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सं जयति सुरसाथभीतिभेत्ता भवविपदांहरणो हरेटमृत्तिः । 
 दृशमुखवदनेदिशवलि योऽछरतनिगमेः स्तुत एष राम ईशः ॥ 9 ॥ 
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९9. च नसाक्नय रना | 

चसा सग साता क द्रा कर श्नाने सं ) ध्षद्क्त वच गया । 

पह 6 स्वर्‌ | {क्रतं कर्‌ च्रं क्ल & ५ 
गमचन्छ का हनमान क्री प्रणंम। दन] च््याक्ति यदि साता त त सित्लता दा सरा 
0४1 तथा सर विना इन नाया क्ता जना छनतन्मव धा | 
५... ~. पर्‌ एक्त वात उन्ल दीन कनन ज्ञा वहत ढुःदित 
हडमान्‌ स सव दानत पुन श्रोरानचन्द्रजौ प्रच करर है । वहं यह क्ति इन प्यार खद्गाक पहं 
दाकर कदे लने-दखा, हदुनान ते वड़ा कास क्रिया, चानेवात्त कास कद्ध घी उचितं पारतायिक नहा ही 
र्वी प्र्‌ देते क्तासक्नाश्चैर दुष्य मनसे भी नही द सक्ता, किन्तु इ ससय सैरा चह सवं-दख्य 

कर सक्ते । गन्ड्‌, वायु च्रेर चुभानु इनत तीनां त्रालिङ्खत ही च्ुमान्‌ क लिए पारिताषिक् हा। 
क सिवा हम एमा किसी का नही खत नजो ससुत इस तरहं कहं कर, श्रीरासचन्द्रना न उठ कर दतु 
के पार जा सक्त | दवता, दानव, यच्त, नन्धर्व, सात्‌ के च्नपने गत्ते से क्तना लिया} इसक दा$्सन 


1 


< 
५ 
पट 


नान च्रार रन्ता की भी जिन.नतरी सं पर्हच 
नदह कर्द रघ्णनक्े ज्छी रचित ननरी.सं 
प्च कर जीते जी कान त्तोट कर च्रासकता हं 


` > 


नुमान्‌ क ससान वीर्यवान्‌ श्रौर वलवान्‌ मनुष्य का 


छ्ाडइ कर एेमा कान रजे श्रकृल्ला उस नगरी सें 
पुस भी सका हा, हनुमान्‌ न सुम्रीव का स्त्य 
काय लव क्रिया) स्वामी नं जिर सेवक्र का किसी 
कटिन काससंल्गादियादौा उस कासकोा, श्मरर 
वह सेवक श्रपने पुरूषाय क भ्रनुसार प्रमपू्वंक, 
ग्रपनी गक्तिसे, पूरा कर दं ता उसका सवसेग्रच्छा 
सेवक कहना चाहिए । जौ नौकर समर्थं होकर भी 
राजा का प्रिय कामन करे ( श्रध।त्‌ क्वल्ल राजा 
क ग्राज्ञाुसार काम करके दूर हा जाय रर उस्म 
द्रपना वुद्धि-वल्न न लगावे ) ता उसे मध्यम मनुष्य 
कहना चाहिए । जो समर्थं हौकर भी राजाकं 
प्ाज्ञानुसार कामन करे वह रधम नौकर है । दतु- 
मान्‌ ने इस काम मे लगकर सिद्धिप्रप्र की बर 
कही भमी नीचा नही देखा । सुप्रीव का भी प्रसन्न 
ग्रीर सन्तुष्ट किया । यँ श्रोर महावत्ती लच्मण ही 
नही, किन्तु रघुकासमूचा वंश (इनक वहां जाकर 


कट सेच विचार कर रासचन्द्रे सुप्रोय से वाद्- 
ठे भाद! सीता का पतात लग गया, पर ससुर 
की श्रोर देख कर मेरा मन निराश हा रया हं। 
खसे पार हने योग्य सुद्र क दस्तिण किनारं पर 
वानर किस तरह पर्हर्चेनं ? यद्यपि सनं सीता 
का समाचार -पालिया तथापि वानरो का समुद्र 
पार पर्चाते केलिए क्या किया जाय ? यह कहं 
कर, ्रार दल॒सान्‌ क्षो श्रर देख कर, शोक से पीड्ति 
श्री रासचन्द्र्‌ फिर कुद्धं सेचने लग | 


दसरा सग 





ट 
ॐ 
च्‌ 


सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र को सससाना योर्‌ 


उनका उत्साह बद्मना | 
र्‌[सचन्द्र को इस तरह शोक-पीडित देख वानरेन्द्र 
सुम्रीव शोक को दूर करनेवाक्ते ये वचन बेलेः--हे 


वीर! किसी ग्रसमथ साधारण सतुष्य को तरह श्राप 


च्या शोक कररहदहं? एेसाशोाकनशकोजिए। सन्ताप 
का एसे द्ाड दीजिए जेसे किं कृतघ्र मनुष्य मित्रता 
को व्याग देता है। ह राघव ! श्रापके सन्ताप का 


ममः 
~ 


[+ 


(>: 


लङ्काकण्ड | 


~---~~~ 
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स कोई कारण नहीं देखता । अपने सीता का पता 
पा किया ग्रीर शत्र के निवास-खान का भी ठिकाना 
जान क्िया। म्राप ता बुद्धिमान्‌, शाखज्ञ मर 
पण्डित हँ, इसलिए ग्रमङ्गल-रूप बुद्धि का इस तरह 
त्यागक्रदीजिए जिस तरह श्रात्मज्ञमलभ्य मोत्त में 
बाधा करनेवाली बुद्धि को चाड देता है । ह राघव | 
हम लोग बड़ बड़ प्राह से भरे इस समुद्रके लघ 
भरर लङ्का पर चदाह कर आपके शच के ्रवश्य 
मारे । दंखिए, उत्साहरहित दीन ग्रार शोक से घव- 
राये हुए मनुष्य क सव काम विगड़ जाते ह! इससे 
वह दुखी देता हे। ये सब शूरवीर वानर-सेना- 
पति आरापके अभीष्ट क लिए इतने उत्साहित हौ रहं 
ह्‌ कि यदि कास पड ता जलती हइ ्रागमं भी कूद 
पड़ । इनके हषंसे मेरा ज्ञान भ्रैरतकं दद्‌ होता हे 
किरम पराक्रमसेशन्रका मार कर सीता को 
स्रवश्य पाङ्गा । राप मी एेसा कौजिए कि जिससे 
यहाँ पर पुल बाँधा.जाय । उसके दारा हम लोग 
लङा को देख पावें ¦ जह्‌ 
परः बनी हई) तलङ्ग देखी. वहाँ रावण का सासागया 


ही ससक्ना चाहिए | यह्‌ माप निश्चय जानिए। 


परन्तु इस भयङ्कर समुद्र मं, विना पुल्त बांधे, तङ 
क पा ल्लेता देव, दानव कोलिएभी कठिनदहे; दूसरे 
कोते बात दहीक्या | यहाँ पुत्त बधते भरको दरद, 
सेना ता चटपट पार उतर जायगी; जब सेना पार हा 
गईं तव जीत ही समकषिए । क्योकि ये सव वानर 
कामरूप (जैसा चाह वैखा रूप धरते बाले) नैर शुर- 
वीर हँ । हे राजन्‌ ! यह सवै-ताशिनी कादर वुद्धि 
व्यथे है । स्योकरि शोक सवुष्य को शुरता का खींच 
लेता हे, इसलिए हे महाप्राज्ञ ! इस समय श्युर मदुष्य 
कोाजो करता उचित है उसी के! कीजिए । श्राप च्रपते 


हमने (त्रिकूट क शिखर 


ही है अ्रापवुद्धिमानोंसेंश्रषठज्रैर संपृ शाख्ोंके 
तनो कं -जाननेवाल्ले हं; अ्रतएव मेरे समान मन्चियां 
की सहायता से शत्रु कानाश करना दही चाहिए) 
हे राघव म ते तीनों लेको मे कहीं भी एेसे किसी 
वीर सनष्य को नही देखता जो श्रापका, जव श्राप 
संग्राम में धनुष लले कर खड होगे तव ,सामना कर सके 
यह जो काम वानरा के अ्रधीन है इसमेंकभी बाधा 
त होगी | यँ इस श्रत्तय सागर के पा जाकर श्राप 
का साता का अ्रवश्यत्तं श्राङ्गा) हे भूपते ¦ अव 
समय शोक का नहीं किन्तुक्रोधकाहं। क्योकि 


` चेष्टारदहित त्तत्रिय मन्दभाग्य हेति है, श्रीर्‌ क्रोधी से 


(54 


सभी उरते हं । इस समय ञ्मव ञ्मापक इख घोर 
समुद्र के लोँघने के विषय मे हमारे साघ सक््स 
वुद्धि से विचार करना चाहिए ! सेना पार गहं क्ति 
शत्र जीता गया; यह अप निश्चय जानिए । ये सव 
बानर वड़ शुर-वीर रँ । पत्थरों शरैर वक्ता के प्रहारों 
सेये शत्रश्रां का मार गिरवेगे | किसी न किसी 
उपाय से हम लोग सयुद्र के पार ज्वेने ही शनैर 
जवर पार पर्हैच गये तव शत्रु को मारते स्या देर 
लगती है. १ हे रासचन्द्र ! वहत स्या कर, श्राप 
। क्योकि शक्न अच्छे अच्छे 

रहे है शरीर मेरा भन श्रत्यन्त इषित हे रहा है। 


तेज का सहारा लीजिए । देखिए.श्राप सरीखे महामा 
ओर शूर मनुष्यों केलिए ते, चाहे ग्रभीष्ट वस्तुका 
नाश दहा गया हे अथवा विध्वंस, शोक सव॑नाशक्र 
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से सुशोभित, रात्तसगणों से सेवित, घाडोंसेभरी 
हदं रे श्रोर शत्रश्मौ 


किले का बन्दोबस्त । 
[ चहारदीबारी आदि पररक्ञा फे लिए रक्खै गये 
धन्त आदि के विषय में] 


लिए दुगम है। वह किवाड 
सेद्‌ श्रोर बड़े वड़े परिघो से खचित ₹ै। उस 





वनाय हुए । देखिए, सुद्र क उस पार, बहुत दूर, 
वह नगरी बसी हु है । न वहां नाव का रास्ता 
है श्रोर न कहींसे वहाँ का हाल मिल्ल सकता ₹। 

पचेत क प्रागे के भागम बनी हहह शरोर 
इन्द्रपुरी को भतिं शोभा देती ह । महाराज ! उस 
मे घोड़ हाथी भरे पड़ है । खायां तथा तेपे श्रैर 


तीसरा सभ} पुरी के वहत बड शरैर विशाल चार द्वार हे । उन 
हनुमान्‌ का लङ्का कास्वना का १ ष तामत चा जु 
| हद हे, जिनके द्वाय शच कीसेना रोको जा. 
| वणन करना । `. सकती है । द्रासँ पर, म्रच्छी तरह से बनाई हद, . . 
सुप्रीव कौ मतलब की सलाह सुन कर राम- लोहे कौ बड़ी मज्वूत सैट तेपे वीर राक्षसीं 
4 चन्द्र ने उसे मान लिया । वै हलुमान्‌ से बाले-देखा, ने लगा स्खी ह} लङ्का का षे (प्राकार) सुवणे- 
| म ता तपोबल से श्रथवा पु बौध कर यासमुद्रकोा चय गरौर वड़ा दुद्धपं ₹है। वह भीतर से मणि, 
, सुखा कर, किसीन किसी तरह, सागर के पार मूगे पन्ने रौर मोत्तियों से सुशभित हे । उसकी 
| जाने मेँ सर्वथा समथ ह्र; परन्तु सुभे यह ता बत- चरोँ मार खाद्यं बनी हई ईद, जे श्रथाह शीतल | 
/ लाञ्रो कि लङ्का मे दुं कितने है ९ मँ उनका पूरा जक्लसे भसी हदं हे. ग्रर जे राहो तथा महल्ियौ 
| पूरा हाल्ञ जानना चाहता दँ । सेना का परिमाण, से पूणं है। उसके चायं द्वारो पर. बड़े बड़ विस्त 
। दारक्रिया, क दुगेक्रियाः गुश्चिकर्म श्रीर राक्तसोां चार बुङ्वने देए दहं । उन पर बहुत से ब्ड़ेवड़े 
ह कं घर, इन सबवरतुश्नों को तुमने मल्ली माति देखा यन्त्र लगाये गये हं । प्राकारो पर बने हए बुर्ज से क 
~ ही हे इसलिए इनका हाल मुभसे कहा, क्योकि उनको स्ताको जाती द| जवशतरुकी सेनाभ्रा, 
॑ तुम वड़े चठुर ह । रामचन्द्र कौ यह बात सुनकर पड़ती है तव वह यन्तरा के द्वारा खायो मै पटक | 
| । हयुमान्‌ बले-सुनिए महाराज. उसलङ्ा कौ दी जाती रै। श्रोर मी एक अ्रचल् शनैर बडा.संक्रम ` 
„ . . जेप्नी गुप्तिग्नीर सेनान्नों केद्वारा जैसी उसकी रै, जाकि बहुत से सेोनेकं खम्मोंश्ीरवेदिकाश्रों ' , 
~  र्ताहाती है, ग्र वदाँ जैसे जैसे राच्तस है शनैर ` सै सुशोभित दै। दे रामचन्द्र ! वह रावणवद्ा युद्ध 
रः रावण के तेज से वहां की जैसी समरद्धि श्रीर्‌ समुद्र करने कं लिए उत्ताह से कमर कसे तैयार है । वह ` ण 
~ की मयङ्करता है तथा सेना-समूह का जैसा विभाग सेना कौ देखरेख करने मेँ वड़ा सावधान है । हे .. 
श्रार वाहने कौ जैसी कुद सापना है, सा सब मै भगवन्‌ | वह लङ्का पुरी वडी निरालम्ब है इसी क 
= वणन कर्ता हू  सुनिणए- लष देवताश्रांकदगासेभी भयङ्कर दै । हे राघव < । 
ल्भा अरति हषं श्र श्रानन्द से भरी कहँ चार प्रकारके तो दुगं दह--मर्ात्‌ नदी- (. 
< हरं दै; वह मतवाले हायि से पू, बड़े बड़ रथों ` सन्बन्मी, पवत-लस्बन्धो, वन-सम्बन्ी श्रौर चोधे 








ल ङ़ाकाण्ड । | 








. अनेक तरह कं यन्त्र उस नगरी को सुशोभित करते 
` ईह । रे रामचन्द्र, पूवं द्वार मे दस हज्ञार रात्तस 


शूल श्चर तलवार से युद्ध करनेवाले है जा सदा 


तेयार रहते ह । दच्चिण पवार पर एक लाख रातच्तस 
चतुरगिणी सेना सहित कमर कसे खड रहते ह । ` 


दस लाख राक्तस पश्चिम द्वार पर तैनात रहतेरहै। 
ये तलव्रार, ठा शरीरः स्रनेकर शो के युद्ध में कुशल 
द । दस कराड उत्तर दरार पर तैयार रहते ई । उनमें 
 श्रनेक ते रथी, वहत से घुडसवार ग्रैर कितने ही 


कुलीनां के पुत्र ह । सेकड़ों ग्रौर सहसो छावनी 
हं । कराड से अधिक 


मेँ रहते ह | ये बड़ विकट 
राक्तसां की सेना उनके साथ रहती ₹ । हे प्रम! 
उसमें भनेने उन संक्रमं को तेड.डाला शरीर खाद्यं 
का सरदिया। नगरी को भस्म कर डाला तथा मैर्चौ 
का ध्वस्त कर्‌ दिया । अव किसी प्रकार से इस 


समृद्रके पार करना चाहिए; श्रौर जहाँ यह पार 


हुश्रा तहां वानां तेलङकाकोा श्रवश्य दही जीता |. 


प्मङ्गद , द्विविद, मैन्द, जाम्बवान्‌, पनस, नल ओर 


सेनापति नील, बस इतने ही वहां कं लिए वहत. 


है । प्रधिक सेना लेकर अप क््या.करेगेः१ ये सव 
कूद कर उस पार जा पर्हचैगे शरीर पवतो, वरते, 
खादयो, तरणो, 

लङ्गा को ताड फोड़कस्सीताकाला देंगे) इस 
प्रकार की ्माज्ञा दीजिए जिसमे सव सेना इकट्रौ 
हो जाय श्रीर्‌ उत्तम युत्त मेँ प्रख्ान किया जाय । 


लिए यह विजय का मुत्तं ३ 


प्राक्ायें श्रोर भवना वाल्ली उस्र 


चो ¢ 
[चि सरम । 
रामचन्द्र का सेनासहित यात्रा करे समुद्र 
कै किनि पहूचना | 
इ हात्जसया तथा पराक्रमा रसचन्द् हसुमाच्‌ 


को बातें का क्रमपूवक सुन कर बेले-हं कपे! 

मने उस भयङ्कर रात्तसं की जिस लङ्का का वशेन 
किया उसका मे जल्दी नाश करूगा । यह मे सत्य 
हा कहता द्भ ह सुमरा ! इसा मुहूत म याचा 
करा, क्योकि सूयं मध्य आकाश में श्रागया इस- 
स विजय-मुद्रत्त 
मे सीता का उससे ह्वीन कर लागा । वह रात्तस 
जा कहां सकता है ? सीता जव मेरा श्नाना सुनेगी 
तच उसको! श्रपनै जीवन की वैसी दही समाशा होगी 
जैसी कि जीवन सै निराश हए किसी मरणासन्न 
पुरुष का श्रम्रत पा जानेसे हती दे । भ्राज उत्तरा- 
फाट्गुनी नक्तत्र है, कल हस्त सै ` इसका संयोग 
हागा | इसलिए हे सु्रोव } चलो, हम सव सेना 
कालेकर यात्रा करं । इस सभय अच्छे अच शक्कन्‌ 


६१५. 


--~--~~------~ 


भी होरह ह, जिससे प्रकट ह कि हम सव रावण क 


मार कर जानकी काकले ्रवेगे । देखा, मेरी दहनी 
भमंख. फड़क रही रै । यदहं शक्न विजयसूचक है । 


रामचन्दरजी ने फिर कहा--देखे, मागं का 
देखने कं लिए सव से राये नील चलं शरैर इनके 
साथ एक लाख बानर जायं । फिर नील सेका 
क्रि 


सेनापति नील्ल ! वन कं जिन रास्तों मं फल- 
मूल हं, शीतल जल मरे हुए इं भ्रोर जहां मधु ₹ 
उन रास्ता मं हकर त॒म सेनाकाल्ते चक्ञी। देखा 
वे दुष्टात्मा राक्तसगण माग के भूल, फल शरीर 
जल कोए दूषित रथात्‌ विषयुक्तन करदं | उनसे 
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तुम इन्हें बचाश्रो । शायद्‌ नीचं वन-दर्गो मं श्रोर ` अरव सव बानर कूदते-फोदतं) गस्जत सिंहनादं 
वतां सँ शत्रा कौ सेना छिपी ह, इसलिए यं सब शर वड) गर्जन-तर्जन करते हुए चले । ये ४ मेः 
बानर रेते खातं की खाज कस्ते हए चलं । आर सुषाव मधघु श्रर फला का खाति जाते थे अरर ~ ४ 
|| ` देखा, जा सेना थेडे बलवाली हा रथात्‌ जिसमे संजरियों के ठेर के टेर लियं हुए दृन्ता का उणखाडं 
बाल-बृद्ध श्रीं श्रातुर हौ उसका यहा रहन दना कर लेते चलते जाते थे । गव से एक दृसर का फक 
न्योकि मेसा यह काम बड़ा कठिन रहै । इसमं पस- ` ईत रोर एक दूसरे के गिरति. हए रामचन्द्र क 
। कमक ही कामदहै। यं संकड़ा ऋ्रार सहसो सामनं गरजते हए मागे मे वले जाते ये । वे कतं 
४ + कपिधिह समुद्र के तुस्य विशाल श्रार भयङ्क सेना जाते थे कि ““हम लेग रावण को रार सव राच्चसा का 
| : कौ साथ लिये हए चलें । पवत कं सं ्राकार नारे 1 श्रागे श्नागे कषम, नील गर कुद ये तीन १ 
| । ' का गज. महाबली गवय शरीर गवात्त स श्मानं बानर बहत से वानरो के साथमाग का खाजक्तर | 
। | , ॑ | सरागं चत्तं। इस नानरी सेना के दत्तिण माग का संप करते चलते । वीच मं राजा सुप्राव, राम ९ 
ड र्ता करता हश्ना षम नामक सेनापति चले? रार लप बहुतेरे वीर वानरो क्ण साथ लिये हुए 
जा गन्धमादन, मेतवाले हाथी को नाई इष परौर चले जाते थे । शतवालिं नाक बीर दस करोड़ 
वरेणवान ३. वह सेना के बाये भाग को र्ता कर्‌ । बान को साथ लिषे दए चल्लता था। कसरी छ 
५ सेन बीच मेँ दमान्‌ कौ पीठ पर च्‌ करम पनस शीर गज, ये.तीन वीर सा कराड बानर ध इ 
। रावत पर चदे हुए इन्द्र का तसर्ठः तेना केः किये हए चलते थे कं नामक वार वानरः ए 
र षित करता श्ना चलुगा | ङ्गद पर चद करः एक भाग की स्ता करता.था। फिर सुपण श्रार 
८  . ऋ क तुल्य, छदम एसे चलग असे अपने सार्व- -जाम्बवान्‌+-वहुत से भालुन्ना कासाय लिये ४ 
हि | दिमाज ( हाथी ) पर्‌ सवार्‌ हे कुवेर चलत छात क श्मागे करके सेना कं जद्घुा न 
<: _ ~~ 1 ऋत्तराज जाम्बवान्‌; सषय शरैर वेगदर्शी ये - स्ता कर्ते जाते थं । इन सव का सेनापति नालं 
=" | ` लव सेना के मीतरी माग की रक्ता कर । सामचन्ट्र यह देखता रहता था कि इनक द्वारा किसी का + 


५, 


च १ 


< की इन वार्तां का सुनकर सुप्रात्र त बानसं को व्यथै पीडान पर्हुचे, या किसी खान को ५ क 

` ग्रोक्ता दी। वे सब गुफा््ो मं से निकल कर रार खराबी न कर दी जाय । दसेखः प्रजः । भ 
शिखरा पर से कूद इूद कर प्राते लम इसके श्र शर्म, य सब वीर्‌ सेना से चलते म न घ्रता 
वाद्‌ श्रीरामचन्द्र नै बानरयज आर्‌ ज्चतपण से नु करबातं जाते थे । इस तरह, य प ज ॥ 
सादन पाकर दच्विणं दिशा म प्रस्थान किया। सद्य नामक पवेत कं पास पर्हुच गय । ४४ कडु 
हज्ञासें, लाखों श्रोर करोड़ बानर क ड ड वृत्तो सेनलदा हस्रायथा | मागम ये समनेरः प्रकार 
राघव क घेर कर चत्त पड़ । महारज क पीठे वह॒ कं एलं से भरे हए सरवर ग्रर तलाबेों का पात | ` 
बडी सेना चलीजा हृष्टपुष्ट थी) प्रसन्न ह! रही गये यह बानरी सेना भयङ्कर केपवाले श्रीपम- < 
ग्री. जनरजेसुप्रीवसेरत्तितिथा। चन्द्र की आज्ञा सेनगरे ननोर देशो कौ सीमानौ 
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: कौ हछोडती हुई, समुद्र की तरह, महाभयङ्कर शब्दं 


, से गरजती हई चली जाती थी । जहाँ रामचन्द्र 

 श्मागे बढ़ जाते थे वहां ये वीर बानर कूद फाद 

 .कर एसे पहुंच जाते थे जेसे धुडसवारों से चलाय 

_ हए घोड़े शीघ्रगामी हाते ह । उस समय दे बानसें 

की पीठ पर चट्‌ हुए दोनें भाई, राम भ्रोर लच्मण 

. , ेसी शोभा पते थे जिस तरह राहु भौर केतु 

` नामक दा बड़ प्रहों से छुर्‌ गये चन्द्र शीर सूयक 

` शोभा हाती है। इस तरह सुप्रीव शरैर लच्छमण से 
पूजित श्रीरामचन्द्र दङिण दिशाकी मरार चल दिये । 
इसके बाद भ्र्गद कौ पीठ पर सवार लक्षण बेले-हे ` 
राघव! श्रपरावशको भारश्रौर सीताको पाकर 

 -धनघान्य-सण्द्ध हा त्रयोध्या का शीघ्र लौरेगे। 

` क्योकि ग्राकाश गनौर भूमि पर स्रनेक प्रकार क शकुन 

~ द्ारहेहँ, जे श्रापकी भ्रथसिद्धि को सूचित करते 
 दै। देखिए, यह मङ्गल-कारक वायु कसा कोमल, 

` -हितकायी श्रीर सेना को सुख देनेवाला बह रहारै। ` 

ये सरग ग्रीर पत्ती. कैसे पूयं श्रौर कोमल स्वर मँ 

। बेल रहे दं । सारी दिशाये' कैसी प्रसन्न श्चीर सूरय 

¦ कस विमल्ल हा रहा है । यह निमैल कान्तिमान्‌ 

र शक्र प्रापक पीछे देख पडता है } ये प्रभासे युक्त 

 सप्तपि उव्वल्त ध्रुव कौ प्रदक्तिणासी करर्हेह। . 

` पुरोहित के साथ ये तरिशडकु राजपिं आकाश मे 

` कैसा निर्मल प्रकाश पला रहे है । हम इच्वाङघ 

 वंशवालो के ये पितामह हे । ये विशाखा नत्तत्र के, 

` जा हमारे इच्छवाङ्कवंश का नत्तत्र कहलाता है, दोनों 

तारे उपद्रव-रहित होकर प्रकाशमान हो रहे रहै। 
-रात्तसां का यह मूल नामक नन्तत्र धूमकेतु प्रह को 

५ द्वारा, जो ण्ड की तरह खडा. हुश्रा है, ग्रयन्त 


५ ४ | 
` सतापपारहादहं। हं राजन्‌. ! यह सव कुछ इन 
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मरद्यु-प्रस्त रत्तसेों के नाश केलिए. होर्हारै। 
क्योकि ठेसोंही का नक्तत्र प्रहपीडित हेता है। 
देखिए, हमारे माग में निर्मल शरैर सुखादु जल- 
वाले भरने है, फलयुक्त . वन ह; शीतल्ल, मन्द्‌, 
सुगन्ध पवन चल रदी रहै, शरीर ऋतु के भ्रनुसार 
फल-परलों से वृत्त लदे हए है। व्यूहौ म सजी 
हई कपिसेनाये' एेसी शोभित हो रही हैँ जैसे तार- 
कासुरवबाले सं्राममें देवसैन्य की शोभा हई थी । हे 
प्रायं ! इन सब को देखकर माप प्रसन्न हूजिषए । 
प्रव सम्पूशे प्रथ्वी को ठक कर वानरी सेना 
चली । इनमें माल, बानर श्रोर गोपुच्छं नामक वानर 
विशेष थे । ये सव के सव नख श्चैर देन्तरूपी 
शखों से लडनेवाल्े धे । उस समय उन बानसेँ कं 
हाथों शोर पैरों से ठेसी धूल उडी कि उसने सम्पू 
दिशाश्रों रार सूयै कोढठक ल्लिया । इस तरह भर्वत, . 
वन प्रौर श्राकाश के! ्राच्छादन करती हुं वह 
भयङ्करं वानरी सेना देसी शोमा पाती थी जैसे 
य्माकाश मै चलती हुई मेघ-घटा शोभो रात (१. 
माग मे नदियों के सेतेंकोा पार करके जव. :. 
सेना जाने लगती थी तब इनके वेग से वे सोते उल्ल . । 
वहते हए से देख पडते धे । निर्मल जलवाली ^ : 
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मीर्ल, दत्तो से.सुशेभित पवतां, स मतल्ञ भूमि-खलो `. 
गरोर फलयुक्त वने के मध्य मै, ब्रैरवचासे घ्रार्‌ं ˆ. 
तथा ऊपर श्चैर नीचे यों सारी प्रथ्वीको पेरतीहृई ~ 
वह सेना.चली जाती थी । वे सव बानर प्रसन्न-मुख 
हो बायुवेण से चले जाते थे श्रौर श्रीरामचन्द्र 
के लिए कमर कसे तेयार घे । वे हषं, वीयं शरैर 
प्मपने वल्ल की उच्छरृष्टता दिखलाते शरैर्‌ च्रपने यौवन 
के गर्वं के प्रकाशित करते चले जाते धे। उनमें कोष 
ते शीघ्र चलते, कोई कूदते श्रीर कोई किलकिला 
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शाब्द कर्ते हुएजा रदे थे। कीई पदो को भट- 
कारते श्रीर्‌ पैरो को पटक, कोई भुजाश्नों को फट- 
कारते च्रैर्‌ वृन्त कौ तेडते हए दैडे जाते थे । की 
पहाड़ों कौ चादियों परर चट्‌ जाते ग्रौीर महानाद 
करते; कोद सिह के तुस्य गरजते ग्रैर श्रपनी जङ्कार 
के जोर से कोमल लताघ्नों के चह्ते, जभते ग्रैर 
शिलाश्रों तथा वृत्तो से खेलते थे । उस समय लाखों 
प्रीर करोड़ों बानो क शुण्डं से यह प्रथ्वी भर गदं । 
इस तरह वद वानरी सेना हपित ग्रौर यदित 
रा कर सप्रीव के साथ रातदिन चली जाती थी। 


सवे वानर युद्ध कस्ते की इच्छासे श्रैर सीता कोः 


छडाने की श्रमिल्लापा से. मागमे कर्हींभी नहीं 
ठहरते थे इसके बाद वृ्तोसे भरे हए शरैर 


य्रचेक वनँ से सुशोभित सद्य पवेत का पाकर्वे. 


सब उस पर कूद कर चट गये । रामचन्द्र भी सद्य 
गीर मलय पर्वत क विचिघ्र जंगल, नदियों श्रै 
रमां का देखते चले जाते थे । वदाँ ये बानरलोग 
चम्पा, तिक, राम, ग्रशोक, तिमिशं शरैर कन- 
 „-कर्व-के वृत्तो कोा ताडते फोाडते चलते जते थे | इसी 


` हं चकोल, करज, पाकर, घरट, तेद, जामुन, नाग- 
---कंसरम्मादिका भी इन्ोने ष्व कर डाला। 


वहं रमणीय पत्थर पर जमे हए श्रनेक प्रकार 
के वन वृत्त वायु कं वेग से अपने एलो क द्रास 


भूमिका ठक रहे थे । वहो पर चन्दन से शीतल्ल ` 


शरीर सुखस्पशे वायु भी चल रही थी, मधु कौ गन्ध 
मीञ्मारही थी श्रौर भरे गूज स्ह थे । वह पर्व॑त- 
राज धातुग्रोसे बड़ी शोभादेरहाथा। वायुकै 
बेग कं कारण उन धातुभ्रों से उडी हु धूल वानरी 

सेना का ठी जाती थी । चोादियों पर कवड, मेउडी 
शरीर वासन्ती छतायें एली पूली बडो मनोहर देख 





` कारण उखाइते जाते 





वास्मीकोय रामायण । 


पडती थी । इनकी सुगन्धि मन को खश कर रही 
थी । न्द्‌ के गुच्छे, चिरिविस्व, मह्ना, वेत, 
 मौलसिसी, ब्म, तिल्लक, नाग-वृ्त, भ्राम, गुल्लाव, 


कचनार, सुचुलिद, ब्रन, शिंशपा, करेया, 
हिन्ताल, तिमिश, चणक, तघु कदम्ब, नील्ल, मशोक, 
देवदार, श्रीक प्रर पद्मक इत्यादि वृत्तौ को 
मारे श्रनन्द के वानरो मे उखाडा श्रर नाच नाच. 
कर फेक्र दिया । वहाँ पर रमणीय बावलियाँ शरीर 
छादी दादी तल्लेयां मी देख पडी, जिनमें चक्रवाक; 


जलसं, कच श्रौर पनडन्ियां तैर रही थीं । सुश्रर 


हिरन, साल, चीे शरीर बड़े बड़े भयङ्र सिह 
शादू ल तथा भयानक भयानक साँप~ये सव जन्तु ` 
उन जल्लाशयों पर देख पड । लाल कमल, सुगन्धरा, ` 
कोई, स फदं कमल तथा श्रैौर भी कितनी ही तरह 

कं पूरते एरले परल उन जलाशयो को सुशोभित कर ` 
रहे थे । उस पवेत के शिखे पर तरह तरह के पत्ती 
शब्द्‌ कर रदे थे. वहाँ ये सव वानर स्नान शरैर्‌. 


 जलपान कर जलक्रीडा करने ्ञगे। पवेत पर चद) 
कर्‌ टकला-टकली भी करते अ्रार्‌ म्रमृत कं तुर्य; 


सुगन्धित फला, शूला मरार पलो का खाते तथाः. 
नाना प्रकार के वृतो कोा श्रपने बल्ल के मदक 
। ये द्रण की बराबरी 
के तटकते हुए शद्‌ के छन्त को लले श्रैर निचे इ. 
निचाड पीते, दषं सेः वहं के वर्तो कोा.ताडते शरैर ` 
लताश्रं को खीचते तथा पवत का ठहाते चकते जे. 


। > द्‌ 


- थे । बहुतेरे मघुसे तप्त होकर वृत्तो पर से गरजते 


प्रार्‌ अनेक कूद कूद कर बरन्तां पर चद्ृते श्रोर फिर 
धमाधम भूमि पर गिरते । इस प्रकार खेलते कूदते 


बे माग को शोभा दृते जाते धे! इन बास 


रः एक तोट -का नाम] 


3 | 


त्तङाक।ण्ड । 


+~. 


। कैन = 
~ ५९ 


से विद्छी हई भूमि एेसी शोभादे रही थी जैसी 
पकं हुए जङहन धान कौ क्यारियां शोभा देती ईै। 
देस तरह श्रीरामचन्द्रजी सद्याचल श्रौर मलयाचल 
पवतो के पार हे महैन्द्राचल पर्व॑त पर चदे । वहां 
कच्ुश्रों ग्रौर सह्छलियों से भरा हृश्रा एक तालाब 
देखा । वहाँ से, मयङ्कर गजना करता ह्र ससु 
देख पड़ता था । इसके बाद ये सव वहाँ से उतर 


कर समुद्र के किनारे किनारे चक्ञे। उस समुद्र के 


किनारे परह रासचन्द्रजी बोले--हे सुग्रीव ! ह 


सवं वरुणालय समुद्र पर पर्हुच गये । गरव यहाँ ह 


लोगों को वही चिन्ता फिर हवई जे पहले हई थी 


यह वद्या किनारेवाला, नदियों का खामी, बिना 


उपाय क किसी तरह पार जाने के योम्यनहीं है| 
सो यही ठहर कर विचार करना चाहिए ताकि 
यह वानरं की सेना उस पार जा सक्ते | 

इस तरह महाभुज श्रीराघव ने सं महासागर 
कए किनारा पाकर सेना के टिकानेकी अज्ञादी 


ग्रीर सुश्रीव से कहा-“इसी किनारे पर सवसेना 


क्योकि यहाँ हमको समुद्र के 
हे । कोहं भी सेनापति 


का ठहराश्मो 
लोधन का विचार करना 


4. अपनी सेनाको छोड़ कर कदं न जाय किन्तु गरौ 
9 शूर बीर व ह 
८.८“ र शूर वीर बानर इधर उधर धूम कर हम ज्लोगों 
स^ कं गुप्त मय ( रात्तसों कौ माया ) की देखभाल 





` “ रक 1 रामचन्द्रजी को ये बाते सण कर लत्मण 


पार सुप्रीवनेव््त से सुशोभित उसतीर पर सेना 


न, 
4 


क टका दिया । वह सेना दूक्षरे समुद्र की नाह 
सुशा{भत हुड । इस तरह पे सब वानरश्रेष्ठ समुद्र 
किनारे पर्हुच कर पार जाने कौ इच्छा से वहां 


` ठहर गये । उस समय वहां इनका इतना शोर हा 
रहा था कि उसके मागे समुद्र का शब्द दब गया । 


वहं सेना तीन मागम 
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वटकर वहाँ टिक गईं । 
भालू, गेलांगूह्न श्रार वानर तीन भागों मं होगये । 
वह सेना वायुकवेग से लहराते हुए समद्र का 
देख कर बहुत प्रसन्न हुईं । श्रव ये सव बानर वहां 
ठहरे रार उस समुद्र को शोभा देखने लगे जा दूर 


------~ ~~~ - 


पार, निराल्लस्ब, रात्तसों से सेवित, बड वड नाके 


श्र प्राहों के कारण भयंकर देख पड़ता था; श्रार 
ज सायंकाल का फेन के समूहो से हसता, 
तरज्ञां से नाचता, चन्द्रोदयकाल मे वदता श्रै 


चन्द्र के अनेक प्रतिविबों से भरा देख पड़ता था; 


प्रीर जौ प्रचण्डवायु, महाम्राह तिमि छः मरार तिमि- 
लिंगं से पूणे देख पडता था । उस समय समुद्र 
की फनराशि, चन्द्र शरैर दिशां की एेसी शोभा 
हा.रही थी सानो सखद सपने तरङ्गरूपी हाथो से 
फोनरूपी चन्दन रगड़्‌ रहा हा 1 उस चन्दन को 


किरणसरूपी हाथों से उठा उठा कर चन्द्रमा दिशा- 


रूपी यों के शरभं मे लगा रहाथा। बड़ बड 
जन्तुश्रों मरोर नाना पव॑त से मरा हस्रा वह समुद्र . 


ठेसा जान पडता था मानों बड़ बडे सपो से सपर 


हुश्रा पाताल हे । वह अति दुर्गम, ब्रीर दैत्यों ५ 
रहने का श्रगाघ खान था। उसकी तरणं मगयें ` 
शरीर नागों से युक्तहो करवायु क वेग से ऊपर 
उल्लती शरैर बडे शब्द से नीचे गिरती थीं । उसका 
जल बडे वड़े सपो से मय शरीर चमकीला था, 
जो कि श्रमिचूशै से मिल्ला हुम्रासाशोभादेरहां 
था । उस समय समद्र ता आकाश क तुल्य श्रार 
्राकाश समुद्र के तुस्य दिखाई देता था ! उन दोनों 


मे. कुह मी अन्तर नही जान पडता था | श्राकाश 


एक बेहत बड़ी मदी । चि 
{.यहं बड़ी मदली तिमिको मी निगल जाती 
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सेता जत्र मिल्ताद्वश्रा था श्रौ जल से माकाश 
दनां श्रपृवं शोभा दे रहै ये। उनम तारागण 


रत्नो के समान चमचमा रह थे । मेधयुक्त स्राकाश . 
य्रीर तरङ्ग से मूषित सागर देनं मेङ भी. 
शरीर में तुम्दाय स्पशे एेसा होगा जेसा गस्मीसे 


प्रन्त< नहीं था । दनी परस्पर मित्ते हश ग्रीर टकर 
खा खा कर महाघोर शब्द्‌ कर रहेघे | समुद्र की 
त्तरे देषा कलकल शब्द कर रही थी मानें सैप्राम 
के नगाड़े बज रहे दों! रत्न से पूर श्रौर तर्द तरह 
को जल-जन्तुग् -से भया हुश्रा वह समुद्र पा जल 


यायु कं वेण. से एेसा उदकन रहा था मने क्रोधसे 
मय उन्न महाल्मान्नी 


भर कर उचछछल्ल रहा हा । उस 
तै इस तरह के समुद्र का एेसा देखा मानँ वह 
तरङ्गरूप मुखँ से भूटी बकवाद्‌ कर रहा हो । 
दाहा | 
निरखि जल्लधि विस्मित मये, तदः वानरके यूथ । 
बहतर ` करतालमय, यादेनिकर वरूथ | 


+ व्‌ व 4 

| पाचों समं) 
सीता के लिए रामचन्द्र का विललाप करना] 
ठृदीं पर नील कं अधिकार मे. वह सेना 


स्रच्छी तरह टिका दी गईं । यैन्द शरैर द्विविद 


दानं, स्त्ाके लिए, सेना क चारोंश्रोर घूम घूम 
कर पहरा देते लगे।- इस तरह जव सेना का 
प्रबन्ध हो चुका तब श्रीराघव लद्मण कौ शरोर 
देख कर बेले--हे लदमण ! ईेखो समय जैसे 
जैसे बीतता . रै वैसे वैसे म्प्य का पीक घटता 
जाता है। परन्तु सीताकेन देखने से मेरा शोक 
ता दिन दिन बढृताही जाता है । ` हे लक्स्मण ! सुश् 
यह दुःख नहीं हैकिमेरी प्रिया दरहैञ्चीर न यही 





दुभ्खदैकिष 
दकि उसकी उप्र वीती जाती हे। 
उधर ही कोा वहा जिधर मेरी प्रिया है, श्रार उसक | 





वाल्मीकीय रामायण | 


रली गर; किन्तु भं यही सोचता 
पवन ! तुम 


भारीर की दूर मेर शरीर का स्पशं करा । मेरे 


व्याकुल मनुष्य की टि से चन्द्रमा का समागम होता 


। हहे लकमण ! हरण-काल में मेरी प्रिया से 'हा- 
नाथः वचन कहा था, वह वचन मेरे शरीर को पियं 
हए विष. कौ तरह मस्म कर रहा है । उसकं वियोग- 
रूपी ईधन से युक्त श्र उसकी चिन्तारूपी ज्वाला 
से प्रज्वलित यहं कामरूपी श्रि रात-दिन सुभे जल्ला 
` रहा रै । क्षच्छण ! तुम यहीं र्दा, म दस सखु्र 
में गाता मारकर सोङंगा । क्योकि यह प्रज्लित 


काम मुभे जत मतान जलवेणा! भमला मुक 


कामी केलिए इतना ही वद्रत है कि ररर वह 


(सीता), दोनों एकी पृथ्वी पर सोते ह! जिस 
तरह पानी वाल्ली क्यारी के पास कौ विना पानी 


की क्यारी उसको ठंडक से अपने श्रन्न का पोषण 


करती है उसी प्रकार से.उसे जीती जागती सुनकर 


यै मी जीता हँ । लच्सथ ! यँ शनरु को मार कर उस. 
सुश्रोणी ग्रोर कमल्नयनी सीता को, सखरद्ध राज्य 
 लक्त्मी के तुस्य, कब देख गा; ओर मँ उसके विम्बोष्ठ -‹ 


तथा कमल-क तुल्य सुह को हाथ से चा करके एेसे 


कब पीङगा जेसे रोगी रसायन को पीतारै? उस 
हसती हई क दिले सिक्ते रार ताल्ल-फल कं तुर्य बड 


बड़ स्तन कोपे हए मेरे शरीर का स्पश कव करगे ? 


हा ! वह सुन्दर ने्रावाल्ली रात्तसो कं बीचमं किस ` 


क क - क 


प्रकार रहती होगी तथा मेरे एेसे नाथ क रहने पर 


मी, अनाथ की तरह, अ्रपना काइ रक्तक नही पातौ 


होगी । हा ! जनकराज की पुत्री, मेरी प्यारी गनरं 


ध य 
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दशरथ को वह पुत्रवधू राक्तसियों के बीच मे किंस 


तरह सती हागी १ इन भ्रजेय रात्तसों का विध्वस ` 


` होने पर उसका उद्धार एसे कथ हमा जंसे शरत्काल 
को चन्द्ररेखा नील मेघो 


दुबली होगह देगी । क्या करे, यह काल की गति 


का कव प्रहश करूगा १ वह देवकन्या के तुस्य 
पातत्रता सीता उत्कण्टापूवैक मेरे गलते मे लिपट कर 
` ग्रँखें से आनन्दश्च कव वहावेगी ? हे लद्मण । सँ 
` सीता के वियोग से उपजे हुए इस घोर शोक का 
भेले कपड़ की तरह, जल्दी से कव याग करगा ¢ 


देस तरह श्रीराम विललापकरही रहेथेकि 
सूय श्रस्त हागया। लच्मण ने रामचन्द्रजी को सम~ 


. भाया । उन्होने सन्ध्योपासन किया, पर मन 


सीतादह्ी काध्यानकरते हुए शोक से व्याकुल रहै। | 


का सगं | 
रवण का मन्त्रयां से सलाह करना | 


हमान ने लंका मेँ एला वोर श्रौर मयर ` 


कमं किया मानों साक्तात्‌ इन्द्रे द्य कि | 
उसे देख कर, लल्ना से कुक्छ मलिनयुख हो, रावणं 
रात्तसोां से ब्रोला--देखोा; ` एक बानर ने लङ्का 


ग्राकर केसी टुदशा को । उसने सीता को भी देव ` 


-लिया। महल्लो का नष्ट भ्रष्ट कर उसने प्रच्छ मच्छ 


्तसों का विनाश कर डला | लङ्का पुरी मस्ये 


हल चल अचा दी । बोलो, गरव सके क्या करना 





फट जाने पर प्रकाशित 
होती दे । हा! वह तौ पलेही से दुबली थी जीर । 
 अरबता शोक तथा उपवास के क्षारणं श्रयन्तही 


तीन तरह 
अधम | उन तीनों प्रकार 


(क +~ *--- 
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चाहिए । तुम लोग सुद्‌ स्या करने मे भलाई देखते 
हा । अरब कोई ठेस काम किया जाना चाहिए 


जिससे भ्रपनी मलाई हे तथा जिसे हम लोग कर 


हे मदहाबली रात्तसो ! देखा पण्डित लोग 
विजय का सूल विचास्ही का मानते ह; अच्छी 


` तरह विचार करकं तैयारी कौ जाय तो विजय | 
होती है। इसलिए श्रव राम के विषयमे सलाह 
द । हे लच्पण ! रावणके हदय का बोस. 
विदीशं करके म॑ ग्रपने मन काशोक्न दूर कर सीता 


। हे रात्तसोा। मनुभ्य 
--उत्तम, मध्यम शरीर 
मनुष्यों कं गण श्रर 
दोषों का मं कहता रह; सुना 
जा मनुष्य अच्छी सलाह देनेवाले शरोर समथ 
मन्त्रों क साथ च्रथवा वरावरी के मिन्रोंया 


करना मुभे टीकर जचता 


हाते 


वेसेदही बन्धुगणों अथवा स्पेने से श्रधिक येभ्य 


जने के साथ सलाह कर्के कार्यो का आरम्भ 
२. यः = 
करता है, श्रर भाग्य के हानि-लाभ के लिए यत 
करता हं वह उत्तम मनुष्य ₹है। जे अ्रकेला माप 
[9१ वि | | ध य घु | =. > 
ही विचार करता हं, धमं मं बुद्धि लगाता है, ओर 
कला दी कार्यो को करता है, वह मध्यम है| 
ग्रीर जे गुण-दोषों का अच्छी तरह विचार किं 
विना दी देव ्रथवा भाग्य कौ उपेक्षा करता हे 


`. तथाजो करूगाः एेसाः साच कर फिर भीर्दाला 
` पड़ जाता - दे वहं अधम मनुष्य 


| - जिस तरहं 
मनुष्य उत्तम मध्यम श्रोर अधम होते ह इसी तरह 

मन्त्र (सल्लाह) भी उत्तम, मध्यम जार च्यम हं; 
उनका सुना । जहाँ शाख्चों क सहारे एकमत होकर 


मन्त्री सलाह करते दं उसे उत्तम मन्चर कहत हं | 
` जिस विचार का निगय करने क लिए मन्त्री अनेक मत 


होकर फिर एकमत हो जाय उसे मध्यम कहते 


दह; श्रार जिस मन्त्र मं सव विचार करनेवाले 





2 
॥ 
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्रपनी स्रलग अलग खिचडी पकावं, एक मतच ह, 
श्र एकमत होते पर मी जिसमें कल्याण होना 
सम्भव न देख पड़, उस मन्त्र को श्रधम कहते 
भै स ए 9 ० | ^ 
हे। इसलिए हे मन्त्रश्रेष्ठ लोगो | श्राप अच्छी 
तरह से सुन्दर विचार करा श्रार विचार करकं 
उसी काम की सिद्धि मं लग जागरा । यही 
सभे इष्ट हे। देखा, सदहखो बीर वानरो का साथ 
लेकर रामचन्द्र लंकापुरी में मानाही चाहते ह| 
गे [+ ९ (१ त, 
मे यह भी कहता हँ कि वे सुखपूवेक सेन्य श्रर 
बन्धुगण के साथ सुद्र के इस पारश्माभी जायगे। 
इसमं कु सन्देह नही । चाह वे समुद्र का सुखा 
कर श्रावं अ्रथवा पराक्रमसेध्यौरः दही कुच करे। 
माहे ! अरव हमे बहतो से युकाविल्ला करना हे | 
इसलिए अव सव लोग मिलकर एेसी सल्णह करो 
जिसके अनुसार काम करने से अपनी सेना शरीर 
पुरी कीं रत्तो) 


 सातर्थो खं । 
मन्त्रियो का रावण को समाना । 


र त्तसेश्वर क जह सं इतनी बात निकलतेही 


वे महावल्ली सत्स हाथ जाड कर रावण से बोल्ते-- 
“ये रा्तस शचु-पत्त को ग्रच्छी तरह नहीं जानते । 
इन्होँने बिनाही जाने वभे सलाह देना श्रू कर 
दिया, इसलिए इनको अज्ञ, बुद्धिहीन तथा दुर्मन्तरी 
कठना चाहिए ॥ वे रावण को घों समाने लगे- 
हे राजन ! परिघ, शक्ति, ष्टि, शूल श्रौर पटो से 
युक्त हमार 
सान रह हं ? शआ्मापने मेागवती नगरी मे जाकर 
नागों के जीता है; फिर कैलास पर जाकर यत्तो 


य त व ४ न. ठ 1 
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बड़ी भारी सेना हे | राप दुःख स्यो 


वाल्मीकीय समाय | | ‡ 


~~ 





का मार कवेरकोा श्रपने वश में किया | वह ता 
शिव का मित्र होने के कार्ण बडी प्रशंसा कं योग्य 
लेकपाल्न था । परन्तु श्रापते करोधमें भर कर 
उसका थी संम्राम में जीत ही लिया) यत्तकागिर 
कर कपा कर्‌ चरर श्रपने दंडो से उन्हें हीन करके 
प्राप कौलास से इस विमान को हर लाये । मय 
नामक दैत्यज ने, भय के कारण, मैत्री कस्नेके 
लिए ्रपनी कन्या श्रापको व्याह दी; ग्रौर कुम्भीनसी 
के पति मघु नासक दैत्य-जे वहादढरी के कारण मस्त 
श्रीर दुद्धष था-कोामौ श्राप विग्रह करकं वशमले. 

ये । हे राजन्‌ ! म्रापने रसातल मं जाकर नागा. 
के जीता रैर वासुकि, तत्त, शद्ी श्रीर जटी 
इन प्रसिद्ध नागों को अपने वश में किथा । ्रन्तय, 
बलवन्त, शूर शरैर वर पाये हुए श्नन्य दानवो कौ 
वष॒ भर लड़ाई करकं श्रापने ्रपने बल से काबू 
में कर लिया । हे राक्तसौधिप ! बहुत माया जानने 
वाले राक्षसो को श्रीर्‌ वर्णकंउन प्ोँकाजेा 
बड़ बहादुर शरीर चतुरङ्गिणी सेना के खामी घे, 
तुमने जीता । मद्युदण्डरूपी बड़ भारी मगर से युक्त, 
शार्मलती वत्त से शोभित, कालपाशरूपी महातरक्ग 
से उछलते. हुए, यम के किङ्कररूपी सर्पौ के कार्ण 
मयङ्कर श्रीर महाञ्वर से दुद्ष यमलोकरूपी महा | 
समुद्र मैः गोता लगाकर श्रापने बड़ी भारी विजय 
पादं मरोर म्त्यु की गति फर द्री । कहाँ पर बडी 


लाद करक श्मापने सब ल्लोकं का छकरा दिया | 
हे स्वामिन्‌ ! बहुत से वीर ज्तधिय एेसेथेनजा इन 
४9 < त घर न, र 

कं तुल्य. पराक्रम रखते थे श्र. जिनसे यह 
 प्रथ्वी, बड़े बड़ वृत्तो को भांति, पूशै थी । उनकं 
पराक्रम, गुण शरीरः उत्साहं एेसे घे कि रामचन्द्र 
उनको कभी नपा सके । परन्तु ग्रापने उनको 


























भी बल्पूवेकर मार लिया । हे महाराज ! श्राप चुप 
४ 9 पक्त ^ 
चाप बेठं रहिए; स्रापको परिश्रम करने को कुहक 


(२ 


~- ` भी आवश्यकता नही । यें इन्द्रजित प्रकंलेही 
` बानो को मार लैमे । क्योकि न्होने प्म्युत्तम माहेश्वर 

` यज्ञ करके परम दुलभ वर पाया हे । इन्होते देवताम्नो 
। कं सैन्यरूपी महास्युद्र मेँ घुस कर देवराज को पकड 
लिया च्रैरलङ्काकं कैदखाने मेँ डाल दिया । उस 
 : लडाई रूपी महासमुद्र मे शक्ति-तामररूपी मलस्य, 
~ बिखरी हह म्तेरूपी सेवार, हाथीषू्पी कच्छप, 


न्दु  -घेोड़रूपी) मैढक, द्र-प्रादियरूपी मेहाघ्राहः मरुत्‌- 
". ` वघुूपी महासर्प, स्थ-अश्व-गजकूपी तूफ़ानी जल 
द रौर पैदलरूपी सहाटापू घे | ब्रह्मा के कहने से 
£ वह शंबरशरीर ब्रुव को मारनेनाला इनदर छोड 
{ दिया. गया श्रीर्‌ बह खगं कौ राजधानी मै चलता 


गया । इसलिए हे महाराज ! उसी इन्द्रलित-- 

प्रपने पुत्र--के श्राज्ञा दीजिए | वह वानरी सेना 

सहित राम कानाश कर देगा । हे राजन्‌ | इस 

विषथ सें भापका चिन्ता करना व्यथे है| क्योकि 

यह विपत्ति ल्लुद्र मनुष्यों के कारस्ण हमारे ऊपर 

प्रा है, इसलिए इसे श्राप कमी मनमंँभीन 
 लाईइए । श्राप रामर्चद्र का अवश्य मारने | 


५९/ ग | 
{1 अख्वा सग 
`  रवणके वीरो काडीग मारना! 
हुसकं वाद्‌ कालं बादल कौ सी रंगत क्रा 





प्रहस्त नामक सेनापति राक्तस, -हाथ जाड कर 

वोल्ला--हे राजन्‌ ! जवर हम लोग देव, दानव, 
 ‰ गन्धर्व, पिशाच, पत्ती ग्रौर नागों को नीचा दिखल्ला 
सकते ईते बान कौ क्या वात रहै! हुमान्‌ ते 


लङ्ाकाण्ड | 





ताहम ल्लोगों को हमारे असावधानी मे नीचा 
दिखाया था । हम लोग समश्ते थे कि यह छटा 
सा बानर हमारा क्या कर सकेगा । यदि हस 
लोग सचेत होते ता क्या वह॒ वनपश्यु इसी तरह 
जीता हुश्रा यहाँ से चलता जाता! आरं मुभे राज्ञा 
दीजिए ते सागर, पवत, वन श्रौर जङ्घ सहित 
इस भूमिका बानररहित करदं । हे राजन्‌ मं 
वानरो से राच्तसोां की रक्ता कर्णा श्रौर सीता 
हर्णरूप श्रपराध से अ्आापकोा दुख न भिल्तेगा। 
. : इसके बाई दुमुंख नामक रात्तस क्रोध करके 
वोला--सादयोा । हलमान्‌ का काम त्तमा करते 
योग्य नहीं । देखे, उसने नगर की अन्तःपुर की 
शरीर रा्तसेन्द्र सवण तक की वातं नीची कर दी । 
इसलिए म. इसी समय जाकर वानरो को रोगा 
श्रोरउस बात का बदला दूगा-। वे बानर चाहे 
सुद्र मे, चाहे अआमक्राश मे, रसातल मेया कहीं 
भी जा छिपे पर मँ उलको अवश्य मार्गा । 
` पिरमा श्चीर रुधिर से सने हुए भयानक 
परिघको हाथ में लेकर वज्र क्रोधित हकर के 
कहने लगा-सुनाजी, जवं तक्र वह दुष राम. 
सुप्रीव श्रोर लदमण वतमान ई तबतक हमक्रोउस | 
दीन ज्रीर तपसी हनुमान्‌ बानर से क्या काम है १ 
र ग्राजही अ्रपने परिघ से उन्है मार कर बांनरी ` 
सेना का भगा घ्नाङ्गा | हे राजन्‌ ! मँ एक बात ` 
तरार कहता हँ, उसे आप सुनिए । जा उपाय करने 
मे चतुर शौर आ्राहस्यरहित होता है वदी शत्र को 
ं यह उपाय 





जीत लेता है । इसलिए इस विषय मँ 
कन्तेञ्य है कि कामरूपी, शूर, भयङ्कर ्राकार वाले 
` श्रर रात्तसराज के आज्माये हए एक हजार 
रात्तस मनुष्य का रूप बना कर रामचन्द्र के पास 
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` जवे; ओर निडर हाकर यह कं कि हमें तुम्हारे 
छरे भाई भरत ने यहाँ मेजा है । उन्होने हमारे 
दायं श्राप का यह सदेश मेजाहै कि हम सेना 
लेकर प्रभौ प्राते हँ |. जव तक यद्व वात चीत हा 
तब तक हम लोग शल, शक्ति, गदा, धुष्‌ बाण 
` श्रर तल्लवार क्तेकर जब्दी श्रा पर्हुचगे रौर माकाश 
सेरी पत्थरों श्रीर शख कौ मदाघृष्टि कर वानरी 
सेना का कुचल कर यमल्लाक का भेज दंगे | एेसा 
करने पर यदिवेदनोां भाद्‌ हमारी अनीति. का 
खयाल्ल करेगे ता हमारे ल्ल-पृवक घात करने से 
वे भी सारे जार्यगे | | 
इसके बाद इ्म्भकश का बेटा निकुम्भ राक्त्स 
बोला--्ाप ल्ग चुपचाप बैड बैठे तमाशा देखे। 
मै मकेला ही राम श्चीर लच्मणकोा मार र्दा 


श्रार सुम्रीव, हयमान्‌ तथा सब बानरोः कामी. 


तेडालुगा। | | 
५ अव पवेताकार वजह नामक यकस कोध मं 


भरकर रहोाढोंसे श्नपनी जीभ कों चाटता ह्म | 
बल्ला--माप ज्ञेग चिन्ता द्धाड्‌ करं अ्रपने ञ्रपने 


काम कोजिए ) मे मकेल्लाउस बानरी सेनाकाखा 


डालुगा । भ्राप लोग शोक-रहित हा, सावधानी से 
वारुणी ( शराब ) मधु को पिये श्रीर्‌ विहारकरें । 


स केला ही सुप्रीव, लच्मण, अङ्गद भेर हनुमान्‌ 
द्रादि बानर को मार गिसङ्जगा। 
नृत्‌ सम्‌ । 
वभषण का रवण क समभन) 
| प्व निङ्धम्भ, रभस, सूथ्येशतु, सुप्र, यज्ञ- 
काप, महापारं, महादर, अभिकेतु, दुदधष, रशिमकेवु, 





तास्मीकोय रामायण | 
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राघवश का महावली पुत्र इन्द्रशत्र, प्रहस्त, विरूपात्त 





वज्रद्॑ट, धूष्चाक्त, निङ्घम्भ शरोर दुयुख ये सब 


रात्तस परिघ, पष्टिश, शृल्ल, प्राक, शक्ति; परश्वध; 
धनुष-बाण शरैर तलवार श्रादि शखों काल्ते के कर 
गीर कूद कृद कर तेज से जलतेहुएकी नाहे 
यही कह रहे थे कि अराज राम, सुप्रीव, ल्मण 
ग्रीर उस दुर्बल हुमान्‌ को मारेगे जिसने कि लङ्का 


कौ दुर्दशा कर डाली है] इतत में इन शखखधारियों 


प्र्‌ भटी बकवाद्‌ करने वालो को रोक कर श्रीर्‌ 
वैठा कर विभीषण रावण कं पास श्रा हाथ जड 
कर कहने लगा--““हे तात ! पण्डित लोग कहते 
हँ कि जहां. तीन उपायों सेकाम न किया जा सकं 
वही पराक्रम करत्ता ठीक ह । हे तात ! जिनका चित्त 
ठिकाने नही, जे दूसरे दृसरे कामों मं लगे हुए 

परर जा रोगादि दैषी विपत्तियों से धिरे हए हँ उन 
पर पराक्रमसेकामकी सिद्धिदेतीरै। सामी 
यदि परीक्ता-पूवंक किया जाय | पराक्रम यदि विधि 


सेन कियाजायता काम टीक्‌ नहीं हाता आप 
-लोग जिसके विषय मे विचार कर रहे हँ बह -साव- 
धानी .से विजय के लिए कमर कसे हुए सेना लेकर 
 तेयार ह! बह क्रोध-रदहिततेादहै 


न्तु रै दुराधषं | 
उसको जीत लेना कठिन है । रेसे की प्रधषणा--~ 
अनादर--्राप ज्ञोग किस तरह करना चाहते ह ! 
भला, परे राप इसी बातको सेचिएकरि एेसेघोार 


-संयुद्रका लांघ कर हयुमान्‌ इस्तं पार अ्सकगा-- 
यह कान जानता या जान सक्ता था ¶ उन ल्लोगौ ` 
क पराक्रम परिमित.नहीं दह ओर उनकी सेना भी 
बहुत ह । हे निशाचर । इस तरह एक्षाएकी शबघ्रम्नां 
` का अनादर नकरना चाहिए श्रौरमी सुना! भला. 


ह्म पृते ह कि राम ने रात्तसरज्ञका क्या प्रप 
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राध क्ियाथा,.जेा ये उस वैचारे यशस्वी की खी 


का जनल्यान से उठा लाये श्रैर-अपने वरमेंला 
रक्खा? खरकोाजा रमनेमारा ताक््या बेजा 
किया । क्योकि वह्‌ इनका तिरस्कार करना चाहता 
था एला करने से ही उन्हे बेला किया; क्योकि 
जीवधारी को श्रपने वत्त के रनसार प्रपनी प्राण- 
र्ता करनी ही चाहिए । हे भाड्यो | इसलि९ यहं 
` वैदेही ( सीता ) हमारे लिए भयरूषा है । रतः 
हमको इसीका परिलयाग करना उचिद हे। व्यथे 


कलह करक क्या लाभ होगा | पराक्रमी भ्रोरघमा- 


रमा रा से निरथक्र वेर करना भी हमको श्रनुचि 
रै; इसलिए सीता को दे डता । जव तक उन्होने 


घाड़-हाथियो से च्रार वहृरलां से भरी हई इस लङ्का 


के बाणो से विदीणै नही किया दै;उससे पहले ही 
उनका सीता दे देनी चाहिए । जव तक्र वह्‌ भयङ्कर 
वानरी सेना हमारी लङ्का पर क्रमण नही करती 


उसके पहले ही सीता -उनके सिपुदं कर देनी 


चाहिए । यदि सीतानदी जायगी ताला श्रीर 


सव रात्तस.नष्ट हौ जायगे ¦ क्योकि वह्‌ रामकोा 
` श्र्यन्तं प्यारी रै | हे साजन्‌ | श्राप मेरे माई, 


ईसलिए मे श्रापकेो प्रसन्न करर्हाद् चार अपक 


लिए हितकररी तथा लल वचन कह रहा दह । म्राप. 
सीता को जरूर तौटा दीजिए । ई राजन्‌ ! जव तक्र ` 
रामचन्द्र तुम्हारे मारने कं लिएसूयकौ किरणो केः 
समान चमकीले, नरं पृह् याले, बड़ मज्ञवूत श्रर 
छचूक वाणो को नहं ` छाडते उपक पहले ही सीता 
उनको "दे उज्ञो | सुख श्रीर्‌ धमे का नाश करने 
वाले श्रपने ऋोध को न्राप छोड दीजिषएग्रर धमे 


का स्माचरण कीजिए जे प्रीति श्रैर्‌ कीति की 
बढ़ता हे । ्राप प्रसन्न होकर सीता को यहाँ से 
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विदा कीजिए जिससे परिवार के सहित हम ल्लोग 
जीते चच जायं 12 विभीषण को एेसी वातं सुनकर 
राव ने विना कुद उत्तर दिये ही उनलेगोंक्ा 


विदा करदियाश्चौर अपसी श्रपने भवन को 


चला मया | 


| ^ 1 


दश्वा लम 
फिर विभीषण का रर्वण कों समाना 
अर रवय क्रा न सनन | 
फिर दृसरे दिन सवैर, धमे श्रोर श्रथैका 
निश्चय करने वाले विभीषण राक्तसराज के भवनं 
मे गये । वह मवन पवेत कौ चेटियों के समान 
वड़ा ग्र ऊँचा था । उसमे अच्छी ग्रच्छी उद्यो 
की स्वना की गई थी । वह महाजनं से भूषित श्नौर 


बुद्धिमान्‌ तथा प्रेमी मन्त्रये से पूर्णं था । हितकारी 


गरोर पूशै-मनारथ वाले रा्तस उसके रक्तक धे, वह 
मस्त गजेन्द्रो क श्वास लिये हुए वायुसे सरा रहता 


था तथा शङ्खं श्रौर नगाडों के शब्दों से गूजता रहता 


था |. उसमें खियों कं सड के. सुंड घे; राजमार् 


मँ बात चीत से चहल्ल पहल मची हुई थी । वह्‌ 
सोनेसेबना श्रा था, वहं सस्त हाथियों से 
सुशोभित, श्रच्छे रच्छ म्राभूषणों से खचित श्रोर 
 गन्धर्ो तथा देवताश्नां के घरों को तरह उत्तम रतो 
क सज्य से पणं था | एेसा जान पडता.था मानें 


नाग लेग का घर हौ | इस तरह के राजभवन सें 
वह्‌ तेजस्वी विभीषश, मेव जाल मे सूय की तरह 
जा परहुचा । वहाँ वैदिक लोग, पुण्याहेवाचन के 
मन्तं को इसलिए. पट्‌ रदे थे जिससे कि भाई कौ 
विजय हौ । उन्हँ विभीषण ने सुना । वह दधिपात्र, 
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वृतपातर, प्रू शरोर अक्षतो से पूजित बहुत से वेदन 


ब्रह्मणां का मी उसने देखा । इसके बाद विभीषण 


ने रनत्तसेों से श्रादर पाकर जातेही विहासन पर 
बैठे हुए शरैर तेज से प्रज्वलित श्रपने वड़े भाई रावण 


का प्रणाम क्रिया | फिर राजा कौ श्रंख कं इशारे 


से बताये हए सुवणेभूषित शरासन पर प्राचार के 
नियमानुसार वह बैठ गया । एकान्त पाकर, मन्व्रिथों 
के पास, राजा को प्रसन्न देखकर सान्त्वना-पूवक 
समयानुसार शरैर देश काल के श्रनुकूल विभीषण 


ते कहा--हे परन्तप ! जव से यहां सीता गराई 


वास्मीकोय रामायण | 








लिए यही प्रायश्चित्त है कि आप समचन्द्रकोा ` 
सीता समपण कर दीजिए | मुभेता यही पसन्द 

रै । यदि इस बातकोज्लोभके कास्णयामेह ~ 
से कहता रोता मी श्राप इसमे दाष न मानिषए। 
क्योकि यह दाष इन नगश्निवासियां, सक्तस- 
रात्तसियों, नगरी शरीर अन्तःपुर का है | ्नापकं 
मन्वियों नै यह समाचार श्राप तक नहीं पर्हुचाया। _ 
परन्तु मुभे ता यह श्राप तक्त ज़रूर पर्हुचाना चाहिए ॥ि 





- था। क्योकि मैने इसे देखा शरीर सुना है । इसलिए 


रै तवसे हम सवका राज़ बुरे ल्तण दिखाई देरहे 


है । चिनगारियों श्रीर धु्रांके साथ श्रागकी 
उत्पत्ति मैती दिखाई पड़ती रै । मन्तो से हवन कौ 
हदं राग श्रच्छी तरह प्रूुट कर ज्वाला नहीं देती । 
पाकगृहों, म्रभिशालाभ्नें मोर वेदाध्यरयन-शाला्नों मे 
येज सांप दिखलाईं देते है। रहेमद्रन्यो में चिरई 
दिया पादं जाती ह । गैच्नरां के दूध सुख गये। 
हाथी स्रदित हो गये । षडे दीनता धारण किये 


हए हिनहिनाते न्रीर श्रपने खादद्रव्योंसेत्प्तन 


होकर नई नई धास चाहते दँ। गदहे, ॐँट भैर 
खचर रादि पश्य रामाध्वित शचीर्‌ रोते हए दिखाई 


-रावश ने इस तरह कह कर विभीषण को वहाँ से 


देते ई । दवा करने पर मी वे अपनी पूर्वं की रीति. 


परैर सभाव पर नहीं त्रते। कए इकट्रे हकर 
चायं श्रारसे कोवं कोँवक्रसते हँ श्रोर अ्रटारियों 
पर सड के छड इकटे बेठे हुए देख पड़ते हं । 
वदहुत्त से गीध दुखी हकर नगर मेँ गिर -पड्वे है, 


मरैठ जाते ई । नगर कं चास ञनोर गिदडियां 


मङ्गल शब्द से चिल्लाती रौर मसभेजी जीवों के, 
नगर कं द्रवाजों के ऊपर, एक साथ चिल्लाने कौ 
प्नावाज सुनाई पड़ती है । हे वीर ! इन श्रमं कं 


ग्राप न्यायानुसार इसका सोच विचार कर जेसा 
उचित जान पड़े, वैसा कीजिए | 
विमीषंण की हितकारी, बड़े बड़े मतल्गें से 5 
मरी हुई, कोमल, हेतुयुक्तं ओर तीनां कालों मे (1 
लाभदायक वातें को सुनकर रात्तसराज रवण बहुत = 
दुखी हा कहने लगा--्देखेा, मता इस बाते 
कहीं से मी डर नहीं देखता शरैर रामचन्द्र कभी सीता 
को नहीं पा सकते । इन्द्र सहिव सव देवता्रोंकेा 
साथ लेकर भी यदि वे मेश सामना करना चाह 
ता भी नहीं कर सकते ।; महाबली, देवसेना 
कं नाशक श्रीर्‌ संप्राम मै घोर परक्रम करने वाले 


॥ 


> ध 
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विद्धा किया । + च न ` 


ग्यारहर्वो सर्म । . ` 
बडा धूमधाम म रव्ण क समाम जाना | 


ओर वहा सव शये का इकंडा होना । 
प्वीवा के कास से महित हाने, ग्रौर सुद 


ह 


को श्रनादर से रावण का शरीर दुबल्ता हेनेलगा। >^ 


क्योकि श्रपनेपापोसेपापीकी एेसीरीदशादहोती 












































हे । वह काम से म्रयन्त पीडित हौ कस्तीता का 
ध्यान किया करता हे रार बेमोके मन्त्ि्यो तथा 
मित्रो क साथ विचार करके युद्धः करना ही उसने 
उचित सम्रा। सेने कौ जालियों से सुशोभित 
मणि श्रार भूषणो से मूषित, शिक्तित घाड़ोसे जुते 
हए ओर वड़े बड़ बादलों के तुल्य शब्द करते हए अच्छे 
रथ पर चद कर वह सभाको मरार चला | उसके 
साथ ढाल, तलवार शरीर सव तरह के शख धारण 
करनेवा्ञे रागे श्रागे चले श्रै ग्रनेक विक्रराल् 
रूप वाले तथा अनेक भूषणो से भूषित बहुत से 
राच्तस उसके अगल बगल में श्रीर्‌ पीद्धे घेर कर 
चले । इसके वाद महारथी लोग -शीघ्रता-पूवेक रथों 
गार मतवाले हाथियों पर तथा खेलकूद करने वाले 
घडो पर सवारहो दहा कर उसके साथ ह लिये । इन 
लोगों के हाथों में गदा, परिव, शक्ति, तामर, पर- 
शध श्चर ` शूल आदि शख थे । हजारे नगा 
श्रौर महा वार शह की अ्मावाज्ञं हाने लगों। इसके 
वाद रथ के शब्द से गुजायमान रमणीय राजमार्ग 
म रावण जद्दी जा पर्वा । उसकं माधे पर निमल 
सफेद छत्र चन्द्रमा की तरह प्रकाशमान हो. रहा 
था । उसके दायें वाये सने की मंजरी से भूषित भर 
च्छ दण्ड से चने हए दौ चमर शरीर व्यजन भैजूद 
थे । उस समय राक्षस लोग पृथ्वी पर खड़े हो, 
हाथ जाड कर उसको प्रणाम करने लगे । इसके 
वाद्‌ रात्तसों क द्वस स्तुतिपाठ सुनता हु्रा, श्रौर 
स्यान खान पर्‌ जय कं ्राशीवाद्‌ पाता हुश्रा वह 
शत्तसेन्द्र सभाम पर्हुच गया। वह सभासलान 
सेने चाँदीसे विद्धा ह्श्राथा, श्रौर बीच बीच मं 
ह्फटिकों से गुथा हुश्रा था | वह सेोनेके तारी से 
खचित था । उसमें पष्वश्च विद्धे हृएये, इः सौ 
३ 


लङ्ाकाण्ड | 


पिशाच उसक्षौ रक्ता कर रहे थे ग्रैर वह विश्वकर्मा 
की कारीगरी से सुशोयित था । वहाँ जाक्षर वह 
नसे बने हए शरासन पर बैठ गया । उस पर्‌ प्रियकर 
मृण का नमं चमड़ा विद्धा हुश्रा था उसने दूतां 
को बुला कर प्राज्ञा दी--““जान्ना, रात्तसो का 
व॒ना लग्नो । क्योकि सुभे शन्नो कं साथ वड़ा 
काम करना है| राजा कौ इस तरह श्राज्ञा पाकर 
वे दूत लंका के प्रत्येक घरमे जा जा कर रा्तसों को 
रावण की श्राज्ञा सुनानेलगे। वे लोगरजा को 
प्राज्ञा पाते दही केता रथों पर, कड घोड़ों पर 
कोई हाभियां पर शरैर कोई पैदल दी शीघ्रतापूवेक 
राजसभा में जाने को तैयारी करने लगे। उस समय 
बह नगरी रथों, हाथियों चीर षाड से ठेसी शोभा 
पारही थी जैसे गण्डो से ग्राकाश शेभापातारे। 
अव वे राक्तस सवारियेों पर सवार हे हकर 
सभाकद्रार पर परे श्रीर्‌ श्रपनी श्रपनी सवा- 
रियोंकोा वाहरछाड़कर सभागरह में एेसे चक्ले गयं 
जैसे कि सिह पर्व॑त की गुफाश्चों मे घुस जति हं। 
उन्होने राजा को प्रणाम किया श्चीर उससे आदर 


पाकर कोई चैकी पर, कोई ्रासन.पर ओर कोहं 


जमीन पर ही बैठ गये । इस तरह, राजा क हुक्म. 
से वे सव इक हा गये । उनमें च्छे मच्छे मन्त्री, 
सब्र विषयों के पण्डित शरीर गुणज्ञ, सवेज्ञ, ग्रोर बुद्धि 
को पारङ्गत इकटरः ह्रए । उनमें बहुत से शुरवीर घे । 
द्र॑व उस सुवशै-मूषित रमणीय सभा मेँ अच्छे रथ 
पर चद्‌ कर विभीषण मी जा पर्हचे | इसमें सव 
कामों का निश्चय करने केलिए श्चर ज्लेगीं का 
सुख पहुचाने के लिए शुंड कं छुड राक्तस पहले 
सेही इकटे हए थे । उन्होने पना नाम ले कर 
राजा कौ प्रणस किया) शुक रर प्रहस्त भी वहां 


; 
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पर्॑चे \ उन्होने भी उसी तरह राजा को प्रणाम 
किया । साजा ने सबके बैठने कं लिए अलग जलग 
प्रासन दिया । वहाँ सोने के यैर अनेक तरह कं 
मगिभूषणो को धास्थ किये हए जो रातत बैठे ये 
उनके शरीरो म अ्रगर दैषर चन्दन ले हए थे; 
उनक्षो सुगन्ध गीर मालाम्नां को खुशबू स मा-मण्डप 
अर सै महकने लगी । वहीं न ते कोई रिसीको 
बुलातां, न के व्यथं बकवाद्‌ कर्ता गरी न को 
जोर से बातचीत ही करता धा । सब पूरीमनारथ 
नार तै्ञ.पराक्रमवाले धे । वे कंवल ग्रपने स्वामी दु 
सह की चरर देख रहे घे । उस समय शसधारियों 
सरीर बडे पराक्रमियों कं बीच म सावणकी रेसी 
साभा द स्दीथी जैसे ग्रा वस्र य बीचमें इन्द्र 
की होती र) 


बारहवा सग । 
मन्तरियो का. विचार । , 
शुवणने उस समाको प्रच्छी तरह देख कर 
प्रहस्त नामक सेना-पति से कह7---“*हे सेनापते ! 
सेना से चार तरह छे सुप्य हँ--स्थ पर चटने 
वाले, हाथी पर वेठनेवाले, घुडसवार परैर पैदल । 


इन चारों तरह के लोगों को, नगर कौ स्ता क्रते , 
के लिए, त॒म ठीक ठीक नियतः करदा आज्ञा. 


पाते ही; सब क्राम ठीक ठाक करके, राजा के 
पास प्रहस्त रा वैठा ओर कहने लगाने 
ञ्मापकते श्नाज्ञालुसार बाहर भौर भीतर सेना नियत 
कुर दौ ह। अरव घ्नापकी जैसी इच्छा हो वैसा 
कीजिए |» प्रहस्त की वात सुनकर राज्य क ह्ितेषी 
लोगो से रावण सपने सुख कौ चाहना से यह बात 


तास्मीदीय शस्यण । 





क 


सुख-दुख, हानि-लास, हित-अरहित) धर्म-ग्रथश्नीर 
गाम की सब बाते" तुम लोग जानते हा तुमने 
सदा बड़ेवड़े कामें का ज्रारन्म किया जोकि मन्त्रो 
द दारा निश्चित किये गये थे । वे कभी निष्फल नहीं 
दए । सोम, भह ग्रर नक्तो ऊ सहित देवताश्नों से 
धिरे हए इन्द्र को तरह तुम्हारे द्रारस म बहुत ल्मी 
पासकता द| मै सव तस्ह कं कामो मे आप 
लोगो छौ राय लेना चाहता था पर ङम्भकणे कौ 
तद के मारे मँ इस वातकाप्रक्टन कर सका । 
यह महाबली कुम्धकसौ खः महीने वाद्‌ अय सोकर 
उठा & । बह यहाँ पर मैजूद है। अव मै उस 
वात को प्रकट करना चाहता द्र | वहं बात यह रै 
कि जनकराज कौ पुत्रो, राम कौ प्यार पटयानी 


सीता को सै दण्डक्षारण्य मं स्थित रात्तसें क्षी बस्ती . 
वह मेरी सेज पर नही सेना 


सेउठा लाया था। 
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चाहती । तीनों लोको मं उसक बसर मुभे काइ खी 
दिखलाई नदीं पड़ती । क्योकि उसकी पंतल्ली कमर 
है, माटी मोटी जंघा है, शरद ऋतु को चन्द्रमाका 


सा उसका मखडा है, सेने कासा रज्ञं है । बह मय 


को द्रारा बनाई हई साया कं समान मादिनी हे। 


ण स 


उसको पैर के तलुए लाल, चिकने रौर बड़ प्रशंसनीय श 


हं | वे लाल नाखूलों से सजे हए ह । उन्हें देख 


देखकर मेरा काम स्रतयन्त जामत हा रहार । सीता 


हवन की हुई जलती च्राग तरर सूय कौ प्रमा क तसं 
३ । इसके सुन्दर विमल खुं ह को देख कर भँ विवश 
हा कामके वश हौ गया रं । वह सुख ची 


। नाक्षिका नरैर मनोहर नेत्रो से सुशोभित रै। कामके 
वशीभूत होने से इस रमय मेरी ठेसी दशा राग हे 


कि क्रोध ब्रौर हषं देनं मेरे लिए समान हा रदेदं। 


श ध ध 2 व न ६ क 





वाला--हे भाक्यो ! सङ्कट कं समयं प्रिय-ग्रप्रिय, ` 
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थ ध ४ 
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~. {1 


मेश शरीरका रंग बदल क्षर कुछ श्रैर ही हौ गया 
हे । शोक शरैर सन्तापसे्मँदुखीरहारहार्हर। उस 
भामिनी ने रामचन्द्र कौ प्रतीत्ता करने के लिए 
युभसे एक वष. कौ श्रवधि मोँगीरहै। यै. रसे 
स्वीकार कर चुका र । पर निरन्तर काम की पीड़ा 
से मे एेसा थक गया हँ जैसा रास्ते का चला हस्रा 
घाडा थक जाता है | अवमे साचर्हाद्ै कि वे 
वानर श्रार दशरथ कें दोनो बेटे जलजीवौ से 
पूग इस श्रथाह समुद्र का किस तरह पार कर 
सकेगे । म यह भी सोचतारहरकिउस्तएक ही बानर 
ने हमारी बड़ी हानि कर डाली थी | माका । कामों 
को गति का समना वड़ा कठिन ह । तुम अपनी 
्रपनी बुद्धि ओर बल्ल के भ्रनुसार कहते जघ्न, 
हम सुनते दै । यद्यपि हमको मनुष्य से उर नही है 
ताभी विचार करना दही चाहिए | देखो, देवासुर- 
सप्राम में मेने दुम्हारे साथ विजय ही पाई थीं। 
तुम ज्ताग वही ग्रवमी हा; दृसरे नहीं । मेने सुना 
देकि सुप्रौब आदि बानर श्रौर वे देनं. वीर 
समुद्र के उस पार भ्रागयेरह। सीताकोाता किसी 
प्रकार देना है नहो! हाँ, इन्दं मारना जरूर रै। 
इस विषय सं श्राप लोग विचार करं ग्रार निश्चित 
बात करं | मैते किसी दूसरे कौ, यहाँ तक कि 
इन्द्र आदि बड़ बड़ राजाग्रोकौी भी, शक्ति एेसी 
नही देखता कि वे वानरौ के साथ समुद्र के इस 
पार श्रासके ञ्रीर मुभे जीत सके । 
 काम-पीडित रावण का इस तरह खना सुन 
ङम्भकणं कोधित हकर बोला--दे राजन्‌ ! जव 
माप उनकी खी सीता को ज्ञवरन उठाकर यहां ते 
प्राये थे उससे पहले एक वास्भी त्रप ने इस 
विषय में क्छ बिचार करकं निश्चय क्या था? 


उस समय श्रापको हमल्लोगोंकौ साय ज्ञ लेनी 


चादिए थी । उस समय ता श्राप पने मन कौ 
कर बैठे; श्नीर जक अनथ का समय श्राया तव हम 
से राय तेते ई | जेसे यघ्ुना जव प्रथ्वी ` पर श्राती 
रै तव पहक्ते अपने यामुन नामक हद को भरती हं; 
पीठे समुद्र से मिल्तती है । हे महाराज ! यह कम 
प्रापने श्रनुचित किया है। सला क्ियासोता 
किया, पर पहले हम लोगों से श्राधने पृह्धा चयो 
हीं ? हे दशानन! जा राजा न्यायपूवंक काम 
करता रै ज्सेनतेा पीठे पछताना दही पडता ह 
ग्रीर न दःखी करना पडता रै क्योकि शाखानसार 
वह्‌ अपनी बुद्धि मं उस बात का निश्वय कर लेता 
है । परन्तु उपायरहित ्रथवा विपरीत सव काम 
बुरे ह । एेसे काम उसी तरह दूषित माने गय हँ 
से कि अभिचार कर्मोमें अरतावधनीसे दी हू 
भरि की श्राहति। जो याजा पहकल्ते करने योग्य कामों 
का पी शनैर पीडे करते योग्य कामों का पहले 
कर डालता रै वह नीति ञचैर ्रनीति नदीं सम- 
ऋता । जो मन्‌ध्य स्वमाव से चपल हता दहं, उस 
के कामों मे शत्रु लोग इस तरह दद्र द्र ढा करते हं 
जिस तरह कि करँच पर्वतके छिद्र के हंस देखते हँ 


र राजन्‌ ! अ्रापने विना समभे वू्ते यह वड़ा भारी 


काम आरम्भ कर दिया । यह बड़ी श्रच्छी वात 
हई कि राम ने अभी तकत तुमह इस तरह मार नही 


` डाल्ला जिस तरह विष-मिश्रित मांस प्राणी के 


मार डालता है । शर्नं के साथ तुमने यह विल ` 
तण काम कर रक्ला है । अच्छा, मै तुम्दारेशाचुश्रों 
का मार कर्‌ हसे ठीक करेगा । हे निशाचर ! मे 
तुम्हारे शच्रग्रो का उच्छिन्न करद्‌ गा) याद्‌ इन्द्र 

सूर्य, अग्नि ज्चौर वायु भी अवे ता भी उनसे 























लगा 1 कवेर शरैर वरुण कामी कुड न सम- 
भूगा । देखा, पर्वताकार मेसा शरीर हे, परिघ 
सेरा शख इ शरीर तीखे तीखे मेरे दांत हं । जब 
म गरजता दग्रा युद्धम खडा हंगा तब ईन्द्र भी 
डर जा्येगे । जो मुभे एक बाण मार कर दसस 
मारने लगेगा तब तक रँ उसका खून पी लगा । हं 
रावण ! तुम ्रपते मन को ठीक टीक समस्ा्रो। 
दशरथ के पुत्र का मार कर सुख देनेवाली जय 
नै तमको दगा । उसके किए यतन करहगा, शरोर 
देनं मायां को मार कर सव वानर यूथ पतिया 
के खा जाङेगा। तुम विहार कर; वारुणी (शराब, 
पिश्रो; दुःख इदे ग्रैौर अपने हित कायौ का 
करो । राम के मारे जाने पर, श्नन्त समय म॑, सीता 
तुम्हारे वश में हा जायगी । 


तेरहवाँ सगं । 
रक्षसो का, पहले की तरह्‌, प्रलाप करना 
ओर रावण का जबरन पर-खी-गमन ग 
श्राप पाने का समाचार कहना । ` 


बण के करोधित दंख महापाश्वे सात्तस 
मुद्धतं भर सोच कर हाथ जाड हए बेला--हं 


महाराज, जिस वन मेँ खग श्रौर साँप रहते हं उसमे ` 


जा मलुष्य मधुपान नही करता वह मृखं ह 1 हे 


शात्रनारिन्‌ ! श्राप ईश्वर दह | अब म्रापका इश्वर 


नार कौन हो सकता ₹ ? आप शच्रश्मों कं सस्ता 
क विदीरी करके वैदेही कें सथ विहार कीजिए । 
हे महाबल ! आप सीता के साथ, सुगः की तरह 
वर्तव कीजिए शनैर मेग-विल्लास कौजिए । जव 


वारमौक्ीय रामायणे । 





द्ापका मनारथ सिद्ध हा जायगा तवं प्रापक डर 
ही क्या रै । पीडे जब कोई कार्य-द्रकाये श्ना पडगा 


तब देखा जायगा । मैक पर जेसा होगा वेसा देखा . 


जायगा । कुम्भक शरैर इन्द्रजित्‌ दाते हमारे साथ 
चजधारी इन्द्र को मी सेक सक्ते ह; दूसरे की बात ही 
क्या है । चतुर लेग ने शत्रु का वशमें करने क 
लिए साम, दान शरीर सेद-ये तीन उपाय नियत 
किये &। मै, इन तीनां को छोड कर, कवल दण्ड 
ही कै द्वारा श्रपनाकाम पूरा करस्ना चाहता ¦ हे 


` महाबल ! जब अवकं शत्रु यहा ्माजायगे तष 


म उनक्ता अपने शख हौके प्रतापसे वशम कर 
लेमे; इसमें सन्देह नही । 

महापाश्वं कौ बाते सन कर रावण उसक्रा 
नातो का समन करता हुश्रा बेला--हे महा- 
पारव! ओ अपना पुराना समाचार सुनाता द । वर्ह 
प्रभी तक्क किसी के मालूम नदीं । बहुत दिनं की 
बात रै कि पुश्िकस्थली नामक अप्सरा तरह्यसैक में 
जातीः थौ । वह आग की लै की तरह चेमक र्हा 


__ ` 


यी | यते उसे देखा । पर वहु मुखे देखते दी उर. 


गई किन्तु काम कं वशीभूत दाकर मैने उसकं 
साथ जबरन माग किया । उसे मेने वस्रदित कर 
डाल्ला। पीद्धे बह, मली हई कमलिनी के तरह; वेश 
बना कर पितामह कं घर गई । यद्यपि उसने ब्रह्मा 
का सेरा श्रपराध नहीं बतलाया तथापि मँ समस्ता 


र कि उन्होने उकं चेहरे से वह बात जान ली। 


डस समय ब्रह्मदेव क्रोधित हौ कर मेरे विषय मं 
बोले कि हे रावण ! आज से यर्दित्‌. दूसरेकीखी 
~ साथ ज्ञवरन भोग करेगा तो तेरे सिर क सौ 
टुकड़े हो जार्थगे }; इसी से सँ ठेसे शाप से उर रहा 


चैन 


ह शरैर सीतां को जबसन्‌ ्रपनी सेज पर नह 


























मरमम भक विदि म आ द क कक 


ले जाता । पर देखो, सुद्र की तरह मेया बेग श्रौ 
वायुको तरह मेरी गति ह । वह दशरथ का पुत्र 














करना चाहता है ! पवैत की कन्दसामें सोयं हए 
गर स्यु के तुल्य क्रोधित सिंह को कौन मरुष्य 
. . जगाना चाहता है? मेरे हाथ से खे हए द जीभ- 
वाले सापो को तरह बाणो को राम नदीं देखते जो 
` यसे सिडना चाहते ह । देखा, वज्र के तुस्य परैर 
 धनुषसे सै तरह से छूटने बाले ्रपने वाणो से 
ˆ भरामकोरेसे भस्म कर दूंगा जैसे श्राग क 
चिनगारियों से कोई हाथी को भस्मकरदे। यै 
प्रपनी सेना लेकर उनकी सेना के इस तरह दधा 
लरुगा जिस तरह सूयं श्रपनी प्रभा से नक्तत्रों की 
प्रमा कोादबालेताहै) देखो, न इन्द्र से जीता 
 जासकतार्ह शरैर न वरुण से। मैने न्रपने बाहुबल 
, से इस पुरी काङ्वैरसे छीनक्ियाहै। ` 
चोदहर्वा सगं । ` 
स्यायमागौनुसार विभीषण का 
उपदेश करना । 
हस तरह रावण कौ वाते रार कुम्भक कौ 
गरजना संन कर विमीषण ने रात्तसराज से कहा- 
रे राजन्‌! यदह सीतारूपी महासपं अ्मापके गल्ल 
` मे किसमे लपेट दिया है १ इस महास कौ धुजाग्नो 
का अन्तर अर्थात्‌ हृदय भाग ही इसके शरीर कौ 
विशालता है। इसमें चिन्तारूप महाविष है, थोडा 
हसनारूप तीखी डा हँ रौर पाँच र्गरुलिरूप पाँच 
< मस्तक ई । इससे जब तक पवेत कं प्राकार बाले, 
दन्त भैर नखषूप अ्रायुधवाले बानर इस लङ्का 


॥। 








लङ्काकाण्ड | 








क्या इस वात को नहीं जानता, जे यु पर चद्ाई 


तैयारी कर रहा हा 1 हे प्रहस्त ! धर्मप्रधान महारथ £ ‡ 


पुरी पर चढ़ नहीं दौड ह तव तक राम को सीता 
दे उज्ञा । हे भाई | जब तक वजर के तुस्य च्रैर 
वायु के समान वेगवाल्ले राम के बाण राच्तसें कं 
सिरां का दुकडे टुकड़े नही करते तव तक सीता को 
लेटा दो । हे यजन्‌ ! कृम्भकरण, इन्द्रजित्‌, महा- 
पारव, महादर, निकुम्भ, म्भ श्रीर्‌ श्रतिकाय इनमें 
से कोई भी ठेसा समथ नहींजञा संप्राभमे रामको 
राक्र सके) तूजीतेजी रामसेन छूटेगा | तेरा 
रत्तक चाहे सूय हौ शरीर चाहे देवतां, तू चाहे ॥ 
इन्द्र की गोदमे जाकर बैठ, यामृस्यु कौ, चाहे ह 
प्माकाश्ेजा कर लिप चाहे पातालम परराम 
से तेरा वचना कठिन हे । | | 
विभीषण की एेसी वाते' सुन कर प्रहस्त बेल्ला ` ¦ 
किनदहम को देवताग्नोसे.डरहैश्रर न दैयोँ से। 
संम्राम मे यक्त, गन्धव, महानाग श्नौर पक्िश्रष्ठ 
गरुड से भी हम नही उरते, फिर एक्‌ राजपुत्र राम 
से हमको किसं तरह मय हागा ! 
प्रहस्त को इन प्रहितकर वातो को सुन कर, 
धमे अथे शरोर काम के विषयों का सुब समने 
वाले राजहितैषी विभीषण ने कहा-हे प्रहस्त ! देखो, 
राजा, महोदर, कुम्भकशं श्रर तुम कोई भी राम 
क विषय मं ठीक वात ती कह रहे हा । तुम ्ञोगों 
का कहना पेसा ही असम्भव है जैसा कि श्रधरम र 
बुद्धि बाक्ञे मनुष्य को सर्गप्राप्नि असम्भव दै । हे 
भाई ! मल्ला रामचन्द्र को ओँ या तुम, या सव रास 
किस तरह मार सकते ह । वे सब बातें को अच्छी 
तरह जानते ह । तुम ते एेसी वात कहते है, जैसे 
बिना नाव के कोहं मनुष्य सुद्र पार जानेके लिए „ 4 


^ ५ 


~~~ - - 


इच्वाकवंश मे उत्पन्न शरीर सव कामों मे समर्थं 


॥। 














६३२ 


श्रीरामचन्द्र क सप्राम मं देवतालोग भी दाव पंच 
भूल जाते हं । श्रीरामचन्द्र क पैने, कङ्कुपक्त से भूषित 
शरीर शअरसद्य बाण तु्हारे शरीर को जब तक नहीं 
ददते तभी तक तुम्हारा यह वकवाद्‌ रै प्राणों 
को हरने वाक्ते, वज्र कं तुस्य वेगवान्‌ श्रीर्‌ तेज 
राम के बाण तुम्हारे शरीर का विदीणं करके नहीं 
घुसंते इसी से तुम बकबक् कर रहे हौ । देखो रावण, 
त्रिशिरा, ऊुम्भकयी का पुत्र निङ्कम्भ, इन्द्रजित्‌ श्रीर 
तुम, इनमे से को भी युद्ध से उनके पांस खड़ा 
नहीं रह सकता । देवान्तक, नरान्तक, महा वल्ली 
एवः महार्थ श्तिकाय तथा स्मकम्पन, ये. सव 
संग्राम में राम के सामने कभी खड़े न हो सकेगे । 

ये राजातौ काम केवशमें हौ रह उनको 
तुम लोग, र्तसो का नाश करने के लिए, मान 
दे र्हेदयो। तुम मित्ररूप शत्र हो । इस राजा का 
स्वभाव तीखा श्रीर्‌ विना समसे वूभे काम करनेका 
रै। हे राक्षसो ! अरव मँज कहता उसे तुम 
लेग करो । महाबली शरैर हजारो मस्तक वाले राम 
क वैररूप भयानक साँप से लिपटे हए इसं राजा 
को तुम लोग किसी तरह बचाश्रो । हे भादयो ! 
डरा मतः; बाल पकड़ कर या जबरन सजा-को बंध 
कर इस विपत्ति से एेसे बचाग्रो जिस तरह मया- 
मक भूत लगने पर मतुष्य का किसी न किसी तरह 
नचाते है, पर्‌ अनादर से उरते नही । एेसा - मतं 
कदा कि राजा बड़ा वती रै । यह बात हो नहीं 
सकती । मै कहताहरुकि तुम लग इकटुः हा कर 
यह काम करो । हे मद्यो, त्रगर तुम एसा न करेगे 
ता उसके मित्र जर सब मनारथ मिद मे मिल 
जोर्थेगे । यदी नही, किन्तु लङ्का को भी मिटटी मे 


मिली हरं सी समसो । ह राक्तसा ! इस समय इस 











 चार्मीशीय रामायण । ` 





राजा पर जल से भरा हश्रा रामरूप समुद्र आक्रमण 


करना चाहता ह ओ्रौर पाताल कं तुर्य गहरे रम- ` 


रूप सागर के मुह मे यह गिरना चाहता है । इस- 


लिए श्राप को यही उचित रै कि सब इकट्रै होकर 


इत राक्तसंपति को बचाप्रौ | यही न्याय्य है| 


9 ~ < (५ स ग = भ 
देखो, मे यह बात रात्तसोां कं) इस नगरी कं न्रार . 


मित्र-बान्धवें तथा राजा कं हित के लिए कह रहा 
हं । सेरा यही सिद्धान्त है कि यह रावण राम कौ 
सीता को उन्ह समर्पण कर दे} देखा अपने श्रर 
शन्न के बल, शिति, हानि प्रर व्रद्धि इन सव को 
्रच्छी तरह बुद्धि से पहले विचार करके, स्वामी 


के हित के योम्यजा बात कहता है उसीकोा मती 


कहना चाहिए | 

 पन्दहर्वो समे 
विभीषण का इन्द्रजित्‌ को फरटकाश्ना 1 
 दुहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ विभीषण की 


` बाते सुन कर इन्द्रजित्‌ ने कहा कि हे चचा ! तुम 
यह डरपेंक मतुष्य कौ तरह क्या अ्रनथक कह रहे 


हो? जे इस कुल मै उतपन्न नदी भी दन्ना होगा 
वह भी एेसी बातन करेगाग्रैरन करेगा ही। 
देखो भाइयो ! मेरे पिता के छोटे भाई यदह एक 
विभीषण दही इस कुल मे एेसे पेदा हए जा. सव्य 


-वीये, पराक्रम, धैयैश्रर शेोयेसेहीनदहं। हे + 


पक .विभीषण ! मनुष्यराज के उन देने पुत्रां कौ 


शक्तिर ही कितनी सी? उनका ता हमारा एक 


छटा सा रान्तस मार सक्ता रै । तुम इतना भय 
क्यों दिखा रहे हा ? देखो, तीनें लोकां कं नाथ 
के[ यँ प्रथ्वी पर पकड लाया था । उस समय सब 


देवता म॒भसे पीडित हा कर भाग गये । एेसवत 


त 


(म ~ 
र नण 












































बड़ जोर से चिल्ला रहा था । उसे भी मैने खीच कर 
पृथ्वी पर भिस दिया श्रौर उसके दांतों को खींच 
कर देवताग्रो.केा भी भयभीत करदियाथा। 
देवता्रो काः भी गर्वनाशक शरैर दयो का शोक 
देने बाला । मेँ उन द्र राजपुत्रो के पास क्यों 
न ठहर सक्षणा ! 
बड़ तेजसी मेघनाद्‌ को इन वातो का सुनकर 
विभीषणा ने फिर कहा--हे तात विचार करने मं 
तुम्हें निश्चय नहीं रै । अरव तक तुम कश्ची बुद्धि. को 
वालक दीह) इसी कार्ण तम श्रपने नाश के 
लिए बहुत से अअननथेकारीः वचन बक गये } तुम 
रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ कहलाते हौ सही, पर तुम 
कवल रन्तसराज कं मित्रमुख शच्र हा | क्योकि 
राम केद्वारा जिसका इस तरह नाश होनेवाला है 
उसे सुनकर तुम माह से उसी वात का समथैन करते 
हा । इससे मालुम हश्रा कि तुम मारने के योम्य 
रीर इबुद्धि ह ओर वह भी मारने के योग्य र 
जा तुम जंसे बालक शरोर अत्यन्त साहसी कोा इस 
विचारसभामे ले माया । क्योकि तुम मूख, दीठ, 
नख्रता-रहित, तीच्छ-स्भाव, म्रस्पवुद्धि, दष्टातमा 
छीर ्रयन्तं कुबुद्धि हा । तुम्हारी बाते - ता लड़कों 
की नाह जान पड़ती हँ । भला कहौ तो सही कि 
संग्राम मेंराम के दाथसे दूरे हर्‌ बाणो का कोन 
सहेगा वे बाण ब्रह्मदण्ड के तुर्य प्रकाशमान्‌ ह, 
मृत्यु के समान ज्वालाधारी हँ ग्रौर यमदण्ड कं 
तुल्य है । हे राजन्‌ ! घन, रत, अच्छे श्रच्छे भूषण, 
मच्छ श्रच्छे कपडे शौर चित्रविचित्र मणि आदि 
चीजों के साथ सीता देवी को राम को अधीन कर 
दा जिससे हम ल्तोग शोकरदित हा सुखपूर्वक 
लङ्का में रह सकष । 


लङ्ाकाण्ड | 





| सोलहर्वो सम ।॥ 
रावण का विभीषण से कठोर वचन 

कहना योर विभीषण का रावण 

कों छोड भागना। 

ष्च रावण हितभापी विभीषण से कटार वातं 
कहने लगा । क्योकि उसके सिर पर ता मत नाच 
रही थी । उसने कहा--शन् के, ्रथवा क्रोधी 
विषधर सांप के साथ चाहे रहे, पर सित्ररूप शच्र- 
सेवक के साथ कभी न रहे! हे रात्तस। मैने सव 
लोगों में इटुभ्वियों के शील-सखभाव देखे ह । 
छडम्वियों कीः विपत्ति मँ सदा प्रसन्न ही हुभ्रा 
करते हं । देखो, प्रधान, साधक, वैय श्रीर धर्म 
शील का उुटुम्बी लोग सका अनादर ही किया 
करते हे श्रीर्‌ शूरवीर का तिरस्कार करना चाहते 
ह । फिर वे चाहे सदा परस्पर आनन्दित भले रहे 


हां पर विपत्तिमं ग्राततायी हा जतिरहें। वे 


सपना मतलब छिपाये रहते ह । एेसे कुटुम्बी वेर- 
रूप वड़े भयङ्कर हेति ईह । एक पुरानी वात सुन । 
पद्यवन क हाथियोंनेजेा शोक कहे थे, उनको र 
सुनाता हू । उन शोका का उन्होने उस समय 
कहा था जव उनके नाँधने के लिए बहुत से आदमी 
्रपने हार्थो मे रस्से लिये हए चकते श्रते थे। 
ग्रभि, शख शरैर फन्दों का हमको ङ्धभी 
डर नहीं है; पर ऊटम्बी, हमारे लिए वडा भय 
पदा करनेवाले हं । ये बडे ही खाथीं हते हँ । क्योकि 
ये ही पकड़ने का उपाय वतलाते हँ ।› हे विभी. 








1 | 


भ्श्राग ठटगानेवाल्ते, विष देनेवाले, शख स्कर उन्मत्त 
हष, धन हरण करनेवाले, सत्र्टारी धरोर खीहर्ण करनेवात्ते 
का आततायी कहते हे । 
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षग ! हम के यदह बात मालूम है कि सब भयों से 
कुट्म्बी का भय त्रधिक्र शनैर कष्टदायक है | देखा 
न, इस तरह की कितनी ही बाते' प्रसिद्ध ह । जसे 
गीन्नोः मे रन्य-कव्य का साधन रहता है, सियो मे 
चपलता शरीर ब्राह्मणों मे तपस्या होती रै, वैसे ही 
कुटुम्बियों से भय जरूर होता हे। इसलिए हे 
भाई ! यद्यपि ये वाते अच्छी ह तथापि सुभे इष्ट 
नहीं । क्योंकि रँ लोकपूजित श्रीर रेश्वर्यैवान्‌ कुल 
मे पैदा श्ना दह तथा श्रनरा कं मस्तकतों पर चद 
रहा द्रुं । हे रात्तस | जिस तरह कमल कं पत्ते पर 
गिरी हहं जलल को बूदे नही रउहरती इसी तरह 
्रनार्योाकी मित्रता कमी सिर नही रहती । जिस 
तरह शरद्‌ ऋतु मेँ बादलों के गरजने द्रीर बरसे 
से कीचड़ नही हाती वेसी ही श्रनार्यो कौ मैत्री 
रै । जिस तरह मैरे भली भांति एलां का रस 
पीकर भी वहां नरी रहते-- रथात्‌ उस जगह को 
खोड देते ईै-वैसी ही नार्यो कौ मैत्री हेती है। 
तूभीवैसादी है| जिस तरह भौरा बड़ी चाह से 
कास को परल को पीता है पर उसमे रस नहीं पाता, 
रेसा ही अनार्यो का सोह्टद रहै | जिस तरह हाथी 
पहले नहा कर फिर धूल उठा कर श्रपने शरीर का 
मल्ला कर ज्षेता रै वैसी ही अनार्योकी मैत्री रै । ह 
निशाचर ! तमने जेसी बातें कही हँ वैसी अगर 


` दूसरा कोई कहता ता तत्काल मासा जाता। हे 
कुलनाशक ! तभो धिक्षारदहै।. ` 

जब विभीषण यों बुरी तरह धिक्षारा. गया तव 
चार रात्तसों के साथ हाथ मे गद्‌ा ज्िये हए वह 
श्राकाश की श्रार उड गया । श्राकाश मं जाकर वह 
क्रोधपू्वक कहने लगा--हे राजन्‌ | तुम मेरे भाई 
हा, जा चाहो सा कहौ । तुम बड़ हने से पिताक 


वारमीकीय रामायण । 





तस्य माननीय हा पर तुम धर्म-मागं पर चलने 


बाले नहीं हा | श्राप बडे तोक्याह्भ्मा, मं 
तुम्हारी बुरी बात न सर्हुगा। क्योकि मैने जा 
कुछ कहा था वह तुम्हारे ही हित के लिएयथा। 
प्रन्तमे मेरी ही कही हहं वाते होंगी । हे राजन्‌ | 


ग्रनात्मज्ञ मनुन्य काल के वशमंहा कर हितको 


वात नहीं करते । हे राजन्‌ । सदा मीटरी -मीटी 


बाते करने वाज्ञे मनुष्य बहुत मिलते हँ, पर ग्रप्रिय 


किन्तु न्यायानु सारी वचन बालनेवाल्ला शचर सुनने 
वाला मनुष्य मिलना कठिन रै । मै एेसी बात कभी 


न कहता लेकिन स्या करं; सव प्राणियों के 


नाशक काल के जाल मे तुम को पसे हुए श्रीर्‌ नष्ट 


होते देख कर मै चुपचाप कैसे बैठा रहता ? भमला 


घर को जलते हए देख कर कें चुपचाप भी बैठा 


रहता है ? हे रावण ! यँ यह नही देखना चाहता 


कि जलती हु आग कौ तरह, पैने ग्रीर काच्वन- 
भूषित राम केवशोँसेतू मारा जषे। शूरवीर 
वलवान्‌ श्रर श्रघ्लौ के चलाने मे चतुर मनुष्य भी 
साल क वश मं होकर, बालू क पुल कीः तरह; 
युद्ध मे बहत जल्दी ठह पडते ईह । हे भाई! गृ 
सममः कर्‌ शरीर हित की चाहनासे मैने जे ऊ 
तुमसे कहा हा उसे क्षमा करना । श्नपने कोाश्रैीर इस 
नगरी को वचाइए । श्राप का मङ्गल रा, रवर 


जाताद् । श्रव मेरे न रहने से तुम सुखी रहे | 


छन्द । 
रज्या बहुत हित चाहि । तुम बचन मानत नाहि । 
तव मीच अइ तुलान । श्रब करहु जेा.मन मन ॥ 


जेहि काल सिर पर नाच ते गहरं नहि हितसाच।। 
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 -लङ्काकाण्ड । 


स्ह सभं । 
विमीषरण्‌ का रामचन्द्र के पास जान) रर 
वहा इसे रखने कृ अचार हाना | 
इस तरह कह कर विभीषश थोडी हर से श्रीरास- 
चन्द्रजी के पासं मा पर्हैचे। प्रव वहां विभीषण 
वानरसेनापतियों ने शनैर सुश्रोव 
पवतकोचोरी की तरह 


| 
ने भी देखा । वह 
वड़ा, तज से जल्लता हमा 


चा; आर्‌ जच्छ अच्छे. प्राभूषणों से सजा 9 
चा । वह भ्राज्ञाश-मागसेजा रहा था, 


भ 


उसके 
व चारा सेवक भी कवच पहने हथियार लिये 
मरार भ्रच्छे अच्छे भूषणं सै भूषित धे । इसके वादं 
सुप्र ने थोड़ी देर मन मे कु सोच विचार कर 
दमान्‌ आदि वानरो सै कहा कि देखा, चार 


 रक्तसोंकोा साथ लेय ३ रात्तस हमलों 


भ 


क 


कौ मारने के लिए चला राता है । सुप्रीवकी यें 


बाते सुनते ही बानर लोग वर्तो र शिलाश्रों को 


१3 7 र 
1, 


श . ^» 


" "च 


(~ 
<< 


ह । 


क (लए हमे आज्ञा दीजिए । 


ले ज्लेकर कहने लगे कि राजन्‌ | इन दुष्टो कोा मारतं 
हम इनका सार कर 
यान पर गस दे । इस तरह वे बातचीत करदह 
रहं थे कि विभीषण, सागर कः उत्तर किनारे पर 


` पहुच, अकाश मं ही ठहर गया श्चौर्‌ बरे जीर से 


बोलला जिससे सुभरीव चनौर श्नन्य बानर सुन लें ।- 
राच्तसों के राजा, अ्मत्यन्त दुराचारी रवण 
काशछाटा माङ । मेया नाम विभषा > | 


रावण ने जनलान से सीता क्रा हरण किया श्रर्‌ 


, . जटायुक्रामाराथा। स्रव वह वचारा साता रात्तसि 


कं बीच में विवश श्रीर्‌ दीन ठाकर सुरक्तित पड़ी ह 


` हे।. मैने रावणः को कितनी ही हेतुयुक्तं बातों से 
समभायाकितू समचन्दर का सीतादेदे; परन्तु 


४ 





६३५ 
----------- 
चह मरा कहना क्यों मानता, वह ता काल कं वश 

हे । म्रत्यु चाहने वाल्ला मद्य द्वाईं का सेवन 
¶ह। करता, उसकी समक उलदी हौ जाती हे | 
यहा दशा मेरे उस भाई । उसमे मुभसे बडी 
कडार घाते कहीं ग्रौर दास कौ तरह सेरा प्रनाद्र्‌ 
कया | इसलिए मपुत्रोग्रैरललीकोा राड करको 
आरामचन्द्रजी कौ शरण लेने माया र्ग । सवं क 
स्थ दनं वाले महात्मा श्रीरामचन्द्र से राप 
निवेदन कर दीकिए कि विभौषश्‌ मेजूद 
विभीषण की एेसी वाते सन कर सुमीव बहुत 


22 


जस्दो वहाँ से गये न्नर लदचमणके सामरे श्रीराम 


चन्द्रजी से कुष क्रोध कर कहने लग--हे राघव । 
सेना सं श्रकस्मात्‌ शत्र राया हे । ` मैक्रा पाते ही 
छ हानि कर डा्तेगा । इसलिए राप वानर्यो 


श्रर शत्रश्रों के विषय सें सना को टीकर टीकर 


नियत करने ग्रौर चलाने मे तथा भेदियेके द्वारा 
"ड का हाल जानने में सावधान हा जाए | 
रखषएः य रा्तस चिप सक्ते हँ, अन्तर्दधाति रा 
सकते हें रीर इच्छानुसार अपना रूप' भी बदल 
सक्ते हं । ये शूरं भीदहोते ह। यें कपट-प्रहासी 
ठाति हं । इनका विश्वास कभी न° करना चाहिए | 
स समक्षम यह रावण का गुप्रचर- छिपा 
छना दूते | कहीएसान हाकि हम ज्ञनं 
युत्त करर कुछ फाड्फाड्‌ करदे । निःसन्देह यह 
रसा लए न्राया ह । यह खुद मी बुद्धिमान्‌ ङ 

एलान हाकि सेनामें घुत कर हमला करै । ह 
प्रभो | केवल मित्र का सैन्य. अपना सैन्य ग्रार 
तकरिर का सन्य प्रहण करना उचित) शत्र द 
सन्यकाता सवथा ह्वे देना चादहिर्‌ | एकत ता 

हं ख्भाव से राक्तसदही दै, दूसरे शघ्च का. भाई 
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2 श्रार चीर श्रभी स्रधी एात्रक पाम स चत्ता 


श्नाना द | अ इसका चिवि न्ड विराम कष ! 
साव्रणा का दारा माद्र चिण्‌ चार्‌ सन्तमा का 
सवथन श्राप क एारग मं श्राया र्‌] द स्वसमथ 
गु्रम | श्राप निख्यय जानि, दस रावण नं भेजा 
ग्ण | दपलिष्‌ मना दमे द्व दना दी उचित 
ग्ला । शत्र का भजा दुश्रा यह रान्न कुटि- 
तना से म निएश्माया द कि जत्र ग्रापक्रा इस पर 


"14, व्रिन्याम दा जाय तम्‌ यद माया से ल्िप्.कर 


द्र य पदर क्रय | गमय अन्त्रियौं द सका कड | 


मला दनी चाद्धिए क्यांकि यदह उस प्रातक्र रावण 
का भादुद्दे | दम तरह्‌-सरामचन्द्रजी से कह कर 
चानरपज सुप्रीत शुष दहा गयं | 
 सुप्रीव की बाते सुन कर श्रीसमचन्द्रजी पास 
> इ"! दलगान्‌ शरादिः बानसे से बोल्ते-देखा 
पिाजने रावण कर दरे भ्रा फे विषयमे जो 
ह वयुक्तं बात कदी उन्दं प्राप ज्लोगोनेंमी सुना। 


लुद्धिगान्‌, समथ अर दितेपी कौ यद्धरी उचित हे 


कि भिर कौ काय-सकटों गै सम्पति दे । जव. साम- 
मन्द्रं नै पृष्धा तो उनकी भलाई चादनेवाल्े बानर 


 प्रशंसापूवैक ्रपनी श्मपनी राय देने लगे । उन्होने 


कहा र राघव | तीनें ज्ोकोौमे एसी कोई भी 
तात नहीं जिसे प्राप न जानतेहौ | हमलेगो कोा 
छाप पना मित्र समस फर केवल अपनी प्रशसा 
प क्लिप पूते है । आप सेव्यत्रत, शूर, धा्िक , 
दृद पराक्तमी, परीच्तक, सोर स्मरतिमान्‌ है । परन्तु 
क्मापने ्मपते मन्‌ क्षा नोभ सुहदो पर रख दिया रै 
६२ सपः छाप 
भे कषे क्योद्ि ये खञं हेतु को जानकार, बुद्धिमान्‌ 
घमौर सभ रै | 


सब सचिव यथाबुद्धि इस विषय 





इमकर वाद श्रङ्घृद्‌ वाल्य विभाष्य चदु 
चर प्रामसं श्राया हेइसलिए इसकं विषय मं विचार 
करना दही चाद्िए्‌ । एकाएक इसका विश्वास न 
करना चादधिए । क्योकि धूतं क्ञोण श्रपने मनकी 
चात का छिपा कर मौका पाते दही घात करतेरहै। 
यदि रेसाहौतेा बड़ा श्रनथे हा जाय। इसलिए 
सरथै-प्रन्थ का निश्वय करके इस विषथ में को 


वात करनी चाहिए । यदि गुण पाया जायता इसे 


स्खना चाहिप श्रौर यदि दोप देख पड़ता इसका 
व्याग करना दही ग्रच्छा है| श्राप देखिए कि यह 
कसा है । यदि इसमें वड़ा देषो ता निःसन्देह 
इसका व्याग ही कीजिए ग्रैर यदि इसमे बहुत गुण 
देख पड़ं ता इसे स्ख ज्लीजिए । 

शरभ नामक सेनापति ने कहा किहं नरव्याघ्र 


दूतक द्वारा दसका भद्‌ लेना चाहिए । कोई चालाक 


वुद्धिमान्‌ मेदिया इसको परीच्ता करे । अगर यह 
निर्दोषो तो इसे स्ख ज्तेना चाहिए । इसके बाद्‌ 
शाखबुद्धि से विचार कर जाम्बबान्‌ बोल्ले-हे साजन्‌ ! 


वैरी शरैर पापबुद्धिं राक्तसराजके पास से यह 
स्माया दहै, सामी श्र-देश अरारः अकाल मै; इसलिए 


इसके विषय मं शङ्का करनी उचित ही है । इसके 


बाद नीतिनिपुण मन्द्‌ नामक बानर. बोललाकि ह =. 


नरपतीश्वर ! यह विभीषण रावण का छोटा भाई 
हे। इससे सम्यता-पूवैक मीटरी मीठी बाते" की 
जाय । इसके मन के भाव का समभ कर 
दुष्टता श्रर साधुता कां विचार कर, जसा अप 
समभे वैसा करें वअव संस्कारयुक्तं श्रीहनुमान्‌ 
मधुर बचन बोले-राजन्‌ ! माप बुद्धिश्रेष्ठ, समथ 
भार बोलनेवा्तो मे चतुर रै | 
बदृकर किसका वचन हो सकता है ? चाहे चह- 


प्रापक वचन से ह 











स्पति ही क्यों न हें, परन्तु बोलने मेँ मापको कभी 
. लोध. नहीं सकते । 


हे रामचन्द्र | वाद्‌ से, इष्यां 


से, श्रधिक्रता सेया किसी कामनांसे मै नही 
. कहता; किन्तु भँ वही कर्हुगा जौ ठीक रै रैर 


यथा है; वह भी केवल त्रंपके गरव से । देखिए, 


 -श्र्ैश्रौर ्रनथै के विषयमेंञ्रापके सचिवोंने 


५ 


ए 
(1 


५ 


, जो कहा है मै उसमे बुराई 
` ^ कायसिद्धि होती नहीं देख पड़ती । महाराज ! विना 


देखता ह । क्योंकि 


पूष्धे मन का भाव समभना कठिन है गैर यक्रायक 


उससे प्रश्न कर बैठना भी भदा जान पडता है । 


सविधों ने कहा कि दूत भेजो, से विना मतलब 


को दूत भेजना भी टीकर नहो | जाम्बवान्‌ ने कहा 
था कि यह अर-देशकालमे ्ायादहै; में इस विषय 


मं कुख कहना चाहता हू, आप सुनिए । इसके 
प्राने का यही देश श्रीर्‌ यही काल है | एक व्यक्ति 


के पाससे दूसरे व्यक्तिके पासभ्रनेमेंजो दोष 


ग्र गुण ह उनको मँ सममा कर कहता 
रावण की दुष्टता रौर अ्रापका पराक्रम देख 
इसका यहाँ - राना टीकर श्रीर्‌ बुद्धि के अनुसार 
ह । अ्रापक्रे सचिवो ने कहा 
क द्वारा इससे पृष्छना चाहिए । मेँ इस विषयमे भी 


, तकं करता ह्व । कोई मलुष्य चाहे जैसा बुद्धि- 
मान्‌ है पर जव एकान्त में उससे पा जाता हे 


तब वह ्रवश्य हिचकिचता है । दूसरी बात यह 
₹ कि शायद यह मभित्रभाव से, निष्कपटतापूवेक 
सुख से, यहाँ राया हौ श्रौर पूछने से शङ्का करे 
ता फिर मिव्रभाव न रहेगा । ह राजन्‌ ! दृसरेकं 
मन का भाव ज्दी नरी जानाजा सकता । परन्तु 
चतुर मनुष्य स्वर कं मेदसे शओरर कण्ठक ध्वनि से 


यालनेवाले के मतलब को जान सकते हँ । हे राघव, 


॥ 
ह 


` सङ्ाकाण्डं । 


कर देताहे। 


जाता रहै बह जष्दी फल देता 


कि ्मज्ञातं मयुष्योः 








इसक्षी वल्ली से कुठ भी बुरा भाव नही मालूम 
पड़ता । इसका सुह भी प्रसन्न देख पड़ता रे । इस- 


लिए येता कुड भी सन्देह नहीं जान पडता । 


०9 ¢: मत॒ स यु [> 
क्योकि धूर्व मनुष्य बेखटकरे रीर खश्नुद्धि हकर 
नहीं श्राता । इसकी वाणी दुष्ट नदीं है । इससे 
मुखे सन्देह नही । क्योकि स्राकार को कोद कितना 


हीक््योन छिपावे पर वह हिप नही सक्ताः; किन्तु 


मनुष्य क भीतर के मतलव को वह ज़ञबदेस्ती प्रकट 
हे कायज्ञो में श्र ¦ देखिए, देश श्रर 
काल का श्रच्छी तरह विचार करके जो काम किया 
। विभीषण श्राप 
कए उद्योगी भ्रीर रावण का मिथ्या व्यवहार करने" 


बालादेख कर च्रैर यह सुन कर, कि श्रापने बाली 


का वध कर सुग्रीव का राजगदी पर विटा दिया 
ज्य के लालच से बुद्धिपूर्व॑क यहाँ श्राया है । 


राघव, इस बात की भार रृष्टि करके इसे मिलाना 
. चाहिए । 


ददा । 
रात्तस की मृदुता विभो, . यथाबुद्धि कहि दीन । 
ग्रह॒ निभ्रह याहि कर, श्रव सव तव श्राधीन॥ 


अछारहर्वो सगे । 
विचारपूर्वकं विभीषण का मिलाना । 
४ वधप हयुपरान्‌ कौ बातें सुन. प्रसन्न हौकर, 
श्रीरामचन्द्र बेले-युभे भी -विभीषणं के विषयमे 
क कहना है । क्योंकि इस विषय मेँ भ्ापसव 
हितैषिथां की बाव म सनना' चाहता ह| अगर 


यह सित्र-मावसे यहाँ भ्रायाहा ते इसे कभी 


प्रलग नहीं करना चाहता, चारै उसमें कोई दोष 


= 


जः स म द 
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तरह का बातं लाक सं देख पडती 
` राजा को अ्रपने हितैषी कुटुम्बी के विषय भै भी 
शङ्का करनी ही चाहिए 
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भी हं क्योंकि सज्ञनों क लिए यही बात प्रशंसा 
क योग्य है | इसके बाद्‌ सुप्रीव ने ्रपनी उसी 
वात का अनुमोदन किया ] वे कु सोच समभ कर 
नोल कि चाहे यह घुस हौ या भला, पर है तो रात्तस 
ही । इसने एेसी विपत्ति मे पडे हए पने भाई को 
क्यो छोड़ दिया ? जब इसने एसे समय में समे 


यई का ही ड दिया तब फिर यह किसका 


साथ देगा! | | 
इस तरह वानरराज को बातें सुन कर श्रीराम- 
चन्द्रजी सबकी मरार देख कर श्नौर कुल य॒सक्करा 


कर लच्मण से बोल्ले--द्खेा, विना शाश्च क पटे 


क्र विना व्रद्धां कौ सेवा किये एसा कहना बडा 
कठिन हे जैसा कि वानरेन्द्र ने कहा ३ । परन्तु 
इसमं वहुत सूम विचार मुभे जान पडता ₹ै। 


` वह प्रत्यत्त है श्रीर सब राजाश्रो मे पाया भमी जाता 


। वह्‌ यह क शान्रदो तरह कहते एकता 


भ 


प्रपने ही कलवाल मरौर दूसरे पास के देश में 


रहनवातं । य दोनों तस्ह के शच, विपत्ति देख- ` 


कर, देमला करते हं । इसलिए शाय यह विभी- 
षण; रावय क विपत्ति मं फसा ह्रुप्रा देख कर 


इसपर हमला करना चाहता हा । श्रपने कुटुम्बी 


कितने ही पापरहित शरीर धर्मासि क्योनरों पर 
प्रपनं हित के काम का खु ताकते रहते स 


। इसलिए 


मतलब यह्‌ करि शायद 
रवण ने शङ्का करके ही इसको च्रलग कर दिया 
हे । उस प्रनादर कोा न सहकर यहं, उससे बदला 


लेने के लिए, शच॒-पन्त मे मिलना चाहता हा |. 
` शब्ुपन्न का सिलालेनेमेंतुमलोगों ने जा दोष 





दिखलाये ह उनका उत्तर मं शाख्ल-रीति सं देता 
दर । उसे तुम लोग सुनो-- 

हमन ता उसके क्न कोह शरीर न उसके 
पासवाल्ते देश के रहनेवल्ते, जा उसका हमसे . 
किसी तरह के उर की सम्भावना रागी । बहतो 
राज्य की इच्छासे श्राया द्श्रा जान पड़तादहै। ` 
यद्यपि रान्तस तमेगुणप्रधान होते है इसलिए मूख 
होते हं, तथापि उनमें पण्डित भी पाये जाते ह| 
श्रतएव मेरी समसमं तो विभीषण को ग्रहुयही करना 
चाहिए । फिर एक कुल में पैदा हए, परस्पर विश्वास . 
रक्खा श्रौर आपस मे हषपूर्वक्र मित्ते भी रहे; 


यह बातत ठीक है परन्तु इस समय युद्धका 


इका वज र्हाहै इसलिए अपसम उर्‌ पैदा. 
हरा होगा । इसी कारश इनमे मेद हो जाना भी 
सम्भव है । प्रतएव विभीषण यहाँ श्रा मिला है । | 
दे प्यारे! सभी भाई भरतही के तुल्यश्चीर समी 
पुत्र. मेरेही सदश शरीर सव मित्र तुम्हारीही नै 


महा होते | 


इस तरह रामचन्द्रजी कौ वातं सुनकर लच्छण 
कं साथ सुग्रीव उठकर प्रर कुछ छक कर बेले- 
हे रामचन्द्र |! यह गात्तस रावण का भेजा 
ह्र यहाँ माया हे। इसलिए हे सर्व-समथं ! इसे 
ट्ण्ड दना ही मं उचित समता ह । राजन्‌ ! यह 


` रा्तस सिखलाया श्रा कुटिल बुद्धि से यहाँ माया 
हे । जव इस पर विग्धास जम जायगा तव यह 
लिप कर्‌ आपंकेया ल्श के या हमारे ऊपर 
हमला करंगा । यह उस्र घातक रावणश का भाई हे 
इसलिए चिवो सहित इसका मारनादही उचितः । 
रै । इस तरह कह कार कपिराज चुपहो गये) 
 सम्रीव की राय करासुन कर्‌ च्रर कुछ सोच 





ह 
0 





"~~ 


कर रामचन्द्र वो्ले--सुनो सुम्रीष | यह 


सव सुतो को छीन लेता है। 


ररत्तास्वग क यश कौ, 














~> 


सक्तस 
चाहं दुष्ट हो चाहे सजन, परन्तु उसकी क्या मजाल 
जा हमारा ज्ञसयासाभी श्रहित, किसी परह. कर सक। 


हे वानरराज ! पिशाच, दानव, यत्त शरैर्‌ प्रण्वी के 


सब रक्तसांकोमभमे चारतो ईगली के श्रग्रभाग 
से मार डाल्लु । ्मंतेसुनारहे कि कवूतरने शरण 
मे्माये द्ुए शत्रु का, यथातिधि सत्कार कर, 


श्रपने मांस का भोजन करने कं लिए न्योता दिया 
था। देखा, पत्ती होने पर भी उस कवूतर ने श्रपने 
उस शन्का प्राद्र दिया जिसने उसकी कवूतरी 


छीनलीथी। फिर मेरे जेसा मनुष्य सत्कार क्यों 
न करेगा ९ प्राचीन समय मे सयवादी कण्व ऋषि 
कं पुत्र कण्डुनेजेा बात कही थी उसे भी सुनो । वह 
यह कि हाथ जोड़ कर गिड़गिड्ते हए, दीन की 


तरह शर्ण भै आये हए, शत्र को भी--दया का 


पालन क्रतं क लए-न मारना चाह्ए| राच 


। चाहं ्रात्त हो चाहं प्रहङ्ारी, यदि वद्‌ शरण मे 
 म्रवेतो अ्रासज्ञ मनुष्य को चाहिए कि भ्रपने 


प्राणो का परिलयाग करकं.भी उसकी रक्ता श्रवश्य 
करे । यदि वह्‌ शर्णदाता भयस्ेया मोहसे या 


काम से, शक्ति रहने पर भी, उसकी ठीक ठीक रक्ता 
मही क्रता तो वह पापी श्रीर ललोक-निन्दित है । यदि 
 रत्तक कं देखते हुए वह शरणागत मनुष्य मर जाय 


श्रार उसङो रत्ञान.रो जाय तो बहु र्षक के 
वानरराज ! शस्णा- 
गत कणे रक्ता न करने से बड बड दोष होते 
ब्ल की मरौर वी्यकी 
नाश करनेवाली है । भाई ! मँ ता कण्डु मुनि के 
कथनानुसार काम्‌ ककूगा | 


लङ्ाक्षाण्ड | 





है । यह्‌ 


सयोकि वह कथनं 
उत्तम. धम॑युक्त, यश का श्रौर. स्वगं का देनेवाला 


नम्य 
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तथा फल्ञ कं उदय से युक्त दै | मेरा यही ब्रत 
रैकिजेाषएक वार शर्ण से प्राजाय शनैर गिड- 
गिडा कर्‌ यह्‌ करदे कि भै मोपका रह तो फिर 
म एेसे प्राशिभाव्र को. अभय कर देता । हेकपि- 
रेष्ठ ! तुम उसको ले श्राघ्रा । मैने उसे प्रमय कर 
दिया, चाहे वह विभीषण हाया सय रावण 
क्यांन हो| 

रामचन्द्रजी की इन बातों कोा सुनकर सुप्रौीव 
प्रेम मे भर कर वोत्ले- हे लोकनाथ ! शाप जा 
ठेसा कहते हैँ इसमे आश्चयं ही क्या ह | अपकं 
सिवा ठेसा सखखवाल्ता शरैर धर्ममागं पर चलनेवाल्ा . 
दूसरा कौन होगा जा इस तरह कहेगा ? मेस भी 
ग्रन्तरात्मा श्रनलमान से भौर च्रभिप्रायसे, सवश्नोर 
से, परीन्ता त्तेकर विभीषण को शुद्ध ही समस्ता 
रै। इससे हे राघव ! यह विभीषण जस्दी हमारे 
समान हौ रौर हमललोगों कं साथ मित्रता कर ले। 

दोहा । 


कियो विभीषण कहं सखा, कपिपति सम्मति मानि । 


जैसे सुरपति गरुड कहे, विविध भांति सनमानि ॥ 


| उन्नीसवां सगं । ` 

विभीषण से ल्क के समाचार पृष्ठना गौर 
. समुद्र पार जने का विचार करना | 

इस प्रकार रामचन्द्र से श्रभय पाकर विभी- 
षश, श्राकाश से सुक कर, प्रथ्वी की श्रोर देखने लगे 
रार देख चुकने पर्‌ अ्रपने चरो संगियों के साथ 
खुशी से नीचे उतर पड़ । पिर उन चारो के साथ 
विभीषण रामचन्द्रनी के चरणो पर गिर षंडे। ते 
रामचन्द्रजी से ध्युक्त श्नौर हर्षद्ायक. बते' यों 
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करने लगे--महाराज ! मँ राव्य का टा भाई 


| 
(-8 


है, उसने मेरा श्रनाद्र क्रिया है इसलिए सवकं 


शरणदाता श्रापकी शर्ण में श्राया हर] महाराज | 
मेने लङ्का को, मित्रोंकेोश्रैीर सारे धनको छीड 
दिया है । श्रवतो मेरा सञ्य, जीवन श्रौर सुख सव 
प्रापकं ्रधीन है| 

इस पर रामचन्द्रजी ते उसको दिक्ञासा दिया 
उन्होने कहा-दहे विभीषण । यह सब ता हन्ना । 
ग्रब तुम सुभे लङ्का क बलाबल का ठीक ठीक 
वरुन सुनाश्ना । राम कौ श्ाज्ञा पाकर विभीषण 
सब बतल्लाने लगा । उसने कहा कि ह ` रामचन्द्र | 


व्रह्मा के वरदान से रावण को गन्धर्व, नाग श्रीर्‌ 


पत्ती रादि कोड भी नहीं मार सकता । युभसे 
बड़ा रावण का एक श्रौर छोटा माई है । बह वड़ा 
घीयैवान्‌, मह तेजसी श्रषर लड़ने मे इन्द्र के तुस्य 


पराक्रम स्खता रै । उसका नाम कुम्भकं है। ह 


राम ! राचसराज का सेनापति प्रहस्त है । शायदं 
प्रापने इसका नाम सुना हो ! इसने कैलासं मे मणि- 
भद्र का जीत लिया था) गधांगुल्िच्राण (गेह की 
नाई' दस्ताने) पहन, कवच को धारण करके रैर 


धनुष लेकर संम्राम मे अटश्य हाजानेवाला इन्द्र 


जित्‌ है। यह वड़ संम्राम में, जहाँ बड़ व्यूह कौ 
रचना होती है वर्ह, त्रागको तप्त कर अन्तदद्धान ही 
शतरुभ्रां को मास्ता है । इसके सिवा महोदर, महा- 
पाश्व, श्रीर्‌ अकम्पन ये भी उसके सेनापति हैँ । 
ये लोग युद्ध. मे लोकपालों की तरह पराक्रम रखते 
ह । करोड़ां कामरूपी त्तस लङ्का में रहते रै 
जो मांस खाते भौर खूल पीते दै । उनको साथ 


` तेकर रावण ने लोकपतौ से युद्ध क्ियाथा्नैर 


देवताश्रों सदित उनका हसा दिया था । 


ह्म 


वास्मीकोय रामा्थंसं । ४, | 


रामचन्द्रजी ने विभीषण की वाते ध्यान ल्षगा 
कर सुनल्ली । फिर वे मन मँ सोच कर वोल्ले--हे 
विभीषण ! रावण के जिन जिन परक्रमं का तुमने 
वर्णन किया उन सवका ओँ जानता हू । प्रहस्त का 
नरैर्‌ बेटे सहित रावण को मारकर मै तुमको लंका 
का राजा बनाङ्गा। यह म सच कहता हू.। सवण 
चाहे पाताल मे जायया रसातल्मेया ब्रह्मा कं 
पास चला जायतो भी मुषसे जीता हुश्रा न 
वचेगा । यै श्रपने तीनो भाद्यां को कसम खाकर 
ठता हर कि पुत्र श्रौर बन्धुग्रों सहित रावण का 
मारे बिना मँ योध्या म पैरन रक्डूरा 
रामचन्द्रजी क्री एेसी प्रतिज्ञा सुन विभीषण ने 
प्रणाम करके काहे राघव ! मँ रात्तसों कं मारने 
पे नैर लंका के तोडने में ्रापकी सहायता करूगा । 
यथाशक्ति मै उनकी सेना में घुस जाऊंगा | इस 
तरह बातचीत करते हए विभीषण को महाराज ने 
गले लगा किया शरीर लच्सण से कहा--““जाभ्रा, 
समुद्र से पानी तेम । मै प्रसन्नरहर। इस 
विभीषण को लङ्का का राजतिलक कर दू | इस 
तरह सुन कर लक्षण ने बानरो के बीच मे विभी- 
पण का राज्याभिषेक कर दिया । रामचन्द्रजी की 
प्रसन्नता देख बानर हष-नाद करम लगे ओर वाह 
वाह की आवाज चार मौर से सुनने मे राई | 
प्रव दनुमान्‌ श्नैर्‌ सुप्रीवने विभीषण से कहा~ 
भाई ! अरब यह बतलाग्रो कि हम लोग इस श्रचोभ 


सुद्र के पार क्रिस तरह जायं? इस समय 


इसी उपाय का विचार करना चाहिए जिससे हम 


लोग सेनासदहित इस वरूणाय कं पारदो । इस 


पर विभीषण ने कहा कि रामचन्द्र महाराज समुद्र 


=) 


के शरण में जावे; यदी उपाय रह | सगर से खुदवायं 














































जाने के कारण इसक्रा नाम सागर हुश्रा है। 
राजा सेगर सम कं पूवै-पुरुष ह । इसलिए अपने 
कुटुम्बी का काम सुद्र अवश्य करेगा | विभीषण 
की बाते" सुन कर सुम्रीव समचन्द्रजी कं पास 
गये शरीर उनसे समुद्र की उपासना करने कं 
लिए कदा । धर्मशील रामचन्द्रजी को मी यदहं बात 
प्रच्छ्ी लगी | विभीषण की इञ्जत करने क लिप 
उन्होने लच्मण चरर सुप्रीव से कहा--भा। 
विभीषण की यह राय मुभे यच्छी मालुम हुई । 
सु्रीव पण्डित दही द श्रर तुम भी राय देने में चतुर 
हा । इसलिए तुम ल्लोग विचार करे जा च्छा 
लगे सा कहौ 1 इख पर लदमण श्र सुप्रीव बेल्े- 
हे राघव । विभीषण ने जा सुखकारी विचार 
किया है वह हम लोगो को क्यों नग्रच्छा ज्लगेगा, 
क्योकि इस घोर समद्र में बिना पुल्ल बाधे इन्द्र 
सहित देवताग्रैरदैयभी लङ्का को नदीं पा 
सकते । इसलिए शुर विभीषण को बात मान कर 
समुद्र की प्राथना करने में तत्पर हौ जाइए जिससे 
हम लोग सेना सहित रावण को लका में पर्हुच सकं 
| दादा 
` दाउन के दृद मन्त्र सुनि, तहं सागर क तीर । 
`, वेदि-वह्वि सम डासि कुश, बेटे श्री रघुवीर ॥ 


` बीस सगं 
रावण का दृत भेजना | 
टखके वाद्‌ रावण का दूत, शादूल नामक 
राच्तस, सथद्र के उस पार गया । सुप्रीव से रक्षित 


उस बानरी सेना को देख कर वह घवरा गया श्रार 
उसने रावण को सव समाचार जा सुनाया । दृत 
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ने कहा--हे राजन्‌ ! यह वानर ग्रौर भालुघ्रों का 


समूह लङ्का के लगभग न्ना पर्हुचा है । यह समूह 
स्रगाध. श्रसंख्य श्रीर्‌ दृसरे समुद्रकी तरह देख 
पडता है | दशरथ के दोनों पुत्र राम श्रर लच्मण 
सीता के उद्धार केलिए श्रा गये ह । ये उत्तमभ्रौर 
्र्न्त रूपवान्‌ ह । ये सव सागर कं किंनर 
प्रा कर ठहरे हए हँ । इनकी सेना दस योजनके 
पेरे में श्राक्ाशमण्डल को पेरे रए पड़ी है । महा- 
राज । इस वात का ठी दीक पता मेगवा लीजिए 

प्रापक दृत इस बातको टीकर ठीक जान लेपे | फिर 


चाहे ता साम, दान शरीर भेदसे काम लीजिएगा। 


शादूषलत कौ एसी बाते सुन शरैर ्रपने काम 
का निश्चय करके रावण ने शुक नामक रात्तस से 
कहा-जाश्रो, तुम राजा सुप्रीवसे मेरी. मरोर से 
ह संदेशा कहना जामे तुमसे कहता ह| 
तुम॒ उनसे, मधुर वाणी से, बातचीत कर कहना 
कि महाराज ! आप कुलीन ग्रीर महावक्ती ऋन्त- 
रजा के पुत्र ह! यहाँ सेना इकटरी करने से आपका 
कोई मतल्लव सिद्ध होता नहीं देख पड़ता श्र 
न श्रापके किसी अनथ का त्रिवर्ण ही देख पड़ता 
है । फिर तुम तो हमारे भाई के समान हौ | मने 
जा राजपुत्र रमकोखीका हरण किया, इस बात 
मै श्ापका कौन सा नफा-युक्सान है? श्राप 
पनी राजधानी किष्किन्धा मं चलते जाइए । करयोँकि 
यह लङ्का बानो कं द्वार किसी तरह जीती -नही 
जा सकती । देव श्रैर गन्धर्वं ते इसे पादी नहीं 
सकते, फिर नर शरोर बानोंकौ तो वात ही क्या | 
इस तरह राजा का सन्देशा ले कर वह राक्तस, 
पत्ती का रूप बना कर; सयुद्र के ऊपर उपर इस 
पार्‌ श्रा काश से ठहर गया। फिर उसने सुप्रीव 


॥ 
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६४२ 
कौ रावण का सन्देश सुना दिया । वह सन्देश सुना 
ही र्हाथा कि इतने में बानर कूद कूद कर उसे 
धूतो से मारने लगे शरैर उसे पकड़ कर सवर- 
द्स्ती जमीन पर्‌ उतार लाये । जव उसको बानर 
ते बहत मारा पीटा तव वह कहने लगा--दहें 
काङ्ुस्ख। दृत कही नहीं मारे जाते इसलिए इन 
वानसं को सना कर दीजिए | जा दूत अपने स्वामी 


~~~ 





का सन्देश छोड कर अपनी राय कहता है वह 


प्रनुक्तवादी कहलाता है श्रौर वही मारने कं योग्य 
होता रै । उसक्षी ये बाते मरौर गिडगिड्ाना सुनक 

रामचन्द्रजी ने वानरो को रोक दिथा | तथ वानरो 
सेउसे छुरी मिलती । वह्‌ बानो के डर से बहाँसे बहुत 
जल्दी आग कर आकाश मेँ परहवा श्रौर कने 
लगा---दहे सलखसम्पन्न | हे महावलवान्‌ पराक्रमी 
सुप्रीव ! बताश्रो किम जाकर रावण से क्या 
कर्हू 7 रात्तसं फी वात सुन कर सुप्रीवने कहा कि 
तुम सावरणं से यह उत्तर वचन कह देना किन तुम 
मेरे मित्रो, न दयापा हो, न उपकारीहो, श्रीर्‌ 
न. मेरे प्यारे हो; किन्तु रामकं शच्रहा । इसलिए 
तुम सपरिवार, बाह्ली कौ तरह, मारने क योग्य हो | 
तै तुमको पुत्र, बन्धु ग्रैर कुटुभ्बियों सहित मारूगा | 
इस बडी सेना के साथ श्राकर मँ तुम्हारी सब लङ्का 
कोा भस्म कर डालुगा । तुम उससे कह दूना कि 
मूख ! तुम सम से बचन सकतोगे । चाहे इन्द्र सहित 
सव ` देवता तुम्हारी रक्ता करते में तत्पर हे, चाह 
तुमं ग्रन्तद्धान हा जाघ्रा, चाषे सूयैके साग 
या पाताल्ञ म या शिव क चर्थकमला क नीचे जा 
घस; पर राम कं हाय से सकुटुम्ब तुम भ्रपने कोा 
मरादह्श्रा दही समभ्रो। तीनों लोकों के पिशाच 

गन्धव श्रीर्‌ देयो मे एेसा कों नहौजेा 
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तुम को वचा सके । तुमने उस वैचारे जरा-जीणे 
गृध्रराज जटायु को भार डाला तुमने इन दोनी 
माहे दे सामने सीता को क्यो नहीं हरा ? अब 
तम॒ उन्हीं सीताकी लेकर यह नहीं समस्ते कि 
महाबली, महासा शरैर देवताश्नों से मी दुराधषं 
रामचन्द्रनी मेरे प्राण हर लेमे। 

इसके वाद्‌ अगद ने कहा--हे महाप्राज्ञं | यहं 
दूत नहीं है किन्तु मेदिया ह । यह सेना कौ संख्या 
जानने के लिए म्राया था। इसने सेना कौ अच्छी 

देख लिया । अब इसे पकड लेना चाहिए 
यह लङा का न जाने पावे। हसक यही चता 
हे । यह सुन कर सुपीवकी रज्ञा से बानरों नं 
कूद कर उसे पकड़ शरीर बांध किया । तव वह 
प्रनाथ को तरह रोने लगा । जव वह शुक राक्तस 
प्रचण्ड वानरो से म्रयन्त पीडित हुश्रा तव बहुत 
जोर से रोने नोर रामचन्द्र को पुकारने लगा कि 
देखिए, ये -लोग वरन्‌ मेरे पंख तड डालते है 
ग्रीर आँखें फोड़ डाले ह ¦ महाराज ! यदि मँ मर 
गया तो मैने जन्म से ल्लेकर जिन्दगी भर जितने 
पापकर्म किये है उन सव क्षा मागी श्रपङ्ना होना . 
पड़गा । इस प्रकार उसका विल्लाप सुन कर राम 
चन्द्रजी बेल्ते-वानये ! वह दृत है, उसे न मारो | 
उसको द्ोड़देना ही ठीक है| 
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ददक[सव्‌ा स्म| 


ससमुद्र पर रामचन्द्र का करदः हौना। 
सके बाद समुद्र कं किनारे कुश विद्धा सर 
पूवे कौ न्नार सुह कर्के, हाथ जोड ब्रैर्‌ श्रपनी बाह 
का तकिया बरना कर रामचन्द्र जेट गये | महाराज 
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की सुजा पदल्ते मणि भ्रोर काच्चन के विजायलें मरैर 
मोातियों क भूषणो से भूषित हती थीं । उन्होंने अनेक 
बार भूषण पहनाने क समय उत्तम सियो का स्पशं 
कियाथा।कभी कमी वे श्रगुरु, चन्दन श्रैर कभी 
वाल्सूये क तुस्य चन्दनां से लेपित होती । किसी 
समय यह बाई' भुजा सीताके मस्तक से शोभा 
पाती थी | वह भुजा वन्तक नाग कं तुस्य बडी, गंगा- 
जल से सेवित श्रौर संप्राम मे खम्भे की नाई दीखने 
वाली थी; वह शत्रुम का शोक वड्ाती, मित्रोँंको 
प्रानन्द देती शरीर हजारो गौवों का दान कर चुकी 
थी। एेसी बडी जाको सिर कं नीचे रख कर 
श्रार यह दृद्.प्रतिज्ञा करके कि स्राजयातेा मेरा 
मरणो या समुद्र कं पार जाना हौः रामचन्द्रजी 
विधि श्रर नियमपूवंक मौन हो लेट गये। इस 
नियम का पालन कर्ते कस्ते तीन राते बीत गईं 
परन्तु सूखं सागर ने रामचन्द्रजी को भपनारूप न 
दिखलाया । इससे रामचन्द्र सद्र पर अत्यन्त कद्ध 
हुए । उनकी ब्राखं लाल हौ गई । बे लद््मण से बोले 
देखा, समद्र को इतना ग्वं है कि वह प्रकट नहीं 


. - दाता । कार्ण यह दहै कि शान्ति, मा, मृदुताग्नर 


कोमल वचन ये सब सजने के गुण हैँ । ये गुण- 


हीन मठुष्यो मे अ्रसामथ्यैसूचक हो जाते दहं । 
श्रथांत्‌ बुरे मनुष्य इन 


गुणों से गुणी को 
रसमर्थे समभे हँ । जो अ्रपनी प्रशंसा श्रापकरता 
रै, जो दष्ट श्रीर दीठ है,जो इधर उधर दौडता 

हता दै श्चेार सव जगह दण्डसे काम लेता 
उसका सभी सत्कार करते ह। हे भाई सौमित्रे! 
सम से-शान्त रहने से-न नाम होता है, न यश 


| मिलतादहैञोरन संग्राममे जय दही मिलता है|. 
` ` दहे लच्मण ! ग्राज देखना कि मेरे बाणो ने इस 





लङ्खाकाण्ड । 





सयुद्र कं सगर-मच्छोकोा काट काट कर पानी 
रेक दिया रै, श्चीर यहे भी देखना कि बिदीश 
हए सापो की लोधे' तैररदहीर्है। सह्वलियों के 
वड्‌ बड़ शरीर, जलहाथियों कं श्युण्डादण्ड, शं 
र शक्तियों के जाल उपर उतराते देख पडङगे । 
प्राज्म वाणोँकीमार से समुद्र को सुखा डालुंगा | 
यह समुद्र मुभ ्माशील के श्रसमथं समभ्ता दे । 
धिक्षार है इस तरह के मनुष्य को त्तमा करनेमें । हे 
लच््मण ! शान्ति करनेसे यह सागर सुभे स्रपना 
रूप नहीं दिखलाता, इसलिए मेरे धनुष भौर सर्ष 
तुस्य मेरे उन बाणो को ल्लान्नोा | मै इसी समय 
समुद्र को सुखा दूगा। ये वानर पैदल दही सथर 
क पार चत्त जार्यमे । भ्राज इस ग्रत्तोभ्य सागरको 
भी मँ च्तोभितकर डार्लूगा | यह हजारों तरञ्ञां से 
शोभित है शरैर किनारे कौसर्यादा वाध कर सिर 
है परमः से मर्यादा-रदित कर दूंगा। यह बड़े बडे 
दानवो से पूं है । इसे म गड़बड़ डाचुगा । इस 
तरह कह. कर, कोधपूशौ नेत्र किये प्रर हाथ मे 
धनुष लिये हए रामचन्द्रनी उस समय एेसे देख पडते 
ये जेसे भ्रयन्त जलती दुई प्रलयकाल की भाग हा । 
स्रव श्रीरामचन्द्रजी धनुष चदा कर श्रैीर जगत्‌ 
के कम्पायमान करते हुए इन्द्रे के चज की नाई बाण 
दाडने लगे । वे तेज से प्रज्वलित बाण बड़ी जल्दी 
उस सुद्र कं जल में घुसने लगे जिसमें कि सपडर 
रहे थे। उस समय मीन मकरो सहित समुद्र कं 
जल का महाघोर वैग वायु के शब्द्‌ के साथ उत्पन्न 
हुश्रा। बड़ी बड़ी तरं से कम्पायमान, शद 
जाल से लिपटा ह्श्रा शरीर जल के भंवरा से परिपू, 
वह समुद्र घुै से लिपटा हुश्रा देख पड्ने लगा । 
उसके प्रदीप्र सुह श्चैषर प्रदीप्न नेत्र वाल्ञे सोप तथा 
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पाताल्षवासी महावीयेवान्‌ दानव लोग -बड़े दुखी 


हए । दन्ञाये मेर श्रैर मन्दर के समान बडी वड़ो 


तरंगे उठने लगीं । उस समय सयुद्र कौ तरगें ता 
घूमने लगी श्रौर नाग शरीर रात्तस धबड़ा उठे । बड़े 
बडे ग्राह उलट पुल्लट गये । उसमें बड़े बड़े शब्द सुन 
पड़ने लगे । इस तरह धनुष को खीचते, बड़ जल्दी 
जस्दी वणो का छ्राडते शरीर जोरसे श्चास ज्तेते हए 
श्रीरामचन्द्र को देख कर लदमण से दैडकर “हाँ, 
हा» कह कर्‌ धनुष को थाम लिया । उन्न कहा 
कि महाराज, इसके बिना भी अ्रापका कायं, दूसरे 
उपाय से, सिद्ध हो सकता है । देखिए, राप जैसे 
महापुरुष क्रोध के वशीभूत नहा हते । अप अच्छे 
व्यबहारको श्रार दृशि दीजिए । इसक वाद्‌ अ्राक्राश- 
चारी ग्नीर अ्रहश्य ब्रह्मपिं तथा देवषियेों ने भी बड़ 
ऊंचे खर से चिल्ला कर कहा कि नही, नही, एेसा 
नहीं करना चाहिए; यह बडे कष्ट कौ वात है| 


~^ 


हसे काप को स्रौीप रोक दीजिए; एेसा न कीजिए 


वाद॑सवा से । 
समुद्र का प्रकट होकर पुल्ल बोधने मं 
सम्मति देना । 


हसे वाद रामचन्द्रजी समद्र से यह कटार 


वचन वेल्ते--्राज यै पाताल-सदित इस सथुद्र क 
सुखा डालुगा । हे सागर मेरे वाणों से तेरा जल 
सू जायगा । तेरे भीतर के सव जीव-जन्तु मर 
जार्येगे । फिर धूल उडने लगेगी । मेरे धनुष से छट 
हए बाणो वे वल से. बानर उस श्रेार पैदलदही चने 
जायगे । हे दानवीं कं घर ! तू जलके द्वारा बहुत 
वद्‌ गया रै, इसलिए मेरे पौरुष शरैर पराक्रम को 


वाट्मीकोय रामायण । 
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नहीं जानता! देख, राज तेय काम तमाम करता 
ह । इस तरह कह कर श्रीरामचन्द्र से बाण का 


ब्रह्माख्च के मन्त्र से ग्रयिमन्तित कर धचुषपर्‌ चढ़ाया 


धरोर खीचा ) उसे खीचते दही आकाश श्रीरमूमि 
फटने लगी तथा पर्वत कोपने लगे । चायो भार 
प्मन्धक्नार छा गया । दिशाए हिप गईं । चड़ बड़ 
सखशवर्‌ श्रैौर नदिया खलवल्ला उटीं } नत्तत्रा सदत 
चन्द्र श्रौर सूय बेड वेडे माकर मिल गये । उस ` 
सेमय सूयं की किस्णो से प्रदीप्र हने पर मी्ाकाश 
ग्रन्धक्ार से चिरा हर्रा था 1. सेकड़ो उस्का्रो से 
परञ्यलित अ्राकाश, बिजली की गहरी कड़्क के तुल्य 
शब्दो से नादित है गया ] म्रक्ताशमें बडेज्ञोरकीः 
हया चलने लगी जिसने वृन्त को उखाड़ फेंका श्र 
धीरे धीरे सेध को प्रकट कर दिया तथा पवेत कं 
ग्रभागों मीर शिखसे का ताड फोाड डाल्ला । यद्व 
हवा आकाश में इकदरी होकर बड़ जोर से चलने 
लगी | आकाश से अग्निमय वज्रपात हने लगे। 
दृश्य श्रीर्‌ अद्य सभी प्राणी वज क तुस्य महा- 
भयङ्कर शब्द करने लगे । उनमें से बहुतैरे त स्परे 
डर क लेट गये; भ्रनेक व्याकुल ग्रीर वहत से इखी 
हए । ग्रनेक उर के मारे हिल भी न सक, जहांके 
त्यं काष्ठ कौ तरह पड़ रह गये । जलचर जन्तुर, 
तरङ्ख , नागों त्रर राच्तसों से युक्त सखु्र मेँ वड़ा 
वेग पैदा श्रा, जिससे उसका जल किनारे से एक 
योजन श्रामे बह्ने लगा ! ठेसा केवज्ञ प्रलयकाल मे 
ही हेता हे। | 

सुद्र की एेसी दशा देखकर भी जव श्रीरास- 
चन्द्र ने अ्रपना शख न हटाया तव समुद्र के बीच 
से मूत्तिमान्‌ सागर स्वयं एेसे निकल प्राया जंसे कि 
उद्याचकल्ल पर सूय का उद्य हता है । उसके साथ 
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बड़े बड़ प्रदीप्त ँह वाले साँप देख पड़. समुद्र के अतिपवित्र मेया खान है । वह द्रुमस्य नाम से 
शरीर का रङ्ग पतने कं समान चमक्षौलाथा। चह प्रसिद्ध है। वह देशों मे भ्रापदी के.समानप्रल्यात 
सेने के भूषण, रत्नो की माला गीर बिया कपडे है | वहाँ पर भयंकर रूपवाक्ञे शरोर भयंकर काम 
पहने हए थरा । ने उ्तके केमल्ञ के समान घे। करनेवाले पापशील्त श्रभीर श्रादि चोर लोग रहते 
वह सव तरह के पर्त से बनी हुई माला सरमे ई । वे मेरा जलल पीते रै । है राम ! सं उन पापियों 
लपेटे हरथ ग्रौर रत्नौ सेज्डेहएसेनेकं्राभू- कादली नहीं सकता, इसलिए इस उत्तम बाण 
- षश धारण किये हुए एेसा मालुम होताथा मानें को वहीं सफल्त कीजिए । 
 श्रनेक धावुश्रौं से भूषित हिमवान्‌ हो] उठती सागर की बात मान कर रामचन्द्र ने उस प्रदीप ह 
हुई तरङ्गो, मेषे शरैर भयङ्कर वायुसे पूण, गङ्गा बाण कोाउसी देश कीच्रर फक दिया। बह स्थान 
गरौर सिन्धु ्रादि प्रधान प्रधान नदिथों से लिपटा समुद्र किनारेसेदिखलाईभीनदेताथा। उस बाण ` ^ 
` . भ्रा वह सागर हाथजोड्‌ कर महाराज से बेलला- ने वहां की जमीन का पानी सख लिया। उस समय 
ध ~ -हे.राघव! प्रथिवी, जल, तेज, बायुश्रीर आकाश, से वह मरुकान्तारः च्र्थात्‌ माड्वार नाम से प्रसिद्ध 


ये पाँच श्रपने भ्रपने स्वभाव के श्ननुसार बत्तते द। श्रा । जिस भूमिं पर बह वज्रके तुस्यवाणगिसा ` 
: क्योकि यही उनकी सनातन गतिर । मेरा भी यही उस भूमिसे बड़ा घोर शब्द्‌ हुश्रा म्रोरवाणकं 
स्वभावदहैकिैँ ्रगाधग्रर पार जाने के श्रथोम्य रह प्रासा स्सातल्ल से जल उद्ल पड़ा । वह एक. 

हर । यदि म उथला हौ जाऊं तो विकार उत्पन्न हो क्रा वन गयाजो व्रण नाम से प्रसिद्ध दे। बह उरला 
जाय । मै यहजो्रापसे कह रहार वह काम, हुश्रा पानी सद्धा सथद्र की नारं देखभ^्क्डता रे । 
लोभ या सय से नहो कहता स्न किन्तुजो टीकर उस समय प्रथिवी फटने का शब्द्‌ घड़ाकटोरहु्रा। 
ठीक बात है उलीको निवेदन कर रहार्हु। हे उसवाणके गिरनेसेप्रथ्वी के गभ काजल सूख 

~ . रामचन्द्र | भ श्रतुरागपूवंक मगरमच्छ से भरे गया। इसी कारण, तीनें लोकतो मे वह देश माड्वार 5 
` ` इए अपने जल का किसी तरह था्मूगा; अप नाम सै प्रसिद्ध श्रा । इस तरह रामचन्द्र ने मरपनं | 
“ˆ जिस मागं से जार्येगे उसे बतलार्जगा श्रैर उसकां वाण से वहां का पानी ता सुखा दिया; पर पी च 
` ` भार श्रपने उपर सर्हुगा | जब तक श्रापदौ सेना उसको वर भी दिया कि यह देश पशुघ्नों कं लिए 
`, पार उतरेगो तव तक एेसा मागं हणा जिससे हितकारक, रोग-रहित, फल-मूल शरैर रसे से युक्त, 
प्राह्गश मागं मे कु भी उपद्रव न करगे । वहत से तेल, घी श्रादि चिकनी चीजों से पूरण, 

. एेसी प्राथना सुन कर यमचन्द्रजी बोल्ले-““्यह तो सुगन्धित श्नीर नाना प्रकारं की ञ्रौषधियों से भरपूर 
तम सखव करोगे, इसमे संदेह नही, परन्तु श्रव यह रोगा । रामचन्द्रजी के वरदान से बह देश वैसादी 


1 


(ध 


¦ . ` भ्रमाव बाण कहाँ फका जाय ?? रामजी कौ बात दो गया शरैर सुन्दर मामे से सुशोभितद्ध्मा। 
॥ | ~ सुनश्रीर उस महावाणशकोा देख कर सागरने इसके वाद समुद्र ने पिर कहा कि महाराजं! 


कहहा--हे रघुनन्दन ! यहाँ से उत्तर कौ भ्रार एक यह श्रीमान्‌ नलं नामक. वानरः विश्वक्भा का 
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पुत्र हे । इसने श्रपने पिता से वर पाया हे। मेरे 
जल के उपर यही पुल बनावे । जैसा इसका पिता 
हे वेसा ही यहभी है। उस पुलको धारण 
करूगा । यह कह कर समद्र अन्तरद्धान हा गया । 


श्रव नल नामक्र बानर उठ कर रामचन्द्र से. 


कहने लगा--हे प्रमो ! मैँ ्रपने पिता के सामथ्यं 
से इस वडे सुद्र पर पुल बनाजगा । समुद्र ने जा 
कहा वह विल्लकुल टीक ₹ | परन्तु म समस्ता 
ह किदण्डही सव सेवट्‌ कर कायै सिद्ध करने 
वाला है । उपकार न माननेवालों का त्तमा 
करना, समस्ाना या दान श्रादि देना सव व्यथं है। 
तमा करना बिस्छुल निष्फल दहै। देखिए, इस 
सागर ने पुल बाँधना रूप कमं देखने की चाह से 
चार दण्ड क भयसे आपका श्रपनी घाहद दी। 


हे प्रभो! इस समुद्र को बातसे मुभेस्मरणरहा 
प्राया क्रि विश्वकर्मां ने मेरी माता कए मंदराचल्ल 


पर यह घर दिया धथा--'ह देवि! मैरे तुस्य तेरे पुत्र 
होगा |: से मै उसका ज्रैरस पुत्र मीर उसी के 
तुल्य दह हे प्रभो! मै यद्यपि इस समुद्र पर पुल 
बाधने मे समथे था परन्तु बिना मापके पृषे 
श्रपने गुणो का वणेन क्रिस तरह करता ¢ रव इसी 
समय से बानर ज्ञोग पुल वापे । 

यह सुनते ही रामचन्द्रजी ने वानरो को श्राज्ञा 
दी | सैकडें गीर सहसरं बानर वहाँ के महावन 
मे हषपूवैक धुस गये । वे यूथपति पर्वताकारते भे 
हो, इसलिए घ्रत्तो का उखाड़ उखाड़ कर समुद्र के 
किनारे परल्ाल्ला कर डालनेलगे । उन लोगों ने 
साल, मश्वकणे, धव, वांस, करेया, अर्जुन, ताङ्‌, 
तिलक, तिमिश, बेल, छितिउन, एते पएरूले कथि. 
कार, भ्राम श्रोर श्रशाक को वर्तो से सुद्र को 





` वास्मीकीय समयश । 


भर दिया । ये वानरश्रेष्ठ जडं सहित ग्रोर बिना 
जडं के वृत्तो को, इन्द्र की ध्वजा कौ नाई › उठा उठा 
कर लामे लगे | ये तां को, श्रनार के कन्दो का 
गीर नारियल, बहेडे, करील, मौलसिरी मरौर नीम 
क ब॒तो" को इधर उधरसे लला ला कर डालने लगे । 
हाथी के तुस्य बडे वड़े पत्थर के टुकड़े शरीर पवतो 
का भी खखाड्‌ उखाड़ कर ये यन्त्रकद्राराढाढा 
कर लाने लगे। पवेताकार शिखरा के गिरने से सञुद्र 
का पानी इतना उद्छलता था मानों स्राक्षाशकालू 
रहा हा । चारों श्नोर से व्रतो शीर पत्थरों के गिरने 


से समुद्र खलवला उठा । कितने ही वानर सौ योजन 


के लम्बे सूत को धामते थे श्रीर नल पुल बनाते जाते थे । 
वहत से वानर नापे के लिए गज्ञ लिये हुए थे शरोर 
बहुत से घ्रत्तौ का विदधाते जाते घे । मेघ कं समान 


प्राकार वाले शीर पर्वतो कौ सी देह बाल्ले सेकडं 


बानर रामचन्द्र की राज्ञा से वृण, काष्ठ ओर सुग- 


न्धित व्रत्तों से पुल्ल बाँध रहे थे। वहां पवेताकार 


शिलाम नीर पर्वतो के शिखरो को हाथमे लिये 
दौड़ते हए बानर बड़े बड़े गजेन्द्रं के. तुस्य 
देख पड़ते घे । शिलाग्रे कं फोकने श्रौर पवतो कं 
पटकने से घोर शब्दे सुन पडता था। हनुमान्‌ सहज 
मे जिन पर्वतां का फौकते घे उनको नील भी चिना 
परिश्रम क खेल कं तुस्य वाये हाथ से भेल ल्तेते 
। नीत्त अपने . पिता विश्वक्रमां कौ तरह श्रति 
मनाहर अ्रार मजबूत पुल घना रहे थे | 
परे दिन मं बानरों ने चदह्‌ योजन पुल बना 
डाल्ला | दूसरे दिन बीस याजन, तीसरे दिन इकीस, 
चेथे दिन बास शरीर पांचवे दिन वेई्स याजन 
यना कर काम पूरा कर दिया | समुद्रम बह पुल्ल 
देसी शोभा दे रहा था जेसी भ्राकाश में छाया- 
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पथ क्तौ शोभा होती है। इसके बाद देवता, गन्धर्वः, 
सिद्ध ओरौर महि लोग नाकाश मे खडेहोरौ कर 
प्रदूभुत पुल को देखने लगे । यह पुल दस योजन 
. चोडा, सै योजन लम्बा प्रैषर ्रत्यन्त दुष्कर बना 
„ ` था। उपस पर वानर कूदेते फते श्रौर गरजते हप 
देख पड़ते थे। ग्रनेक प्राणी श्रा ग्राकर उल अचिन्त्य, 
+ प्रसद्य, ब्रदभुत श्रौर जितकोा देखने से रोभाच्च 
५ हा जाय एसे सेतु-बन्धन को देख रहे धे । वे बडे 
~ पराक्रमी करोड शरोर अरब बानर पुल वाधते बाधते 
4. > समुद्र के पार चले गये । बह सुन्दर पुल वडा मन्न- 

. . बूत बना हुश्मा था | उसकी सड़क मजबूत थी शरैर 
वहे अच्छे बन्धनं से कसा गया था। वह उस 





५. 4 ¦ त "त ध . 
ल. . समय सथर के पानी के बीच एेसी शोभादेरहा 
। . थामानेंखौ के माधे पर रचकर बनाई हुई बालो 


॥ को पिया हा । इसके बाद सचिवों का साथक्तिये 

: हए गदाधारी विभीषय ससुर के पार जाकर शन्नो 
कोा बतलाने के लिए खड़ा गये। इसके बाद 

| ` सुप्रोव ने रामचन्द्रजी से कहा-प्राप ह्ुमान्‌ की पीठ 

: {. ˆ पर भ्रीर लच््ण भङ्गदकौ पीठ पर सवारदाले।. 

: क्योकि यदह सागर बड़े बड़ मगर-मच्छों काचर हे । 

र ~ ये दोनों वानर श्राक्षाशचारी ह। ये आप्तं कों 

अच्छी तरह श्रपने उपर कतमे | 

अरव बानरी सेनाकेश्मागे प्रगे ये दोनें भारं 

श्री सुप्रीव चले । श्रनेक्र बानर बीच में भ्नौरबहु 

: . से अगल बगल हकर चले । बडी भीड़ होने कं 

कारण वहुत से बानर पानी मे गिर पडतेथे अनर 

वहतां कोा चलनेकंलिएमागदही न मिलताघा।. 

बहुत से, पक्ियो की तरह, आकाश में उड़ कर 

* ` ` + चलने लगे । सेयर पार हेते समय भयंकरी सेना 
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मिली हई केसी वषा कर रहे ह । देखो, रक्त चन्दन | 


` के शब्द्‌ से समुद्र का शब्द दन गयां | इस तरह पडता रहै । सूयमंडल से जलता हु्रा उस्का-पात 


क 
[०.1 6 


भ्‌ & 





नल के बनाये हुए पुत्त से वह सेना सुद्र पार हा 

गदं । वहाँ फल मूल ग्रौर जल की अधिकता देख 

कर राजाने उसे वहीं टिका दिया ] रामचन्द्र क इस 
म्रदूसुत कामको देख कर सिद्धचारणों के साथ ` 
देवता रौर मह्षिगण वहां पाकर श्नच्छे मंगल जल 

से ग्रलग अ्रलग अभिषेक करने श्रीर कहने लगे-- 
छन्द ताटक । [ 

जय शन्रुगण नरदेव प्रभो । सतते प्रथ्वीं परिपाहि प्रभो ॥ 

एहि भाँति नरेधर राजहिते । सुप्रशंसत मे वचनात ते। 








। | ते ट | ९८ £ 

तेसां सग । | 
रामचन्द्र का लक्ष्मण से युदक 
निमित्तो का वणन करना | ॐ 


उप्रुव रामचन्द्रजी घोर शकुनं को देख कर 
लचमण को गले से ` लगा यह बेल -हे सौमित्रे! 
इसं शीतल जल रौर फलयुक्त वन कासहारा लेकर 


हम सब इस सेना को. व्यूहरचना करके ठहर 


क्योकि लोक का नाश करते वाल्ला घोर रूप भय | 


उपचित है । भै उसे देखता हर । उससे जान 
पड़ता हे कि माल, बानर ग्रोर रान्तसों काबडा 
नाश रागा 1 देखो, यह वायु भूल लिये हए कौसे चल 
रही है । प्रथ्वी कोँपरही है | पवैतों के रागे के हिस्से 
हिल रहे है । वर्त रूट टट कर गिरते हँ । देखो,कच्चा  . ` 
मांस खानेवलों की नाई सूखे रौर क्रूर ये मेष 
कठोर शब्द करते हए क्रूर रूप से रुधिर कौ वृदो से 1 


दन = ३ ०.०2 5. 


न= ^ 9१ 


यणः 


के तुस्य इस संध्या का रूप कैसा दारुण देख 


प 65 दद ~ 4 
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दारहा हे | चारो भ्रोरकेयेदीनम्ग परैर पत्ती 
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सूयै की शरोर देख दैख कर कैसा दीन शब्द्‌ कर 
4 न (3 । 

रहे ह जिससे बड़े भय का श्रनुमान हाता हं | रात 
से व्रकाशरदहित चन्द्रमा किस तरह काले श्रोरलाल 
मण्डल के साथ उदय होकर तताप दै रहा हे, 
मानें ल्लोक का नाश करते के लिए उदय हुश्राह। 
देवे, सूर्थमडल् मे केसा छटा गीर प्रकाशरदित 
सा लाल मंडल देख पडता है । उसके विम्ब में 
काला चिह देख पडता है । बड़ी धून से नत्तत्र निस्तेज 
दा गये । वेक्लोकों को प्रलयकीसी सूचनादे 
रहे है । कौए, बाज्ञ, शरीर गीध पक्तौ नीचेकौ ग्रोर 
सुकते हए देख पडते ई । गिददियाँ ग्रश्युम भ्र 
भयंकर शब्द कर रही र । इन श्र्ुभ लक्तणों से 
. म , (^ ४ १ _ भ | म 

मालूम होता है कि पवतो, शूलो मरोर तलवार के 
। ॥ ७ „भ १\$ ॐ (3) | 

परहार से, बानरों श्रार रात्तसां क मांस श्रररूधिर 
से चहल्ा ( कीचड़ ) मच जायगा । इसी समय हम 
सव बानर को साथल्ले कर रावणक्षी पुरी पर 
जस्दी चट्‌ चलं । इस तरह कह कर श्रीरामचन्द्रजी 


धनुष ले लङ्का कौ मरार ब | उनकं वाद्‌ विभीषथः. 
सुग्रीव रैर सब बानर सेनापति भी गरजते श्रैर 


ठनकते हुए शुभ्रो को मारने क लिए चल पड़ | 
दाहा | 

ल्ञखि लखि सेनापविन के, वीर कम॑ रश-माव । 

मानस महं संताष. ग्रति, हात युद्ध के चाव ॥ 


। षि | | 1 
[1 


` चौनीस्वां सगं । 
शुक का रावण से. समाचार कहना । 
सिन वीर बानरों क ण्ड को व्यूहरचना 
समचन्द्र जी रै की थी वह्‌ व्यूहरचना इस समय 
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ठेसी शोभित हई जिस तरह चन्द्रमा के द्वारा अच्छं 
नकत से युक्त शरद्‌ ऋतु की पिमा शोभा देती 
र । समुद्र के समान आकार वाली सेना से पीडित 
हकम्‌ वह्यं की भूमि बहुत उर कर कोपने लगी । 
प्रव लङ्का मेँ. मेस. श्रौर मदग कु शब्दों से सिल्ला 
हरा भर्यकर प्रौर रोमाच्चकारी शाघ्द्‌ सुनकर बानर 
बहुत खुश हए । उस शब्द का न सह करयंभी 
बहुत जोर से मरजने लगे । लंका कं राक्तसेों ने उन 
गर्वील्ति रीर गरजते हए वानरो का एेसा शब्द सुना 
ससा आकाश मै बादलों के गरजने का होता हे। 
प्रव श्रीरामचन्द्रजी विचित्र ध्वजा-पताका््नौ 
से शोभित लंका को देखकर बहत दुखी मन से 
सीताको याद्‌ करने ल्लगे कि यहाँ पर दुष्ट रावण 
ते सृगनयनी सीता को बन्धन मे डाल रक्षा है । 
मङ्गल मरह से पीड़ा पाती, हई रोहिणी कौ माति 
उसकी दशा हरदी हणी । इस तरह सेच कर शरीर 
लम्बा गरम सांस लते वे लच्मय की श्रोार देख कर 
बे्त-हे लच्मण ! इस लङ्का को शोमा देखे । 
यह्‌ मानें ्राकाश.का दमूना चाहती है । इसका 
विश्वकर्मा ने पर्वत के आगे के माग में मनं अपने 
मनसेस्चांदहै) देखा, श्रनेक विमानं से पूण यह 
लङा फेसी शेमादे रदी है जैसे सफ़द बादल 
से ठका हन्ना ्राकाश हा] इसमें एलां के स्रनेक 
बन चित्ररथ कं तुल्य है, इनमें अनेक तरह कं पर्त 
बोल रहे ह, देखो ये श्रनेक फलों ग्रैर एलं से लदं 
हए केसी शोभा दे रहे ह । हे लद्ण ! इन वनें मे 
वर्तौ के एलो के गच्छं मे लीन हए कैसे कैसे मौर 
ग्र केसे केसे कोयला के शुण्ड देख पडते है । 
उनमे से कसी सुख देनेवली हवा चल रही है | 
इस तरह रामचन्द्रजी लच्मण से कह कर 






| 























शाखाचुसार सेना का विभाग करने लगे! उन्होने सेना- 


पतियोंकाग्मज्ञादीकि नील्लके साथ श्रगद्‌ सनाकं 
वत्तेःस्थल पर रहं । षभ नामक वानर ्रपने यूथको 
सौथ ले सेना कौ दहनी श्रर की रक्ता करे । मत- 
वाले हाथी कौ तरह दुध श्रीर्‌ वेगवान्‌ गन्धमादन 
सामक सेनापति सेना की बाई श्रोर रहे । सेना के 
शिरोभाग मे लच्सण के साथर रद्रगा | माल्श्नों 
सी सेना के अध्यत्त जाम्बघान्‌, सुषेण शरैर वेग- 
दशी नामक वानर सेना के उदर भाग की रक्ता 
करे | सेना के जङ्घा भाग पर कपिराज इस तरह 
रहं जिस तरह पश्चिम दिशा के रक्तक वरुण है| 
इस तरह व्यूह्‌ से रची गई वह सेना एेसी शोभित 
हई जंसे मर्धो से माकाश शोसित होता है। वहाँ पर 
वानर ज्ञोग पव॑त की चेटियों ग्री वृन्त को लेकर 
लंका को मदेन करते कौ घात मेँ लग गये । वे मन 
मं सोचने लगे कि पर्वतो के पत्थरों या यष्टिकं 

को ) से इस नगरी का तड फोड़ ङ्लैगे | 


प्रव रामचन्द्रजीनेसुप्रीवसे कहा कि सेनाका 


विभागताद्दो चुका अव शक्को द्ाड्‌दो। उन 
की श्नाज्ञा पा वानरराज ने कको छोड दिया । 
वानरस से सताया हुश्रा वह शुक्त नामक्त 
भेदिया उरता डरता रवण क पास पर्चा | राव्य 
ने उसे देख सुसकरा कर पृष्ा--हे शक ! ये तुम्हारे 
सपद पंख कषां गये ! ये तो नोचे चौथे से देख 
पड़ते ह । तुम उन बानरो के फन्देमेंतेा तहींजा 


पड़ १ राजाका प्रन सुन कर डरता श्रीर काँपता 
हरा शक बेल्ा--हे राजन्‌ ! सागर के पारजा 
कर ते पका सन्देश-वचन मधुर बाणी से 
कहना अआ्ारस्म कियादह्ी धाकि वानरं ने मु 
देखते दी कूद कर पकड लिया भ्रौर वे सुद्ध से 





४ लङ्काकाण्ड | 





६४६ 





। 


सुभे मारने लगे । हे रात्तप्ताधिप | वैता नवात 
कहने क योग्य हे श्रैर न कुद पृूद्ने के यो म्य । क्योकि 
वे सब वङ्‌ ही तीखे खभाव के दं । विराध, कवन्ध 
ग्रोर खर का मारनेवाला सुभ्व के साथ सीता 
के लगभगञ्मा पर्हुचाहै। सागर में पुल्ल बाँध, 
पार उतर कर, हांथ मं धनुष लिये हुए रात्तसो को 
कंपायमान करनेवाले रामचन्द्र भ्रा पहुचे । भालू 
ग्रोर वानसें के हजारे भंड प्रथ्वी का ठपि हुए 
। जैसे देवता शरैर दानवं का सेल नहीं हाता 
बेसे ही राक्तसी ग्रौर वानरी सेना का मेल किसी 
तरह हा ही नहो सकता | वे श्राप के महल पर 
प्राकर हल्ला करना चाहते ह, इसलिएम्मापयातेा 
सीताकोादे दीजिए, या युद्ध कोजिए । यही दे 
वाते ्रापकेहाथर्में हे। | 
शक कौ वातं सुन कर करोधसे रावण की 
प्रच लालन हो गई । वह श्रपनी नेत्राभ्नि से जलता 
हुश्रा कहने लगा-यदि देवता, गन्धर्वं शनैर दैय 
भी स॒मः से लङने के लिए ्रवें ताभी सीता 
कानदूगा | सुरे सवलोकोंकोमय सेमी क 
उद्वेग नहीं ह | मेरे बाण राम पर ठेसे कव दौडंगे 
जंसे वसन्त मं ले हुए वन्तो पर मस्त भौर देडते 
ये श्रपनेवाणोकेद्रारारुधिरसे सनेहए रामक शरीर 
कोा.इस तरह कब जलाङगा जिस तरह कोई उल्का से 
हाथी का जल्लाता जिस तरह उदित हकर. 
सुय नक्तत्रौँ कौ प्रभा प्र श्रक्रमण करता ₹ै उसी 
तरह श्रपनी सेना सहित मै उनी सेना को कव्‌ 
द्वा लगा । प्ररे ! सागर के समान सेरा कैग परर 
वायु के तुल्य मेराबलरहै। रामको यह वात 
मालूम नहीं । इसी से यसे लड़ना चाहते है | 
रकस मं रक्खे हुए, विषधर सापो कौ तरह, मेरे 
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॥ / बाणो को राम नही देखते, इसीसे वे मेरे साथ स्थिति दसी ३ १ दानां माद्यां क व्यवसाय ग्रर 
लडने की इच्छा करते ह| द्यावे युद्धमें मेरे वीयं वसे ष १ उनवे पास शख क्या क्या ह !-- 
परक्रम को नर लानते । जव ओँ संप्राम में पनी इन बातें का ठीक ठोक् जानं करः पीर सेनापति 
धटुषरूप उस वीणा को शत्र की सेनारूप महानदी काभी पता लगा कर जल्दी मेरे पास लौट रान्ना । 

से नहा कर बजाङगा-जा कि बाणू्प काणं राव्णकी ग्माज्ञा पाकरवे देनं शक शरैर 
(मिजराफ) से बजाई जाती रै, जिसमें प्रस्यश्चा सारण नामक राच्तसछ बानर कारूप वना कर 
का वार शब्द हाता है श्र जिसमें पीडितां के वानरी सेना में घुस गये । परन्तु उस अचिन्त्य 

हाय हाय शब्द सुन पड्ते है, तथा जे नाराचं के श्रीर्‌ रोमाच्चकारी सेना कौ गिनती करने मेवे 
नाद से युक्त हैः- तव न इन्द्र मँ, न वरुणम, न यम॒ दने समथ न हुए । क्योकि वह सेना पवत कं 
तन्नोन कवेर मे ही इतनी शक्तिदैजेा बाणाधि ग्रम्रभागोँ मै, मों पर, शुफान्रों मं, समुद्र कं 
ते मेरा सासना कर खक | ^ ५ किनारो पर, बनें श्नौर उपवनें भँ पडी हदं थी । 
उसमे से बहत सी सेना ता पार उतर चुको थी; 
परचीसर्वँ सर्ग! बहुत सी उतर रही थी श्रौर बहुत सी उतरना 
| | ¶ सेनानतै ज चाहती थी । सेना के बहतर सैनिक उस समय 
< भौर सारण का ॥ सना जौ टिकगयेये रोर बद्ुत से टिक रहेथे | वे सब भय- 

। . सब देख कर, रावण को संदेश देना | कर्‌ नाद्‌ करते श्रैर बड़े वल्ली धे । वै दोनों रत्तस 

= ज्व रमचन्द्रनी सेना सहित समुद्र के इस उस ग्रथाह सेना-ससुद्र को देख दी रहे थे कि विभीषण 
४ पार श्नागये तव राव ने शक ओर सारण दोन नेःउन्द पहचान लिया श्रीर्‌ दोनो को पकड़ राम 

(1 मंधरियों से कहा-देखोा, वानरं की सब सेना कं पास लै जाकर खड़ा कर दिया । विभीषण ने 

दुर सागर के इस पार उतर रह श्रीर रासका कदा हे शतरुनाशन ! ये दोनों राच्तस राज रावण 

पुक्ल वाधना एक एेखाकाम माजा कभीन कंमघ्री ह| मेदिया वन कर, अपने रूपके छिपाये, 
< दभ्रा था । परन्तु इन वतिं से सुभे कु श्रावय, सेना का भेद लनं के लिए आये दं ।' वे देना 
या उरग नहींरै। श्रव. इस सैन्य क्री गिनती रामचन्द्रनी का देख कर बडे दुखी हए श्र भ्रपने 
ग्रबश्य करनी चाहिए ! तुम दोनों छिप कर पता जीवनसे भी निराश हा गये । मारे डर्‌ क हाथ 
॥ लगाग्नो नैर सुभे समाचारदोकिडइससेना का जोड कर वे कहने लगे--हे सम्य ! हमें रावण ने 
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मे वह पुल किस तरह वाधा गया सेना की भी देख चुकं है श्रर राच्तसराज के ्ज्ञातुसार 


८ परिमाण कितना ₹ १ इसकी शक्ति कैसी है १ कौन भेजा दे, हम दोनों राप की सेना का सब मैद्‌ 
| ५ ` “ कौन सख्य वानर है, राम के कोन कौन संतर दहै जाननेके लिए याँ राये ह । उनकी बात सुनकर सव 
1१8 म्री सुप्रीव के कौन कौन सखा ह १ इनमें कोन प्राणियों कं हितकारी रामचन्द्र हंस कर बोले-- 
| । न अघ्रगन्ता ग्रैर कौन कौन शुर है? सखद श्रच्छा, यदितुमसव सेनाको प्रौर हमलेगों को 
| 
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(4 | लंङ्काकाण्ड | ६५६ 
इ | 
| : सव काम पूरा कर चुके होता अव जहां चाहो चले पराक्रम दहै । उन तीनों को छेड़ बे अकले ही संपूरो 
= | ॥ जाग्र । यदि कुष शरैर देखना हो तो फिर देख लो, लंका कानाश कर सकते । उन दोनों सा यां . 
। (. ` ` यायेविभीषण ही तुम को ्रच्छी तरह दिखादेभे। ओर सुमोच से रक्षित वहं वानरी सेना एेसी दुधंषं । 
|... ठम इस समय पकड़ गये हा, इससे श्रपने जीविन हो रदी दै कि देवता ओर राक्तत भी उतकोा 
|.  केविषयमेंडरो मत। स्योकिएकतातुमविना बहीपासक्ते। ` | | 
शख केदो ग्रीर दूसरे दूत का मारना सर्वथा ग्रु दोहा। 
चित है। हे विभीषण ! यथपि ये दोनों रूप बदल हर्पित योधा सेन वह, तजहु वैर मम नाथ। ` 
कर प्राये हए शत्रपत्त के भेदिये द तथापि दृत ॒ सीतदिं अपु राम कह, हम सव हरहि सनाथ ॥ 
--संदेश पर्हचानेवाले ह। इसलिए इनका -- ---- | | 
ष 1 । हे दूता! तुम जा कर ॥ | तावी हर्व सगं 
कुवेर कं दारे भाई रावण से कह देना स ॥ श॒ ८ 
:„ बल्ल से तूने सीता का हरण किया है उसको अपनी भ ४1 (4 १ 0, - 
~ सेनाश्नौर वन्धुरो कं साथ मुशे दिखला । कल सना का दलन । | 
प्राकार शीर तारय सदित इस लङ्का कोन्नोर ` सार्य का यथाथ शचर पुरपाथयुक्त केचन | 
,. सक्तसी सेना को श्रपनेवार्णो से विध्वस्त करडार्वुगा सुन कर रावण ने कहा--देखोजी ! यदि दैवता, ` । 
. रर यहभी कह देना कि हे रावण कल में गन्धर्वं श्रीर्‌ देय भी मेर उपर चदा करक भाव | 
..: . भरपना भयंकर क्रोध तुम पर इस तरह करेगा,जिस ताभी सीता कानर्दगा। यहोन किन्तु ` 
-., तरह इन्द्र दानवं पर वज्र छाडते है । सव लोकों केमयसे भमीनदूगा। हे सौम्य | ` 1 
॥ इस प्रकार रामचन्द्रनी कौ बाते" सुन कर॒ लतुमतो वानरो से कष्ट पाकर डर गयेहो। तुम 
.“ , उन देनं नै "रामचन्द्र कौ जयः कह कर लंका को ` श्राजही सीता का फ़त दनावचाहेत ह| ठेसा कोन । 
र -- . प्र्यान किया। उन्होने लंकामें आकररावणसे श जो मुभे युद्ध मे जीत संकता हं १५ इस 
9 


. कहा--रा्सेश्वर ! हम दोनों को मारने क लिए 
| ... . विभीषणं ने पकड़ लिया था परन्तु घमात्मा श्रीराम- 
| ~, चन्द्रजी ने द्ुडवा दिया । रामचन्द्र, लदमण, विभी- 
षण शरैर सुप्रीव, ये चासो पुरुषश्रेष्ठ एक दी स्थान 
{.;. पर दिक हए) ये ज्लोकपालो कं समान शूर 

` {८ ` ~ .शख्पण्डित श्रीर्‌ बड़े परक्रमीदह। ये ही चारों 
इस -लंका को उखाड्‌ कर फक सकते ह, चाह 
बानर अलग ही रहं । जिसतर्हकारमन्घारूप 
{. दै श्रैर जिस ठंगके उनके शख दं वैसा दी उनका 











` द्रोर्‌ जवं उसे नजर उलो ता स्या दखता टे 


प्रकार कड़ी कड़ी वाते कहं कर, रात्तसराजं ` 
क्रोधित हो उन दोनों को साथ ले एक बड़ी ची 
ग्रटारी पर चद्‌ गथा । वहाँ से वह सुद्र, पव॑तों 
शीर बनां को देखने लगा । वहाँ कौ भूमिक 


(म 


कि | 
बह समस्त बानरो से भरी हृं ह । बानरो का वहं 
सैन्य उसे श्रपार श्रार श्रसद्य जान पड़ा] उसका ` 
देख कर वह सारण से पृञ्खने लगा-इनम क्षन्‌ 
कीन सख्य, कौन कौन शूर यार कोन कोन महा- | 








६५२ 


बली रै ९ कौन ्प्रगन्ता श्रैर सव विषये में महो- 
त्साह रखते ह १ राजा सुप्रोव किस की बहुत 
सुनता है? यूथपतियें के भी यूथपति कौन ह ! 
ये बानर क्या प्रभाव रखते हँ १-यह सब समा 
कर्‌ मुभे कहो । 

रात्तसराज क प्रश्नों को सुन कर सारण 
वानसों का वर्णन करने लगा उसने कदा-हे महा- 
राज ! देखिए, हजारे यूयपतियें सरे चिस हुश्रा यदह 
जोलङ्का के सामने गरजरहादै शरीर निसकं 
शब्द से यह सम्पूर्य लंका थरथरा रही है, यह 
सुप्रीवको सब सेनाको आगे चलनेवालला नील 


नामक यूथपति है । जा सुजाश्रों को उटाये हुए 


= 


पृथ्वी पर रद र्हा हेश्रौर लङ्का कं सामनं 
की शरोर जभा रहा है, जो प्व॑ताकार श्चर कमल्- 
` कंसर के तुल्य वणे से सुशोभित है, इसे सुप्रीव ने 
युवराज का तिलक किया हे । यह श्रङ्गद्‌ नामक 
युवराज है । यह श्रापको संप्राम के लिए लल्लकार 
रहा दै ¦ यह पिता को तुल्य पराक्रमी, बाली का 
पुत्र शरैर सुग्रीव का सदा प्यारा है | यह रामचन्द्र 


के लिए पराक्रम करते मे सदा चित्त लगाये रहता ` 


ग, 


दं। इसीको राय से सीता का हनुमान्‌ ने देख 
पाया था। यह बानर के. बहुत से सुड लेकर 
मदेन करने के लिए तुम्हारे उपर चढाई कर रहा 
दै । श्रगद के पीद्ठे, पुल बनानेवाला यह नल्ल श्रपनी 
सेना लेकर तैयारहा रहार ये ओ श्रपने श्रमों 
के मोड कर सिहनाद कररहे ह श्रीरक्रोधसे 
जभाईले रहंहं ये सब शत्रग्रों कं लिए सद्य 
शरीर प्रचण्ड पराक्रमी ह । गिनती में ये एक खर्व 
प्रर ्राठलाख रहै । ये सब चन्दन वन क बाती 
बानर हे । इनका च्वामी श्वेत नामक वानर ३ । 


वास्मीकोय यमायण । 





वह रजतव्य का, चंचल्ल, भयंकर, पराक्रमी; बुद्धि- 
मान्‌, शुर रैर तीनों लोको मे प्रसिद्ध है । वद 
ग्रपनी सेना लेकर लेका का मदेन करने की इच्छा 
रखता है | यह देखिए, सुप्रीव के पास जा जस्दी 
जल्दी राता जातारै, जा बानरी सेना का विभाग 
करता है, जा श्रपनी सेनाको ह्णिंत कषर रहा है 
स्रौर जो पह्ते गोमती नदी के किनारे रमणीय 
पवत पर अधिकार रखता था, तथा अव सराचन 
नामक पर्व॑त पर राज्य कर र्हा है, इस सेनापति 
का नाम कुमुद है। यद एक क्ञाख बानसो का श्रधि- 


कारी है । जिसकी पू के वाल बड़ बड़, लाल; 


पीले, सपद, काले रंगके शरैर घेर रूपर्है, तथा, 
जो दीनता-रहित है वह चण्ड नामक बानर है। 
यह ्रपनी सेनाकं साथ ज्ञा का उपमदन करना 
चाहता है | 

यह सिह के तुस्य कपिकल्ल वशे का बानर, 
जिसकी गर्दन पर लम्बे लम्बे बालन भर जो 
चिप कर लङा को श्रपनी दृष्टिसे जलातासा दहे, 


वह विन्ध्य गिरि,. छृष्णगिरि, सद्य शौर सुदशेन 


पर्वतो का श्रधिकारी रहै! यह शरम नामक यूथपति 
डै। इसके वड़े घौर पराक्रमवाल्े दस लाख 
तीस या एक करोड़ तीस बानर वेरं कर चलते 


 ई। ये श्नरपते पराक्रमसे लंका का मदन करना 


् न वे =. फ । = 
चाहते ह । देखो, जो कानों का फलता रौर 
वार वार जभाई लेता है, यहनतो मरने से डरता 


श्रीरन श्रपने साथ सेना रखना चाहता है; यद 


कोधसे कोँपता हुश्रा टदा देख र्हा, श्रीर 
पूछ इलाता श्रा विहनाद करता है तथा श्रपने 
पराक्रम के भरोसे सदा निमय होकर सासवेय नामक 
रमणीय पवेत का ्रधिकारी है । यह रंभ नामक्‌ 








लङ्ाकाण्ड । 





यूथप है । हे राजन्‌ ! इसके वशमें जा यूथप हें 


वे विहार नाम से पुकारे जातेरहै। गिनतीमें वे 
चालीस सौ सह हैँ । यह जो वीर वानर्यो को 
बीच, देवों में इन्द्र को नादं श्रैर आकाश का घेर 
कर मेव कौ तरह, खड़ा है श्रीर्‌ जिसकी सेना कं 
वानरे का यह महाशब्द नगाडां कौ नाई सुन 
पड़ता है, यह पारियात्र पव॑त पर रहता है । यह 


युद्ध करनेमे बडा दुःसह है। यह पनस नामक 


यूथपति है । पचास सौ सहख यूथपति इसके 
प्रधिकरार में ह जिनके कि ग्रलग ग्रलग सड है । 


, “.: . जो भयंकर खड्बड्ाती हहं चौर समुद्र के किनारे 
, ` ठहरी हई तथा दृसरे समुद्र की नादः शाभा देने 


, बाली सेना को शोभित कर रहा है श्रौरजो ददुरा- 


चल कौ तरह वडा दिखाई दे र्हा है, यह्‌ विनत 


नामक यूथप है । यह जो वेणानदी का जल पीता 
रै, इसके श्रधिकार में साठ सौ सहस बानर ई; 
इसका नाम कथन रहै । यह युद्ध के लिए आपको 
पुकार रहा रै । इसके यूथ बड़े बलवान्‌ शरैर परा- 
रमी दहं । जिसके शरीर कारंग गेरुश्रा हरीर 
जो अपने बल्ल से बानरो को कुड भी नहीं समभा, 


^`: यह गवय नामक सेनापति रै । यह क्रोधपूर्वक 
छ श्रापकाः सामना करना चाहता रै । इसके श्रधिकार 


` मै संत्तरसौ सह बानर है| यह्‌ .अरकेला ही 
` च्मपनी सेनाः"से तुम्हारी लङ्का का मर्दन करना 
चाहता है। ` | 
दोहा । 
भूथपतिन क यूथपति, महावीर बलवान । 
रक्ताधिप तेहि यूथ कर, नहि संख्या परिमन ॥ 





भ ण ६। टः 
घत्तादसवा सग । 
फिर सेना्यो काही वणन । 
हः राजन ! मँ यूथपतिं का वणन करता 
र| ये राघव के लिए पराक्रम करते मं दनत्तचित्त 
र श्रैर अपने प्राणों की भी परवा नहीं करते।. 
देखिए, यह हर नामक वानर है जिसकी पृषं वड्‌ 
डे चिकने, लम्बे बालो से सुशोभित रै ग्रोर जो वाल 


| ^~ । = र = र सूय 
लाल, पीले, स पेद श्रोर काले रंग कं हं तथा सूय 


^ म ६ म ४ ॐ {र ०९ पू भ 
करी किरणो की नाई चमक रहै; ओ्रोरजो पू कोा 
भटका देने से उपर जाते श्नेर प्रथ्वीकोा लू रहं 


है । इसके पीले पीट सैकड़ों ओर ₹ज्ञारो बानर 


चलते ई । जे वृत्तो क उठाकर, लंका की चोटी पर 
चटृने के लिए, तैयार हे रहे हँ वे इस बानरराज कं 
किंकर यूथपति हैँ । हे रान्तसेश्वर ! नीले बादलों को 
नाई जिनको श्राप खडा देख रहे है र ्रलनकी 
तरह जिनका रङ्ग है ये युद्ध मे सलयपरक्रमी ह; ये 
ग्रसंख्य प्रर समुद्र की नाई ग्रपार बलवाल बड़ कणेर 
माल है । इनमें से बहुतेरे ते पर्व॑तं ग्रोर श्रनेक देशों 
से तथा बहुतर नदो के किनारे रहते ह । ये सब 
प्रापका सामना करते के लिए तैयार इहं । इनके 
बीच से राप जिको खड़ा देखते ह, जिसके भय- 
ङ्रनेत्रहै गीर विकट रूपरै त्रीरजो मेधोंसे 
धिरे हए बड़ मेव कौ तरह भालुश्र से चिरा हश्रा | 
रै, वह सब भालश्रो का राजा धू्रा्न नामक सेना- 
पति ३ । यह ऋन्तवान्‌ नामक पर्वत प॑र रहता ग्रैर 
रसदा का जल पीता है| इसका दाटा माई जाम्बवान्‌ 
यूथपतिथें का सरदार है । देखिए, इसका रूप कंस। 
पर्वत को श्नाकारका है । यह भाईके रूप से बिलकुल 
मिलता जलता दै; परन्तु पराक्रम मं कही उससे 
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पतियों के यू का स्वामी हे । 








प्रधिक ई । यह स्वभाव का शान्त श्रर गुरूसेबौ 

डे । यह हमल्ला बड क्रोध से करता हे । देवासुर-संम्राम 
से इसने इन्द्र कौ बडी सदहायताकी थी शरीर उसके 
दरा इसने बहत से वर पाये घे । इसकी सेना को 


भालू पर्वतां के अरम्रसमगों पर चंद क्र वहां से 


डे वड़े पस्थर फेकते ब्रैर जोर से शोर मचाते हं । 
ये मर्य से बिलकुल नदी डरते । देखिए, इनका 
षप वसा रान्तसें नौर पिशाचो कं समान देख 
पडता है । इनकी देहौ में कैसे घने घने बाल हें । 
स जास्बवान्‌ कौ बह्मत सी सेना श्रपने श्रमित परा- 
करम से इधर उधर विचरती रै । बानर ल्लोग जिसके 
कू्ने का तमाशा देख रहे है, यह मी अनेक यूथ- 

इसका नाम रम्भ 
र । यदह इन्द्र के पाक्त रहता है ग्रौीर उन्हीं की 
सेवा करता रै । यह एक योजन दूरख्ित पवेत पर 
कूद जाता ग्रीर बग्रल से उसके श्ग्रमाग का थाम 
कर ठहर जाता तथा उद्धत कर श्राकाश मं योजन 


` मर तक चत्ता जाता हे 


देखिए, जिसके तुल्य चैपायों मेँ भयंकर रूप 
तह देख पडता बह सन्नादन नामक बानर का 
पितामह ₹ । इसने पूर्वं काल मे इन्द्र से युद्ध किया 
था । यह उससे मी नहीं हाय । यह मी यूथपत्तियों 
का यूथपति है । जे इन्द्र कं तुल्य पराक्रम स्ता 
नरैर देवासुर-संप्राम में देवृताश्रों कौ सहायता कशे 
क लिए श्रग्ति से गन्धव-कन्या मै उन्न ह्रश्ना है 
ठसका नाम कधन रै । इसका स्वभाव गम्भीर ₹ह | 
सहस कोटि बानर इसके श्रधिक्षार मे र| यह्‌ 
वानरश्रेष्ठ उस पवत पर रहता है जे पवतो का राजा 
रै, जिस पर बहुत सै किन्नर रहते हँ, जिस पवेत 
प्र तुम्हारे आईं कुवेर का विहार करने में 'सदा 


व्ासभीकोय शसायश । 





सुख मिलता है, श्रौर जदं पर छवेर जामुन कं वृत्त 
का सहारा लेकर रहते है । प्राचीन काल म॑ गगा- 
किनारे हाथियों शनैर बानर मेवैरहौ गयाथा। जा 
उत चैर का याद कर को बडे बड़े गजेन्द्र युथपतियों 
का डरवाता ३ शरैर पर्वत की गुफा मेँ रहता हैः 
जा वडे बड वर्तो को उखाडता मरोर अपनी गर्जना 
से जङ्ली हाथियों को क्रोधित किया करता रै, वह 
बानर की सेना मेँ मुख्य रै । यह मन्दराचल कं एक 
भाग उशीस्वीज नामक पर्वत पर, स्वग मेंइन्द्रकौ 
नाई रहता रै | इसके श्रधिक्रारमे सो सहस्र सख 
बानर दहै, जो पने वीयै शरैर पराक्रम का न्रभिमान 
रखते हए गरजा करते ई । हे राजन्‌ ! इधर दृष्ट . 
कर्के देखिए, वायु से उड्ाये मेव की नाई जिसका 
प्राप देख रहे है, यह बड़ा दुधर्‌ प्रमाथी नामक 
यूथपत्ति है । वहं के वानर भी लने क लिए उकता ` 
रहे है । वहं हवा से उडी हुईं लाल रङ्ग क धूल 
उड रही है! ये सब सौ सौ सहख काले भुंहवाले 
गेालागूलन जाति के बानर गरज रहै हें । येलंका का 
मर्दन करते की इच्छा रखते द! इनका यूथपति 
गवात्त डईै। रह राजन्‌ ! वानं मं यख्य यदहं 
कसरी नासक यूथपति उस सुवं पवत पर रहता 
दे ज्यं रो से सुशोभित श्रैर सव काल में फलो 
से लदे हए वृत्त देख पडते ईै; जिस पवत कौ सूय 
्रदन्तिणा करता है; जिसकी प्रभा से वहीँ कं मृग | 
मरोर प्लिगण उसी र कं देख पडते है; जिसकी 
चोटियां को महाद्मा ज्रार महपिगण नही दाइतं 








# पहसे शम्बसादन नारक स्रघुर की कथा हो गड 
है । वह शम्बसादन हाथी का रूप घर कर सुनिये को दुःख 
देता था । तव सुनि ने दनुमान्‌ के पिता केशरी से उसं 
अशवाया ! तभी से बानर ओर हाथियों का वर इुञ्रा। 
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से यह सूये को ग्राराघना नित्य करता हे | 
 . अपनी सेनासेल्ङ्काका नाश किया चाहता है। 


न क 


० ता स श प 


लंङ्ाकाण्ड । 


जहां को वृत्त लोगों के इच्छाल॒सार फल शरैर एरूल 


उपजाते ग्रोर उन्हं देते हं तथा जहाँ वहत कोमती 


च्छा मधुर । | | 
हे महाराज | इधर दृष्टि कोजिए, जहाँ साठ 
हज्ञार श्रच्छे सुवै पवत हँ, उन से एक बहुत 
ही अ्रच्छा पवत है। उसका नाम साव्थिमेर 
हे । उस श्राखिरी पव॑त पर कपिल्ल, श्वेत शीर 
मधुपिगल्न वशं के ल्लाल रमंह वाले बानर रहते दह । 
उनक तीखे दात रार नख शख ह ! सिह कं तुस्य 
इनके चार चार डाटृदह, व्याघ्रो की तरह ये दुद्धषं 
है श्चीर श्राग कौ तरह प्रज्यलित दं बडे विषेले 
संपा को नाई ये.ग्रसद्य हं, इनके बड़ी बडापूद 
दे । चाल इनको मसत गजेन्द्र कौ नाई है श्रैर 
इनके शरीर पवेत शरीर बडे बड़े बादलों के तुल्य 
। इन अखे गोल शरैर पल्ली दँ तथा ये बड़ः 
भयङ्कर शब्द करते हँ । वे लङ्का को मदेन करने क 
इच्छा से देख रहे हँ । इनको बीच में वह॒ शतवली 
नामक वीयैवान्‌ वानर खड़ा है । विजय की इच्छा 
चह 


यह बड़ा पराक्रमी, बलवान्‌ श्रर शूर है। यह 


- ~. श्मपने ही पौरुष पर स्थिर रहता है । यह रामचन्द्र 


क प्रिय करने के लिए ्रपने प्राण का कुमी 
नही समता । हे राजन्‌ ! गज,गवान्त, ग्य, नलं 


स्रीर नीलये सव हर एक दस दस करोड़ बानरों 


को प्रधिक्षारीद्ं। इस सेना के बहुत से घानर 
विन्ध्य पर्वत पर रहनेवाले है ्नीर बहत से एेसे हैँ 
जिनश्षी गिनती कसना बड़ा कठिन है । 

द्रति प्रभाव सब पल ततु, कपिवर रान्षसराई | 


सकल भूमि के गिरिवरन्ह, छन सहं सकत ठहाई ॥ 








अटणईसर्व सम । 
शुक का वणन करना । 
ज्ृव सारण कह चुका तव शुक नामक रात्तस 
ने रावण से कहना शुरू किया--हे राजन्‌ ! ये 
वानर जिनको तुम खड़ा देखते हो, ये मसत राजेन्द्र 


क तुल्य हं । ये मगा के किनारे के ववर्त के समान 
गरैर हिमवान्‌ पव॑त पर के साखू घ्रत्त की नाई 


दिखा दे रहे हँ; ये सव बल्ली, कामरूपी दैय-दानवं 
के सदृश, युद्ध करने मे देवतानं के समान भ्नौर 
पराक्रमी गिनती में नव पाँच सात कोरि 
सख तथा शंकु सहख तथा वन्द शत है! यं 
सव सुप्रीव के म्री रै रोर सदा किष्किन्धा मे 
ठते है । इनको उत्पत्ति देवताश भ्र गन्धर्वो से 
रै। अ्आपजिनदा को वानयों ्नौर देवान्न कं 
तुल्य सूत्तिमान्‌ देखते है, ये मेन्द भ्रौर द्विविदं 
नामक बीर बानर हैँ । संग्राम में इनक्रे बरावर को 
नहीं है । ब्रह्मा कौ सम्मति से इन देनेोंने श्रमृत 
पियाथा। येदेर्तौ श्रपने पराक्रमसे लङ्काका 
मदेन करना चाहतं हं । आप जिसको मद वहाते 
वाल्ते हाथी के समानखडा देखे ह, च्चैर जो 
कोधित होकर समुद्र का भी खलबला सकता है, 
यही पत्ते सीता का समाचार लेने लङ्का में ञ्राया 
धा । अ्रापे इसको देखा ही है । बही फिर श्राया 
रै । यह केशरी वानर का बडा लडका है| 
यह "वायुपुत्रः नाम से प्रसिद्ध डहे। इसी का दुसरा 
नाम हलमान्‌ है । यह कामरूपी श्रौर बलवान्‌ 
सकी गति करीं रुकती नहीं । इसे बचपन मेँ एक वारं 
भूख लगी; उसी समय सूये निकल रहा था, उसको 
देख कर यह तीन हज्ञार योजन ऊपर कूद गया था | 











--- 


परन्तु.वह देव ता देवपिं श्रौर रक्षसां से भी 
प्रधृष्य है, उसका कदं कुह नहीं कर सकता; 
इसलिए यह उसे न पाकर उद्याचल्न पर गिर पड़ा । 
पस्थर पर गिरने से इसकी ठोदी कुल कुड टूट गईं 
पर अ्रधिक चार नहीं लगी । इसी दृढता के कार्ण 
इसका नाम 'हलुमान्‌? हुमा } पहला हाल ठीक 
ठीक जानते से मै हलमान्‌ को अच्छी तरह जानता 





र । इसका बल, रूप श्रौर प्रभाव वशैन करने के 


याग्य नहीं । यह अकेला ही लङ्का का मर्दन करना 
चाहता है । जिसने तुम्हारी लङ्का मेँ आराग लगा 
दी थी उसे तुम क्यों भूलते हो ! 
उसके पास ही शूर, श्याम, कमल-नयन, 
इष्वाकु-कल में श्रतिर्थी ओर विख्यातपराक्रमी 
रामचन्द्र हँ । उनमें सदा धमं सिर रहता है । वे 
धर्म का उद्लङ्गन कभी नही करते। वे ब्रह्माखं भ्रौर 
वेदे को भी जानते है । वे वेदां कं जाननेवालेों में 
रेष्ठ रै । बे बाणो से माकाश को छेद सकते शनैर 
पर्वी को विदीगै कर सकते हं । उनका क्रोध मृत्यु 
के तुर्य रैर पराक्रम इन्द्रके समान रै । उनकी खी 
को जनखानसे तुम हर लाये हो ) वे तुम से लडने 
के क्लिए तैयार हा रहेरैँ। इनकी ददहिनी ननोर जिस 
मयुष्य को तुम देख रहे हो बे लच्मण ह। उनका 
सोते कासा वशँ रै, बड़ा वत्त :स्थल्ल हे, लाल खं है, 
ग्रीर नीले तथा घंघरालते बाल ह । वे माई के हित 
में सद्धा तत्पर, नीति शरैर युद्ध करने मे सदा चतुर, 
सब शखरधारियो मे श्रेष्ठ, अमर्षी, दुजय, जयी, 
पराक्रमी, बल के अभिमानी, रामचन्द्र को दत्तिण 
सुजा रार बाहर के प्राण ह । ये रामचन्द्र के किए 
प्रपते प्राण परित्याग करने के लिए भी सदा तैयार 
रहते हैँ । युद्ध मेये केले दही सब राक्तसोांको 


" 


॥ ॥ 


वास्मीद्धीय रामायश । 





























मारने की इच्छा रखते ईह । हे राजन्‌ ! यह जो 
राम की बाई श्नोार चार राक्तसेँंसे धिरा हुश्रा बैठा 
है, यह राजा विभीषण है । श्रीमान्‌ राजराज महा- 
राज रामचन्द्र ने लङ्काकं राज्य का इसको तिक्तक 
कर दिया है । यह श्रापसे युद्ध करनेका तैयार 
हा रहा रै। महाराज आप जिसका बड़ बडे 
वानरेन्द्र के बीच में बैठा हुश्रा देखते हँ, यह बानरों 
का राजा ह | जिस तरह पवतां मेँ हिमवान्‌ पवेत 
भोभित है उसी तरह तेज, यश, बुद्धि, बल शरैर 
कल्ल कं कारण सव वानरो से यह अ्रधिक शोभा 
पा रहा रै । यह यूथपति वानरो कं साथ किष्किन्धा 
मे राज्य करता है । इसकी गर्दन मै सेने की, सौ 
कमलो से बनी हुई, माला कैसी शोमा दे रही दै । 
इस माला में देवताग्नों शरैर मनुष्यो की लच््मी 
रहती रै । रामचन्द्रजी ने वाली को मारकर यह माला, 
बाली कौ खी तारा श्रीर्‌ बानरो का सनातन राज्य 
इस सुप्र कारसौपदियारहै। हे राजन्‌ ! सौसे 
गुणा करते पर सौ हजार को पण्डित क्ञोग कोटि 
कहते ग्रर सौ हज्ञार कोरि को शंक कहते हँ । सौ 


४.4 


'हज्ञार शंकु से महाश, सौ इकज्ञार महाशंङ् 


से एक बन्द होता रै | इज्ञार्ब्रृन्दकोासेसे गुणा 


 कश्ने से एक महघ्रन्द हाता रै । हजार महाघ्रन्द को 


सौ से गुणा करने पर एक प्य; हज्ञार पद्य को सौ 
से गुणा करने से महापद्य; हजार महपद्यका सो. 
से गुणा करने से एक खर्ब; हजार खव का सौ से 


गुणा करने से एक महाखर्ब+, दहज्ञार महाखर्ब का 


सौ से गुणा करने से एक ससुर; रीर हज्ञार सखद 
का सौ से गुणा करने से महैव होता है । है राजन्‌, 
इस दिसाव से हज्ञार महापद्म का सौ खव, उसका 


सयुर, उसका मौव, उसका कोटि सहस, उस्रका 


५ ८ 
~ल ना 8 त + 
^ 
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 : लौ शंक, उसका दज्ञार महाशंङ्क, उसका सौ व्रन्द; कहने लगा --मला सुनो ता सही किजा निप्रह ध 
|: उसका इक्ञार महाघ्रन्द, उसका सौ पद्य, उसका श्रीर्‌ ग्रनुप्रह करने समथ है एेसे राजा के पास 


` ^ हज़ार महापद्य, उसका सौ खर्व, उसका दज्ञार 
महश, उसका सो व्रन्द, उसका हजार महबरन्द्‌, 


युद्ध के लिए तैयार विरोधी श्रो कौ इस तरह बे- 
ठिक्राने स्तुति करना क्या तुम लोगों का उचित ₹ 


उसका सौ पद्म, उसका हज्ञार महापद्य,- उसका 
सै खबै, उसका समुद्र, उसका महौघ, उसका 
कोटि महौघः; इस सेना मे इतने बानर ह । वे समुद्र 
` कं समान दिखलाहं दे रहे हैँ । इतनी वडी सेनाको, 
प । चि श भ भै, [९ ४०५ (~ ह 
~ सचिवोंकोा रार विभीषण का साथ लिये हुए वह 


सँ जानता हक तुमने श्राचार्थ, गुर गैर वृद्धो 
की स्राज तक जो उपासना की है, तुमने उनके पास 
रह कर प्राजतक जो कुं सीखा है, वह व्यथं ह, 
राजनीति का जा सार मराह्य है उसे तुमने रहण नहीं 
किया श्चीर न श्रच्छी तरह तुम उसे जानही पाये | 


वानरेन्द्र सुम्रीव श्राप के साथ लड़ने के लिए तैयार 
4 ` रहोारहारै। 

ि ` देहा । 

` श्रतिप्रदीत्र प्रह इव निरखि, नाथ बानरी सेन] 


हनदह यत्न करि शन कर्हे, जय पाव तुम एेन ॥ 
ध | व य (के «< ४ 

| ‡मतास्षवा सरम ।: 
रवण का उनदेनों प्रधानं को निकाल 


` ओर दृतं को मेजना। 
० दस तरह श्यक कं दिखाने पर रावण ने, बानर- 


् 


त॒म कवलत अ्रज्ञान काभारदढो रहै । भला वी 
कुशल ता यही है कि तुम जेसे मूखं सचिवों का 
साथ करके मी मँ माज तक राज्यकर रहादह। 
क्या तुमको मरने कामी डर नहीं है जे तुमने 
इस तरह को कड़ी कड वाते मेरे सामने की ! 
क्या तुम नही जानते कि शासन के समय मेरी जीभ | 
शम भैर ग्रशम देनं कर सकती है १ मेरी ज्ञा 
से जिहा जा ऊच कह जाती रै वही हो जाता है। | 
दस बात को तुम निश्चय जानो कि वनमें माग लग. 
जाने पर ब्त चाहे जलने से वच जाय, पर राज- 
द्रोही अपराधी कभी नही बच सक्ते क्याकर्हर 
शनुपक्त की प्रशंसा करने के कारण तुम देनेंको 
मँ अ्रवश्य ही मार डालता; पर क्या करं, तुमने 
मेर साथ पहले जा उपकार कियद वे मेरे क्रोध 
का नरम कर देते हँ । अरव तुम लोग मेरे सामने से | 
चले जारा । खषरदार ! मेरी श्रोर सत देखना । मँ | 
तुमको मारना नहीं चाहता; क्योकि तुम्हारे उपकारो | 
कोम याद करताह। मारनाक्या है, तुम कृतघ्नता 
के दाषसे रौर मेरे ऊपर स्नेह न रखने के कारण 
प्रापही मारे हुएसेहा। ` । 
राजा की ये कठोर वतेः सुनकर दे देनं श्ुकछ 








~ -. यूथपत्तियों को, राम के दक्तिण बाहु के तुल्य महा- 
` -- पराक्रमी लच्छण को, तथा राम के पास ही अपने 

~ (- "~ भई विभीषण को देखा । इसके बा उसने सुभ्रीव 
` ! ` कोद्चौरदन्द्र को पुत्र बाली के मार अङ्गद को 
; `. . तथा वीर हलुमान्‌ को देखा भोर सुषेण, ऊयुद, 
`` नील, नल, गज, गवाक्त, शरभ, मन्द, शरैर द्विविद, 
` -.इनसवको देखा । इनको देख कर वह मन्म कुछ 
` -व्याङ्कल हो क्रोधित हो गया। फिर शक शरैर सारण 
` {4 ~ -से कड़ी कड़ी वाते' कह कर उनके धिकारने लगा | 
~ { `> वे देनों बेचारे अलयन्त नम्रता-पू्वैक सिर नवाय हए 


^ . खड़े । परन्तु रावण क्रोधपूवेक कठोर वचन 





जा 


























। ^~ ति ल ^ त्‌ म [ र ङ ^ जं 
पनर सारण रति ञ्जित हुए श्र रारण कौ जय 

४ मोल कर वहां से चले गये | इसकं बाद रावण नं 
 . समीपवर्ती महोदर से कहा कि मेरे पास दृतों का 


"~~ - --~---- न + - र. 
श 


~~ ---- 


लिवा लग्न | राजाकी श्माज्ञा पाते ही महद्र 
| दूतो का ला खड़ा कर दिया। वे लोग हाथ जाड, जय 


|, क अ्राशीर्वाद्‌ से राज। की इञ्ज कर, खड़ हे गये । 
(> ` अव रावणे उत दुतं के विश्वासी, शूर ग्रीर 
४ ९ 4 निडर सममः कर आज्ञा दी--“तुमलोग राम के 
| सव क्षामो कौ परीक्ता लेने जानने ग्रौर पता लगाभ्रा 
| छा किं ते किस संमय क्याक्या किया चाहते दं} उनसे 
्रीति-पर्वक कौन कौन मिले हे १ राम किस तरह 
= सोते-वैषते शनैर किख तरह जागते हं १ स्राजवे क्या 
करेगे १ इन सव बातों का पता लगाकर चलते आाघ्रे । 
क्योकि चतुर राजा, दतो के द्वासा, शन्का सव हाल 
जान कर युद्धम, ओेडे ही प्रयास से, उसका 
उपाय कर जयप्रप्नकरलेते ह वे दूत राजाकी 
"+ प्राज्ञा पा “जो श्रज्ञा कह कर प्रसन्न दा, शादृल 
^. क्र रामे कर्‌ श्रीर्‌ राजा रावण कौ प्रद्तिणा कर 
वहाँ से राम की मोर को चते षे सुवेल पवेत 
पास पर्हैचकर गुप्तरूप से साम, लद्सण, सुप्ोव 
रीर विभीषण को देखने लगे । जव उन्हौने उस 
वानरी सेना को देखा तव तो उनके हौश उड गयं | 
इतने मेँ रात्तसेन्द्र विभीषण ते उनका देख कर पह्‌- 
चान लिया. ओर शादूल नामक दूत का पकड्वा 
लिया; क्योंकि वह॒ बड़ा दुष्ट था । जब रामचन्द्र 
ने देखा कि बानसं से वह बहुत कष्ट पारहा 
तव उन्होने उसे दुडवा दिया । इसी तरह बाकी 
 राच्तस भी पकडे गये ! वानरो ते उन्हे भी खूघही 
मारा-पीटा' ग्रर कष्ट पहुचाया, पर दयालु राम- 
` चन्द्री ते उनका भी चछुडुवा दिया । वे राक्तस 
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वाल्मीकीय ससायण । 
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उपर नीचे को सांस ज्ञे हए, श्रचेत दाकर, किसी 


तरह लङ्का मे पर्वे श्रौर वहाँका सब समाचार 
रावण से कह सुनाया , 
दोहा । 
समाचार सव रविणरि, श्राय सुनाया चार । 
गिरि सुबेल पर एम संग, वानर सेन श्रपार्‌ ॥ 


तीस्व सगे । 
शादूल का बानरी सेना के विषय भं 
कुछ कहना | 
दुतं ने कहा कि राम सुबल पवेत परर श्रागयं 


ओरै(र उनी सेना बडी दधंषं रै । दृतं के द्वारा उनका 
हाल सुनकर रावण कुछ घवड़ाया; पिर शादू ल से 
कहने लगा-र राक्तसोा | तुम्हारे अह का रग 
कैसा हागया ? तुम दीन मनुष्य की तरह क्यों 
दिखाई देते रा १ तुम क्रोधित शुरं के फन्देमं 
तो नहीं पड़ गये १ रावण कौ बातें सुनकर शादू ल 
धीरे धीरे कहने लगा --हे राजन्‌ ! उस वानरी सैना 
म जासूसी नही च्ल सकती । क्याकि उस्म बड़ 
वड़े पराक्रमी श्रीर्‌ ब्लवान्‌ वानर ह । वे सदा राम 
दी रक्ता मेंरदते दह नतो उनसे क्छ कहा दी जा 
सकता है श्नौरन कुछ पृह्धा दीजा सकता ईै। 
पर्वताकार वानर उस मागकौी रक्ताकरने कं 
लिए नियुक्त दै! जयहे सेनाम घुसा स्यो 
पहचान लिया गया शरीर विमीषण कं साथी रात्तसों 
मुभे बलपूर्वक पकड़ लिया । मै वहाँ बहुत तरह 

से दैड़ाया गया] बन्दरोतै भे घुरी से, 
यद्यो शे, दति से, लात से ग्रोर थप से, .सू 


~. 
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मारा पीटा श्रीर्‌ अभे चे ग्रोर घुमाया | फिरसे 
~ रामचन्द्र की सभा मं सेजा गया । उस ससंय मेरा 
ˆ ” शरीर स्न से लथपथ था श्रौर मैँदीन-सुख हे र्दा 
था । सव इन्द्रियों व्याङ्कुल हा रही थी । इतमे पर 
` . भी बानर सुभे कष्ट देही स्ह थे । मे हाथ जाड हुए 
उनसे प्राथेना करता था । उसी समय रामचन्द्र ने 
हं हो, एेा मत करो" कहे कर सुभे वचा लिया | 
हे राचतसेन्द्र ! ये समचन्द्र पवते शरैर पत्यसे से 
समुद्र को पूर कर लङ्का के द्वार पर शख लिये हुए 
. ` खड हं । सेना की गरुड्-व्यूह से रचना की गई हे । 
- सभेत उन्होने विदा कर दिया, पर श्राप लङ्का 
. की घ्रोर दृष्टि किये हुए तैयार हार्दे ह। | 
- अपक्षो नगरी के प्राकार के पास पर्हुवना ही 
, चाहते दह | अवभ्मापदोा्मै से एक काम कीजिए 
` याताञ्माप सीता का दे डालिए या उनसे युद्ध 
 . ` कोजिषए। [नि | 
. " शादु क्षी येवाते सुन कर शरीर मन सें कु 
छ सोच कर रावण ने कहा-- “यदि देवता, गन्धर्वं ऋौर 
` ~ - दानव भी युभसे लडनेके तैयार रहीं भ्रौर सब 
४९ च .. ` ह्लोकोसेभी सुभे डर मालूम होनेल्गे तो भीर 
~ सीताकोन दूंगा]; उसने श्रर भी कहा---“पतुमः 
>~ ` त सेना मै घूम ्राये हा; सला यह ते क्हौ कि 
. ` “~ उसमे कौन कौन बानर शुर हं? वे कसे. तेजी 
किस तरह के श्रीर कैसे दुधषं ह १ वे किसके पुत्र 
 . . .- गैर किस के पौत्र १ यह सव हाल ठीक ठीक 
 ““ ~ ` व्णैन करो । उनका बलाबल समल ता वेसा 











:. " प्रबन्ध कर । क्योकि जे युद्ध करना चाहता है उसे 
पहल्ते शत्र के बलाबल का विचार श्रौर उनकी निगती 


दुजय रै । गद्रद का पुत्र जाम्बवान्‌ है । उसी गहद 
का एक ग्नैर भी पुत्र रै, जिसका नाम धूम्रहै। 
इन्द्र के गुरुक पुत्र केशरी ह । इसी कशरी कं पुत्र 
हनुमान्‌ ने वहत से राच्तसोां का माय है। इनमें 
सुषेण नामक बानर धर्मात्मा है । यह धमं का पुत्र 
र । चन्द्र.का पुत्र खभाव से सरल दधिग्ुख नामक 
वानर रै । हे राजन्‌ ! इस सेना मेँ सुगुख, दशल 
शचीर्‌ वेगदर्शी, ये तीन वानरः ता शस्य के श्रवतार्‌ से 
है । श्रनि का पुत्र नील्ल इस सेना का मालिक हं। 
वायुका पुत्र हतुमान्‌ भी सेनामडह। इन्द्रक्रा 
पैन श्रङ्गद युवा ग्रीर बड़ा दुधषं है । सैन्द ओर 
द्विविद, देने व्रशिविनीङ्कमार के पुत्र हँ । गज, गवराक्त, 
गवय, शरभ श्रीर्‌ गन्धमादन, ये पचो यमराज क 
ुव्रद्। ये पराक्रम करने "मे कालान्तक के तुल्य ह । 
महाराज | इस सेना में दस करोड बानर ता देव- 
तानो कौ सन्तान है) येसव शूर, श्रीमान्‌ मौर 
युद्धाभिलाषौ हैँ । वाको वाने का वशेन करने मे 
मेरी हिम्मत नही रहती धिह की सी चालवालं 
ये युवा, राजा दशरथ के पुच्, श्रीरासचन्द्रजी हे 1. 
इन्दोने दूषण, खर, शरीर त्रिशिरा को मारा, रीर 


विराध तथा कबन्ध का घात किया । पराक्रम करने मे 


इनके समान आज प्रथ्वी पर कई नहीं दै । एेसा 
भी कोई मनुष्य नही है जा राम कं सव गुणो का 
वर्मन कर सके । इन्टोने अके दी जनस्थान के सब 
रात्तसोां का मार गिराया } लच्मण भी संसत गजन्द्र 
क़ तुर्य हँ । इनके वाणे के सामने इन्द्र मी नही 
ठहर सकते । श्वेत ग्रैर व्येति्मेय दानां सूये केपुतच्र ` 
| वरुण का पुत्र हेमकूट नामक बानर दहै । विश्चकमां 


~ = . करना श्रावश्यकं है।; यह सुन कर शादृष्लने का पुत्र नल्ञ नामक्ष श्रैर्‌ वसु का पुत्र दुर नामक 
+ ˆ. कहा--महाराज ! ऋत्तरजा का पुत्रता संत्रास बानर हे। 
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हाहा । 


लङ्का चप तव भ्रात लघु , नाथ विभीषण जान | 


हित मे तत्परं राम के, पाई राज सनमान॥ 
एहि विधि शैल सुवेल पर, सेना पर्ची स्नाय | 
रान्ञसेन्द्र रव साचि मन, जय कर करह्र उपाय ॥ 


इकतीसर्वं सग । 
विद्युज्जिह्व के दारा मायपवैक रावण का 
सीता को मोहित करना | 


जो नैर दूत राम की सेना का पता लेते गये 
थे वे सव ्राकर सेना सहित राम का सुवेल पर्व॑त पर 
ठहरना, रावण कां सुनाने लगे। उनके द्वारा राम का 
सब हाल सुन कर रात्तसराज मन मे कुह॒ ववडा 
कर अपने सचिवों से कहने लगा-“"मेरे सव मत्री 
सावधानतापूव॑क अवं । क्योकि मन्त्रणा करने का 
यदी समय हे ।” उसकी श्राज्ञा से सब सत्री कटर 
ठो. गये । अरब विचार होने लगा। उस विचार 
भागे कं कत्तेभ्य का निर्शय करके रावणने मधि 
का वि्ठाकर दिया च्रोर्‌ श्राप अ्पनेघर्‌ सें गया। 

इसके वाद्‌ राधणने विद्युल्िह. नामक मायावी 
रात्तस की श्रपने साथ लिथा ग्रौर वह जहां मैथिली 
रहता था वहा पचा । उसने मायावी से कहा- 


म मायाक द्वारा सीता को मोहित करूगा, इस. | 
~ लिए तुम माया से रामचन्द्र का सिर. बडा धनुष 


श्रार बाण लेकर मेरे पास जद माकर हाजिर हा | 
राज्ञा पाते हो विद्‌जिहुने उसी तरह कीमाया 
करकं रावण को दिखलाई । उसने सन्तुष्टा कर 


पारितोषिक मं उसे भूषण दिये । फिर सीता को 





।  वास्मीकोय रामायणं | 
= 


देखने कं लिए वह्‌ श्रशोकवाटिक्षा में गया ! व्हा 
सीता नीचे अंह किये हुए, शोक भँ लवलीन, पति 
कं ध्यान मं सन्न न्नर रान्तसियों से धिरी हुईं जमीन 
पर वेटी थीं। वहाँ पर्व कर उसने सीता को 
देखा । फिर वह उनके पास जा श्रौर अपना नाम 
सुना कर ध्ृष्टतापूवक कहने लगा-'^ह भरे ! देख, 
ते सेने कितना सस्ाया परन्तु तू, राम के भरसे. 
मेरा श्रनादर ही करती रही | ज्ञे, खर का मारे 
वाल्ला तेरा यह्‌ पति संय्ामममें मारया गया } रवतो 
मने सव तरह से तुम्हारी जड काट डाल्ली. भैर 
तुम्हारे गवं को मैने नष्ट कर दिया | प्व ते तुम 
सपदही मेरी लखी बनागी । इसलिए अव इस कुमति 
काछोड़दो। हे मृद! व तुम इस सुरदा शरीर 
से क्याकरोगी ? परव चलो मेरी सवचखियों की 
खवामिनी वने । है घोड़े पुण्यवाली | है नष्टा ! ह 
मूखं । हे अपने को पण्डित मानने वाली ! श्रपने परति 
का सारा जाना सुन; वह बड़ी बुरी तरह, व्रत्रासुर 
कौ भोति, मारा गया | 
'द्देखो, सुप्रीव कौ वानरी सेना क्लेकर राधव 
मेरे मारने कं लिए समुद्रके इस पार श्रायेये) वै 
समुद्र के किनारे सेना सहित टिके हएथे। उस 
समय सूथ छिप र्हा था । मागं चलने से थकी हई 
सेना श्राराम से सो रही थी । जव यह हाल दृतों 
से सुना तव स्माधौ रात के समय बडी सेना लेकर 
प्रहस्त चद गया । उनको सेना मारी गहं । वहाँ पर 
परिघ, चक्र, ऋष्टि, दण्ड, वाणसमूह, चमकीले श्ण, ` 
कोटेदार सुद्र, लाटी, तोमर, पाश श्नीर्‌ चक्राकारं 
सुशल, ये सव शख उठा उठा कर रात्तसें मे जल्दी 
से बानरो पर चलाये । वे इस बडे हमक्ञे से मारे 
णये । प॑तरे के साथ, बड़ी तलवार से, प्रहस्त से 
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सेतेद्धए राम का सिर सहज मं काट लिया । उसने 


विभीषण को भी मारा भौर लक्षण ते बहुतसे ` 


वानरो के साथ भाग गये । वानरराज सुप्रीव का 
गल्ला काट लिया गया । रत्तसोां ने दमान्‌ को दुड़ी 
काटकल्लीश्रर उसे मार गिराया | जाम्बवान्‌ कूद 
कर भागना चाहते थे, पर घुटनों को मार्सेवेभी 
मरे पड़ हँ । र्तसों ने पटो के प्रहार से उनको 
पेसा काट डाला जैसे व्रत्त काटा जाता दै। वड़े 
शरीरवाले भैन्द ओर द्विविद भी अपर शीर नीचे 
का सांस जेते हुए रोति गीर सूत से लथपथ पड़ है 
बे तलवार से श्रधकट कर डाल्न दिथे गये हँ । पनस 
कौ दशा कटहर कं तुल्य कर दी गई हे । दरीमुख 


ते बहुत बाणं के प्रहारसे मराहश्रा कन्द्रामंसेा 


रहा रै । कुमुद नामक बानर दीन शब्द करता हुश्रा 


बाणो के प्रहार से मारा गया। इसी तरह श्रगद 


मी मारे वाणो कं खून ग्राकता हुश्रा मारा गया] 
बहुत से बानरां कातेा हाथियों ते कुचल डाला; 
बहत से रथों की पट से पि गये; शरैर बहुत से 
सेये हए रदे गये । वे देसे लापता हौ गये जैसे हवा 
क ज्ञोर सं मेधेोंका पता नहीं लगता । बहुत से मारे 
जाने के समय इधर उधर तितर वितर हौ गये । 


` बहुत से, रा्तसों से लताड़ हुए, ठेसे भाग गये जैसे 


सिह की कपट खे हाथी भागते रै । कितनेदहीता 
समुद्र मे जा पडे ग्चैर अरगरित ्ाकोाश मेंड़ गये। 
"सव बानरों के साथ भालु दन्तो पर चट्‌ गये । कितने 


हीता सागर के कराये मेर वहतसे पवतां 


तथा वें मे पाये गये । जहाँ तक्र मिह्ले सब बानसों 
क रात्तसों ने मार डाला | इस तरह सेना सदहित 


तुम्हारे पति मेरी सेना के द्वारा मारे गये । उनका कर सुरी के साथ रामचन्द्रनी कौ मैत्री का स्मरण | 
यह कटा श्रा सिर तुम्हारे दिखलाने के लिए करने लगी, जिसका हमान्‌ ने उनसे जिक्र किया 
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लाया गया रह । देखे, यह लून भरर धूल से 
लिपट श्रा है 1 | 

इस परह कह कर वह महाधृष्ट रावण सीता 
का सुना कर एक रक्तसी से बोल्लाकिजा, उस 
विद्य जनह नामक्र रात्तस को दुला ला, जिसने यदह 
वड कठिन काम किया है । रामचन्द्र के सिर का 
स्रामे से वही लाया है । तव विध्‌. जिह्व उस सिर 
को शरैर धनुषको लिये हए श्रा गया । वह रावण 
को प्रणाम करके खड़ाहा गया। रावण ने उससे 
कहा कि तुम दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का सिर बहुत 
जल्दी सीता के सामने करा । यदह दीन सीता 
मपे पति की पिद्धली दशा देखल्ते। रावण को अराज्ञा 
से उसने उसी सिर का सीता के पास रख दिया 
छरीर माप छिप गया] तव रावण ने उस चमक्रोले 
घुष को भी सीता के पासरख कर कहा कि देखे, 
यह राम का धचुष है जा तीनों क्लोकों भे प्रसिद्ध 
था | इसमे प्रत्यच्वा भी चद हदं है। रात को उसे 
मार कर प्रहस्त इसे ले श्राया हे । 

[ सरग । 

सिर ग्रैर धनुष देखाईइ, मायामय दससीस खल । 
सियहि कहत समभा, श्रव तुम पल्नी हद मम ॥ 


£, , < अ 
बुत्तायवाखग। 
सीता का विल्लाप शौर रावण का 
वर्ह से चला जाना । 


अम्ब सीताजी उस सिर प्रोर धनुष फो देख 
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था | वे रामचन्द्रजी के से नेत्रो को, सुख ग्रर सुख 
क रगको, बालों शरोर बालों की जडो को तथा उस 
चूडामणि को श्रच्छी तरह पहचान करं श्रर उस 
वात पर विश्वास करके वहुत दुःखित हुई । वे कैकयी 
कौ निन्दा कर कुररी कौ तरह विल्लाप करते लगी । वे 
कहने लगी--हे कैकेयि ! श्रव तेरा मनारथ सिद्ध 
हो गया । देख, ये कुलनन्दन मारे गये । तूने श्नपने 
गडा स्वभाव से इस कल्ल को ` उखाड़ फोका | 
हा ! आय मचन्द्र ते कैकेयी का एेसा क्या बिगाड़ 
था जिससे उसने मेरे साथ उनके चीर वख पहना 
कर वन मे सेजा ! इस तरह कहती ओर कँपती 
हुड वह तपस्विनी जानकी, कटी हृदं कदली कौ तरह, 
जमीन पर गिर पड़ी 

 थेडीदेरमें चेत होने पर उठी रर उसी 
सिर को लेकर विललाप करने लगी--"“हा ! महा- 
वाहो ! हे वीरब्रतधारिन्‌ ! मै इस समय तुम्हारी 
्मन्तकौी दशा देख रहीदहू। श्रव विधवारौ 
गदं! हा! खी से पहले पतिका मरना सीक्रत 
प्रनथे कहलाता है । से आप सुभः धर्मचारिणी से 
प्ते ही परलोक का सिधार गये । देखा, ओँ बड 
दुःख में पड़ी हुड शोकसागर में ब रही थी । श्राप 
मेरा उद्धार करने क लिए तत्पर थे;ःसाभी श्राप 
मारे गये । हाय ! मेरी वह्‌ सास कौशल्या श्मापके 
रहने से वस्सला कदलाती थी, वह भी विना बह्डे 


की ग की नाई' निवस्सलला कर दी गई । र रम 


चन्द्र ! ज्योतिषियो मे श्रापको दीघा बतलाया था, 
ता उनका कथन क्या मिथ्या हन्ना १ क्या श्राप 
जसे पण्डित कौ भौ बुद्धि नष्ट होगर श्रथवा श्राप 
का दाषहीक्याहै!? काल की फेसी ही गति हे । 


क्योकि वदी जगत्‌ का कारणं है । हे राम ! मला 
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प्राप ते नीतिशाख्च को जानते थे शरीर उपाय करने 
मे पण्डित तथा शत्र के हशने सें चतुर थे । फिर 
इस तरह अचानक तुम्हारी म्रव्यु केसे हई १ हा। 
योर गरोर करररूपा कालरात्रि ने ठुम कमललोचन 


को ुसे छीन लिया। है महावाहो ! सु तप- 


, 


स्िनी को कोड कर, प्यासी खी कौ नाई परथिवी से 
लिपट कर, श्राप कहाँ सो रहे रै! 

` “ष्हा। सेनेसे भूषित स्राप का यह धठुष 
मेय प्यार रै; मेँ इसे राज्ञ बडे यन्न से चन्दन श्चैर ,. 
पलों से पूजती थी । हे राघव ! माप अपने पिता 
दशरथ गीर सव पितरो के साथ स्वर्ग से जाकर | 
मिले होगे । हे रामचन्द्र ! स्वग तक प्रसिद्ध - ञ्नर. 
बडे अनुष्ठान ्रथात्‌ पिता कौ आज्ञा के पालन से 
प्राप्न हृए पुण्य को श्रौर पवित्र राजर्षि वंश को 
प्राप क्यों छाड्ते ह ? हे राघव | राप सुकेक््योँ 
नही देखते या सुभसे क्यों नहीं बेलते १ देखा, ` 
प्रापने बनच्तपनमें युक सहचारिणी खीकोप्रा्त 
किया । पारिप्रहण के समय आ्रापने प्रतिज्ञाकी थी 
कि तेरे साथ मै घमाचस्ण करगा। उसे याद्‌ करो 
गरोर सुभे भी वहीं ले च्ल जहाँ श्राप गयेहै। ह 
गति जाननेवालों मे श्रेष्ठ | श्राप मुके यहीं छोड 
कर खुद परलाक् मेँ क्यो चते गये १ मेरे दुःखका . 
प्राप ने खयाल नहीं किया । हा | राप के जिस 


मंगल रूप ओ्रीर मनेहर शरीर का मैने त्रालिङ्गन 


(^ 


किया था उसे अरव मांसाहारी जन्तु खींचेगे ! पूण 


` द्क्िणा-युक्त प्रभिष्टोम अदि यज्ञ करके ्रापने जा 


संस्कार किथे ये, उन संस्कारो के इस समय अभि. 
हातरद्रासा श्राप क्यों हण नही कस्ते १ हम तीन 


बनवासियों मे से जव सिफ एक लद्सण ही दौटकर 


ग्रयोध्या जार्यगे तव बह शोकातुरा कोशस्या सव 
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समाचार पूछने लगेगी । जब वह सुनेगी कि श्रापके पास गया ] उनके साथ सव कामों कौ सलाह करके 
मित्रको सेना मारी गहं तथा रात मँ सेते हृए प्राप फिर वह सभा मेँ गया । वहाँ रामचन्द्र के पराक्रम 
को राक्तसों ने नष्ट कर डाला, भ्रौर जव उनके कानों मै का विचार करके, उसके लिए. वह जा प्रबन्ध 
यह समाचार पर्हचेणा कि भं रात्तस के कैदखाने मे करना चाहता था वह प्रबन्ध करा दिया । जिस 
घिरी हर हँ तब वह छाती पीट पीट कर मर जायगी |; समय रावण श्रशाक-वाटिन्ना से चलने सगा उसी 
हा | यु अनायां के कारणं राजपुत्र श्रीरामचन्द्र समय वह सिर श्रैर धलुप न सालुम क्या ह गथा । 
सागर के पार हाकरगे क सुर भर पानीमें मारे वे फिर दिखलाई भी न पड़े। रावण ने मंचियों कं 
हुए पडे हं । हा! युमः कुलपांसिनी के साथ विवाह साथ राम कं विषय सें टद विचार करके पासे 
४. करके रामचन्द्र ने वड़ो भूल कौ क्योकि लीञ्स खड़े हए सेनापति्योकोाश्माज्ञादी कि तुभ ्ञाग 
4 ` राजपुत्र के लिए गरद्युरूपा हुई । मने पूर्वं जन्म में तुरी श्रीर पटह मादि लडाई कं वाजो के वजत 
~", उत्तम दान देने में वाधा अवश्यदीहेगी | इसी हमे 





ष री सेना का यहाँल्ले ्राप्ना | इसका कारण 
, ~ कारण इस जन्म मे सव जतिथियों केप्यारे कौ किसी को क्रु मत वतलाश्रे | 
५ खीहोतेपरभी मै सोच र्दी) हे रावण । दहा | 


र सुभे मी मार कर राम के ऊपर डालदे। पतिका तेहि दिन रात्तसराज की, इहि विधि राज्ञा पाय। 
.. ` पत्ती से मिला कर, उत्तम कल्याशकायेकरके,रास सकल सेन सन्नद्ध करि, चरपर्ित ल्ञाये धाय ॥ 
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...: केसिरसेमेरासिरश्रैर देहसे देह मिलादे। नँ स (८ | 
. महात्मा पति कौ गति का श्रतुसरण करणी | | तैतीसर्षौ अर्म 0 
र ४ 0 ततीस्वा सगं । अ 


ल ~ 


न = = 4 क क ~ 


इस तरद्‌ वह विशातनयनी टुखिया सीता, ॥ क क ५ 
पति के सिर जीर धलुष को देख कर, विलाप कर सर्मा नाम राक्षसा का साता कां सस्ाना | 


९ रहीधी कि इतने रावण की सेना का एक सीता करो माया से मोहित देख विभीषश क्ली 
मुभ्य हाथ जडे हुए राव्णक पसञ्ाकरखडा लौ सरमा नाम न्नी रात्तसी उसके पास अकर 
4 हा गया। उसते हे आयपत्र ! पको जीत हाः बैठ गईं । यह सीता परप्रेम करती नैर उस सरली 
। !.“ कहकर उसे प्रणाम किया फिर रावण के प्रसन्न भाव से चाहती धी। इसका कारण यह॒भीधाकि 
४ करे उसते यह समाचार सुनाया करि सेनापति रवणनेसरमाको एवावती नार छृट्त्रत दख 
` प्रहस्त सव संत्रियोंकोा साथलिये हए ्रापकं कर, सीता कौ रक्ता करने केलिए. उसक्ं पास 


| 
[क 17 





प 
१1 





५ ` -दशेन करता चाहते हँ । उन्हे बहुत जल्द सुमे र्व दियाथा। सीता भी उसके साथ सित्रभाय 
& ~ 1. । ् ३ [१ < र ॥ [९ रख ० स्म सनं कछ अ [न ॥ 
¡ अपक पास भेजाहं | सहाराज ¦ ङद्ष्सा हौ र्वताघां | अव उस्नं कर ठउखाता सीता , ¦ 
जलरी राजक्नायं श्रापड़ा है, इसलिए श्राप ङकपा कर॒ स्रत्यन्त व्याङ्गत्त छर शोकपीड्ति हो ज्जसी 





„9. 
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उनको दैन दीजिए 1; इतन! सुनते ही रात्तस- लोटरही हैः उक्तं सव श्रनोँसमें 
` राज बअ्रलोक-बादिक्षा द्धोड़ करञ्न मंत्रियों कं ओर वह चेतहा रही है 
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देख कर सरमा समम्पाने लगी-- हे सीते ! रावण 
ने दुम से जा ऊच कहाश्रैरतुमनेउसेजे 
उत्तर दिया बह सव मैने सखी भाव से, एकान्त 
वन सै छिप कर, सुन लिया। तुम्हारे लिए मँ रावण 
से विलङ्कल नही उस्ती । वाटिका से घवड़ा कर 
रावण क्यों निकला १ इसका भी कारणर्मेने बाहर 
जाकर जान लिया हं सीते | नीद मं त्रा्मज्ञ श्रोराम- 
चन्द्र का प्राण-घात नही हा सकता 1 वह पुरुष- 
सिह किसी तरह मारया ही नही जा सकता शरीर 
नवे बानरदहीकिसी तरह मरेजा सकते ह जो वृ्त 
ले लेकर युद्ध करते र । इन्द्र रादि देवतानां का 
भी ठेसा सामथ्यनही है जे उन्दं मार स्क; फिर 
| रात्तसों कौ ता वातदही क्या है? वे सब रामचन्द्रजी 
की ह्धाया में निर्भय रहते ई । है मैथिलि ! घुटनों 
तक्र लम्बी युजाश्रोवाले, चडी दछातीवाल्त, श्रीमान्‌; 
प्रतापी, धनुर्धर, कवचधारी, धम्मास्मा, विख्यात 
पराक्रमी, श्रपनी शरैर दूसरे कौ भी रक्ता करने 
वाल्ञे तथा नीतिशाख कं पण्डित श्रीरामचन्द्रजी 
लच्मणस दहित कुशलपूवक ह । हे सीते ! शत्रु कौ 
सेना को मारनेवाल्ञे श्री रामचन्द्र मारे नही गयं । 
उनके बल्ल ओर पारष को थाह नही दे । यह कवल 
मायावी रावण ने तुम्हारे उपर मायाको थी। वहं 
बुद्धि शरीर काय देनं मेँ ज्रयोम्य हे । वह सब 
प्राणियों से विराध रखता ₹ह । इसका स्वभाव चड़ 
रर दै । देसीते ! त्रापका शोक नष्ट हुभ्रा, मानन्दं 
कासमय अआगया । अब श्राप को ज्शूर लच्मी प्रप्र 
होगी, च्यक श्रापका प्रिय कायं हे रहा है; सुने 1 


वानरी सेना के साथ समुद्र पार हकर राम- 
ह्‌ । लक्मणकोा 
साथ लिये हए पूथैमतीरथ श्रीरामचन्द्र को मने श्रपनी 


चन्द्रजी दत्तिण किनारे पर श्चा गयं 


प्रांखों से देखा रै । मैं सुनी इई बात नही कहती । 
समद्र के किनारे पर ही उनको सव सेना उन्दं 
घेरे पडी रै । रावण ने शीघ्रगामी दूतां को समाः 
चार लेने क लिए मेना था । उन्होने रावण से यदी 
समाचार कहा कि रामचन्द्र समुद्र के इस पार 
प्रागये ह । यह समाचार प्राकर रावण श्रव अ्रपने 
त्रियो के साथ विचार कर रहा है- 

सरमा इतनी बात कह ही रही थी कि इतने 
भे सेना में से बड़ा भयङ्कर शब्द सुनाई पड़ा । 
तुरही की बडी भ्रावाज्ञ सुन कर वह मधुर बेलन 
वाली सरमा सीता से कहने लगी--““देवि ! सुने, 
युद्ध के समय उत्साहित करने कं लिए यह भरी 


॥। 


का महाभयङ्कर शब्द हा रहा है । यदह ठीक मेघ- 


£ 


गर्जन के तुल्य ₹ । सेना में मतवाल्ले हाथी तैयार 
किये जाते है, रथों मे घोडे जेते जाते है श्रर 
बडे बडे ₹हज्ञारां बीर हाथों में भाला लिये घोड़ा 
पर चट हुए दिखाई दे रहे ह । श्रसंख्य वीर जिरह- 
वर्तर पहने हए जहां तहां इकटरे ह रहे इं 
मैर्‌ अद्थुतसूपकरौ सेना से सव राजमाग रएेसे 
भरे जा रहे द जेसे शब्द्‌ करते रए वेगवान्‌ जल 
कौ प्रवाहो से सागर भराजाता हौ | देखा, निमल 
शस्यो, ठाललो, कवचो, रथों, घोड़ो, हाथियों आर 
रावण के श्रनुगामी राद्सोः का यह केसा पोर 
हा रहा है । इनके हथियारों ससे अ्रनैक रंग की 
एसी चमक निकल रही है जेसे गर्मी के समयमे वन 

कींशग्निकारूपहातार। हे सीते! सुना, घटां 
कौ बजने से कंसे शब्द हो रहे हँ । रथों के पहियो की 
घधैराहट कैसी सुनाई दे रही दै । घोड़े कंसे हिन- 
हिना रहे. । युद्ध के लिए तुरी का कैषा शब्द्‌ 
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हा रहा है। रे जानकि ! इन शखधारी राक्तसों 
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रावण का मारकर तुम कोा मि्लेगे। तु 


लङ्काण्ड | 








` का कैसा भयङ्कर शब्द हो रहा है, जिसका सुन 


कर रोये खड़े हो जते) हे देवि ! तुमको वर्हे 
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` चौती सगे 


जयश्री मिलना चाहती है जे तुम्हारे शोक के न्ट सरमाका रावण के कामां को गुप्तरूप से 


करेगी । जिस तरह इन्द्र से दैयों को भय हन्नथा 
उसी तरह रामचन्द्र से रा्तसो कमय श्रा पहुंचा 

। जितक्रोध श्रैर श्रचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र 
म्हारे पति, 
लच्मण के साथ, राक्तसो' पर एेसा पराक्रम प्रकट 


करगे जैसे विष्णु के साथ इन्द्र देयो पर पराक्रम करते 


है । हे मैथिलि ! शत्र कं मारे जाने पर सँ तुमको 
राम कीगोद मे देखूगी। ये सव बाते बहुत जल्दी 


होना चाहती ह । त॒म पति से मित्ञ कर ्रानन्द्‌ के. 


स्मत वदा््रागी । यह तुम्हारे बालों का जूडा, जो 
जाँ्घो तक लटक रहा है श्चीर वहत दिन से हाथ न 
लगते के कारण उल्ल रहा हे, इसे श्रीरासचन्द्रजी 
बहत जष्दी ` श्रपने हाथों से सुधारोगे । हे देवि । 
जब त्‌ पुं उदय हुए चन्द्रमा को नाई' रामचन्द्र के 
संह को देखेगी तव शोक में ओ्रंँघू बहाना इस 
रह वाड देनी निघ परह कि नागिन पुरानी केचली 
को द्धोडदेती दे | सुखके यं 
त॒म को पाकर सुखी होगे । जिस तरह धान्य-पूं 
पृथ्वी वर्षा का पानी पाकर सनेाहर हौ जाती रै 
उसी तरह रामचन्द्र के प्रेम व्यवहार से तुम 
सन्तुष्ट हारी । । 
द्वा |. = 
हय इव जे नित सेरु के, करत धमण वचर्हैपास | 
ध्यावहु तेहि जग जनक के, रवि तव पुजहइहि मास ॥ 


 िष्नयोग्णयापो- कवयो आमेन छक कका 


योग्य रामचन्द्र जल्दी . 


देखना शौर फिर सीता को सब समाचार 
कह सुनाना | | 


इवय कौ साया से श्र्यन्त दुःखित सीता 


# 


को.सरमाते इस तरह शान्त किया जिस तरह गरमी 
कीच्छतु मे तपी हई प्रथ्वीके वर्षा ठण्डा करती है | 
फिर मी वह सरमा सीता कौ भलाई करते की इच्छा 
से दस कर कहने लगी-हे कमलनयने ! मँ चाहती 
ह किरुप्त रूप से जाकर तुम्हारा ऊशलक्तम राम 
से कहर -गरैर उनक्षा शल पृच्छ कर लेट ्राङं | 
हे सीते ! जवं द्माकाश सें रधर चली जाती 
तव॒ गरुड यावायुकी भी एेसी सामथ्यै नदीजो 
मुके पक्डक्तेयाजानलेकि मँ जा रही, 
रात्तसों कोते कद्वत ही नही । 

सरमा की वाते सुनकर सीता कोसल वाणी 
से कहते लगी--हे प्रिये ! मँ जानती दह कित्‌ 
प्ाकाश्‌ चैर रसावलमेंभीजा सकती रै श्रै 
ठेवा कोई कास नदहींजात्‌ मेरे लिएन कर सके । 
परन्तु यदि तू मेरा श्रिय कास करना ही चाहती ह 
नरैर तेरी वुद्धि मी स्थिर हे ते म यह जानना चाहती 
कि इस समय रावण क्या कर रहा है,इस वात का 
पता लगा करके तु सुभे वतललादे। क्योंकि वहं 
र है श्रैर साया का वहत वल्ल रखता ह । जिस 


तरह सचपान करते ही चशा चड जाताद्‌ वेसे हीं 


वह घोड़ो घडी देर सें सुभे सादित किया करता 


है । देख ता, वहं इन सचङ्करी यत्तसियं सं दुमे वार 
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वार डंँड ङपट शौर घुङ्की दिलवावा करवा है । 
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उसमे इन्हीकोा मेरी रक्ता कं लिए सी नियत कर 
रक्खा हे । इसलिए यै सदा इद्वि्र अरर शङ्कित 
रहती दँ । मेरा मन स्थिर नहीं रहता । उस्तकते मय्‌ 
से सद्‌ा डरती हुई इस श्रशोक्वाटिका मे पड़ी हु 
यदि उसकी कों बात या किसी बात के कथने से 
उसका निध्ित विचार तू सुभे बतादे ते मेरे ऊपर 
तेरी बड़ी छृषा हा । जव इस तरह अश्रपूयं सुख 
से सीताने कहा तब सरमा उसका मह छ्‌ कर 
बोलली-हे देनि ! बहुत भ्रच्छा, यदि तुम्हारी 
पेसी ही च्च्छारै ता श्रभी जाकर समाचार 
लाती द| | 
रस प्रकार कह कर वह रावण के यदह गर 
ग्रोर वहाँ मन्वयं के साथ उदकौ बातचीत श्र 
कामों का निश्चय सुन कर सीता को पास लौट 
पादं । जव तक वह लोट नदौ श्राई तव तक सीता 
उसके आने का इन्तज्नार करती र्हीं । उसे आती 
हई देख सीता खुद उठ कर उससे मिली रीर 
बैठने के लिए आसन दिया। सीताने कहाकि 
सखि! तु यहाँ सुख सेवैठ कर दुष्ट रावण 
का निश्चय सुमे सुना! सर्मा रावण क्रा सव 
समाचार कहने लगी । उसने कहा- “ह वैदेहि 
वड प्यारे बुडटे मत्री के द्वाररवणकी साताने 


तुमका छाडने के लिए. उसे बहुत समभ्टाया कि 


मनुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को सीता सैोपद्धा। क्योकि 
तुम दख रहे हा कि जनस्थान में रामचन्द्र से केसा 
भारी भरर अद्‌भुत काम किया है| फिर हनुमान 
ने कूद कर ससुद्र का ल्लोव सीताकोा देल लिया 
तथा युद्ध में रात्तसों को माय] भलाक्हौ तो 
सदी, क्या ये सव काम मनुष्य के हँ? हे देवि 
इस तरह उसको माता ने तथा वृद्ध त्रो नेमी 





सरमा को इतना कहते ही तुरही ग्र शह से भिल्ला 





वाद्पीकोय समय | 





उसे बहुत समसाया पर वह तुम का इख प्रकार 
इना नहीं चाहता जिस तरह से धन का ज्भी 
धन नही छाडता । हे देवि ! युद्ध मेँ मरे विना वह 
तुमको न छ्ाडगा । उसके सन्तियो काभी यही 


निशित विचारहे। हे देवि! मरस्य की प्रणा से 


उसका एेसा ही विचार निशित हा रहा है| बह. 
उस्कर तुम को छाडना नहीं चाहता । जब तक वहे 
संप्राम में मारा न जायगा तव तक तुम्हारा 
छरकारा न होगा । जब वहे सब रात्तसों का श्चरं 
ग्रपना नाश करवा लेगा तभी तुमको छेाड्गा। 
म जानती द्रं कि रामचन्द्र सव तरह पैने पैने बाणो 
से इसका मार कर तुम्हं अयोध्यामेंते जवैगे। 


दुगा सव सेनानां का वोर शब्द, प्रथ्वी को कैपाता 
हुश्रा, सुनाई दिया 
सुन्द । 
घन नाद सुनि कपि सन्य कर सव रजनिचर व्याकरुल्ल भये 
मे हीन पौरुष दीन रूप सुबुद्धि बल तिनके छये । 
रति खिन्न मन चृपद्ोषते सङ्गत न वपुर देखी | 
रघुवीर-सङ्कर-यज्ञ महं पशुभूत श्रापु्हि पेखही ॥ 
पतीस स्म॑} ` 
मास्यवान नामक रा्ञसर का सवण को 
समभाना । 
गरह्ध से मिले हुए उस तुरही के शब्द कं 
साथ रामचन्द्र लङ्का पर्‌ चद राते थे। इतनेमें 
रावण ने वह शब्द्‌ सुना } थेडी देर तक करुद्ध विचार 
करक वह श्रपने मन्त्रयोः कौ श्रोर देखने लगा । - 
वह सवका बुला कर, सभा के गुंजायमान्‌ 
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लङ्घाकाण्ड । 





करता द्वश्रा निन्दापूवेक कहने लगा--देखे, 
राम का समुद्र पार उतरना, उनका पराक्रम, वल 
शरीर पौरुष, जे तुम जेयो ने बतलाया वह सव 
मैने सुना। यै भी युद्ध मैं तुमको सचा पराक्रम 
करनेवाल्ञा जानता ह । पर इस समय तुम सव 
रामचन्द्र को महापराक्रमी समभ कर चुपचाप एक 
दूसरे का जह देख रहे हा । रावण इस तरह बातचीत 
करदहीरहाथा कि इतने में उसका नाना, महा- 
पण्डित माल्यवान नामक रात्तस कहने लगा-- 

` दे राजन्‌! ज राजा विदयाये' पढ़ा हुच्रा हाता 


ओरीर न्याय-मागं पर चक्तता है वह बहुत समय 


तक प्रजा पर शासन करता ह तथा एेश्चयं मैगता 
दै शरीर शतरुश्रों को श्रपने वश में रखता रहै । एेता 
राजा अपने राज्यक्ार्यो का श्रवुसंधान करता भैर 
मक्‌ पाकर शचरुशरों से लडता रै । पने पन्त को बढ़ता 
हुश्रा देख कर वह वड़ा एय प्राप्तकरता हे | राजा को 
चाहिष क्रि जव वह श्रपने को शत्रु से दीन या 
वरावर समभ तव उसके साथ मेल करले। शत्र 
कता हीरक्योन हा, पर राजा कौ उसकी ग्रो से 
लापरवा न/होना चाहिए | शरैर यदि श्रपनेको 
उससे बड़ा समभे ता उससे गडा करे। हे रावण 
म॒भेतेा यही अ्रच्छा मालूमदहोताहैकि राम कं 


साथ तुम्हारी सन्धि हौ जाय } जिस कारणसेवे 
| | तम्हारे ऊपर चदाई करके श्रा रहे है वह कारण ही 
` मेद दिया जाय। देखा देवता, ऋषि श्रौर गन्धव 
` सब उनकी विजय च।हते हँ; इसलिए तुम उनसे 


निरोधन करो, सन्धि करलो। हे लकेश! देखे; 
ब्रह्मा ने दे पत्त बनाये है, एकः ते देवता बरौर 
दूसरा श्रसुर । क्रष से धम ग्रीर श्रधमे उनके अधारः 
ह| धमं ता देवता का पत्त है शरैर अधमं राक्तसों 
(9 








तथा द्यो का ] जव घर्भं त्रधर्म का ग्रास करता है तव 
सत्ययुग होता है शरैर जव इस्तसे विपरीत हाता है 
तव कलियुग की प्रवृत्ति हेतौ रै। हे रावण! 
लको मे घूम घ्रूम कर तमने ता धमं का सयानाश 
किया शरीर अधर्म इक्र किया है। इसी कारण 
शत्र लोग हम से बली हो गये । तुम्हारी.भूल से 
ग्रध्मं॑बदु कर हम लोगों कोा भन्तणकगर्टादहै 
गरीर धमे देवतानां कं पक्त कोाबहारहाहे। देखा; 
विषयों मेँ ्रासक्त हकर तुमने श्रमि तुल्य ऋषियों 
का बड़ा दुःख दिया । उनका प्रभाव, जलती हुई 
सराग की तरह, बड़ा ्रसद्य है । क्योकि वे लोगं 
तपस्या से अपने श्रत्मा का निर्मल कर धम कं 
प्रुष्ठान मे सदा तत्पर रहते ई । देखो, पे सब यज्ञ 
करते, विधिपूर्वक अग्निर्मे राहुति डालते भ्नैर ॐच 
स्वर सेव्यो कापाठ करते है । उनके पाठको 
सुनने से रात्तसें का पराजय हाता श्र सव इधर 
उधर भाग जाते षँ | ऋषियों के होम से निकला 


हुश्रा-धुश्रां रात्तसों केतेन को ठंकता हुमा दसं 


दिशाग्मो मेँ फलत जाता है| ऋषि लोग व्रत धारण 
करथो जा तप करते हँ वह राक्षसं को दुःख देता 
३ । हे रावण ! तमने तो त्ह्या से यदी वर माँग 
रक्खा है कि देवता, दानव श्रौर यत्त हमे न मार 
पावें ॥ पर यहाँ ता मवुष्य, वानर, भालू भोर 
4 । 

फर्म नाना प्रकार के वड़े बड़े उत्पात भी 
देख रहा हँ जिसे सुभे अ्रनुमान हेता है कि 
रात्तसो का नाश श्रा पर्हवा रै | देखा, घोर भ्रोर 
भयङ्कर मेव खर शब्द से गरजते है, भरर लङ्का के 


चारो ओर गर्म खुन की वर्षां करते हं । सब वाहन 


ग्रखिं से आँसू .बहाते ज्रैर धूल से मेले ह रदे 
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ह । उनक शरीरय का रङ्ग बदलत गया श्रार वे पहले 


वी सी शोभा नहींदेते). लङ्काकेबागों मे साँप 

गीदड़ श्रौर गीध स्ुंड बांध कर भयंकर शब्द 
करते हँ । स्वप्न मँ काली काली शिया सफेद दांत 
निकाल्ल कर हसती श्रीर्‌ घुरी बुरी बाते कहती हई 
श्रागे ्राकर खडी हा जातीं श्रैर फिर घर लूटे 
लेगती ह । हे रावण! घरों मेंजा बलि-कमं हाता 
हे उसके कुत्ते ला जाते है । गायों से गदहे गैर 
नैवलों से चृहे पैदा हेते हँ । देखा, व्याघ्रो के साथ 
बिलाव; क्तो के साथ सुश्रर, रात्तसों शनैर मनुष्यों 
के साथ किश्चर मैथुन करते हए दिखाई देते र । 
पीले वशे के लाल परं बाते बहुत से कबूतर रान्तसों 
कं नाश के लिए, मानों काल कं भेजे हए, घरों में 
घूमते हं । घयें मं पली हई मैना अ्रापस मे लड़- 
भिंड कर चीची चीची करती हैँ श्रीर्‌ फिर गुथ कर 
नीचै गिर पड़ती है । पश ओर पी सूर्यं कौ घनोर 
सुह सरक राते ह्‌ । विशृराल रूप सिर युडये हए 
काले पीले रङ्ग का कालमनुष्य समय समय पर, 
दम सव क घरों मर घुसता हश्रा, देख पड़ना रै । 
हे राजन्‌ ! ये तथा इसी तरह के ग्रौर भी बहुत 
से अ्रशङ्खन दिखाई देते हँ । इससे हम जानते है 
कि ये रामचन्द्र सतुष्य रूपधारी विष्णएदह। एेसे 
टदपराक्रमी श्रीराघव को केवल्न मनुष्य न सम- 


व ना चा्देए । देखो न, इन्होंने समुद्र मे अद्भुत 


पुल बाधा हं । इसलिए हे रावण ! तुम श्रपने कामों 
का निश्चय करके श्र च्नागे क लिए उचित विचार 
करक रामचन्द्र कं साथ मेल कर लो | 

दोहा | 
मास्यदान एहि विधि वचन, राक्तसपतिरिं सनाय । 
स्ख न निरखि चप चिन्त कर, मौन गद्यो खिसिश्राय। 


छतसं सग । 
माट्यवान को रावण का दुवचन कहना 
श्रौर वीरो को यथास्थान स्थापित 
करना | 

पवूूस्यवाने को हितकर वाते रावण को अच्छी 
न लगीं; क्योकि वह ते ग्र्युके वशमंहो गयाथा। 
वह टेढ़ी भौं कर, कोध से मँखे' तरेर कर, माल्य- 
वान से कहने लगा--देखे, शचरुः का पत्त लेकर 
हित की बुद्धिसे तुमने जो कठोर श्रौर अहित 
वचन कह वे मेरे कानों तक नहौ पहुचे। उतत मनुष्य 
रामको तुम किसी तरह समथ जानते हौ १ बहतो 


दीन हे, श्रकेला रै, बानरोंका आश्रित है, उसे 
रै मरौर वह वन में 


पिताने घर से निकाल दिया 
रहता ₹ । मै सक्तसें का मालिक, देवताश्रो के भय 


७९ न न (4, 
देनेवाला श्रर सब तरह कृ पराक्रम बाल द्ः तुम ` 


मुके हीन किस तरह समस्ते हो ? मुभे सन्देह 
होता हे कि तुमने इतने कटर वचन मुभसे क्यों करे। 


क्या तुमको मेरी वीरता से द्वेष हे जिससे तुमने 
एेा कहा १ शत्रु के पत्तपात से या मेरे उभाइने 


को लिए ता तुमने इस तरह नहीं कहा १ जा पण्डित 
रैश्रौरजो शाखके तस्र का जानता है वह, 
प्रभावशाली शरीर राञ्यपद्‌ पर बैठे ह्रए मनुष्य को 
उत्ाह दिलाने के सिवा कठार वचन नहीं कहता । 
ठे माल्यवान ! सला सुनो तो सही कि कमलहीन 
ल्मी के तुस्य इस सीता कोा वनसे लाकर राम 
के डरसे मैं इसको केसे दे डाल ? तुम देखना कि 
रन करोड़ां वानरो मरार सुप्र तथा ल्श 
सदत रामकोार्म थोड़े ही दिनों मेँ मारेल्लेता द्र 
ग्रहो ! जिसके न्द्र-युद्ध मे देवता भी पास खड 
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नहो रह सकते वहः रावण किससे डरेगा । यह मुभ 
मे खाभाविक दौषरै कि चाहेमेरे दो इकडे भले 
हयो जाये' पर मै किसी के सामने खदरगा नहीं । 
क्योकि स्वभाव नहीं लूट सकता । रामचन्द्र नं 
किसी न किसी तरह समुद्र मं पुल बांधलियातो 
इसमें श्राश्चयै ही क्यार, जिससे तुम डर गये । 
ग्रच्छा, समुद्र में पुल्ल बाँध कर वानरी सेनाकं साथ 
दे इस पार श्रागये र ते म्राजनेदेा । मँ तुमसे सच 
प्रतिज्ञा करतार कि यहाँ सेवे जीते न जायगे। 

 क्रोध-पूवेक एेसी बातें कहते हए रावण को 
रुष्ट समभ करे मास्यवान बड़ा लजित हु श्रा । वह 
प्रागे कह न बोल्न सका । जय के मआशीवांद्‌ से राजा 
की बतांका समथैन कर वह विष्टा लेकर श्रपने 
धर का चला गया। रावणं सचि कं साथ 
चिचार करकं श्रौर एक बातत पकी ठहरा कर लङ्का 
की स्ता करने के लिए तैयार हुश्रा। उसने पूर 
क द्वार पर रहने. के लिए प्रहस्त रास को शरैर 
उत्तर को द्वार पर रहने के लिए शक शरीर सारण 
के आक्षा दी। उसने कहा कि वहीं मै भी रागा । 
बहुत राक्षसो के साथ विरूपात्त रात्तस को लङका 
कं बीचो बीच छावनी मे, नगर के दकि दश्वाज्ञे 
पर महापाश्व ओओआर महोदर का आर्‌ पश्चिम द्वार 
पर बड़ मायावी, श्रपने पुत्र, इन्द्रजित्‌ को बहुत 
रात्तसों के साथ रहने कौ उसने ्राज्ञा दी  मरत्यु 
के वश मं पड़े हए रात्तसराज ने इस तरह प्रबन्ध 
करके श्रपने को. छृताथे जाना । 

दोहा । 

एहि बिधि नगर विधान करि, सबहिं बिष तब दीन्ह्‌ । 
पाद्‌ जयाशिषं रजनिचर, गृह प्रवेश निज कीन्ह ॥ 








सेतीसर्वँ सगं ¦ 

युद्ध. कै लिए सेना का व्य॒हु बनाकर, शस- 

चन्द्रक बानरा का यवद्थार्न्‌ सं 

नियत्‌ करना ¦ 

अरव सटुष्य भ्रोर वनसे के देनो सजा, 
वायुपुत्र हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, विभीषश, अ्रगद्‌, 
लच््मण, शरम, भाईयों स हितसुषेण, मैन्द, द्विविद; 
गज, गवान्ञ, कुमुद, नल शनैर पनस ये सव इकटट 
हकर युद्ध विषयक विचार करने लगे; भर 
कहने लगे कि देखो, यह रावण से पालित लंका 


नगरी हे । ` यह दैय, नाग शरीर गन्धर्वौ के लिएभी 


प्रजेय रै हे भाईयो ! कायै-सिद्धि के विषयमे 
जो ऊढ हो सके सो विचार करते जाग्र । यहां 
पर रावण सदा तैयार रहतारै।! | 

यह्‌ सुन कर विभीषण ने कहा-ग्रनल, पनस; 
संपाति श्रोर प्रमति ये चासो मेरे साथी ह । ये पत्ती 
कारूप वना कर लंका गये भ्ये । वहं शप्र को 
सेनामं घुस करर उसका सब प्रदन्ध तथा 
विधान देखकर लौट अ्राये ह । इसलिए ह रामचन्द्र! 
दुष्ट वण ने सेना का जैसा संविधान किया ह 
वह सुनिए;-त्तका के पूवं द्वार पर प्रहस्त, दक्षिण 
दरार पर महापार्श्वं शरैर महोदर श्चौर पश्चिम द्वार 
पर इन्द्रजित्‌ तैनात दै । इन्द्रजित्‌ कं साथ बहुत से 
राच््स भी वै. पटा, खड ग, धनुष, शूल 
प्रर मुद्ररं श्रादि अनेक तरहक शख तयं हुएदहं। 


रे राघव ! श्रनेक राक्तसों को सांय में लिये, श्रयन्त 


घेवराया हूुश्रा, रावण खु उत्तर द्वार का सोके खड़ा 
म वटे | = = ~ म, 

रे । बड़ बड़े शूलधारियां, खड.ग-धारियो ओर 
धनुर्धारिथों कौ सेना लेकर बीच मेँ विरूपाक्त सन्नद्ध 
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हे युद्ध-भूमियों का इस तरह कौ देख कर हमारे 
सचिवलीट अ्रायैहं। दस इज्ञार हाथी, दस 
हजार रथ, बीस हजार घोड़े शरैर करोड़ से $ 
लाख अधिक वड पराक्रमी शरैर बल्ली रात्तसं संप्रास 
करने मे साहसी ह । इसलिए यै सव राक्षस रात्तस- 
राज के प्यारे हँ । हे विशाम्पते ! उक्त रान्तसेों मे यद्ध 
करते क लिए, प्रत्येक रात्तस कौ सहायता के वासते, 
= श्रनेक लाख परिवार मौजूद हा जाते ह| इस तरह 
विभीषण नें राम कोा सव हाल्न सुनाया | 

` उनकी प्रसन्नता के लिए उसने फिर कहा-- 
है रामचन्द्र |! जव रावण कुवेर से लड़ने गया थौ 
तव उसके साथ साठ लाख रा्तसर घे। वे पराक्रम 
वीये, तेज, साहस श्रार गवं मेद्ष्ट रावणे दही 
समान देख पडते थे । हे राघव ! श्राप मेरी बात 
से उदास न हूजिए। मै आपको क्रुद्ध करने के लिए 
यह सब कहु रहा ह्रु, भय दिखाने के लिए नहीं ] 
्योकि श्राप तो देवताश्रोकाभी वश मे कर सकते 
द ।. राप वानरी सेना की व्यूहरचना करके चतु- 
रद्ध सेनाबाले रावण का विध्वस करगे । रामचन्द्र 
सै कहा-देखेा, पूवंद्ार पर नीत्त नामक बानर 
प्रहस्त के साय युद्ध करे शरोर बहुत से वानर ऽसक्र 
सहायता कं लिए तैयार रहै । बालिपुत्र ्रङ्गद 
प्रपनी सेना लेकर दक्तिण द्वार पर महापाश्व श्रर 
महोदर से युद्ध करे । श्रर सेना लेकर हलमान्‌ 


पिम दरार पर आ्राक्रमण करके खड ह । देव्यो, 
दानवं ग्रौर महात्मा ऋषियों का अपक्रार करने 
बाज्ञे राच्तसेन्द्र के मारने कोम खयं तैयार 

वह वरदान को ब्त से सव प्रजाकोा दुःख देता 
` रहा ग्रौर लोकों मे घूमता फिर्ता था । उत्तर द्वार 
प॒र जहाँ रावण है वहं भ लच्मण को साथ 
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लेकर घुर्यँगा \ वानरेन्द्र, ऋत्तराज त्रीर विभीषण 
ये बीच बीच सेना को रत्ताकरने कं लिए सन्नद्ध 
हां । टे भाश्यो, यद्यपि तुम सब कामरूपी हो ता 
भी युद्ध मेँ मवुष्य का रूप घारण.मत.करना; क्योकि ` 
रस वानरी सेना में हम लोगों का इस तरह नाम 
होगा कि तुम सवतो बानर, श्रौर हम केवल सात 
मनुष्य रूपसे युद्ध करेगे। हम दोनों भाई श्रौर चार 
सचिवों सहित विभीषण यही सात इस सेनाम 
मनुष्याकरति देख पड़, श्रर नहीं । अनन्यथा युद्ध 
मे गडवड हो जायगी । इस तरह ॒काये-सिद्धि के 
लिए विभीषण से श्रीरामचन्द्र ने कहकर सुबेल 


` पवेत पर चदे की इच्छाकी। क्योकि उस समय 


उस पर्व॑त छौ जमीन महाराज का बड़ी मनोरम 
दिखलाई दी । 

दोहा । 
एहि बिधि प्रभु बहुसेन ले, सब प्ृष्वी करं छाद्‌ | 
शत्रुनाश दृट्‌ ठानि मन, लकहि पर्हचे जाई ॥ 


कका छक चचा समणणक शना ण्यग 


‰प्रुतस्र्बा सरम) 
सुबल पवत पर चदटकर रामचन्द्र जी 


¡ वह ठहरना । 
छसं॑तरह श्रीरामचन्द्रजी सुवेल पवेत पर 


चढने की इच्छा करकं सुप्रीव श्रौर विभीषण से 
बोल्ले--मेरी इच्छा ह कि सेकडं ब्न्तो ओर धाठुश्रा 
से भरे हए इस सुबे्न पव॑त पर हम लोग चदे श्नोर 
प्राज रात को यही ठहर; तथा यष्ी से लंकाका 
भी देखे" । क्का उस राक्तस की निवास-मूमि ह . 
जिसने श्रपनी मृत्यु कंलिए मेरीस्ली काहरण 
किया दै । उस रान्तस नैनतेा धमे का, नचरित्रका 
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गीर न श्नपने कुल का. ही खयाल किया । केवल _ वाद, सन्ध्या केप्रेमसे प्रेमी हा, श्रौसू्भगवान्‌ 
नीच रान्नसी बुद्धि सेदही यह निन्दित कर्म कर श्रस्ताचल परहचे रर पूणचन्द्रसे शोभित रातका 
7 "च वैठा। अव तो एसा होगया है कि उसका नाम प्रादुर्भाव भ्रा | 
लेने से मेय क्रोध बदृता रै । क्योकि इसी नीच & दाहा । 

। क श्रपराध से निरपराधी बेचारे करोड़ों रत्तस निशिचर-पति सुप्रीव श्रु, लदमण यूथप साथ। 
मारे जार्यैगे | देखे, ` मैत के फंदे मे फंस कर तेहि सुबेल की पीठ पर, वास कीन्ह रघुनाथ ॥ 
एक जीव पाप करता हे पर उस दुष्ट कं पराध सें ---- -- | 

=. छ | 
उसके क्रुल का भी नाश रोता ₹ं। १ उनतात्ीसर्बां सगं 
बात चीत करते शरोर रावण पर खिभल्लाते हए ङ 3 र 
१ {1 श्री रमचन्द्र विचित्र चादीवाल्ते सुनहले पवेत पर .. सङ्का ॐ तमि क वणन | 
^ चद्‌ गये । पराक्रम करम के किए तैयार लच्सण खरृव पवत पर जाकर वीरछेगों ने लंका कं 
मी बाणं सहित धनुष लिये हए पीछे पीठे बहा . वनां तरर उपवनं को देखा । वे वन-उपवन्‌ सम, 
“~ जा पर्वे ] इसके बाद सुप्रीव, सुप्रीव के सचिव, सुन्दर, रमणीय, वड़े, लस्वे रौर दृष्टि का सुखदायी 
स विभीषण, दलमान्‌, अङ्गद, नील, मैन्द, द्विविद) ये] उनका देख कर वानर-यूधपति वड़े चकित 
गज, गवान्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस, कुमुद, हए । वहाँ पर चम्पा, श्रशोक, भोलसिरी, सालु, 
तार, संभ, जाम्बवान्‌, सुषेण, शतवलि शरैर दुशं ताड, तमाल; कटहर, नागकंसर, हिन्तल, त्र्ुन, 
गे सव वानर तथा इनके सिवा श्रैर शनैर भी वहत॒ कदम्ब, एल एल .छितिउन, तिलक शरीर कर्थिक्रार 
से शीघ्रगामी बानर उस पर्वत पर चट्‌ कर रामचन्द्र आदि श्रनेक तरह कं अच्छे च्छे वृत्त थे। पत्तो; 
क पास पर्हैच गये। रामचन्द्र वहाँ परह कर शरीर कलियां तथा लताघ्रां से लिपटे हुए वे बड़ मनारम 
[ चेटी पर एकसी जमीन देख कर वानरो कं साथ दीखते घे । उनसे लंकाको एेसी शोमादहारदीयथी 
= व्रेठ गये वह्यं से लङ्का नगरी का देखने लगे “ जैसे श्रमरावती कौ हा । विचित्र एलो से, लाल 
~ ~ जो ्क्षाश को छूसी रही थी । चच्छेद्रारोंश्नोर पत्तों से, मनोहर वृत्तो से, हरी हरी घासेों सेच्रौर 
प्राकारं से सुशोभित चैर रात्तसोसे पृ लंकानगरी चित्र विचित्र वन कौ प॑क्तियों से उस भूमि की अपूव 
को यूथपतियों तेभी वहं से देखा 1 उन्होने उसके शोाभादहेर्ही थी। जिस तरह मुष्य भूषण पहनत 
प्राकारं पर चहे हए काले काले राक्तसं को भी द उसी तरह वहाँ के वरच्त गन्धयुक्तं रमणीय पू 
देखा, जिनसे प्राकार के ऊपर एक दूसरा प्राक्ञार श्रीर्‌ फल धारण करते थे | लंका का वह बन चेत्र 
सा वना हश्रा दिखाई देता था ! उन्होने यह भी रथ कं तुस्य मनेहर, नन्दन वन कं सदश सव 
देखा कि बे सव युद्ध कौ इच्छासे तैयार हो रहे ऋतुत्रां में रमणीय न्नर भैरों की मधुर गंजारां से 
~ ह! इस तरह देख भाल कर वानरो ने भी रामचन्द्र मन कोहरे लेता धा। उसमें करनों के किनारे 





भ, क 


के पास दही अ्ेक प्रकार के शब्द किये । इसकं 


























चकई-चकवा, जलसुगे, वगला, सोर शरोर कायल 
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६७२ ` | वास्मीकौीय रामायण । 


--~ ----- ~~~“ ----_- ----- ~~~ ~~~ ~~~ 


प्रादि पत्ती नाच नाच कर मीटो तावदे रहे थे। 


वह वन मस्त पचि से युक्त, भै से परिपूर्ण, 
कायलों से सेवित, पक्ियों के शब्दो सै शब्दायमान, 
भैरोंकी गुजर से शंजायमान, ऋची पत्ती की 
वाणी से सुहावना, मनोहर जल-कुकुटों कं शब्द्‌ से 
पूरित रर राक्तसों के शब्दों से शब्दायमान था । 
इस तरह कं उन वन-उपवनेों मँ कामरूपी वानर 
खुश होकर घुस गये । उनमें घुसते समय एलो 


का सगं होने से सुगन्धित श्रीर्‌ प्राण के तुल्य 


प्रिय वायु चलने लगी | 


वानरो को सेना के ऊद यूथपति फंड से. 
निकल कर सुम्रीव को श्राज्ञा से ध्वजा पताकावाल्ी 
लंका ही में घुस गयं | वे जाते समय सयंकर शब्द ` 


करके पशु ग्रैर पक्तियों को उराने मौर समस्त लंका 


नगरी को कंपायमान करते लगे । वे प्रथिवी परपर 


धमकर कर एेसे जोर से चले जाते थे जिससे धूल 


उड़कर ्राकाश-मण्डल तक पर्हच गइ । साल, सिंह, ` 


च 3 भ, ष र र्‌ 

भसे, हाथी; खग शरीर प्तौ उनकं भय कर शब्द से 
डर कर चारों मरार भाग गये । चरिकूटाचल पव॑तका 
एक शिखर बहुत ऊैचाथा। बह एसा उचाथा 


कि काशक छ्ूरहाथा। उसके चारों प्रर ` 


मूल लगे हए घे जिसंसे वह वहत शोभित था | 
साने कं समान उसकी कान्ति थी | वह सौ योजन 


तक फैला हन्ना था ग्रौर देखने मै बड़ा सनेहर था। 


सह बडा ठेस था कि पतन्ती भी न परह सकते थे। 
उस पर मन.क द्वराभी चना कठिन था, फिर कर्म॑ 
दूरा ता चढ़ दही कोन सकताथा। उसी शिखर पर 
संका बसई गदं थी । वह दस यजन चैडी शर 


नीस याजन लम्बी थी । उसकर बड़ ऊचे ऊँचे फाटक ` 


सफेद वादलों कं तुस्य देख पडते थे । सुवणं पवत 





श्र रजत पर्वत से उसकी बडी शेभादहोर्हीथी। ` 
जिस तरह वषां ऋतु मे मेघो से ्राकाश की शोमा 
होती है उसी तरह प्रासादं शरीर विमानो सेका 
की शोभा रही थी। उस नगसै मे एक एेसा घरं 
था जिसमें हजार खस्भे थे | षह कैलास को एक 
शिखर के समान था ! षह भ्राकाश को छता हुश्रा 
दिखाई पड़ता था । वही रात्तसराजं का राजभवन 
था । वह उस नगर का एक भूषण सा जान पड़ता 
था। उसकी र्ता के लिए सैकड़ों राक्तल सदा 
तैनात रहते थे। श्रगणित राक्तसों से भरी हई, म्रम- ` 
रावती को तुल्य समृद्ध; उस मनोहर नगरी का देख 

कर श्रीरामचन्द्रजी बड़े चकित हुए । | 

 देहा। | 
रत्र पृश बहुविधि सुद, बह नृ प~भवन सुप्र | 


(+ क 


निरखि राम विस्मित मये, सह॒ कपि-यूथप शूर ॥ 


11 


चालीस्वो सगे । ` 
सुप्रीव का कूद कर जाना ओर 
रावश्‌ से युद्धः करना | 
भब दे योजन के मंडल वाले उस पव॑त कौ 
प्रगते हिस्से पर सुप्रीव को ग्रोर यूथपेों का साथ 
लेकर रामचन्द्रजी चढ़ गये । वहाँ थोड़ी देर ठहर, ¦ 
चारों श्रोर दृष्टि फला कर पै देखने ले । रमणीय 


 त्रिक्रूटाचल के शिखर पर विश्रकमां को बनाई वह 


पुरी दिखलाईं दी । उसके फाटक कं शिखर पर 
रावण भी दिखलाई दिया । बह सफेद चमर श्र 
विजयच्त्र से सुंशाभित तथा लाल चन्दन शरैर 


लाल भूषणो से भूषित था । नीज्ञे मेव क तुल्य ~ 


उसकी कान्ति थी, वह सुवं खचित कपडे पहने ` 
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लङ्काकाण्ड । 





च 





हुए-था, उसकी छाती मं एेरावत हाथी केदांत का 
दाग था, खरतोश' कं रुधिर के समान उसका रंग 
था, श्रौर बह लाल कपड़े पहनेदहए था। इस 
सजधज से बह ठेसा शोभित था मानें संध्या कौ 


धूपसे ठका हरश्ना वाद्तौका समूहे आ्काशमें 


सुशोभित ह | 

इस तरह रात्तसरान कौ देख सुप्रीवसे न 
र्हा गया । वै वड़े बड़े बानं के सामने गुस्से से 
पराक्रम शरैर बल सेपृशं हो पर्व॑त से कूर्‌ कर लंका 
को द्वार पर रावण कं पास जा पर्वे । वहां घोड़ी 
दर निडर चित्त से ठहर कर, राक्तसराज को तिनकं 
क ससान समभर कर, वे कडो कड़ी वाते कहने लगे- 
पष्ट सान्तसं ! लोकनाथ श्रीरामचन्द्र का सै मित्र श्चैर 
दास भीत । ्राज तुम राजेन्द्र रामचन्द्र कं तेजेबल 
के कारणमेरे हाथसेन द्धो |; इतना कह, मटपट 
उच्चल कर वे रावण के ऊपर जा पड़ । उसका मुकुट 


उन्होने ज्ञमीन पर गिरा दिया । सङ्कट गिरा कर, ` 


उनका फिर भी भपटते हुए देख रावण ने कहा- 
“हे सुप्रीव ! जव तक तु मेरीश्मांखोंकौश्राटमेंथा 


तब तक तेतु. सुप्रीव था, पर श्रव तु हीन्म्रीव (मुड- 


रहित ) दा जायगा |) इस तरह कहं कर्‌ रावण 
उठा । उसने देनं भुजान से पकड़ कर वानरराज 
का ज्ञमीन्‌ पर पटक दिया । सुप्रीवने भी गंदकी 
नाई' उल कर उसे पछाड़ दिया । अरव देनें मे 


-युद्ध देते लगा। दोनों पसीने श्रीर खूनसे नहा. 


उठे । वे परस्पर मिल जाते मरौर चेष्टा-रहित हौ 
जाते थे। खून से सने हए वे सेमर शीर ढाक क वृत्त 
के तस्य देख पडते थे । महाबली रात्तसराज श्चीर 
वानरराज देनो, सुक्षौ लाते श्नर कोहनियों की 
मार सेबेदम युद्ध करने लगे | इस तरह वे देनें 


[॥ 











उप्र पराक्रमी वहुत समय तक्र फाटक की भूमि के 
बीच में लडते रहे । फिर हाथापाई करना, उदलना, 
सुकना श्रीर्‌ छक्चाना मादि तरीकों से पैर बद्ाते 
वटृाते टके पर श्रा गये । वहाँ पर भी लडते लडते 
दानो लिपटे लिपटाये भोंकेसे किले की खाद में 
जा गिरे | फिर उछ्छल कर कु देर तक श्राकाश मे 
य्रीर कुड देर तक ज़मीन पर लडकर थोडी देर ठहेर 
करके सांस लेते, ग्रोर देने युजानं से एक दूसरे 
के पकड़ पकड़ कर लते जाते घे । क्रोध, शिक्ता 
गरौर बल से देनं बरावर पंतडे सी करते जाते थे । 
सिह शाद श्रैर गजेन्द्र, के बो के समान मिल 
कर देनां, दोनों हाथों से, एक दूसरे का पीड़ा 
प्हचाते हए एक साथ ज्ञमीन पर गिर पडते थे 
वे एक दूसरे कौ उठा उठा कर फकते श्रौर लडने 
को प्रनेक दांव पेच दिखलाते थे । कसरती दाने 


रीर युद्ध कौ शिक्ता पाने के कारण वे जर्दी थकते 


नथे। हाथी की सूंड के समान श्रपनी युजा से 
एक दूसरे कौ चोट का बचा वचा कर वे बहुत देर 
तक युद्ध करते फिर पतड़ा करने लगते धे । एक 
दूसरे से भिक्षते तथा एक दूसरे का हराने का 
उपाय करते हए वे देनं, खाने की चीज्ञ कं लिए 
लडते हए दे विल्लावों कं समान, बार बार चेष्टा 
करते धे । वे कभी विचित्र मण्डलाकार, कभी नाना 
प्रकार की स्ान-गति (देने पैरों का तिरा चलाना), 
कभी गोमूत्राकरारगति(टेढे मेढे चलना) की रीति से 
जाना, लौट राना, वंडा चलना, चक्राकार घूमना, 
वचना, दौड़ना, दौड़ना, कूदना, युद्ध करते हए 


ठहर जाना, पीद्े संह करके चलना,.पास पास 


घुटना थाम कर खड़ रहना, लात मारने के लिए 
उछलना, शत्रु की बहि न पकड़ ले इसलिए छाती 











व नपुणा वकामदकाततूदजयो जून 
(42 3 
र 


४; 

न 

४ ( £1 र 
4 ` 
ध 

१ - 
श 
ॐ 
प 
वषु : 








१ प । ( (9 
4 १1 र ८ ध 
भः र (~ द प ५ 8 0: ५५ र 
> (3 १ 4 ५ दः द: 
न ५ ४ (4५. 
44 
(न < ६? न्‌ 


६७ वात्मीकोय रामायण । 


11 कि 


चाग का श्मार कर देना ग्रर्‌ शत्र की वाहि पक्रडते 


क लिए च्रपनी वहं फैलाना प्रादि उपाय परस्पर 


करतं जाते थे । 

इतने मे रावण ने प्रपना कुह माया-जाल फल्ातं 
का विचार किया | वानर-राजनेमी जान लिया कि 
रज यह इडं माया रचेगा । इसलिए बे वरह से 
उड़ गयं । देनं वीरेांमेसेएकमी यक्ता नहीं | 
सुभरा का वहं से उड़जाना रावण को विल्लकुल 
मालूम न हुभ्ना । वह भीँंचक् सा होकर रह गया । 


रपिराज ने उसे ठग लिया | इस तर वानरेन्द्र से 


युद्ध म कोति पाई शरीर युद्ध कर रावण को दुक्ाया 
तथा उससे श्रम कराया । फिर वे न्राक्षाशमार्ग से 
वहत जल्दी राम के पास श्रा पर्वे) ` ` 
दोहा | 
एहि बिधि तहं समाम कपि-चृप कीरति पाय। 
वेगि कूदि कपिसेन सरह प्रु डिग पर्हचे भ्ाय।॥| 
सोरठा | 


पवन-वेग कपिराज, पूजित मे कपिनिक्ृर महे | 
२, 


ठर नटति काज, एहि प्रकार कौतुक कियो | 


[3 मि 


इकताल्ीसर्वा सगं । 


बानर का लङ्का को वेर्न मौर अङ्गद का 


दूत बन कर रावण के पास जाना | 
श्रीरामचनद्रनी सुभोव के शरीर पर युद्ध क सय 
ह देख उन्हें गले से लगाकर कहने लगे--*ह 
बानरनद्र ! देखो, सुभसे सलाह लिये विनाही प्रापतं 


यहं जा साहस क्ियासा टीक्‌ नहीं। राजाक्लोग 
एसा काम नहीं करते। ह साहस््रिय ! सुभ 





सेना का, तथा विभीषण को सन्देह म डाल कर्‌ 
प्रापने यह बड़ा कठिन काम किया | हे वीर ! अव 
फिर एेसी मूल कभी न करना । मला किये ता 


यदि श्रापके उप्र [इ ्रापत्ति श्रा जाती ता सैः 


साता का लेकर स्या करता? भरत, ल्मण ओर 
शतरुन्न से तथा अपने शरीरसेमी फिर मुभे क्या 
कामया? मे जानतां करि यद्यपि तुम स महन्द्र 
श्रार वरुण कं तुल्य पराक्रम है तथापि जव तक 
श्राप नह्‌। राय थे तव तक्र मँ यही विचार क्षर र 

था किरावण को पुत्र, सेना भैर सवारियेों सहित 
वारकर लङ्का क राज्य पर विभीषण का अभिषेक 


करा दूगाश्रर अयोध्या का राज्य भरतको सोप 


कर म अपना शरीर छोड़ दगा | 
रामचन्द्र की वाते सुन कर सुप्रीव ते कषहा-- 


हे राघव! श्रपकीखी हरन वाल्ले रावण कौ . 


देख श्मीर अपने पराक्रम का विचार करको मैं क्रिस 


र्ठ चुप रदु! यहता युकूसेनहीं सहा जाता. 
परीव एसा कही रहे थे क्रि उनकी व द करके . 
श्रीराघव लच्मण से बोले--हे लच्मण ! जहां 


सुन्दर शीतल जल रीर मीठे मीठे सुन्दर फलो वाले 
वन हा वहां इस सेना की रचना कर रहना चाहिए | 


ह 
सुभे मालूम पडता है किलक का सद्यानाश करने ` 


वाला वड़ा घोर भय चरां परहुचा है| -ग्रव भालु, 
वानर ग्रीर राक्तसोका वडा नाश होगा! ङेखो 

दवा केसे जोरों से चल रही है श्रीर्‌ प्रथ्वी कोंपती 
हे । पर्व॑त के शिखर थ्या रह श्रो पहाड़ शब्द 
कर रहाट | श्राकाश मं देखो, ये मेघ क्रव्याद्‌ की 
नाई कठोर गजना करते श्रौर सून से मिली हई वृदां 
को वषा करे रहे दहं । देखो, यह लाल चन्दन की 
नादे परम भयकर सन्ध्या प्रकाशित हो रहौ है | 


"` ~~~ ------.-__ 
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| लङ्काकाण्ड । 


~~~ णाना 





यह जलती हुई उल्का सूयैमण्डल से गिरती हु 
दिखाई पडती दै । ये क्रृर रूपवाले, च्रश्ुनरूपी 


म्रग तथा पक्तौ बड़ा भय दिखल्ताते हुए दीन हो, दीन 


शब्द कर के, सूयं के पास चिल्ला रह है । रातमें 
मैला चन्द्रमा दुःख देता है। यह भी एक ग्रशङ्कन 
हीर । देखो, सूयैकेचरौप्नोरका काला भ्नैर 
लाल किनारेवाला मण्डल छोटा, सूखा रौर कैसा 
निन्दनीय देख पड़ता है । इसका उदय लोक के 


` ६५५ 





वानरो ने सैकड़ों पर्व॑तो की चोधियों को श्रैर 
सेकड़ वर्तो को हथो भें ल्ले लिया था | इस तरह 
याड देरमेंवे देनं भाई लङा मैजा प्टुचे | वहां 
यथेाचित स्थान पर वानर खड़े हो गये। श्रव लङ्का के 
उत्तरी दरवाजे को रोक्र कर धवुरधर श्रीरामचन्द्रजी 
स्रपनी सेनाकी र्ता करने लगे। वहं उत्तरी 
दरवाजे पर्‌ लदेमण सहित श्रीरामचन्द्र सन्नद्ध 
हो गये । युद्ध करने कं लिए रावण यहीं तैयार था। 


नाश के लिए है । हे लम ! देखा, सूर्यमण्डलसे क्योकि ग्रौर किसी का सामथ्यै नहींथाजो उस 
यहं नीला चिह्न केला दिखा देता है । नक्तघ्रो मे द्वार करा रके । शखधासी, भयंकर रात्तसोंकासाथ . 
जो विक्रारहोरहे रहै, ये क्या ठीक ठीक दिखाई ले रावण चारों मारसे उस द्रार की रक्ता इस तरह 
नही पड़ते ये लोक के युगान्त समय को जतला कर रहा था, जिस तरह सागरकौ र्ता वरुण 
रहे ह । देखो, कौए, वाज्ञ ग्मौर गीध ये सव नीचे करते ह । वहाँ रावण के रहने से वह द्वार एसा 
गिर गिर पडते हँ । ये गिददियाँ बडे जोरसे म्रश्युभ मयंकर हारहाथा जिस तरह दानवो के द्रया 
शब्दं बोल रदी दे । ग्राज पवतो, शूलो शौर तलवारो पाताल भयंकर जान पड़ता है । उसके देखने से 
कं बड़ प्रहार होगि। इसलिए चको, हम सब बानरी दछेटे मेटे को डर लगता था।. तरह तरह के बहुत 
सेना का साथ क्लेकर रावण कौ पालित भयङ्कर से योद्धा उस द्वार प्रर युद्ध के लिए तयार घे । वहाँ 
लङ्घा पर जस्दी चट्‌ चलं । पर बहुत से हथियार श्रीर्‌ कवच भी दिखाई दिये । 
इस तरह कहकर श्रीरामचन्द्र उस पर्वत कं मव पूर्वं द्वार पर मैन्दं ओओौर द्विविद को साथ 

रागे के हिस्से से उतरे । उतर कर उन्होने श्रपनी क्ते नील नामक सेनापति खड़ा हश्ा | मरान्ली 

सेना देखी । इसके वाद सुम्रौव के साथ श्रीराम- श्रङ्गद ते दक्िण द्वार को रेका । इनके सहायक 

~ चन्द्रनी ने बानरी सेना को कवच श्रादिसे तैयार ऋषभ, गवात्त, गज श्रौर गवय नामक वानर थे । 

“ करके, थोड़ी देर सोच कर, युद्धके लिए श्राज्ञा प्रजेव श्रौर तरस तथा्चौर श्रीर बीरों को साथे 

ददी | सेनाको साथ ज्ञेकर गैर धलुष धारण कर्यो कर महाबलवान्‌ हनुमान्‌ ने पश्चिम द्वार षेर क्लिया | 

 श्रीरामचन्द्रनी सेनाकंश्मागेश्रागेलङका कौ शरोर. बीच में बानरराज सुप्ीव खयं खड़े हुए । वहाँ इनकं 

` चले । प्रागे आगे रामचन्द्रजी रौर उनके पीठे पीले साथ गरुड शरीर वायु के तुल्य बड़ पराक्रमी बड़े बडे 

` विमीषण, सुप्रीव, हलमान्‌, जाम्बवान्‌, नल, ऋक्त- बानर तैयार थे । त्ती करोड़ नामी यूथपति श्रेष्ठ 

राज, नील ओर लद्मण, ये सब चले जाते थे । इन वानर मी उसी खानको पेरकर युद्ध के ल्िए तत्पर 

- के पीछे भालु श्रीर्‌ बानस कौ बड़ी सेना, बड़ी दूर थे। इसके बाद्‌ रामक्ती श्नाज्ञा पाकर लदषण दौर 

तक, प्रथिवी को ढपे हुए चक्लीजा रही थी | उन विभीषण ने हर एक द्वार पर एक एक करोड़ वानर ॥ 
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६.७६ | वाव्सीकोयं रासायसखं । 








रोर नियत कर दिये । जाम्बवान्‌ गरेर सुषेण रामचन्द्र 
के साथ पश्चिम के समीपवर्ती मोचं पर बहुत सी 
सेना लेकर खड़े हए । पिह कं तस्य दन्तधारी बे 


` सब वानर वन्तौ शरैर पर्वतो के शिखरो का हाथों मे 


ले ले कर युद्ध के लिए तैयार हे गये । उलक्री पृषे; 
दांत ज्रैर नाखू्त वड़े विकराल थे । उनकं शरीर 
विकराल शरीर अरदमुतघे तथा यह भी विकराल देख 
पडते ये उनम से किसीमं दस हाथियां का वल्ल 


था। बहतेया मे सेदहाथियों का पराक्रमथा द्रैर 


रनक हजार हाथियों कौ वहटुरी रखते थे । वहत 
से एेसे थे जिनकां बल कभी निष्फल नहीं हेता 


था) कोई उनसे भी से गुना अधिक बलवान्‌ 


कई सेनापति एेसे थे जिनका वल वेश्ुमार था । वहां 


उन लोगो का समागम अ्रद्ध्‌त शरीर विचित्र देख 


पडता था । उन वानरो को भार देखने से जान 
पडता था कि कदी से यह दीडीदल श्रापडा है। 
उनसे आकाश भर गया शरोर भूमि आच्छादित 
रगई । जो खडेथेसातो खड ही थे; परन्तु रार 
श्रीर भी चल्तेदी आते थे । सेकडां दज्ञारो भालू 
गरीर वनसे की सेनालतका क द्वारं पर, चारों 
मरार से, युद्ध कस्ते के लिए धिर माई । त्रिकूटा चलत 
पर्वत को बानसें ने चों श्नोर से वेर लिया | लाख 
करदो बानर श्र री लंका मे मौजूद हेगये । 
बलवान्‌ वानर हों मे र्त ले लेकर लङ्का का घेर 
क्र खड हागये । वायुकासी सामय्यनथाकिलङ्का 


में घुसल सकं । सेनासमूह के इकटरा हतेसमयषएेसा 


भयंकर शब्द हुश्रा जैसा फटते हुए समुद्र के पानी 
का हाता रै) उस शब्द से प्राकार, तारण, पवेत, 
वन शनैर उपवन के साथ साथ समसत लङ्का कोप 
उढ़ी। उस समय राम, लच्छण श्रौर सुग्रीव से 


~ ~~~ ५ 


रन्नित वह सेना सब सुर रैर असुरो से भी श्रत्यन्त 
दुर्जय देख पडती थी । | | 

इस तरह राक्षसो कं वध कं लिए श्रीरामचन्द्र 
तारयां पर अपनी सेना को तैनात कर मन्व्ियो-क 
साथ विचार कर र्हे थे कि अव क्या करना 
चाहिए । उस समय उनकी दृष्टि इसी आर्‌ या | 


योक वे क्रम श्रोर योगों क ठोक्र टाक मतल ही 
से सब काम करते थे। उन्होने विभीषणं का रोय 


पाक्षर शनैर राजधर्मं कोाभी याद्‌ कर्कं अङ्गद 
का बुला कर कहा--हं सौम्यकपे ! तुम मेरी 


मरार से रावण के यहो जाकर कहा किदे ष्ट 
लच््मीवाले, रे नष्ट्धय, दे मद्यु चाहनेवाले अ्रार हें 
प्रचेत! देख , रामचन्द्र निभय होकर तेरी लङ्का का 
घेरे हए खड़े ह । हे निशाचर ! तूल मोह से अह- 
कारपूरव॑क ऋषि, देवता, गन्धव, अप्सरा, नार 
यन्न, शनैर राजा्मों के विषयमे जा पाप कयं 

उनका फल आज तुभे मिलेगा । ब्रह्मा के वरदान 
से उपजा श्रा तेसा बह गवे आज मिट गया | 


यी क से ट| 4 भ, ड भ 
क्योकि खी के दहस्ण से दुःखिते तभे दण्ड देने ` 


ग्रा पर्वा द्ध । नै दण्ड धारण कयि लङ्का क हार 
पर खडा दहु श्रव यदि तु, मरे पास, युद्धम सर 


रहेगा ते तुभे देवताग्रोँ, सहषियेों श्रार्‌ राजषिया ~ 


ङौ पदवी सिल्तेगी। रे श्रङ्गद ! उस दुष्ट से यह भी 

देना कि-यत्तस्ाधम ! जिस बल सेतू.माया 
दरार वहाँ से स॒भेहटा कर सीता काह्रलाया या; 
उसको दिखला । गर तू सीताकेो लेकर मेरे शर्ण 
सेन ्मावेगा तेः अपने पैने बाणो सेइस लोक 
क स्तसरहित कर डा्तुगा । उससे कहना कि 


धर्मास्मा रन्तस विभीषण मेरे पास आया हे। ~ 


वही लङ्का का ग्रक॑टक रेशयै पायगा गरः वही 








"~~ 
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जरूर प्रोमान्‌ हेग) स्योकितू ता मूर्खो का 
साथी, पापी श्रीर्‌ अ्रनात्मज्ञ (श्नपने कोन समने 
वाला) हे। श्रवत तणभर भी राज्य को अधर्म 
पूवक नहीं मग सकेगा । मेरे साथ धैय श्नेर श्रता 
का सहारा लेकर युद्ध कर क्योकि जव तु मेरे 
वाणो से शान्त हौ जायगा. तब तू पवित्र बनेगा । 
हे निशाचर | रवतातू पती का रूप धरक्रर यदि 
तीनो लोकों में द्िपता फिरेग। ताभी मेरी नजर मे 
शकर जीता न वचेगा। हे ग्मङ्गद! श्रन्त मँ उससे 
यह भी कह देना किसुन, श्रव एक वात तरे 
हित को कहता कि श्रव तू अपनी भ्र द्धवैदेहिक 


क्रिया ( मरने के वाद जो दशगाचर आदि कमं किये 


७ 


जातं हं वह ) कर डाल्ल; ओ्रर ल्य का स्रच्छ्ी तरह 
देख ले । क्योकि श्रव तेरा जीवन मेरे हाथ मेंदरे। 
रामचन्द्र को राज्ञा पाक्रर तारा-पुच्र अ्रङ्घ 
मूतिमान्‌ स्रि को नाई, अआकाशमागं से उड 
चले ओआर यड देरमं राव्णके मन्दिरमे जा 
पर्तचे । वहं रावण श्रपते मन्त्रियो के साध वेठा 
हुञ्ाथा। उसके पासही आकाश से उतर कर 
जलती हुड माय की तरह, अपनासूप रौर सेने 
कं विजायठ से मूषित श्रपनी अजाये दिखल्लाते हए 
स्मङ्गंद जा खड़ हुए | रामचन्द्र को सव वाते उन्होने 
जेसी कौ तैसी रावण कौ सुना दौ । उन्हेनं अपता 
नाम तला कर कहा कि मँ उन कोशलेन्द्र श्रोमहा- 
राज रामचन्द्रका दूत हरू, जिनक लिए कोड्‌ भी 
वात कठिन नहीं है । मेँ बाह्लीका पुत्रद्र] सेरा 
नास श्रङ्खद ह । शायद मेरा नाम तुम्दारे कानों तक्र 
पहुच मी चुक्षा हा । श्रीरामचन्द्र ने तुम्हारे लिए 
है करिह घातक श्रव अरपतते वर से निक्नल्ल 


से 


कर युद्ध कर श्रौर पुरुष बन जा) देख, नन तम्र 








संत्री, पुत्र, कुटुम्बी शरैर बान्धवो कं साथ मारने 
प्राया ह । तुम्हारे मारे जाने से तीनां लोक उद्रेग- 
रहित हो जार्येगे । हे रावण ! यदितू सत्कारपूर्वैक 
प्रणाम करकेवेदेहदीको युभेनदेदेगातेा्ें तुभे 
राज उलाड फद्ूगा । तू देवता, दानव, यत्त, गन्धवं 

नाग ग्रौर रात्तसेोंक्राशच्र हं तथा ऋषियों को कंटक 


रूप हे तेरे मारे जने पर लङ्का का एेश्वर्यं विभी- 


षण कदे दिया जायगा 
यह सुन कर वह॒ रन्तसेन्द्र अ्रव्यन्तसरु्ट दहा 
प्पे संत्रियों से वोल्ला करि इस दुघद्धि वानर को 
पकड़ र मारो । इसने मेरे सामने -वदह्रत वकरवक्र 
कीरै | प्रञ्यलित श्रमिक तुद्य रावण क्रा वचन 
सुन कर चार रान्तसों ने उठ क्र श्रगदं का पकड 
लिया । उस समय श्रपना वल्ल दिखलाने कं लिए, 
ङ्द ने, उन्हं पकड़ लेते दिया। चारों राज्तसों 
ने इनको थमा ही थाकि खङ्गदने चारौ कोा 
पक्तियों कौ नाई दनां भुजाघ्रां में ठंग लिया | 
फिर वे एक ऊँची ्रटारी क एसे शिखर पर कूद 
कर चदु गये जो पव॑त की चोटी कौ तरह बहत 
चाथा] उनके कूदनं कं धक्तेसे टकाखा करर 
वे चारों रात्तस, राणक पास; ज्ञमीन पर गिर 
पड़े! वह ग्रटारी भी इनके पैरो कौ धमकर तधा 
पाद्‌-प्रहार से रावण ऊ दंखतं दंखते, वज्नसं विदीणं 
किये हए पवेत के शिखर को नाड, फट कर दूर गड्‌ | 
इस तरह अङ्गद उस मक्रान को तोड़ फोड़करश्नौर 
द्रपना नास सुना कर वड ज्ञोरसे गजना करते हुए 
्राकाश्च में उड गये | 
बे रात्तसों को भय दिखल्ञाते श्रौर वानरो जा 
सुश्च करते हुए रामचन्द्रं कपास वानरोमेच्ना 


ऋ 


पटच | उस सहल को दढा हु्रादंख कर राव्य 
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बहुत नाराज़ दहुम्रा। प्रपते विनाश कासय स्माया 
जान कर वह नीचे ऊपर को सांसे लेने लगा) 
इधर रामचन्द्रजी बहत खुश रर शोर कस्ते हष 
बानसें से धिरे रह कर शत्रु के मारने की इच्छा से 
यद्ध वो जिए तैयार हुए । महापराक्रमी दरार पवेता- 
कार सुषेण नासक बानर वहत से कामरूपी वानरं 
को साथल्ते सुप्रीवकं कथनाछसार लङ्काकं द्वार क 
सेर कर इस तरह घूम र्दा था जेसे नक्ञत्रो कं साथ 
चन्द्रमा घूमता है । श्रव बानरों कौ सैकड़ प्रत्तोदिणी 
सेना प्राकर इकटटरी दो गदं , जिनसे लङ्का प्रार 


समद्र के बीच का मैदान भर गया । इतने पर भी. 


उनका राना बन्द न श्ना किन्तु डटी हदं चली ही 
श्राती थी । इनके देख कर रान्तस बड़ चकति हुए 
मीर बहुत से डर भी गये । ्रनेक युद्ध कं लिए खुश 
सी हए । वहं के सव प्राकर ग्रीर सव खायां वानरं 
से भर गई' । दीन हकर राक्तस यदह सब तमाशा 
देच रहे थे! उस समय रेस मालुम पड़ता धा मानें 
वानसें कै द्रास एक दसस प्राकार बनाया गया हं । 
उस समय रात्तस डर कर हाहाकार करने लगे । 
दोहा । . 


न्न 


वास्मीक्षीय शम्यं 1 


बानसें ने वेर लिया है । वहां क्री सव जमीन पील्ती 
ही पीली देख पड़ रही है । यह देख कर रावण 
घव्रराया शरीर चिन्ता करने लगा कि इनको किस 


` तरह हटाना चाहिए । कुड सोच विचार कर उसने 


यै का सहाय लिया; फिर दष्ट पला कर देखने 


गा ता उसे राघव मरौर बानं के खण्ड दिखा पड़ । 


इधर रामचन्द्र विचित्र ध्जा-पताकाश्नो से 
युक्त ग्नौर राचसों से रक्ित लङ्का को देख मन से 
सीता को यादं करने लगे कि यही वहं सृगनयनी 
जनकपुत्री मेरे लिए शोक से व्याल ह जमीन पर 


पडी हई दुःख पारदी है इस तर्द धसास्मा 


श्रीरामचन्द्र ने जानती के दुख की याद करकं शचरुग्रां | 
के मारने के लिए आज्ञादी। ~ 
रामचन्द्र के जह से आज्ञा हैते दी बानसे ने 
रोध से रेखा सिंहनाद किया कि दसं दिशाष 
थर गई । बानर यूथपति के मन भं फेला उपह 
द्मा कि पर्वत के शिखे से या युको से दी लङ्का 
के चूर चूर कर डाल 1 उस लभय वे सब बडे वड़े 
भिखसें शनैर बड बड़ वृत्तो को उठा कर खड हो 
गये । रावण देख दी स्दा था कि विभागपूवेक 
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महा कोलाहल लङ्क मर्द, सुनि सब निशिचर जात । 
स्रायुध गदि विचरन लगे, जिमि युगान्त के वातत) 


बयाक्लीसरवां सगे । 
युद प्रारम्भ । 
 चूुव राक्तस लोग राजभवन मँ जाकर कनं 
लगे कि बानरो कं सथ रामनेनगरी को घेर लिया । 
यह सुन रावण क्रुद्ध है दूनी सेना नियत करक माप 
ग्रटारी पर्‌ चद्‌ गया । वहं से वह्‌ कया देखता हे 
कि सब पवत, वन कषर उपवनो सहित लङ्का सो 


बान की सेना रामचन्द्र के प्रिय का्यैकेलिए्‌ - 
लङा पर चढ़ गई 1 श्न सोनं कौ रङ्गवाले शरीर ~. 
लाल ह वाले बानर साख रौर पर्वत लते लेकर 
लङ्क पर ट गयं । इन्दो श्रपना जीवन रघुपति 
त लिए समर्पय कर दिया था । वे वृत्तीः शिखरं 
मओ सको से ्रशरियें शौर तारणे के! ताड्नैल्गी। , 
भूति शरीर ठृणकाषठौ से नमल जल वाली खायां 
को भरने लगे । इसके बाद हजीर युदय वे मालिक, .. 
करोड यूथ कं मी छरीर सै कशड युथ के मधि- 
पति वानर लोग लङ्का पर चद्‌ गये । वे वरहो सेने 
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को तारणो का चूरा करने लगे । उन्हौने पर्वत 
क समान ऊँचे ऊँचे फाटक तोड़ फक } बड़ 
क ्राक्षार वाल्ञे वे बानर कूदते ग्रैर उद्लते 
हुए लङ्का को ध्वस्त करने लगे । उस समय वे अंह 
से कह रहे थे कि श्रीरामचन्द्र बड़े बल्ली ई श्रर 
राघव तथा लच्छण से रन्नित सुप्रीव सर्वोत्तम हैँ । 
ये कामरूपी बानर एेसा कहते शरीर गरजते हुए लङा 
के प्राकारो पर टूट पड़ । 

घीराहु, सुबह, नल ग्नैर पनस , ये सहा वली 
यूथपति लङ्का को चहारदीवारी को ताड कर नगर 
कं भीतर चल्वे गये। वहाँ पर वे उ्यृहु-्चना से सेना 
को नियत करने लगे | पूर्वोत्तर कोण पर दस करोड 
मीर वानरो को साथ लेकर कुप्ुद नामक यूथपति 
तेयार हा गया; तथा पूर्व-दक्षिण कोणके द्रारपर 
शतवलि नामक बानर बीस कराड सेना लेकर शरीर 
दन्तिण-पश्चिम कोण परतासा के पिता सुषेण कशडों 
बानर्यो का लेकर खड हुए | वायव्य कोण पर 
लच्त्मण कं साथ रमचन्द्र का ही पहराघा। 
सुप्रीव मी वहीं थे । गेला गूह ग्रीर गवान्त नामक 


बानर करोड़ वान्थं को लेक्षर शर धूम नामक 
यूथपति भी करोड भाटुश्रों काले राम क ही 


पास मौजूद घे! गज, गवय, शरम श्रैीर गन्ध- 
मादन बीर चं रार राड दौड कर वानरी. सेना 


को देख-भाललल कर रहे थे 


प्रवरावणने भी करद्ध दहो सब सेनाको, बाहर 


निकल कर, युद्ध करने कौ श्मज्ञादी। राव्णके 
संह. से युद्ध की भ्रा्ञा निकलते ही राच्तसों ने बड 


जोर से गरज कर भेरियोंको सेने कं डंडोंसे 


,बजाया । उनके साथ दी सैकड़ं श्रीर हज्ञायें शद 


बजने लगे । सेने कं भूषणो से सजे हए रात्तस 


~न 
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शं को लिये हए ठेसी शोभा दे रहै थे जैसे 
विजली अर वगलों सीपाँत सेमेषोँ की शोभा 
हती रै । रावण की आज्ञा होते दही सेनिक रात्तस 


हरष॑पू्वक, प्रलय कालीन समुद्र के वेग की नाई, 


 ब्ानरो पर कपटे । उस समय बानर नेभी रेखा 


गज॑न किया कि जिसके शब्द से मल्षयाचल पवेत 
के शिखर शरैर कन्दए गज उटीं। श्लौ श्रौर 
दुन्दुभयो के शब्द शरैर वीरो का सिंहनाद प्रथ्वी, 
द्माकाश शरीर सागर मै भर गया । इनके साथ 
हाथियों की चिग्धाड.घोड़ं की हिनहिनाहट, रथों की 
गड़गडाहट शरैर र्तसें के पेयो की धमधमाहट 
को मिलने से महाभयङ्कर शब्द हुश्रा | 

मव देवाघुर-संध्राम की तरह बानो रीर राक्तसों 
का महाघोर संप्राम प्रारम्भ हुश्रा | इधर रात्तस 
जलती हु गदा, शक्ति, शूल, रार परसा श्रादि सं 
नारो को मारने लगे श्रीर्‌ श्रपने अपने पराक्रम का 
वर्य॑न करने लगे । उधर बानर भी वर्तो ग्र पवतो 
के शिखर्यो से तथा बहुत से नाखुनें शरोर दतिं से 
ही जस्दी जद्दी रात्तसों को मारने लगे । षे शौर 
करते लमे “राजा सुप्रीव सर्वोच्छरष्ट ह । इधर राक्तस 


भी "राजा की जय जयः कह कर श्नपने नामको कथा 


कहने लगे ! प्राकार पर चदे हुए बहुत से भय कर 


रात्तस जमीन पर के बानरों का भिन्दिपिल्ल 


शरीर शूलो से विदीै करने लग. । तब बानर भौ करुद्ध 
हो, कूद कूद कर, उन राच्तसो का पकड़ पकड़ कर 
जमीन पर गिरने लमे। उस समय बह स्त्राम बडा 


भयंकर हुश्रा। उसमें मांस श्रोर रुधिर क्री कौ च मच . 


गई । वह वड़ा ग्रदुयुतं देख पड़ता था । | 
अति कोलाहल लङ्‌ महं › हेत घात रण बीच । 
बानर रातच्तस दलनि सह , मांस रुधिर कौ कौच ॥ 
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६८० वास्मीखोय रामायण 


4 £ ५१ +क । 
तताल खषा खग । 
मद्लयुद्ट. का थोडा सा वणन | 
स्तते लडते रात्तसें च्रोर वानरो कौ सेना 
भ वड़ा क्रोध पफैल्ता । रात्तस श्रच्छै श्रच्छे कवच 
धारण कर शरैर चू्यं ऊ तुल्य चसकते हए रथों 
पर चद्‌ कर दसो दिशाग्नों का गुंजायसान क्रते 
हए निकले । रथँ के घोडे सेने से भूषित ओर 


खण्डे अग्मि कौ ज्वाल्ला कौ नाई चमकते हए देख 


५ङते घे ।. वड़े भयङ्कर रात्तस-योद्धा रावण को जीत 
कौ इच्छा रखते थे! इनको ` निकलते देख राघव 
की जीत चाहतेबाल्ली बनरोंकौ बडी सेना 
भी उन पर दैड पडी । अरव रात्तसेँ श्रर वानरं 
का परस्पर मल्लयुद्ध होने लगा | उसमें इन्द्रजित्‌ 
ग्रङ्द के साथ इस तरह लड़ते लगा जेसे शिव कं 
साथ शअ्नन्धक्रासुर लङा था । संपाति नासक्र बानर 
्रजव के साथ, हटुमान्‌ जंुमाली कं साथ, रावण 
का ्रीटा भाई विभीषण बड़ क्रोध से शचुन्च नामक 
रात्तस कं साथ, गज नामक वानर तपत सात्तस 
कं साथ, नील नामक कपिवीर निष्कम के साथ भ्रैर 
वानरराज सु्रीव प्रवस्त के साथ लड़ने लगे । इसी 
प्रकार श्रीलदमणजी विरूपात्त के साथः; ग्रभिकेतु, 
रथिमिकेतु, मित्रन्न शौर यज्ञकोाप ये चारौं समचन्द्र 
के साथ; वजरञुष्टि मेन्द कपि के साथ; अ्रशनिप्रभ 
द्विविद बानर के साथ; प्रतपन नामक वीर राच्षस 
नल्ञ के साथः; धमे. का! पुत्र महली सुषेण नामक 
बानर विचय न्माती के साथ; भ्रौर अरन्य बानरदूसरे 
दूसरे रात्तसो क साथ युद्ध करने लगे । उस समय 
बँ वानरं श्रीर्‌ यक्तसों का बड़ा घोर युद्ध हुमा । 

उस लडाई मे बानं ओर राक्तसों के शरीरो 





को रुधिर से नदियां बहे लगी ! उनमें बात्त तो 


क्‌ [ब्‌ क भ, ५ ष्‌ 6५ 
सेवार को नाद श्रौर शरीर काष्ठस्मूह को ताद्‌ ` 


देख पड़ते घे । इन्द्रलितने श्रङ्खद का गदासे 
एेसा मारा मानों इन्द्र ने वज्र माराहौा | पर 
ग्रज्ञद ने वीची में जल्दी से गदा पकड ती । फिर 
उन्हेाने उसी गदा से-उसके सेनेसे चित्र विचित्र 
रथ का, पेडःकोा ग्रौर सारथि को चूं कर 
डाला । इसी प्रकार प्रजङ्घ ते तीन वाणो से सस्पाति 
बानर को मारा; तथ संपाति ने अश्वकषणे वृत्त को 
मार से प्रजङ्कको मार गिराया । जम्बुमाली ने शक्ति 
से हलसान्‌ की छातीमे चट मारी। तथ वायुपुत्र 
उसके रथ पर चढ़ गये रौर थपेड़ां से उसे मार कर 
उन्हेनेरसथको भी चूर चूर कर डाला । जव तपन 
रात्तस गरज कर नल्ल पर दैड़ा तव नल्ल ने पटः 
कर उसको दोनों आँखें निकाल ली । प्रघस रात्तस 
शीघ्रतापू्वैक तीखे बाणं से सुमौव कं शरीरकोा 
छेद रहा था श्रौर वानरी सेना का रासं कर रहा 
था] द्सकोा वानर-राजने बड़ वेग से छितिउन 
वृत्त कौ द्वारा मार डाला। लद्मण ने, बाणे की 
वषं से, विरूपात्त को शिथिल कर एक वाण से उस- 
के प्राण ले लिये । 


इधर श्रथिकेतु, रश्मिकेतु, मित्र, श्रीर्‌ यज्ञ-. 


काप, येचारों रामको बाणोसे मार रहे थे | तव 


रामनेश्रभ्रि कं तुस्य जल्तते हए चारवाणोंसेचरां 


के सिर काट डाले | मेन्द ने वज्रयुषटि के एक एेसा 
धू साजमाया जिससे वह रथ शरैर घोडा समेत चूरहो 
कृर जमीन. पर इस तरह गिर पड़ा जिस तरह पुण्य 
की समाप्ति होने पर विमान सदहित स्वगं के मनुष्य 
गिस्ते हं । निकुम्भ ने नील को तीखे तीखे बाणो सै 
ठेस विदीशै कर डाला जैसे सूयं श्रपनी किस्णों से 
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मेघ को छिन्न भिन्न करदेतारै। श्नौरफिर भी 
उसमे जल्दी से नत्र केसो बाण मारे गौर वड़ा 
हास्य किया | तव नील ने उसीकेरथकै चक्रसे 
विष्णु कौ भोति, उसका ्नौर उसके सारथि का 
भी सिर काट गिराया । उसी तरह वज के तुल्य 
घूस मारनेवाले द्विविद ने सव रात्तसों के सामने 
ही अशनिप्रम रात्तसकोा प्व॑तके शिखर से सारा। 
फिर वह रात्तस वृत्तो से प्रहार करतेवाले द्विविश 
का वज्र के तुल्य बाणो से मारने लगा | वाणो कौ 
चाटखा कर द्वविद्‌ ने श्मत्यन्त कद्ध हो एक साख 
को व्रत्त उखाड़ कर घोडा भचर रथ-सदहित उसका 
चूरा कर डला । रथमें वैठा हश्रा विद्युन्माली 
सुवणे-मूषित वाणो से सुषेण वानर-पति को मार 
रहा था श्रीर्‌ वार वार गरजताथा। इतने से 
उसे रथ पर चढ़ा देख कर सुषेण ने एक वड़ा सारी 
पवेत का शिखर उस पर चलाया । उस्र समय 
विद्युन्माली ते फुती से कूद कर वच गाया पर रथ 
ट्ट गया । वह गदा हाथ मं त्लेकर पिर युद्ध के 
लिए तैयार हुञ्ना । तवते क्रोध से जल युन कर 
सुषेण बड़ी भारी शिलाले उस पर दौड़ा उसे 
दोडता हरा देख विद्युन्माली ते उसी छाती से 
गदा ससो | पर गदा कौ चोट की ङ्ध भी परवा 
न करकं सुषेण ने चुपचाप जाकर वह पत्थर उसकी 
छाती पर पटक दिया । पत्थर लगने से उसरी छाती 
पिस गईं ओर बह सर कर जमीन पर निर पड | 
शूर बानर ते शुर राक्तसों का मल्लयुद्ध से इस 
तरह हरा दिया जिस तरह देवताश्रोने सेयोको 
हराया था । वहां ट्व रादि वाण, गदा, शाक्त । 
तासर, सायक , ट्टे ष्टे रथ, युद्ध के घोड़े, सारे 
हए मतवा हाघी, बानर, रात्तस, पहिया, घुरी, 








जुश्रा रार दण्ड आदि टूटी एूटा चीज तितर वितर 
गिरी प्रदी थीं । इनसे वह रण-मूमि श्रतिभयंकर शरैर 
गीदडां से भरी हई देख पडतो थी । वाने श्रीर 
रात्तसां के धड ही धड़ ेसे दिखाई देने लगे जैसे 
देवासुरा के मथंकर संप्रासमें दिखाई दिये घे | इस 
तरह वानरा से मारे जाने पर रच्स, रुधिरक्षी 
गन्ध से मूच्छित होकर, फिर भी युद्ध करमेक लिए 
तैयार हए शरैर सू्यै का भ्रस्त चाहने लगे । 


[ 4 


चालीसा सगं । = 
रात के य॒द्‌ का, योर सेवनाद्‌ के गुप्त हकर 
= शश्च चलाने का वशेन | 
[नसे ग्रैर रक्तसों को इस तरह युद्ध करतें 
करते सूर्यं लिप गया श्रीर्‌ रात ही गह परस्पर 
जय चाहने वाते देने वैरियो का च्व रतमें 
युद्ध हरे लगा । वेर श्नन्धक्नार में "तू रात्तसहेैःइस 
तरह वानर श्चैर ^तू वानर है एला रात्तस पृ 
पूं कर, परस्पर एक् दूरे को सार रहे थे । उस 
युद्ध सं ्ार मार, काट काट, क्यों भागता हैः 
प्रादि शब्द्‌ कहते हए बे लोग वडा शोर कर रहें 
घे | सोते क कवच पहने हुएं काले काते रात्तस उ 
अन्धकार मं देसे मालूम पडते घे मारां प्रकाशमान्‌ 
गरेषधियों के वन से पूणं दड वड पवत हों । अपार 
ग्रन्थकार सं रात्तस वड कद्ध हकर वानरो पर दरे 


पड़ते शरैर उनको साने खाये डालते घे । 
श्रौ नानो के समान 


५ 


८4 
। 


क क. [प 


मी सुवणैमूषित बोज्ञो कं 
ध्वजानां को ङ्द इद कर तीखे तीखे दतं से त्ेध- 
डालते घे । युद्ध मं बलवान्‌ वानर राकस 


(५ भ भ ७ 


दतं तथ! हवा, हाच, श्र 


1 


५ 


पूवक फाड़ 
सेनाको दुःख 


#॥ 





































६८ २ बाद्मीकोय रामाख्ण । ` | 





पताका तथा ध्व्रजाच्रां से युक्त स्थो का पकड कर 
खीच लेते भ्ररक्रद्ध हो श्रपने तीखे दातं से चथ 
डालते घे | 

` लच्छण शरीर रामचन्द्र सपांकार बाणं से 
गुप श्रर प्रकट बड़े बड़े रात्तसों का माररहेथे। 


५ न भ + से न ^ _ €. न, 
वहम घोड़ों के सुपो से खादी हुड शरीर रथ के परियों 


से उडी ह्रं धूल योद्धारं के कानों. ग्रौर ब्मांखेों 
मे भर गई । उस युद्ध को देखने से रोमा हौ जात्ता 


था | उस घोर संम्राम में लडते लडते वीरां कर्धिर 


से भयङ्कर नदियां बहने लगी । अब भेरियों, ख्रदगों 
चरै(र टोली के शब्द, शंखो श्रौर रथों के शब्द्‌ के 
साथ मिल कर अद्यत सुनाई पड़ते घे । घोड़ांको 
हिनहिनाहट, राक्तसें को गजना, शो की भन- 
भनाहट श्र वानरे कौ किलकिलाहट के मिलने 
से वडा घोर शब्द्‌ वहां सुन पड़ताथा। अब 
वहाँ कौ ज्ञमीन यख्य स॒ख्य बानरों कौ ल्लोथों से, 
तथा शक्ति, शूल, परध श्रादि शयो से ओर काम- 
रूप पवताकार राक्तसेों से पट गईं । वहां कौ युद्ध- 
भूमि शखरूपी एलां से एेसी हग कि न ता वह्यं 


क 


६ = भ 4 नै, 
` कं सान पहचाने जते थे भ्रारन वहाँ पर रखने 


को लिए खाली जगह थी । केवल रुधिर शरैर मांस 
की कौचड़ ही कौचड़ देख पड़ती थी । बानरों यर 
रात्तसां को प्राणहारिणी वह्‌ रात भी ज्व की 
कालराच्नि की नादं देख पड़ती थी । ॥ि 
श्रव वे सव रात्तस अन्धकार में खुश हकर, 
रामक ही सासे श्राकर बाणों कौ वषा करने लगे। 


उस समय रामचन्द्र ने अग्निशिखा को तुल्य छ; 


वाणो से यज्ञशत्रु, महापाश्वे, महोदर, वजदं्, यक 
श्र सारण इन छः राक्तसों का एक निमेष मै मार 
गिराया । ये छह ममेखलो मेँ राम कं बाणो कौ चोट 


खाकर युद्ध से भागता गये परन्तु जीवित थेाड़ो 
ही देर तक रहे । फिर थोडी देर सें श्रीरधुनन्दन ने 
प्मपरने वाणो से दिशाश्रें ग्रैर विदिशाश्रें का सप्‌ 


. कर डल्ला । राम कपास जा दूसरे वीर रात्तस 


लडने की इच्छसे श्रायेथे वेभीसव एेसे नष्ट 


हए जैसे श्माग को पाकर पतंग नष्ट होतेह] वहीं 


उस रात का चारों श्रर से सुनहक्ते पुख कं वाणं 
गिर रहें घे; इन बाणो से वह रात एेसी जचती थी 
जेसी जुगवुप्रों से शरदं ऋतु की रात हाती है। 
बह रात भयावनी ते वैसी ही थी; श्रव रात्तसेों के 
शोर मचानेसेग्रार तुरी के शब्दांसेभ्रौर भी 
अधिक भयावनी हा गड । इस शब्द्‌ की प्रतिध्वनि 
त्रिकरूटाचल की गुफामे एेसी हरं माना वह बेल 
रहा ह । बडी लम्बी चौड़ी देहवाल्ञे गेलागूल जाति 
के वानर देने अुजाश्रों से राक्षसो को पकड 
पकड़ कर खा डालते घे । श्रङ्कदे सभाम मं. शन्तमो 
का मार स्हाथा। उतने मेघनाद कं सार्थिकोा 
प्रार्‌ उसक्‌ घोडाका थी मार भिराया | तब वह्‌ 
रथ को हाड कर ्रपनी मायाके बल्ल से वही अरदश्य 
हा गया । बाज्िपुत्र श्रङ्खद की एेसी करनी देख कर 
ऋषि, देवता, रामचन्द्र रीर लच्मण भी उसकी प्रशंसा 
करने लगे । क्योकि इन्द्रजित्‌ के प्राव का सभी 
जानते धे । इसलिए उसकी हार देख कर सब बड 
प्रसन्न हुए । पिर सब वानसे ने, सुप्रीव रौर विभी- 
पणने भी, अङ्गद की वडी प्रशंसा की भीर "वाह 
वाहः कह कर खुशी मनाई । ब्रह्मा के वरदान से 
वडा सामण्येवान्‌ इन्द्रजित्‌ ्रङ्कद से श्रपनी हार 
देख कर क्रोध से छिप गया रोर वज्र के तुल्य तीखे 
तीखे वाण फेकने लगा । घोर सपैमय बाणं से वह 
देनं मायो को भी छेदने लगा । उस वक्तं वद्‌ 
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वानसं कौ सेना के सेनापति 


लङ्ाकाण्ड | 


मायाबल से बलवान्‌ हा रहा था । वह देने माइयों 
का माहित कर; सब से छप करक, छल-युद्ध 
रामचन्द्र ओर ल्णको नागपाश मे वाँध कर 
अपना पुरुषाथे दिखल्ाने जगा ¡ उस समय देने 
वीर विषधारी सपक तुस्य वाणो से वाँधे गये। 
यह संव हात बानर देख रहं थे | 
दाहा । 

सन्मुख कषु न वसानि जब, तद उडि गयेउ ्रकास। 
निज माया माया-पतिर्हि, सा दिखराव हतास ॥ 


=€ (9 < © 
वत्ति सग । 
लडाई के मैदान मे दोनों साद्यो का वीर- 
शय्या पर सेना | 

स्रव नाकाश सें इन्द्रजित्‌ कौ खाज करते के 
लिए रामचन्द्रजी ते सुषेण के दनां भाद्योंको 
परोर नील, अङ्गद, शरभ, द्विविद, हलुमान्‌, सालु- 
प्रख्य, ऋषभ, अरर ऋषभस्कन्ध का भेजा । ये सव 
थे) ये लोग खुश 
होकर बड़ वड़े भयङ्कर वृत्तो का हाथों मे ते लेकर 
माकाश सं घुस गये । ये चारों श्रेर उसे दरूढने लगे] 
चह रावणं का पुत्र वेगवान्‌ वानरो केवेग का अख- 
वल से रोकता था श्रोार वे भयङ्कर वेगवाल्ञे बानर 
वाणो को चादखा खा कर घायल्ततेा हते जाते 
थे, पर अन्धकार मँ उसे इस तरह न पाते थे जिस 
तरह मेघो से धिरे हए सूयं को कोई नही पा सकता । 
इतने मै मेघनाद ने दोनो भाशया के शरीसे को सेदन 
करतेवाले एेसे एेसे वाश सारे कि देह मे तिल रखने 
का भी जगहन रही वैवाणन थे किन्तु वड 
नाग वाणरूप दहा रये थे | देनं वीयां कं घावोंसे 
९० 
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बहुत सा खून बह रहा था शरैर वे दोनों पएूले ह 
देसू घृत्त कौ नाई देख पडते थे । | 

इसके वाद वह इन्द्रजित्‌ श्राकशसे दही दोनों 
मायो से कहने लगा कि (जव मँ छिप कर्‌ युद्ध करने 


4 


लगता ख तव मुभे देवराज इन्द्रमीन देख सकते 
छरीर न पासकतेदै। तुमदोनोंकीतवातदही 
क्या ह ! हे रघुकुल् के पुत्रो ! देखो, इन कङ्कपत्र 
बाणं से मं त॒म दोनों का अरसी यमपुरी मं भेजे 
देता ह|; इस तरह कह कर दह दानां धमज्ञ माद्यां 


को तीखे तीखे बाणो से छेदने लगा श्रैषर गजना 
करने लगा } वह अपना वडा धनुष फेला कर 
लगातार बाण-वषां करने लगा । उसने जितने वाण 
चलाये वे सव मम॑-खलीं ही में ्राकर लने । मेव- 
नादे वार वार गरजता ही जाता था] अव सम्राम 
मे मायापति, भक्तवत्सल शरैर लीला-ततुधारी दोनें 
भाई निमेष मात्र मे एसे हा गये कि कुमी देखन 
सकते घे | फिर सव श्रज्खो मेंचिदे रौर वाणोंसे 

हए देने साईं महेन्द्र की ध्वजा की नाई कपे 
लगे । मर्सखलो' लगे हुए वाणो कं ददं से दुखी ह 
क्र वै मीन पर गिर वीरश्य्या पर से गयं। 


सामान्य नर क्षी नार दानां भाद्योां क शरीरां से 
वे 


१ 


रुधिर कौ धारा वहरस्हीधीन्रार वे वाणां 
विल्लङ्कल चिदे हए देख पड़ते घे । उत्त दुष्ट न इनं 


वाण मारे क्रि एक श्रगुल भी जगह न उची | दाधां 
की रअरुलियां तक छेद डाली | उनका कोड्‌ नी 
स्रेग विना पीड़ा के दिखाई न पडता था ईस तरं 
दारुण कामरूपी रात्तस क वाण त्ते से इानां वीतं 
के शारीरांसेरुधिर को एेसीधारा वहरहौ थौ 
माना पवैत से रना वहता इा । दुष्ट रात्तस के 
सुवणं पुद्वाले शर लगातार निरते दए नाराच, 
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प्मधं नाराच, भल्ल, जलिक, वरसदंत, सिहदषट ्रीर 
ज्लुर नामक्‌ वाणो से ममै-विद्ध हो कर पहले राम- 
चन्द्रजी प्रत्यंचारदहित धतुष को ्ाड वीरशय्या पर 
से गये । कमलनयन, शरणागतवत्सल जरर संम्राम 
मे सन्तोष देनेवाले रामचन्द्र का बाण-शय्या पर सोते 
देख कर लद्मण श्रपने जीवन सेनिराश हा शोक 
करते लगे । फिर बानर भी अत्यन्त दुखी हो श्रँखोँ 
मे अ्मँसू भरकर विलाप ग्रैर ्रात्त॑नाद्‌ करने लगे । 
दाहा । | | 

शर-पीडित दाउ बन्धु कह , घेरि रहे कपि वीर । 
हनूमान्‌ इव्यादि तहं , नेङ्क धरत नर्हिं धीर ॥ 

(भ 
© स [सवा सग । 
इन्द्रजित्‌ का. वानरो को भी मारना शौर 
लंकां सं जाकर पिता को शद्ुनाश का 
समाचार सुनाना | 

उप्रूध बेचारे वानर आकाश श्रौर प्रथ्वौ की 

प्रार देखते हुए दोनों माद्यां को वाणो से छिन्न 
भिन्न देख स्है थे । फिर जिस तरह इन्द्र वर्षां कर 
चुके हँ उसी तरह जव इन्द्रजित्‌ बाणवर्षा कर चुका 
तव वहाँ सुप्रीव के साथ विभीषण श्रये । नील, 
द्विविद, मेन्द, सुषेण, कुसद जैस श्रेगद ये सव 
हठमान्‌ कं साथ देनं भाद्यों के विषय मे बडा 
शाक करने लगे । उस समय वे देना वीर भा 
` वचेष्टारहित हे, मंद श्चास लेते हए, रुधिर से लथ 
परथ वाणों के सेज पर द्द रहे धे । उनकी देह में 





इन्द्रजित्‌ भी प्रशं का भीतरी भक्त था | इलि 


महाराज ने भक्तवत्सटता दिखाने के छिएु उन बाणं को 
स्वीकार किया शरोर उसके द्वारा पीड़ा की चेष्टा दिखलटाई । 


वाल्मीषोय रामायण | 





बाण विधे हुएयथे। यूथपतियों सेषिरेहुएवे सोप 


की तरह फुफकार करते, श्रैर खून से रगे हष 
सुवशध्वज के दण्ड के समान दिखा दे रहे थे । 
उनकी आंखों से शंस बह रहे थे । उनका देख 
कर विभीषण सहित वानर बड़ दुखी द्धुए | वे 
द्राकाश को तरफ़श्चीर चये श्रेर देख रहे थे, पर 


उस मायावी दुष्ट राक्तस कौ न देख पतेय । घोड़ी 
द्रम मायाकेदहीद्रारा विभीषण ने उस मायावी 


को देख लिया कि वह पास ही खड़ा है भौर बडे 
तेज से पराक्रमी ह शख चला रहा हे । 

इन्द्रजिद्‌ श्रपने काम को द्रैौर संम्राम में गिरे 
हए उन देनं मायो को देख कर बहुत खुश हृश्रा। 
रात्तसांकोा खुश करता हु्रा वह कहनेलगा कि 
देखा, खर, दूषण श्रादि राक्तसों के मारने बाज्ञे ये 
दानं भाई मेरे बाणे से मारे गये। गरब ये बाणबन्धन 


से कभी छुडाये नहीं जा सकते । चाहे सबं देवता, 
ऋषि शरीर दैत्य मिलकर ही क्यों न श्मावे' पर उनके ` 


किये कुल भी नहीं हा सकता । देखा, निप्तके 
लिए चिन्ता करते करते मेरे पिता की चार पहर रात 
खाट पर बिना लेटे ही बीतती थी भनार जिसके 
कारणः यह्‌ लंका वर्षाकाल की नदी की नाई' व्याकुल 
हे रही थी उसी सवकं मूल कं नाशक अनथ का 
मैने दूर कर दिया । देखे, इस समय राम, लचमण 
गरेर सव बानरोां के परक्रम शरद्‌ तु कं सेधों की 
भोति निष्फल हौ गये । इस तरह कह कर वह्‌ दुष्ट, 
रात्तसों के देखते देखते, यूथपतिया का भी बाणो से 


मारने लगा । उसने ना बाण नील्लकेश्चैर तीन तीन 
वाण मेन्द श्ररः द्विविद के मारे। उसने जाम्बवान्‌ 


कौ छाती मं एक बाण, वायुपुत्र के दस वाण, गवात्त 
ग्रीर शरम नामक बानरकेदा दा बाण ग्चैीरबानर- 
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राज तथा श्रगद के शीघ्रतापूवंक बहुत से बाण मारे । 
इस तरह वह महाबली रावण का पुत्र बानयें 
को श्रभ्िशिखा कं तुस्य बाणो से मार कर गर्जते 
लगा शरैर बानसें को उरवा डरवा कर कहने लगा 
कि (हे रात्तसा। मैने वाण्-बन्धन से इन देनं 
भायां को बाँध डल्ला है|" उसकी यह बात सुन 
कर॒ छखलपूवक लडनेवाले रात्तस बड़ चकित हुए । 
उन्हं निश्चय हौगया कि “रामचन्द्र मारे गयेः । इस- 
लिए खुश हा, बादलों कौ तरह गरज कर वै मेघः 
नाद को प्रशंसा करते समे | हने भाष्या को चेष्टा 
रहित ओ्चैर श्रासहीन ज्ञमीन पर पडे देख इन्द्रजित्‌ 


ने श्नपने मन मं निश्चय कर लिया किये देनो मारे 


गये । ठेस निश्चय करके वह बहुत श्ुश श्रा नरैर 
रात्तसों का खुश करता हुमा लकाम घुस गया। 

इधर जब सुग्रीव ने देखा कि इन देनोंकं ्रङ्घ 
प्रत्यङ्ग बणों से चिदे हए दँ तत्र बे बहुत इरे । 
सुप्रीव का उं हु्रा, आंसू वहतेश्रौर क्रोध से 
व्याङ्ल-नेत्र देख कर विभीषण ने कहा किह 
सुग्रीव ! इस समय डरना व्यथे हे । अपने श्रोँसु्नों 
को रोको; क्योकि युद्धम ते प्रायः एेसाही दहुश्रा 
करता ह । विजय किसी एक के ही लिए नियमित 


9 अ, 


नहीरे। हे वीर! अगर हमलोगोंका कुमी 


सुभाग्य बाकी होगा ता ये देनं महाबली महात्मा 
मृच्छ ड्‌ कर उठ बैेठेगे | इस्तिए हे बानर ! 
धीरज धरो रौर सुभे मी धीरज बंधाश्रे । सुने, जा 
सल ध्म॑मेंलगेद्ए ह उनको मरस्य का उर नही 
हाता | इस तरह कह कर विभीषण ने अपने हाथों 
मेँ जल लिया ग्नैर विदा से असिमंत्रित कर सुप्रीव कौ 
प्रांखं धई । फिर समय कं अनुसार धेय की बाते 
कहने लगे--हे कपिराज ! कादरता दिखलाने का 
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यह संमय नहीं हे । इस समय सअतिप्रेम भी मर्ण- 
दायक है, अतएव इस सव॑करायै-नागिनी कादरता 
को छोड दा | राम कं हितकारी सेनावालोंके हित 
की चिन्ता करो; या जव तक इनकी मृच्छा नही 
जाती तब तक इन्दी की रक्ता करो । जव ये चैतन्य 
हा जार्येगे तब हमारे भय को दूर कर देंगे । राम 
कं लिए यह कुछ भी नींद श्रौर न राम मरे 
ही । श्री इनका याग कभी न करेगी } इसलिए तुम 
धीरज धस; अपनी सेना का समभास्मो । तव तक 
मै सबसेनाकोा फिरसे ठिकाने पर लगावाद्ं। 
हे वानरराज! इन बानर की भ्राँखं खुश देख पड़ती 
है । कोवल्ल डर से श्रधीर हाक्रर ये काना-प्रूसी कर 
रहे है! जवै सेना में इधर से उधर खुश होकर 
दैद्धगा शरैर ये मुके देखेंगे तव निडर है जावेगे । 
इस तरह सुग्रीव का समभा कर रात्तसेन्द्र विभी- 
षण भागी ह्रं सेना को समश्ताने लगे । 

उधर वह मायावी इन्द्रजित्‌ सव सेना साथ 
लेकर लंका मे ्रपते पिता केपास गया श्रैषर प्रणाम 
करके हाथ जाड उसकं लिए प्रिय वातं कहने लगा। 
उसने कहा कि राम श्चर लच्सण देने मारे गयं । 
रात्तसों के बीचमें रावणने जव सुनाकि हमारे 
शत्र मारे गये तव॒ उसने वहुत .खुशं होकर अपने 
लडके कौ गच्च से लगा उसका सिर सघा । फिर 
प्रसन्न होकर वह सब हाल पूछने लगा } इन्द्रजित्‌ 
ते उसे सव हाल सुना दिया कि मने दोना माद्यां 


न. ४४९ (~ ~, ^ 
का नाग-पाश से बोध कर चंष्टारहित श्रार तजीदह(न 


कृर दिया] 
| दाहा । 
प्रनुमेद्यो निज पुत्र कद, शच्रु-गदयु सुनि कान) 


त्रास लागि रघुवीर ते, लकापति हरषान॥ 
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७ (ओ ६ € 
२{तालासल सम | 
सीताको पुष्पक विसानपर चह्करं संम्ाम 
भूभि मे शिरे हुए दोन माद्या को रावण 
का दिखाना | 

ज्ञृब मेघनाद लंका मेँ चला गया तब प्रधान 


वानर देनो भादयोां को वेर्‌ कर उनकी रन्ता करते 
लगे | उनमें हतुमान, भ्रङ्गद, नील, सुषेण, कुमुद, 
नल, गज, गघात्त, पनस, साचुप्र, जाम्बवान्‌, 
ऋषभ, सुन्द, रंभ, शतवबलि श्रर प्रथु, ये सव स्रपनी 
प्मपनी सेना का व्यूहं बना कर सावधान हे श्रै 
हाधें मे बडे बड़ वृन्त स्तेकर ऊपर नीचे शरोर चं 
दिशघ्रांकी नरार देखते हए खड ह गये | उस 
समय बानर क्रोएेसी दशादौ रही थी कि अगर 


एक तिलका भी खरकता था ता ये यही जानते थे 


कि बस राच्तस श्रागये । 
प्रव खुश हकर रावण ने अपने पुत्रका भेज 


सीतां की रक्ता करनेवाली रात्तसियोां का बलवा 


मेजा 1 वे सब धरिजटा के साथ श्रा पर्ची | रावण 
ने युश हाकरउनसे कहा कि तुम सव जाकर सीता 
से कहे कि इन्द्रजित्‌ ने राम शरोर लच््मण को मार 


डल्ला । उसको पुष्पक विप्रान पर चदा कर स्णभूमि 


मेँ लेजाश्रो ग्रोर वहाँ उन दने वीरो को ज्ञमीन 
प॒र गिरा हुश्रा दिखता दा । जिसकं भरसे पर 


जिसको श्राणा मं, वह्‌ युभ्े नही चाहती उसका बही 


पति अपने छाटं माई क साथ लडाई मं मारा गया। 
शंका छाड्‌ इद्रेग-रहित हे श्र 
वेखटक हकर सारे जेवर से सज धज कर मेरे 
प्रास मेजुद होगी । अव उन दैनेंका मराहश्रा 


देख कर निराकश्च ह, दूसरा उपाय न पाकर श्रीर 


वारिकामे गरं 
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वारस्मीक्षोय रामायण | 





प्रपेन्ता-हीन हकर, वह बड़ बड़ नेत्रोबाली जरूर 
प्राप ही मुसे सम्बन्ध करेगी । दुष्टासा रावण की 
द्माज्ञा पा वे रात्तसियाँ, पुष्पक विमाने, अशोक्छ- 
वहाँ से त्रिजटा के साध सीता 
का विमान पर च्म करल श्रा । दूसरी शरोर .. 
रावण से पताका च्रौर ध्वजानां से शोभित लंका में 
दिटोरा पिदवा दिया कि संप्राम मेँ इन्द्रजित्‌ ने सम 
घनैर लद्सण देनं भायां को मार्‌ गिराया है ।' 
इतने में त्रिजटा के साथ विमान पर चद हु 
सीताने मी जाकर देखा-कि सव सेना द्िज्ञ सिन 
गैर नष्प्राय हागई है । उन्होने मांसभक्ती रात्तसो . ` 
क बहुत घुश श्रार बानर का रामकं पास.खड़ा 
हरा देखा । वे बहुत दुखी थे । सीताने दोनों बीर 
के धत्त से सना हुमा, बाणो की सेज पर सोया 
हुश्रा तथा वाणोँके दर्दसे मूर्छित पाया; जीर 
देखा कि उनके कवच टूट पएरूट कर श्रलगः पड़ हुए हं 
तथा धनुष अलग पड़ा है । दौ खाभिज्नात्तिक केसे 
उन देनं फे शरीर बाणो से छिद्र ह । उनकी 
एेसी बुरी हालत देख कर सीता विलाप करने लगी । 
देहा 
देखि नाश दाख बन्धु (कर, सीता धरतिन धीर। 
पुनि पुनि सोचति सरव्यु क्‌, बल्ली मन अरति पीर ॥ 


्रइतालीसर्वो सग | 
सीता का विललाप सुन कर त्रिजटा काः 
समभराना। 


पुव पतिश्रर देवर दनो कौ म्स्यु देख 


कर सीता विललाप करकं कहने लगा कि देखा, 
सामुद्रिक शाख के पण्डितां ने सुभे सधवा श्रौर पुत्र- 


॥। 
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सव भटे ठहरे । जिन ज्ञानियों ने यभ ग्रश्मेध प्रादि 
यज्ञ॒ करनेवाले श्रोर बहु-दिनन्यापी यज्ञ करनेवाले 
को पल्ली कहा था वे सव श्राज राम के मारे जाने 
से ठे हा गये । जिन्होँने सुभे वीर राजान्नं कौ 
पलयो कौ पूज्य चरर सौभाग्यवती वतक्षाया था वे 
सव ज्ञानी प्राज राम के मरे जाने से मिथ्यावादी 
संमभे गये । जिन ` ज्योतिषिर्यो ने मेरे सामने यभो 


. शभ लत्तणोवाली सधवा कहा था वे सव भ्राज वब्रह्मशिर नामक अश्यां का जानते थे। 
भटे हा गये । देखे, कक्ल-खी के पसो. मेजाये हकं मायासे छप कर मारनेवाले ने सुम स्रनाथा 
` कमल-चिह्न रहते हे वे नरेनद्र-पतियोँं के साथ केदेनां नाथो को मार डाला क्योकि राघव कं 


राञ्यासन पर पर्वते । जा खियाँ भाग्यहीन 


नि वि = 9 ५ ह १ 
१ "~ ~ -४ - ~ - ~ 


 कसङ्काकाण्ड | 


` ६८७ 





वती बतल्लाया था | राज राम केमरेजनेसेषे चछिद्ररहित शरैर लाल लालन ह| लत्तण पहचान 


वाल्ञे पण्डितां ने बतल्ञाया था कि यह कन्या मधुर 
ठंसनेवाली रहै । से देख कर अ्योतिपी ब्राह्मणों 
ने कहा था कि पतिक सण इसका राज्याभिषेक 
होगा| पर यह सब मिथ्याहा गया, देखा, ये 
वीर. जनस्थानं का खाज, मेरा पता पा, समुद्रकोा 
लांघ कर प्राये थे। हा! ग्रव यहाँ मरे हए पड़ हे | 
हा! येता वारुण, श्राग्नेय, रेन्द्र, वायव्य श्रीर्‌. 
मै समती 


सामने से शत्र कभी जीता ह्रा नहीं जा सकता; 


हती र भ्रीरजे बुरे ल्तणोसे विधवा हौ जाती वह चाहे मनकेतुस्यदहीवेगक्योंन स्खत्ताहो। 

हँ उस दुरे लन्तणों को मै अपने में नहीं पाती | पर हा! कालकं लिए कों बड़ा भारी मार नहींरहै।. 
इस समय ते भँ हतलक्तणा हे गहै र| सायुद्रिक बरु दुजंय है; उसे कोई जीत नहीं सकता। क्योकि 
..  शाख्लो में लिखा रै कि खियों के कमल-चिह अमोघ 


उसक्ते वशमें कर भाईके साथ रामचन्द्रजी 


` फल देनेवाले हेते है पर श्राज मेरे वे स्षब चिह - संप्रामभूमिमे सो रहे है । इस समयन सु राम 


: भटे हए जति है | 


देखा, मेरे बाल बारीक, बराबर श्रौर नीले है । 
गोल श्रौर केशरदहित ( चिकनी ) है । मेरे दात 
प्रलग अलगदह। मेरी देनं मँखों में शष कं 
निशान ह । मेरे हाथ-पैर सुडोल् ह । मेरी गरँगु्ियां 
बराबर द । मेरी हाती सटी हई गौर मेदी है रीर 


उनके रागे का हिस्सा उठा हुश्रा नहीं, गहरा है । 


: शीर छाती ऊँची है ।. मेया रंग मणि के तुल्य चस- 


1 


: गलियां ओर दनं 


कीला दै । मेरे बाल कोमल है | मेरेपैरोकीदसें 


, ये बारहो चिकने हँ । मेरे 
जा के चिह्र; वे 


न 
पर्‌ 
क ५९, ४ 


हाथों जीर पैसे .कं पोर मे 





का रंज है, न लक्त्मण का, न श्रपना श्रौर्‌ न अपनी 
साता का ही; किन्तु सुभे उस तपस्िनी अ्रपनी सास 


मेरी भैंर अलग अलग है । मेरी दोनों जंघाये गोल केलिए वड़ा दुख दहैजा रेज्ञयही सेचती होगी 


कि राम, लच््मण शरीर सीता त्रत कोा समाप्त करकं 
कव घर लगे ओर मै उनको कव देखंगी । 


सीता इस तरह विलाप कररही थीं कि त्रिजया 
देवि! तुम दुख न 
४ करो । ये तुम्हारे पति जीते द। सै तुम्हं इस 
मेरी नासि डी) गहरी है। मेरे पीदेकारिस्सा कामारी भोर योग्य कारण सुनाती द्र । देखा, 


न 


नामक रत्तसी बवोली--हे 


जव खामी मारा जाता है तव योद्धान्नों के सुह 
पर क्रोध नही फलकता जीर वे हमें रत्कंठित 
भी नहीं स्ते । यदिये देनं मरे होते ता यह 
दिव्य पुष्पक विमान, जिस पर तुम चद्री हो, ठुमकोा 
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६८८ | ` बारमीकोय रामायणं । 





कभी न चदाता | . यदिस्वासी मर जाता हैते 
प्रधान वीं के मारे जाने से सेना उत्ताह भ्रौर 
उद्यमरहीन हो कर संम्राममूमि मं भगदड़ मचा 
र्‌ (भ ^ क ॥५ 
देती है । पतवार टूटने से जल मे नाव क्री जेसी 
दशा हातीरहैवैसी दी दशा उस समयसेना की 
हो जाती रै। हे तपसख्िनि! देखा, यह वानरी 
सेना सावधान ओर उद्रेगरहित हकर श्रपने दनां 


 सवामियों की र्ता कर रही रै। मेने तुमको यह वात 


प्रीति-पूवैक वतला दी ₹ई कि ये दोनों जीते हं । अब 
तुम सुखकारक श्रनुमानों से विश्वास करके आआान- 
न्दित रो ग्रीर दोनों वीयोकोा जिन्दा देखा । हं 
मैथिलि ! मैने न कमी भू कहा रैर न कर्हगी । 
प्रपने चरित्र श्रीर सुखदायक शील केकास्ण तू 
मेरे मन में वसी हुई रै । इन्द्र-सहित देवता शरैर 
दैत्य मी इन देने वीरो को जीत नहीं सक्ते । तू 
एक यह चमद्कार भीदेख सेकं येदेनों सारे 
बाणो के अचेत ( बेहोश ) पड़ हँ फिर भी इनका 
लच््मी (शाभा) नहीं छेाडती । प्रायः सख श्रौर 
्रायुष्यहीन मतुष्यों के सँ ह पर जरूर विक्रार दिखाई 
दिया करता हं | हे जनकपुत्रि! तू. शाक; दुःख 
ग्रीर मोह छेड़ दे। ये दोनें बीर जीते जागते ह । 
ये किसी तरह मर नहीं सकते । चव्रिजटा की बाते 


सुनकर सीताने हाथ जोड़ कर कहा कि हे त्रिजटे। 


(एवमस्तु--एेसा ही हा । इसके वाद्‌ त्रिजटा 
विमान को लटा कर सीताको लङ्का मैले राई । 


` त्रिजटा के साथ विमान से उतर कर बह रन्तसियों 
को द्वारा पिर घ्रशोक-वाटिका में पर्हुचाहं गहं । 


ष्रोहा | 
प्रति विषाद्‌-युत जानकी, सेति मनं अति पीर । 


निरखि दशा देड वघु कोः नङ्क घसत नहि धीर 





उनचाक्षवां सरम । 


सचत होकर रामचन्द्र का लक्ष्मण यादि 
लए शाक करना । 

ऊस वार बाण-बन्धन में पड़ पड़ वे दनो वीर, 
रुधिर से भीगे हए सपं की तस्ह, ससि ले रहे 
थे प्रर शेकपीडित सुप्रीव आदि महाबली बानर 
चारों श्रार से घेर कर उनको रन्ता कर रहे थे । दृता 
शरीर सत्यशीलता कं कारण श्रीरामचन्द्रनी को 
थोड़ी देरमें चेत हरा । यद्यपि वे नाग-पाश से 
जकड़ हुए थे तथापि उनकी मूच्छ जाती रही । रुधिर 
से भीगे, पीड़ा के कारण पड़ रौर मज्ञवूती से वधे 
हए लद्सण कं उदास सह कोः देख कर षे विललाप 


करने लगे --हा ! जे मुभे सीता मिल भी गईं ता 


उससे या मेरे जीवन से अब क्या काम हे। क्योंकि 
मै लडाई में हारे हए अपने भाद कमण को 
सेता हृश्रा देख रहा ह्र। संसार मं खाज.करतेसेः 
सीता कं तुल्य खली चाहं मिल्ल जाय परन्तु ल्सषण 
क तुल्य भाई नही मिह्न सकता । यह्‌ युद्ध मं मेरा 
सचिव है । यदि लच्मण मर गये हेता मे बानर 
के देखते देखते श्रपने प्राण त्याग दुगा । क्योकि 
यदि मै लद्मण के बिना अयोध्या काजाञगाता 
कौशल्या, केकेयी शौर सुमित्रा का क्या सम्ा- 
ङ्गा । वे श्रपने ल्के को देखने की बड़ी लालसा 
रखती हागी शरीर बिना बचडे कौ गाय कौ भतिं 
कपत श्रौर कुररी कौ नाई' विलाप करती हगी । 
मला शत्रून श्रौर भरत से मै क्याकरुगा कि लद्मण 
वन का साथ तो गये थे, पर अव उनक.चिनादी 
मरै श्रफेला श्राया] माद्या! भँसुमित्रा का 
उलाहना न सह सकूगा, इसलिए यही शरीर 
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व्याग करना ठीक है । श्रव मुभे जीने की इच्छा 
न्‌ ^र पि = मु प ¢ „6 => क 
हा । धिक्तार दहै मु पापकमा श्रनायकोा। यें 


 लद्मण मेरे लिए दही जमीन पर गिराये गये इह। 


ये शरशाग्या पर, सुदं को तरह, से रहे हैँ । 
हे लद्मण ! जब मै किसी घात से दुखी होता 
था तव तुम मुभे समस्तातेथे। इस समय तुम 


= प्राणदीनहो गये, इसलिए सुभ्त रत्तं से तुम बल्ल 
` भी नहौ सकते । दे शूर ! तुमने जिस संप्राम-मूमि पर 


बहुत से रात्तसों का मायाथा उसी भूमि पर वाणो 
कीचोाटसे तुम स्वयं मारे गये श्रीरसेारहेदहा। 
इस बाणशय्या पर पड़ हुए, खून से भीगे हए, तुम्हारे 
शरीर मं बांणदही बाण चिदे देख पडते ह । इस 
समय तुम्हारी रेसी दशा हौ रदी है जेसे श्रसा- 
चल के पर्हुचते हुए सूर्य करो होती है । हे लच्सण ! 


. मम॑खरलो मे बाणो के लगने से तुम बातत मी नहीं 
` सक्ते । परन्तु तुम्हारी श्रां खेँ को देखने से वुम्हारी ` 
` पीड़ा प्रयत्त जान पडती है । र लक्सण ! वन मे 
` श्राते समय जिस तरह तुम मेरे पीठे पीले अये 


थे उसी तरह तुम्हारे यमपुर जाते समय मँ तुम्हारे 
पीले पीद्धे चलनूगा । हा ! लद्मण कौ यद्यपि सभी 


भाई प्यारे हे परन्तु यह सदामेरे दही साथ रहते 


थे । मुभ दुष्ट कौ घुरी नीति से आज इनकी यह 
दशा हदं मुभ्मे यादं आता कि जव कभी इन्होंने 
क्रोध भी कियाताभी कठोर या श्रप्रिय बात कभी 
नही कही । देखा, ये लच्मण एक साथ पांच पाँच 


~ सी वाण चलाते ये। इसलिए कार्तवीयाजैनसे भी 
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वाणो श्मार ग्रस्य क विषय मे ये धिक पण्डित थे। 


इन्द्र॒ के चलाये हए भरो को गरल ही से नष्ट 


करने की जिसमें सामथ्यै थी श्रैर जा बड़े कोमती 


पलंग पर सोते धे, वही श्राज ज़मीन पर मरे पड 





है । देखा, रान्तसें का राज मँ विमीषणकान दै 
पाया, यद श्रसत्य भाषण सुमे ्रवश्य मस्म करेगा । 

हे सुप्रीव! तुम इसी समय यहां से चले 
जाग्मो, नही ते मेरे बिना तुमकोा श्रसहाय पाकर 
वह रावण जीत लेगा  श्रगद्‌ कोसेना शरैर सबं 
सामान सहित श्रागे कर हा, श्रौर नीत्त तथा नल 
को साथ लेकर तुम सयुद्र के पार चल्ले जश्न | 


देखे, हदुमान्‌ ने एेसा काम क्यारहैजे दूसरा 


नहीं कर सकता | जाम्बवान्‌ श्रर मोलांमू्ञ बानरों 
कं खामीसेभी र्म सन्तुष्ट ह| इस युद्ध में ङ्द, 
मैन्द श्रीर द्विविद ने भी बड़े बड़ेकाम किये द| 
केसरी, गवय, गचान्त, शरभ शरीर गज ने तथा 


रीर ग्रोर बानरोंने मी युद्ध मेँ वड़ेवडे काम किये। 
उन्होने मेरे लिएप्राणोंकी मी ममता छोड दी।' 


हे सुम्रीव ! मनुष्य दैव का उ्ङ्कन नहीं कर सकता । 
हे मित्र! सुष्द्‌ भरर मित्रजे कु कर सकता है वह 
तुभने मेरे साथ किया । क्योकि तुम रधम से उरते 
हा । हे वानरश्रष्ठो | सिच्रकाजा करना चाहिए 
वह तुमने सब किया | श्रव भ तुमको यहाँ से चले 
जाने की सम्मति देता हू | | 

रामचन्द्र का इस तरह विललाप सुन कर बानर 
्रपनी श्रंखों से ग्रांसू बहाने लगे । इतने में सव 
सेना को ठीक टिक्राने करके, हाथमे गदा लिये 
हए, विभीषण वहाँ शीघ्रतापूवेक प्राये | विभीषण 
का ग्रजन के समान काला शरीर देख कर वानरं 
ने समस्ा कि इन्द्रजित्‌ फिर आागया, इसलिए बे 
सव इधर उधर भागने लगे । ` 


। गणी भी ण 
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६५० | वास्मीकोय रसायया | 


 पचासवौँ सगे । 
गरूड का आना मौर दोनों माद्यं को 
नागपाश से हुडाना । 
य्व सुप्रीव से कहा कि जल मे हवा क जीर 
से जिस तरह नाव उगमगा जाती है उसी तरह यह 
सेना एेसी दुखी क्यो - हरदी हं ? तव अङ्गद ने 


कहा कि क्या श्राप नरी देखते किये दानां वीर 


बाणे से चिदे श्चौर रुधिर से सने हए शरशय्या 
प्र पड़ है । | 

सुम्रीव मे कहा कि यह बात नहींरै। 
समभ्ता द्र कि कोर दसस उर पैदा हृश्रादहे। 
देखो, इन बानयेँ का चेहरा उदास है; ये शख छाड्‌ 


तरड़ कर डर से व्याङ्कल नेत्र हौ एकदम भागते 


चत्त जति ह। नते इन्दं भागने सें लजना होती दै 
परीर नये पीछ्ेकौ मनोर देखते हँ | ये एक दक्रेका 
वसीट कर भागते ही जाते दह श्नीरजे बीच में गिर 


4 भ 3 [१ 
पड़ता है उसे लांघकर चलन देते ह । सुम्रीव यदह कहं 
ही रहे थे कि गदा लिये हए विधीषण रागये । वे 


सुग्रीव शरैर रामचन्द्र को ज॑य जयकार से ्राशीवांद 


देने लगे । तव, बानरां कं लिए भयङ्कर शूपवाले 
विभीषण को देखकर सुप्रीव ने जाम्बवान्‌ से कहा- 
देखो, विभीषण को देखकर इन्द्रजित्‌ के धोखे से डर 
करये सव बानर भागते चकते जाते ह । दौड कर 
जाग्र शरीर इनको समश्राकर ठहराश्मो । उनसे कह 

` „ भ (^ (५ (4 ©+ 
दा किये विभीषण ह, इन्द्रजित्‌ नदी । तब जाम्ब. 


चान्‌ ते भागते हए बानर का समभ्ा कर रका । 

अव सव बानर ऋत्तराज की बात सुनकर ग्र 
विभीषण के देखकर निडर हुए । फिर दानं भायेों 
की दशा देख कर विभीषण वड़ा दुखी हुश्रा | 





हले उसने हाथ में जलल लेकर दोनों बीरों को 
पमंखें घेई । फिर वह दुखी हकर रोने र विललाप 


करने लगा कि देखो, ये देनं शक्तिसम्पन्न पराक्रमी 


शरीर संप्रामप्रिय वीर हैँ । छल्पूवेक लडनेवाले रात्तसोंँ 
ने इनकी एेसी दशा कौ । मेरे भाई के दुष्टात्मा 


कुपुत्र ने, राक्तसी टिल बुद्धि से, इन सीधे 


सादोःकोाठ्गलिया। देखो ता सही,दोा सेही 
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पच्चियों कौ नाईयेदेनीं रणं से षिधेदहए ओर 
सून से सने हए ज्ञमीन पर पड़ हँ । हा! जिनके 
पराक्रम के सहारे मने प्रतिष्ठा पाने कौ इच्छाकी 
थी वे देनी पुरुषश्रेष्ठ शरीर नाश ` करने कं लिए 


से रहे रै । देखो, अराज म जीता हा भी सुद : 


चे समान हायया । राज्य पाने का मेरा मनतारथ 


नष्ट हगया । शत्रु की प्रतिज्ञा पूरी हदं । रावण 
कृताथ किया गया । इस तरह विल्लाप करते हुए. 


विभीषश से मिल्ल कर धैयैवान्‌ कपिराज बेले--हे 
धर्मज्ञ ! तुम्हें लङा का राज्य मिल्लेगा; इसमें सन्देह 
न करो | रावण का मनारथ कमी पूरान होगा| 


अ. ७ ० = ९. ¢ ङ गः 1 
देखा, ये दोनों माई शूच्छा से जागकर .गर्ड पर 


सवारहासपरिवाररावण का मारेगे | सुप्रीव इस 
तरह विभीषण का सममा कर, पास में खड हुए, 
ग्रपने ससुर सुषेण नामक वानर से बल्ले-““जब 
ये दोनों माई सावधान हेः जा तव शूर वानरो के 
साथ इनको लेकर तुम किष्किन्धा के चल्ले जाने । 


ये [३ भ त । 1 र्य 
रावण को पुत्र श्रीर बन्धुश्रीः सदित मार कर्मे 


सीता को ल्लागा। 
वानरराज की बात सुनकर सुषेण ने कद्ा-- 


हे सुप्रीव! जब देवसुर-संग्रम होता धा तव 
उस युद्ध में मी शशखज्ञ श्रीर लच््य-मेद मै चतुर 


दैय लोग चिप कर इसी तरह देवताश्रों का वार | 
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बार मारते घे । जब देवता पीडति, अचेत श्नौर तरह हा गड । तेज, वीये, बल, पराक्रम, श्नेोजस्‌, 
प्राणहीन हौ जाते थे तव ब्रहस्पति मंत्रयुक्त विद्याप्म उत्साह, हृष्टि, बुद्धि ग्र स्मृति, ये सव पहले की 
शरैर श्रोषधियों से उनको मला चकङ्घा कर देतेघे। श्पेत्ता दूने हा गये । इन्द्र के तुल्य देनं भाईयों का 
इससे वे सब परहल्ते की तरह शक्तिसम्पन्न हौ जाते उठाकर गरड दोनों कं गले से गला लगाकर मिलते | 
ये । हे राजन्‌ } उन श्रोषधियों कं लिए सस्पाती इसके बाद रामचन्द्रजी गरुड से बेत्ले- आप 
समीर पनस श्रादि बानर त्तीरसागर के किनारे जल्दी कीकरपाश्रोर उपायसे हम देनं इन्द्रजित्‌ के 
जारे! ओषधियाँ दा है! एक सजखीविनी श्रैरदूसरी बाणो के दुःख से छूट गये त्रीर बहुत जल्दी बल- 
विशस्या । इन देनं को बे वानर जानते पहचानते वान्‌ भीदहोा गये । इस समय पका पाकर मँ 
ह । उस समुद्र मे जहां पर स्रस्त सथा गयाथा रेस प्रसन्नहो रहा ह जैसे पिता दशरथ भ्र 
वहीं चन्द्र श्रोर द्रण दे पर्वत ह । उन्हीं परये बाबा ञ्ज के मिलनेसे होता। अ्राप रूपवान्‌ हैः 
दानं बूटियां मिलती है । देवतान ने दी उन देनं म्रच्छी ग्रच्छी सुगन्धित माला ग्रोर सच्छ कपड़े 
पर्वतो को समुद्रम बनाया था] हे वानरराज ! पहने हए द । बतलाईइए, अच्छे भ्रच्छे ाभूषणें से 
यह काम किसी दृसरेसे न हगा। ये वायुपुत्र शोभमान अ्रापकोन ह १ रामचन्द्रजी की वातं सुन 
` हघुमान्‌ वहाँ जल्दी चके जार्यै ता टीक ह | क्र बलवान्‌ पक्षिराज गरुड प्रसन्न हकर बेोले- 
सुषेण इतनी बात कह ही रहे थे कि इतने मे हे काकुरख ! मँ बाहर धूमनेवाल्ला, तुम्हारे प्राणों 
महावायु चली ; बिजली के साथ मेव मी सुद्र कं के तुल्य प्यारा, मित्र गरुड | सै तुम्हारी दी सहा- 
जल को दिज्लोडते ज्र पर्वतो को रकैपाते हुए प्रकट यता के लिए यहाँ अया हं । हे. रामचन्द्र | महा- 
हए । पंख की ज्ञोर की हवा से, सव द्रीपेों के बड़े पराक्रमी दैय या महाबली वानर स्रथवा गन्धर्वं चीर 
` बड़ वृत्त पत्र-शाखा-हीन होकर लवण-समुदर मे उखड़ देवता भी इन्द्र को आगे करकं चाहते कि तुमका इस 
कर जा पडे | वहं रहनेवाले साँप डर गये । जा बाण-बन्धन सेछडाल्ं तो वे कमी नहीं छंड़ा सकते 
जल-जीव बाहर धे वे सव गरुड के डर से लवण- थे । क्योकि कठोरकमा इन्द्रजित्‌ ने यह . बन्धन 
` समुद्र के पानी मै जल्दी घुस गये । इस उत्पात के माया के बल से बनाया हे । हे रघुनन्दन ! ये नाग 
एक सुदूरं बाद विनता कौ पुत्र सहावली गरुड को कद्रू के लड़के, तीखे दोँतवाज ओर बड़ विषधारी है| 
बानो ने देखा । वे जलती हु राग के तुस्य धे । परन्तु राक्षस कौ माया कं प्रभाव से बाणरूप हकर | 
गरुड को श्राते-देख कर वे सपर भाग गये जिन्दोने उखकं ्रथीन हा रहे द । हे रामचन्द्र | जप बड़ 
बाणरूप से उन देनं बीका बांध ल्ियाथा। भाग्यवान्‌ हज अपने भाई लस्यणका साथले 
तव गरुड ने देने मायो को हाथ से छत्रा श्नैौर संम्रामरमेशचरु्नों के मारना चाहते ह । मे यह दाल 
उनका स्सिनन्द्न किया | देनं के चन्द्रतुस्य मुखं. सुनते ही यहाँ दैौडता राया हूं । स्योकि अापका 
` पर उन्हने हायर । गरुड कं द्छूते ही देनोंके श्र हमारा बड़ा स्नेह हे सैनेसैत्री का पालन 
घाव भर गये । उनके शरीरं कौ रङ्गत पहले कौ करके राप देनं को घोरः बन्धन से छुड़ाया । भज 

















~ स 2 
(य क म 2 तिः 





[॥ 
ह 
> १4 
३. 
॥ ५८ 
; -*$ 
८ 
¢ ध) 
त ह । 
क 
1. "9; 
१ प 
६३ ॥ १९ 
॥; ¦! 
{* 
॥ ॥ 
> ० 
>: 
1४ 
^ 
वि 
ट 
६ व 
1 . { 
६ 
र #} 
५ 
ॐ च 
"4 
॥ 
४ प 
4 1: 
9 4 
॥ १ 
} > 
43 € 
१ ५ 
४ १ 
+ 1 
1" * 
५६ 
१६ ~ 
नि 
॥ ) ^ 
$ 
क 
१1 
ति 
भत 
४९ 
; 1 
{38 
॥ 


ए. > ~ 2 

प > ५ 
^ ~: 5 
= ४ (3 


६.६२ 





 वास्मीरोय रामायण | 





देखिए, युद्ध से बहुत सावधानी से काम करना 
चाहिए । क्योकि सक्तपत लोग स्वभावदह्ी से छली 
 होतेह। राप जसे शूरोंका ता धमयुद्ध रै, 


पर संगाम मं रत्तसोां के साथ शुद्धता क्षा विश्वास 
कभीन करना चाहिए) इसी उदाहरण से जानं 


लीजिए कि ये रात्तस कैसे क्टिल है इस तरह 


कह कर गरुड़ नै रामचन्द्र को गल्ञे से लगा कर्के 
बिदा मांगते हुए कहा कि ह सिच्र राघव, ह शचरश्रों 
पर भी दया करनेवाले | अष 
इस मैत्री के विषय मे कुछ भी राण्य न कीजि- 


 एगा । जव श्राप समाम में कृतक्षाय हा जार्येमे तव 


इस मैत्री के विषय ठीक ठीक हाल जाने । अप 
प्मपने बाणौँकीधारासे इसलङ्काको देसी कर 
देगे कि इसमें केव्रत्त बालक ओर ब्रृद्धद्ी स्ह 


जायगे | शत्र रावण कोा मार कर राप सीता को. 


पावेगं । इतना कह कर बानतर्थ के बीच में गरूड ने 
रामचन्द्र कौ प्रदक्षिणा को | फिर उनको गले लगा 


करवे हवा कौ तरह श्राक्षाश मे उड गये | इसके 


बाद दानीं वारो का पीड्ारहित देख कर बानं के 
यूथपति सिहनाद्‌ करने, अपनी पृष्व को कपाने 
तुरी, ्रदङ्ग ओर शधं बजाने ल्मे । षे सब पहल्ञे को 
तरह किलकिला शब्द करने लगे । सैकड़ों हजारों 
वीर वानर ठनक ठनक कर वर्तो को उखाड़ कर 
युद्ध करने कौ इच्छा से खड हा गये | वे बडे जोर 
से गर्जते हुए रोर राच्तसों को उर दिखलाते हुए 
लङ्का के .फाटकोँ पर जा पर्हचे। 
| दाहा । । 

श्रधरात्रि कं समय तह, भये नाद्‌ भ्रति घोर्‌ | 
वषा क अ्रारम्भ मर्ह, जिमि भ्रम्बुद्‌ घन सेर्‌ ॥ 


जाञ्गणा | श्राप. 


५९ सगं । 
रावण का दुखी होना ओर धूक्षको 
युद्ध. कै लिए भेजना । . 
सुव रावणं महापरक्रमी बानो की घोर 


गजना सुन कर श्रपने सचिवे से कहने ल्ग कि 
भाया ! यह ते मेघौ के गरजने के समान बहुत 


से वानरं का हष॑नाद सा जान पड़ता है । वहां हौ ` 
नरो जरूर कोई खुशी की बात हुईं हे । इसमें इद 


भी सन्देह नहीं । ` क्योकि इनकी गजेना से समुद्र 


्तोभित हा गया है| वेदेन भाईं ते तीखे बाणों 
से वेधे हए है; फिर यह बानं का हष॑नाद कैसा 
` सुना देता है ? इससे सुभे शङ्का र्दीरै। 
रावण ने पास वैठे हए रा्तसोंकोा श्मज्ञादी ` 


कि तुम जाकर देखा; एसे शोक के ससय मं बानर 
की खुशी कौ क्या बात हदं । रावण की ज्ञा से 


वे रात्तस व्याकुल हकर अ्रटारी पर चद्‌ गये।. 


वहाँ से वे कया देखते है कि सुप्रीव ते सेना कौ रक्ता 
कर रहे हैँ शरैर वे देनेँ रघुनन्दन वीर बाणबन्धन 
से च्छूट कर खुशी से बैठे हए र । यह.देखकर 
रात्तसें को बड़ा दुःख ह्र | वे उर गये। उनके यह 


पीले पड़ गये । फिर अ्रटारी पर से उतर कर वे राजा 


के पास प्राये दीन्‌ अुख हकर उन्दने राव्य 
का यदह प्रिय हाल सुनाया कि महाराज जिन 


देनं भायां के इन्द्रजित्‌ ने बाण-बन्धन से बोध 


दियाथावेदेनेंतेसंम्राम मँ ेसे. बन्धन-रहित 
देख पडते हँ जैसे. गजेन्द्र जाल-बन्धन को ताड कर 


मोटा ताज्ञां-दिखाई देता है । उनको बात सुनकर 


(+ 


-राक्तसेनद्र चिन्तित रीर कद्ध हा गया । उसके सुह ` 
को ्राछरृति बदल गई । फिर उसने कहा कि देखा, 


` "` +न. 
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जिन बागों के द्वारा इन्द्रजित्‌ ने बड़ी वारी से उन्हे हण्डार शरीर सिह के समान था; तथा वे सोने के 
 वांधाथावेवाण साँप के समान घोर थे, वरदान `साजसे सजे हुए थे। उसी तरफ़ हलुमान्‌ खड़े घे । 
से उनकी प्रापि हई थी, तथा वे मोवश्नैरसू्य के उस समय श्राक्राशसे बड़ अ्रशङ्कन देने लगे, मानँ 
समानथे। यदिवे देनीँ शत्र एेसे द्द्‌ बन्धनसे वेइसके युद्ध-या्ा से रोक रहे थे। पहलेता रथ कं 
छूट गये ता मँ समता किमेरी सारी सेना -केलश पर एक महाभयङ्कर गीध श्रा गिरा । किर 
के जीने मेँ अरव संशय ३ । इतना कह कर वह क्रोध सुरद के खानेवाल्ते मनेक पत्ती इस न्तस की ध्वजा 
मे भर यथा। सप्र की तरह सांस छाडते हए उसने को चोटी पर लिपट लिपट कर गिरते थे। इसके बाद 
धूम्रात्त नामक रान्तस से कहा कि हे भयङ्कर परा- धूघ्रात्त के पास खून से सना श्ना शरैर ्रमङ्गल शब्द 
 _ कमी ! तुम बड़ी सेना साथ लेकर बानरौँ कं साथ करता हुश्रा स्राकाश से कवन्ध गिर पड़ा] बादलों 
 रमको मारने के लिए जल्दी .जान्नो । उसकी से खून वरसने लगा] भूकम्प होने लगा । सामने 
आज्ञा पाते ही धूम्रात्त रावण की प्रदक्तिणा करके प्रतिकूल हवा, विनली गिरने कं समान, शब्दं 
सजमवन से चल्ला । उसने सेनापति से.कहा कि करती हई जोर से चलने लगी । उस समय चँ 
बहत जल्दी सेना तैयार करो । क्योकि युद्धं की इच्छा चश्रर एेसार्रैधेसहो गयाकि कुखभी जान न पडता 
रखनेवाले को देरी करने से क्या काम !? था | इस तरह राक्षसो के भय-सुचक उत्पातोँ को 
धूम्राक्त के कथनाुसार, रावण को श्माज्ञा से, देख कर वह धूम्रात्त वड़ा दुखी श्ना । उसकं अगे 
सेनापति नै बहुत जल्दी सेना सजा दी । भ्रव सेना चलनेवाले रात्तस भी दुखी हए । 
के विकराल रात्षस खुशी से गरजने लगे । वे घटा दाहा | ` 
बोधे हए थे । वे धू्रात्त के! घेरे हुए शूल, युद्रर, गदा, रणकामी धूमान्त तह, देखी वानर-सेन । ध 
पटा, लेहदण्ड, सूतल, बेवडा, भिन्दिपाल, माला, ` उदधि तुल्य रघुवीर युज, पालित रिपु भयदेन ॥ + क 
परसा शरैर पस्पध श्रादि अ्रनैक तरह के शख लेकर । ---- ` ^ 
 . बादलों की तरह गरजे हए बँ से चले । बहत से ` ४२ खभ । 
` ~ रात्तस कवच पहन पहनकर रथँ पर चटुकर तैयार ध. | क 
` ए । ये रथ ध्वजा से मूषित घे श्रर इनमें सोने ४9 १. क 
की. जालियां लगी हई थी । अनेक तरह कं भह बाले चप्रूव धूम्रात्त यत्त का लङ्कासे निकलते देख~ः 
खचर इनमे जुते हए थे । वहत से रात्तस जर्दी कर, लड़ने कौ इच्छा से, वानर इष-पूवक गरजने लगे । 
चलनेवाल्ते षाड परर गैर श्रनेक मस. हाथियों पर ` उस सभय बानं मरौर रात्तसोँ का दन्तो द्रोर्‌ शूल- 
सवार ह हकर तैयार हए । धूम्रात्त नामक राच्तस॒ सुद्र से वडा भारी युद्ध हश्ना । सन्तते ने वानरो को 
, च्छे रथ पर चद्‌ कर्‌ र।त्तसी सेना कोसाथलिये चचैर वानयौँ ने राक्षसं के मार कर भूमि पर सुला 
` हुए पश्चिमके फाटक से हसता हश्रा निकल्ला। दिया। सत्तस क्रोध-पूरवैक चैने पैने कङ्कपत्रवा् रीर 
उसको रथे जे खवर सुते हए थे उनका ह॒ सीधे चल्तनेवा्ते भयङ्कर बाणे से वानरो का छेदनं 
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लगे । श्रर बानर गदा, पटा, काटिदार सुद्र, 
बड़ बड़ बेवड़े श्र चित्र विचित्र शलौ से रासं 
का मारने लगे । इस तरह राक्तसों के द्वासा विदारे 
जाने पर बानर डाह से संम्राम में उत्साह-पूरेक 
निडर दाकर युद्ध करने लगे । जवर वाणो से उनकं 
शरीर छिद गे श्रर शूलो से विदीणं हो गये तव 
बानर कं यूथपतियें ने बड़ बड़ वृत्त श्रोर बडे बडे 
पत्थर हाथो म॑ लिये | फिरये चारों ग्रर गर्जते हए 
साच्तसोां का मथन करने लगे श्रौर अपना श्रपनानाम 
भी सुनने लगे । देनं दलों मं श्ननेक तरह क.पत्थयों 
रार अनेक -शाखाबाले वृत्तं से बड़ा श्रद्‌भुत शरैर 
घार युद्ध होः र्हा थां। 


इस तरह निमय हो कर श्रैर दम साध कर 


भानरां ने रा्तसोां का खूव मथन कयां जिससे 
वहत से रुधिर्मोजी रात्तस संह से खूल फेकने 
लगे । बहते करो उन्होने विदीर्ण कर डाला तथा 
ठेर कर दिया । वहतो 
को पत्थरों के मारे चूर कर दिया श्रर कितनोंको 


दतो से फाड्‌. डाला } कोई कोई ध्वजाग्रं से मले 
गये, कोई तत्तवारों से मारे गये । छूटे हए रथो से . 
कचे जाकर बहुत से रा्तस बड़ दुखी हुए । उस 


१ 


संग्रामभूमि मे पव॑त के श्माकार वाक्ते हाथी विद्ध 
गये । भानरो के द्वारा फेके हुए पर्वत-शिखर तथा 
मथन किथे गये सवार श्रोर घोड़े वहाँ भरे पड़ थे । 


` बड़ विकट पराक्रमी वेगवान्‌ बानो ने कूद कूद कर 


तीखे तीखे नाखूनों से रासो के ह नेच डले। 
रुधिरगन्ध से मूच्छित हकर रात्तसललोग जमीन पर 


गिर पड़े । बहुत से बहादुर रात्तः: गस्ते भै भर 
कर) वज्र कं तुल्य थपेडे उठा कर, वानरो पर दैडते 
थे । उस समय भपट कर वानर भी. माते हुए. 





वाद्मीक्ोय रमायणं । 


राक्षसो को बहुत जल्दी युकं से, पैरो से, दातं से ` 


भ ७. से (~ =, , ` 

श्रार घरत्तो से मार गिरते ये। 
अरव वानरो कौ मार से श्रपनी सेना का भागती 

देख कर धू्रात्त क्रोधपूैक बानरो को मारने लगा । 


` उक्षन बहतो को जान से भारा जिससे वे गिर पड 


प्रोार उनके शरीर से रुधिर की धाराये बहने लगी | 
मुद्र कौ मार से वहुतैरे ङमीन पर गिर गये । अनेक 
बेवडा से मथ डाले गये तथा हुत से भिन्दिपालों 


, से विदीशै कर डाज्े गये । बहुत से पष्टिः कौ 


मार से विहृल होकर जमीन पर गिर कर मर गये । 
बहुत से बानर ज्ञमीन पर गिर कर रुधिर वहनं 
लगे ग्रोर श्रनेक, .रात्तसें से खदेडे जाकर, संप्राम- 
ममि से भाग गये । वहतं की छाती फट गई | 


` बहुत से करवट के बल्ल जमीन पर सुल्ला दिये गये । 
त्रिशूल कौ मार से बहुत से बानसं को अतड्य 


निकल पड़ीं । 

उस समय बानसें श्रौर.राक्तसो का षह बड़ा 
भयङ्कर युद्ध बहत शोभित हुश्रा। उसमे श्ल, 
पत्थर तथा वर्तो की मार हो रही थी ] उस युद्ध ने 
सङ्गात कासारूप धारण किया था। उसमें घुष 
को प्रत्यल्चा ही वीणा घी, घोडा का हिनहिनाना 


ताल देना था श्रार मन्द जाति के हाथियों कं शब्द्‌ 


गीत से सुन पडते थे | 


परव वह धूम्रात्त हसता हश्रा हाथ मे घुष 
बाणौ की वर्षा से वानरो को भगने लगा । धूम्रात्त 
से सेना का पीडित देख कर हनुमान्‌ को -बड़ा क्रोध 
ग्राया । उन्होने बड़ा भारी पत्थर उठा कर, क्रोध से 


श्रपनी श्रांखे दुगुनी लाल करके, धू्रान्तके रथ पर . 


फक दिया । उस समय उस पर्थर को -त्रपने ऊपर 
देख कर वह सात्तस घवराया, ग्रौर हाथ मे गद्‌ ज्ञेकर 
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लङ्काक्नाण्ड । 


रथ पर से उद्छल कर जमीन पर कूद पड़ा वह्‌ 
शिला चक्र, धुरी, घोड़े, ध्वजा श्रैर धनुष-सदित उस 


स्थको चूर चूर कर धरती मं गिर पड़ी । तव इलु- ` 


मान्‌नेस्थ को छोड दिया । वे बड़ वड वृत्तौ. से 


रात्तसोः का मारनेलगा) व्त्तो को चैट से 
रात्तसों के सिर फटने लगे ओर खून से नहाकर ` 


वे जमीन पर गिरने ल्लगे। इस तरह रत्तसी सेना 


कोामार कर हनुमान्‌ पवेत का एक दुकड़ाले 


धूम्रात्त पर दौड़े । इनको -श्राते देख वह रात्तस भी 


गद! उठाकर गरजता हश्रा "हनुमान्‌ पर पटा 1 ` 


उसने कटी्ली गदा से.क्रोघपूवेक हनुमान्‌ के सिर पर 
प्रहार किया] पर हमान्‌ चे उस सारी गदा के प्रहार 


का कृ्धभीन समभा उन्हने कह पहाडक्ा 
 .टकडा रात्स के सिर पर फ़ौरन पटक दिया | 


उसकी चाट से वह याक्तस मर गया श्रैर हाथ 


पैर पला कर, टट षट पर्वत की नाई , जमीन पर 


गिर पडा । धूम्रात्त को मराहुश्ना देख कर बाकौो 
रान्तस, वानरो करौ मारसे, डर कर लदा को 


भाग गये 


दोहा । 


रिपु तिशिचर कह मारि कपि, रक्तनदौ सर्सायः। 


रमित होई श्रि घात ते, बैठे मन हरषाय ॥ 
९३्ब्‌ सगे । 
यद्ध के लिए रावण का वजदृघ् को 
भेजना | | 


छमृम्रक्त के मारे जाने का समाचार सुन कर. 


रावण को बडा . कोधहृश्ना | वह साप करी नाद 


'फुफकारने लगा ओर गरम सासे लेकर छ्रर सहा- 





` भिन्दिपाल्ल, धनुष, वर्मी, पटा, खङ्ग, ` 


साथ गर्जते हए बादलों की जिस तरह 


६६५ 





बली वजदष् नामक राक्षस से कहने लगा कि 
वीर | तुम अपने साथ रक्षसो का ले जाश्रा 
शरीर दशरथ को पुत्र को तथा बानरौ-सदित सुप्रीव 
का मारे। | 
राजा की आज्ञा पा वह रान्तस बह्वत सी सेना 
साथ लेकर ल पड । उसके साथ हाथी, चौड 
खचर श्रर ऊंट तथा ध्वजा श्रीर पतकाश्रो से 


. सुशासित स्थयथे। चित्र विचित्र हस्तभूषणं शार 
- ` मुङ्कट से सज धज कर, ग्रैषर कवच पहन, वह धलुष 
लेकर बह्रत जस्दी घर से निकल पडा । चमकीौले 


ग्रैर सोनेसे मनेाहर चित्र विचिच्ररसथ की प्रदत्तिणा 
करके वहः उसपर चढ गया । उसपर भ्डा लगा 
हुश्रा था। ऋष्टि, तामर, अच्छे शरीर चिकने मूसल; 
चक्र, गदा, 
अ, ~ भ † ५ २ [१ [० 

त्रार तेज पण्धध तथा श्रार भी अनेक तरह कं हयि- 


: यार्‌ हाथों में लेकर पैदल सेना चली । चित्र विचित्र 


कपडे पहने हए ओर तेज से प्रज्वलित सान्तस उस 
सेना मं देख पडते थे । मस्तश्रोर शूर हाथी एेसे थे 
मानों च्तते फिरते दए पवत हों । उन पर तोमर 
गरोर अ्ङुशधारी वीर चटे हुए थे | श्रीर भी दूसरी 
तरह के हाथी थे, जिनकी पीठो पर चटे हए शुर 
बडी शोभा दे रहे थे! घर्षांके समय में विजल्ली कं 
ह शोभा 
होती है उसी तरह लगातार जाती हुई रात्तसों की 


सेना शोभा दे रही थी । जहाँ ्रङ्कद यूथपति थे उसी 
दक्षिणी फाटक से यह सेना निकली | इसक निक 
` लतेही प्रशङ्कन ` हए । ग्राकाश से बिजली गिरने 
लगी ओ्नौर पुच्छल तारे दूने लगे) गीदड़ भयङ्कर 


शब्द करके चिल्लाने लगे। उस समय मृग इस तरह 
बोल रहे घे मानों रात्तसोां के नाश को सूचना दे 





" अ 











| 1 
॥ 


न 


^ ` ` ~" ~ ~ ति 1 
# 


ए श 
= (न; “ 


~. ---- ~~~ ~ ~ 


[वि व 118; 





६.६ वास्मीकोय रामायण 


रहे ह । बिनाही कारण बहुत से योद्धा सुखी ज्ञमीन 
पर फिसल पड़ते थे । इन उत्पातं को देखता हुश्रा 
वह्‌ वञ्रदष् धीरज धर कर रण कं लिए उत्साह्‌- 
पूवक चला जाता था 

रव उन रा्तसों का म्राते देख कर विजयी बानर 
दिगर््यापी नाद्‌ करने लगे | इसके बाद राच्तसों कं 
साथ वानरं कौ घमासान लडाई हृदं । बानं कं 
मारे हृए बड़े बड़े राक्तसों कं खून से सने हुए धड़ 
जमीन पर पड़े दिखाई देते थे । युद्ध में पीठन देने 
वाज्ञे वहत से रात्तस सामने आकर अनेक तरह कं 
भख चल्ला रहे थे । उस समय वृत्तौ, पत्थर शरीर 
शसो के चलाने का एेसा घोर शब्दं हा रहा था 
कि जिसे सुन कर हृद्य फटा जाता था ] रथ, चक्र, 
धयुष, शङ्ख, तुरदही शरीर ख्दङ्ञो का भी भारी शब्द 
हा रहा था। बहुत से राक्तस तो शख फक कर 
बाहुयुद्धं ही कर रहे.घे। कितने ही थप्पड़, लाते , 
सुक्को, श्रीर्‌ वृत्तो ' से लड रहे धे! बहुत से राक्तसो' 
कं शरीर बानरो क ुटनेांकौमार से टूट षट 


गये, ग्रौर कितने ही ते पत्थरों कौ मार से चूर चूर 


हे गये । श्रपनी सेनाकौएेसी दुदेशा देख कर 
वह्‌ वरदं वानरो काडर दिखलाने लगा भ्रोर 


बानर का विनाश करसे के लिए प्रत्य समयक 


यम की नाई घूमने लगा। बलवान्‌ श्रौर शल 
चल्ानेबाले बहुत से रा्तस भी वानरी सेना में मार 
काट सचा रहे ये । बानरो' पर राक्तसें की पेज 
देखकर अङ्गद को दना क्रोध हो श्राया । वे .प्रजल्य- 
समय को श्ण की नाह प्रज्जलित हए भर वृन्त 


 क्तैकर उन रन्तसों को एेसे मारने लगे जैसे सिह ` 


जगली जीवो का मारता है। इन्द्र के तुल्य परा- 
कमी श्रङ्गदको मार से राक्षसो कं सिर द्ूट गये। 


== 





प्रार्‌ कटे हुए वृत्तो कौ नाई बे जमीन पर लोटने 
लगे । चित्र विचित्र रथो सै, भण्डो से, वाडा से; 
बानरो' श्रौर रात्तसों की लोरथे से तथा- खून बहन 
से वहां को युद्ध-मूमि ने भयंकरररूप धारण किया | 
हार, बिजायठ, कपड़ श्रीर्‌ हथियासो' से वहाँ को 
जमीन कौ एेसी शोभा गहं जेसी-शर्द ऋतु कौ 
रातकी होतीदै।. 
दोहा । 
दारुण वृत्त प्रहारते, दीन्हीं सेन कंपाई। 
बालिन-तनय जिमि पवन तें, मेघ-घटा थहराई ॥ 


जयि णाय) नोग्यकणिं 


४४्ब सर्ग ¦ 
वजूद का मारा जाना। 

न वजरदंष्र रात्तस स्रपनी सेना कामाय 
जाना ओर अङ्गद का पराक्रम देख कर वड़ा कुद 
हुश्रा | इन्द्र के वज्र के तुल्य धलुष पल्ला कर वह 
बानरी सेना पर बाण-वषां करने लगा । रथो पर 
चद हए यख्य मुख्य रान्तस तथा अन्यान्य वीर 
राच्तस अनेक तरह के शबो से युद्ध करने लगे | 
इधर बहादुर बानर भी इकट्र हा हो उन पर पत्थर 
पटकने लगे । इस बड़ी लडाई मै राच्तसों ने हजासें 


शखर से बानरो' के सेनापत्तियो' पर हमले किये. 
 श्रौर गजेन्द्र के समान भारी शरीर बाज्ञे बीर वानसें 


ते भी वड़े बड़े वरृ्न श्रौर बड़े बडे पत्थर रात्तसेा 
पर फक । 


युद्ध से कभी मुंह न फौरनेवाह्ते वीर बानसे' 


च ष म 
रीर चीर रात्तसो का वह्‌ युद्ध उस्र समय देखने 


योग्य हो रहा था । उस युद्धभूमि में देसे अ्रगणित ` 


न, ४ क + [3 ~ 
नानर अनार रात्तस पड़ थे जिनमंसेकिसीका सिर 
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कट गया था तो किसी के पैर कट गये थे; किसी के 
हाथ नहीं थे; कितने दही बाणो से छेदे गये, श्रर 
खून से शरावोर थे। उनके शरीरे पर कए, गीध, 
बगुतते श्नोर गीक्ड बैठने गे । उरनेवाल्ौ का डराने 
वाले बहुत कर्बध ( धड़ ) उठते थे शरैर्‌ वहत से 
घायल बानर तथा राच्तस युद्धभूमिमे भिरे हए देख 
पडते थे । इनकी वाहि, हाथ, सिरर शरीरके 
सन्य भाग कट गयं थे । वज्रद्‌ र के देखते देखते बानरी 
सेना ने रात्तसी सेना को काट डल्ला । जब उसने 
देखा कि हमारे बहुत से राक्षस वानरा क हाथ से 
मारेजारहहैज्रीर डर करमागरहेरहै तव ता 
वह लाल लाल श्रांखे' करके, हाथ मं धनुष लेकर, 
बानरी सेना को उर दिखलाता ग्रा सेना में घुस 
पड़ा । फिर वह सीधे सीधे कंकपन्रवाणो से वानरौ 
को छेदने लगा । कद्ध होकर वह इस ठग से बाण 
चल्ला रहा था कि सात सात, ्राठ श्राठ, नौनैी 
शरीर पांच वानरो का एक दही बाण से छेद डालता 


था | श्रव बानसा की सेना चाटखाकरश्रर डर कर - 


शरण क्तेन कौ इच्छा से श्रगद्‌ की नर दौडी 
जव शरणद ने देखा कि येबेचारे वानर मारे जा 
रहे ह तव टी नज्ञर से वे वज्रदंषट शी भ्रेार देखने 
लगे । वह भी उसी तरह से च्रगद्‌ कोघरूर कर देख 
हा था । श्रव ये देनें परस्पर भिड़ गये | श्रनेक 
तरह के युद्ध-मायंमे देनं इस तरह घूमने लगे 
जिस तरह सिंह शरैर सस्त गजेन्द्र घूमते हँ । फिर 
वज्रदष्टने अभ्रिशिखाक तुर्य हजार बाण श्गदकं 
मसंख्ानेों मेँ मारे । उन बाणो के मारे वाि-पुत्र 
खून से नहा गये । फिर उन्दने वज्रदष्टर पर एक 
वृत्त चलाया । वृत्त को श्रपने उपर राता देख कर 
-राक्तस ने प्रनेक वाणो से उस डुक कड़े कर 
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डाले । राच को यह वहदुरी देख कर श्रगद्‌ नै 
पवेत का एक भारी शिखर उखाड़ कर उस पर 
चलाया श्रर ज्ञोर से गर्जना कौ। पर्वत कं 
शिखरकोा ्राते देख कर, गदा हाथ मे ले, वद्र 
रथ पर से कूद पड़ा | उसं वारसे वहं ता 
वच गया, पर उसका वेड सहित र्थ चूरचूरहेा 
गया | श्र गद्‌ ने वर्तो हित पर्व॑त का एक शिखर फिर 
दुबारा उखाड़ शरैर वजरदंष् के सिर पर पटक 
दिया । उसकी चट से वह खून वहाता हुभ्रा, 
थोडी देर कं लिए, वेहोशदहो गया श्रौर गदा 
लिये हए ऊपर नीचे का सस लेने लगा | 

थोडी देर सं जव उसे चेत हुश्रा तव उसने 
वाल्िपुत्र कौ छातीमे गदा से चोट की। पिर गदा 


फक करदोानें सुष्टियुद्ध करके एक दूसरे का मारतं 


लगे । दनो ठेसे लड़ कि खून से नहा गये । लड़ते 
लडते थके हए वे एेसे मालुम होते धे मानों मंगल 
ग्र बुध ह । इसके वाद्‌ तेजखी श्रगद्‌ परल नरैर 
फले से लदे हुए एक वृच्त को हाथ में तेकर खड 
हा गये । रात्तसने भी भालू के चमडे शी ठाल्रैर 
किंकिणी-नाल्ञ से भूषित स्यान में रक्वी हुई मने- 
रम तल्लवार लेकर युद्ध करना ग्रारन्भ क्रिया| 
देने पैतरे वदल्तते ओर एक दूसरे पर चोट करते 
हए गरजने लगे । दोनों जय.की इच्छ रखते घे 
इसलिए ज्या देरमी स्कतेनयथे। चोट खानेसे 
देनेंकंशरीरामंजाघावहो यये घे उनसे रक्त 
गिरते के कारण एल हए टेसू क वृत्त कौ नाड वे 
देख पड़ते धे । जव युद्ध करते हुए खड़ खड़ धक गये 
तव वे घुटनो क वल्ल ज़मीन पर सुक कर लडते 
लगे । पलमर से लाठी से छेड़ हए साँप कौ नाई 
लाल श्रँखं करके श्रेगद्‌ उठ खड़ हुए श्रैौर जसी 
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रात्तस की तल्लवार दीन कर एसी मारी किउसका 
सिर धड़ से अज्ञा गया | उसकी देह सूल से 





४  सनीहश्ताथीद्दी श्रव बरौर भी नहा उटी। 
४ 2 | 


उसकी आँख फिर गई । वजरदष्ट्कोमराहश्रा 
+ देख कर बाक रा्तस, र कर, लंका की त्रोर 
॥ माग गये | प्रव वे सव दीनहे। कर लजासे मंह 
1 नीचे किये हुए लंका मे घुस गये । 
र | देहा । 
॥ मारि रातिं वालिलुत्त, कपिगण मर्ह हरषाई । 
| पूजिते से जिमि खग मर्ह, सुरनमध्य सुरसई ॥ 
4 | / ॑ . त 
1 | ५वा सम । 
|, रावण का अकम्पन को युद्ध के लिए 
4 | | | | अनि देना | । 
(1 ब राव्य ते सुनाकि बालि को पुत्र ने वज- 
| ध ॥ । दष्ट को मार डाल्ला तव उसने ग्रपने सेनापति से कहा 
१ | | कि सब पराक्रमी रात्तस इसी समय शख शरैर श्र 
1 चलाने मे चतुर अकम्पन के रागे करके युद्ध करने 


के लिए जायं । क्योकि अकम्पन बडा शासनक्ष, 
रक्तक, नायक, लडाई के योग्य, सदा मेरी भलाई 
चाहनेवाला चौर सदा युद्धप्रिय है। संम्राममें यह 
उन देना माद्यां कोश्रैरसुप्रीवकोा ज्ञशूर जीत 
लेगा । यदह बनरोकोातामारेणा ही, इसमें कु 


मी सन्देह नहीं दे। मंत्री नै रावण की राज्ञा पाकर 

॥ सैनिकों को ्माज्ञादी कि ग्रपने शच शरोर श्रघ 
॥ | । / क लेकर जद्द तेयार हा जाश्नो । उसी श्माज्ञा पते 
1 द्री बडी बड़ी भयंकर ग्राँोबाले भचर बड़े बडे 
| शरीरवबाले खास खास राक्तस श्रनेक तरह के शख 


लेकर उठ खड़ दए । 
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मेध के तुस्य काला भरर वैसा ही शब्द करने 


वाल्ला श्रफम्पन भी सोने से सजे हुए रथ पर चह 


कर॒ शरीर भयानक रात्तसेों को साथल्ले लंका से 
चकल् निकल्ला । यह एसा टट था कि युद्धः में देवता 
भी इसे डिगा न सकते घे । जेसा इसक्रा नाम था 
वैसा दी इसमे गुण भी था । यह शत्रु के सामने 
दरपनी सेना मे सूय की नाहं तपता था। अरव ठेस 
चमत्कार दुश्रा कि उसके षोड श्रकस्मात्‌ गरीव हो 


गये । युद्ध का उत्साह हने पर भी उघ्तकी बाई | 


प्ख फड़कने लगी । सुह का रग. बदल गया । 
शब्दं भराने लगा । वह दिन पहले तो ग्रच्छा था 


पर प्रव दुदिन हदा गया । रूषी छूखीः हवा चलने 
लगी । सब पत्ती श्रौर जंगली जीव करूर तथा भयङ्कर ` 
शब्द्‌ से बोलने लगे । सिह कौ तरह वड़े कंधोवाला 


परौर शादू ल के ठुस्य पराक्रमी वह अकम्पन इन 
उत्पातो की कु पवां न करके सं्ाम-मूमि में जाने 
के लिए कटिषद्ध दही सहा । सेना के साथ उसके 
निकलते ही एेसे जोर कये मरावाज्ञ हदं कि जिससे 
समुद्र मी खलबल्ला गया । उस शब्द्‌ से बानरी सेना 
डर गई । वर्तो ग्रौर पवतां कं इकडे ले कर वानर 
लडने लगे । राम क लिए अपना शरीर मर्षण कर 
देनेवाले बानसे से रावण को पचपाती रानसेों का 
घेर युद्ध ठन गया । बल्लवान्‌, शुर शरीर पवत कौ सी 
देरबाल्ञे बे वानर शरैर रात्तस परस्पर प्रहार करने 
लगे । उन सव के परस्पर ललक्रारने, ठनकने श्रर 

गरजने की बड़ी भारी श्रावाज्ञ हुई । उस युद्ध से 

ज॒प्रीन कौ धूमरी धूल एेसी उडी कि दसेों दिशाग्रें 
भँ भर गई । उस धूल के उड़ने से ठंडा की सब चीज्ञ 
दिप गई । न ता वहाँ ध्वजा दीखती थी, न पताका, 

न हाथी, न वोड़ा, न शख भ्ररनर्थ। येसलव 
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चीज्ञे न मालूम क गदं । एक भी दिखाई 
नदेतीथी। हाँ, उनके गस्जने भैर दौडने की 
्रावाज्ञ जरूर सुनाई देती थी, पर सूरत किसी की 
भी न देख पडती थी। उस विकट अन्धकार में वानं 
काही बानर चैर रात्तसोंकोा दी रक्तस मारते 
घे । बानर श्रीर्‌ रात्तस निरी मार काट मचा रह 
। वे यह न देखते थे कि यदह ्रपना हे या पराया । 
उस समय मारे खल के उस ज़मीन मेँ कीच मच गई । 
रुधिर्‌ कौ धारा गिरने से धूल दब गहं श्रौर बीरों 
की लोधं से वह सारी. ज्ञमीनःछिप गदं । वहां 
बानर ग्रैीर सात्तस वृत्त, शक्ति, गदा, प्रास, पत्थर, 
परिघ शरीर तोभरों सै परस्पर शीघ्रतापूवेक मारपीट 
कर रहे थे । पाड के समान बड़े बड़ राच्सो कोा 
परिवेों कौ एेसी बडी भुजान से वानर मार रहे थे। 
क्रोध मे भर कर राच्तस भी प्रास्त, तोमर हाथों में 
ले बड़े भयङ्कर शशो से बानो का नाश कर रहे 
सेनापति अकम्पन कद्ध हा कर रात्तसों का 
उत्साह बदृगता जाता था । इधर बानर भी बड़ बड 
वर्तो भैर बड़े बड़ पत्थरां से तथा राच्चसेो के शबो 
का छीन छीन कर उनसे भी रात्तसों का मारते थ । 
इतने में कुद, नल, ग्रीर मन्द नामक वीर वानर 
कद्ध होकर वड़े वेग से लड़ने कगे | वे बड़ "बड़ 
वन्तो से खेल सा समभ कर रात्तसों को मार कर 
गिराने लगे । इधर श्रकम्पन की अराज्ञा से अनेक 
तरह के शखधारी रा्तस भी वानरो का मथन कर 
रहे थे। 
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९ वाँ सगे । 
छकृम्पन का साशं जाना । 

उव अकम्पनने देखा कि संप्राम में वानरो ने 
बड़ी बहादुरी दिखलाईं है तव वह क्हुत कद्ध हु्रा | 
धनुष के रोदे को बजाता ह्ुश्रा वह सारथि से कंहने 
त्गा कि हे सार्थे! जहो ये वीर वानर खड ह वह 
मेरे स्थ को जल्दी से पहचानना । ये कोधी वानर 
मेरे देखते हए बहुत से राकस को सार रहे हे । 
द्रवे मँ इनको मारूगा । उन्होने मेरी सव सेना का 
नाश कर डाला । सेनापति की श्याज्ञा से सारथिनं 


रथ हांक दिया श्रौर वही पर्हुचा जहो वह जाना 


चाहता था । वहाँ पर्हच कर श्रकम्पन बाणो से 
वीयं का मारते लगा उसनेएेसी सार माये क्र 
वानरो के छक्के च्रूट गये । उस समय बानर उसक 
सामने खडेभी नर्द सक्ते ये, युद्ध को कीन 
कहे । उसके बाणो कौ चोट खा खाकर वानर वहीं 
से भाग खड हए । बानो के सौत के रुह मेँ भिरे 
हए श्र श्रकस्पन के बाणो से पीडित देख कर 
हलमान्‌ श्रपनी जातिवालो कौ सहायता करने कं 
लिए तैयार हए । 

हनुमान्‌ को तैयार देख कर वे सब उनको घेर 
कर इकटरे हा गये; उनको भी एक तरह से ठादृस 
वैव गया । क्योकि वल्लवान्‌ को देख कर दसो सं 
भी हिम्मत द जाती है। पर्वताकार हलुमान्‌ के देख 
कर अकम्पन बाण-वरषां करने लगा । परन्तु उन्होने 
इसकी क मी परवा न कर प्रकम्पन कं भरम का 
उपाय सोचा । वे हस कर प्रथ्वी का क्पात॑. हुए 
अरकंपन की न्नर दौडे। उस समय गरजते हु ग्रौर्‌ 
तेज से देदीप्यमान हघुमान्‌ पसे देख पड़ मानों 
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जलती दुद राग हा | श्रपने को शखरदित देख 
कपि ने क्रोध से एक पवेत उखाड़ लियः ञ्ैर गरज 
कर उसे घुमाते हुए वें श्रकस्पन पर एेसे दैडे जैसे 
पूवं काल में नमुचि पर वज लेकर इन्द्र दैडे घे । 
हयुमान्‌ कं हाथ मेँ पर्व॑त कं शिखर को देख कर, 
कंपन ने दूर ही से अद्धचन्द्राकार वाण चला कर 
उसका! चूरा कर डाल्ला। पवेत का शिखर टूट जाने 
से हदुमान्‌ बड़े क्रृद्र॒ हए । पास दी एक पर्व॑त 


था, उस पर ऊँचा सा श्रश्वकर्श वर्त लगा था, 


उन्होने उसे ही उखाड़ लिया ओर ये श्रकम्पन परं 
दैडे । क्रोध श्रौर गवै मे मर कर हनुमान्‌ उसको 
धुमाते हए एेसे ज्ञोर से दैड़े कि इनकी जां क 
वेग से उस रास्ते के बहुत से वृन्त उखड़ गये । उस 
वृत्त से इन्हेने वहुत से हाथीवानों सहित हाथियों 
को, रथियों सहित रथों के ग्मौर बहुत से बलवान्‌ 
रात्तसां को पीस डाला । हलुभान्‌ को कद्र श्र 
वृत्त से राक्तसो को मदैते हुए देख कर वहां जितने 
रात्तस थे वे सन भाग गये | 
दयुमान का अआ्माते श्रार्‌ फपटते हए देख कर 
प्रकम्पन थरो उठा श्रार गरजने लगा । उसने बड 
तेज चोदह वाण हनुमान्‌ के शरीर में मारे यद्यपि 
कपिने चेदहवाणखा लिये ताभी इनका चेहरा 


ठीक शङ्खधारी पव॑त की नाई देख पडता था । बडे 


पराक्रमी, बड़े शरीर बाले भ्रोर महाबलवान्‌ हनुमान्‌ 
उस समय एेसी शोभा पा रहे थे जैसे एला हुश्रा 
अशोक रर विना धुं की ञ्राग शोभती है । अरव 
हुमान्‌ ने एक दूसरा बड़ा वृत्त उखाड़ कर्‌ श्रकपन 


के सिरपरब्डेवेगसेदेमारा। उसकी चोट से: 


रात्तस के धुरं उड़ गये । वह गिर कर मर गया | 


रसको गिरता हुश्रा देख कर राक्तस एसे दुखी हए ` 


जसे भूचाल से वृत्त थर उठते ह । वे पने श्रपने शसं 
छोड कर लङ्का को भाग चले ग्रैर बानसेँ से उनको 
लताड़ दिया । उस समय राक्षसं की वड़ा दुर्दशा 


हद । उनक्र बाल घुल गये । उन्होने ववरा कर मान- 


मयद्यकोमी पस्वानकी। मारे उर्‌ कृ उनके | 
शरीरा से पसीना बह रहा था । वे प्राण लेकर भाग ` 
रहे थे। रास्ते मे गिरते पडते, लटपटाते शनैर वारवार 
फिर फिर कर पीछे देखते हुए वे लङ्का यँ घुस गये । 
यहां बानर हनुमान्‌ की बडी प्रशंसा करने ले । 
हेखुमान्‌ भी सव बानरोंकोा संप्राम को प्रतिष्ठा 
( शावाशी ) देने लगे । अव विजय पाने से बानर 
बड़े जोर से गरजने लगे ग्रौर अधमरे राक्तसों को 
खीं चने लगे । उप समय वानरो के साथ वायुपुत्र 
एसे वीरां की शोभाको प्राप्त हुए जैसे श्रीविष्ण 
बड़ विकट देय केप मार्‌ कर शोभित हुए घे । 
दहा । | 
रघुनन्दन सोल्ुज तथा , श्रमर गनि कर यूथ । 
कपिहि प्रश॑सत से तहा, निशिचरपति कपि-यूथ ॥ 
७ वा सगं 
युध के लिए प्रहस्त नामक सेनापति का 
टका स रनकलनां 

स्रुव श्रकपन का मारा जाना सुन कर रावण 
कख दीन मौर कु कुद्ध होकर श्रपने मंधियो की श्नार 
देखने लगा । घोड़ी देर तक्र ङु सोच विचार कर 
शरोर मंत्रितं की भी सम्मति ल्लेकर वह्‌ दिन के पहल 
भाग म लङ्का को मेर्चे-बन्दी देखने के लिए निकला । 
लङ्का का रात्षसो सं रक्षिते तथाः मोर्चेबन्दी से धिरी 
हुई र ध्वजा-पताका्ं से शोभित देख कर्‌ - 
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लद्काक्ाण्ड | 


रावण ने बानसें के नगरयोध पर ध्यान दिया । फिर 
उसने युद्ध करने मे चतुरं प्रहस्त नामक रात्तस्त से 


कहा कि देखा, इस नगरी के पास ही यह वानरी 


सेना पडी हई है जिसे नगर-वासियों का बहुत 


कष्टहास्हारै) अवम किसी दृूसरेका एेसा 
दीं देखता जे इसको हटा सके । मँ या छुम्भकणे 
यां मेरे सेनापति त॒म अथवा इन्द्रजित्‌ या निङ्कम्भ, 


येही इस भार कोा उठा सकते है; दूसरे मे सामथ्यं 
नही । इसलिए तुम सेना को साथ लेकर ग्रीर रथ पर 
सवार हो कर युद्ध के लिए जल्दी जानो । तुम्हारे 
जाते ही वानी सेना थरा उकठेगो । वड़े बड़ राक्तसेों 
की गजना सुनते दी वह भाग जायगी | क्योंकि 
बानर चपल, अरशिन्ित शरैर चंचल ह । वे तुम्हारी 
गर्जना एेसे न सह सक्ेगे जैसे हाथी सिह की, 
गजना को नहीं सदह सकता । जव सेनामाग जायगी 


तव बे.देनों भाई निरालम्ब हा कर अ्रवश्य ही मेरे 


वश मेहो जार्येमे। इस समय सन्देह ता हार मं 
श ३; जीत मे बिलकुल सन्देह नदी । बतलाग्रो, मेँ 

जा कह रहा ह वह वुम्दारी खमममें टीकया 
गल्लत ¶ तुम ्रपना हित किस वात मे समते ह { 
दन बरतें का उन्तर देते हुए प्रहस्त ने रावण 

से इस तरह कहा जिस तरह शुक्राचायं दैत्यराज 
से कहते दै । उसने कहा--र रजन्‌ ! श्राप जे कु 
कह रहे दँ वह ठीक ही है । पर, पदले हमले्गो नं 
चतुर-म॑धरियों के साथ इसी बात का परामश किया 
था । उस समय अ्रापस में गडा दी सहा, सव का 
एक राय नहीं हु ¦ मैने सीता कं दे डालने को दही 
राय ्मापको दी थी इसी में ्रपना हित सेच 
धा। नदेनेमेंतेा.य॒द्ध करना ही पड़गा--यही 


समस्ता गया था। वही समय हमारे भ्रागेश्ना 








पचा है। अरस्तु, दान भौर मान द्वारा आपकर 
यहाँ सेरी सदा प्रतिष्ठा ही हई दै भर ्रनेक 
तरह से वहत वार तुमने अभे पैयं दिलाते इष्‌ 
समाया है । इससे श्रव ग तुम्दारे हित का कम 
क्यो न करूगा ? अव ममेम ते श्रपने जीवन को 
स्ता करनी है ग्नीरनपूत्र, खी, भ्रीरधनकौ दी 
ममता ₹ । देखा, यँ तुम्हारे लिए श्प प्राणा का 
इसत संप्रामाघ्रि में किस तरह हवन कर्ता हू । 

इस तरह रावण से कह कर उसने पास मँ 
खड हए सेनापतिं से कहा कि मेरे राक्तसो 
कौ सेना यहाँ जब्दी लले आघ्रा । राज र्णभूमि 
मेरे बाया से मारे गये बी कं मांस से जङ्गल क 
मांललाहारौ जीव वप हेोगे । प्रहस्तं कौ ज्ञास 


धनि 


त्पट 


सेनाध्यन्त उसीः रात्तस के मकान मं सेना इकटटं 
करने लगे । ज्या सी देर में ्रनेक तरह कं शख- 
धारी भयंकर बीर राच्तसों से लङ्का भरगदं । बहत 
से याक्तस मङ्ल-कामना के ल्िए हवन करने लगे । 
बहते ब्राह्यणो को प्रणाम करने लगे । दमक 
धुरं मिलने से सुगन्धित वायु चलने लगी अर 

त से रात्तस, मन्त्र से म्रमिमचत्रित, मालाय पहन 
पहन कर बडे प्रसन्न हुए । कवच पहन हंद उन 
धलुर्घारी रत्तसेँ ने सवारी सै जल्दी कदं कर राव 
की च्नोर देखा श्नीर फिर प्रहस्त कं पास भ्रा उस 
का घेरकर वेखडेरहौा गये । जब कूच का उङ्का भजा 
तव राजा से पृष्ठ कर प्रहस्त, सजे हए मच्छ, स्थ.पर 

ट गया] उस स्थ सें बड़े शीघ्रगामी वाड्‌ जुतेहष 
थे | उसक्षा सारथि भी चतुर था 1 वहं चन्द्र चरर 
सूय के समान चमकीला था । चलत समय वह 
वादल्ता के समान शब्द्‌ करता था। उत्त पर सपा 
कार ध्वजा ल्लटक्र रही थी 1 उसकर गुम्बञ सुन्दर 


। 





------------------- 


+++ < ० = ^ 
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थे । वह सोने को जाली से सुशोयित था | सव 


चीजों से वह रथ एसा मनोरम था मानें श्नपने का 
देख स्रापही हस रहा था | 

एसे रथ पर चद्‌ कर रवण कौ श्राज्ञा से प्रहस्त 
लङ्धा से निकल्ला । उसक साथ साथ बहुत सी सेना 
मी चलती । सेना के चलते ही बादलों की ध्वनिक 
नाई तुरहियां बजाई गई तथा श्रीर्‌ त्रार भी म्रनेक्त 
बाजे वजाये गये जिसंसे सब प्रथ्वी शब्द्‌ से भर गईं। 
अव सेनापति के निकलतेही शद एरका गया भरर 
गरजते हए रात्तस श्रागे श्रागे चलने लगे । जा राच्तस 
प्रहस्त के मागे चलते थे उनका रूपश्चैर शरीर बड़ा 
भयंकर था । नरान्तक, ऊम्भहलु, महानाद शरीर 
समुन्नत--ये सव प्रहस्त कं दीवलनयथे। ये सब 
प्रहस्त को घेर कर चलते । सेना को व्यूह-रचना किये 
हए वह पूवे कं दरवाजे से निकला । उस समय 
उसको सेना क्षा सुण्ड हाथियों के यूथ के समान 
ग्रीर सुद्र के तुल्य देख पड़ता था । अब प्रहस्त 
ऊोध मँ भर कर बहुत जल्दी निकल पड़ा। उस 
समय उसका चेहरा कराल क।ल कं तुर्य मालूम 
पड़ता था । उसकं निकलते ही चलने को धमक 
से श्नोर रात्तसों के नाद्‌ से सव लङ्कावासी जीव 
वड़े जोर से चिद्लाने लगे । रुधिर श्रीर्‌ मांस-माजी 
पत्ती, मेषरहित श्राकाश मं घुस कर, र्थ को बाई 
प्र मण्डल बनाकर घूमने लमे । गिदडियां मह से 
अराग की लपटे निकाल्न निकाल्ल कर जोर भे चिस्लाने 
लगीं । ्राकाश से पुच्छल तारे गिरने लगे । रूखी 
हवा चलने लगी । सूयं ्रादि म्रौ का प्रकाश 
धुंधला पडः गया । वे माने. एक दूसरे का प्रास 


करते थे। वादलल कू्खे स्वर से गरज कर रुधिर 


बरसाने श्रर प्रहस्त के आगे चलनेवाल्े रात्तसों 


कौ भिगोने लमे। इसको भंड पर गीध दक्तिण 
को सुह कर्के बैठ गया शरोर चोच से दोनों श्रार 
खुनलाने लगा । उसने प्रहस्त की सव श्री हर ली 
म्र्थात्‌ गीध ने कण्डे पर बैठ कर्‌ प्रहस्त के पराजय 
छी सूचना देदी । सेना में घरुसतेही सारथि के हाथ 
से अकस्मात्‌ लगाम द्वृ ग्र । चलने के समय जा 
प्रकाशसमान्‌ शरैर दुर्लभ श्री देख पड़ती थी वह ज्ञरा 
सीदेरमं हवा हा गदं । सुन्दर समतल भूमिम 
घेड मुह के वत्त गिर पड़ | 
प्रव प्रहस्त फा निकलता हुश्रा देखतेही वानर 
्रनेक तरह के शख क्तेकर युद्ध कं लिए. तैयार 
हा गये । बानरी सेना मेँ बडा शोर दश्रा | क्योकि 
बे व्रत्तो को उखाडने शरैर पर्वतां के तोडने लगे । 
इधर रात्तस श्र उधर बानर गरज रहे थे । दौनीँ 
सेनाये लडनेकेलिएसुशदहोार्ही थी युद्ध करनं 
मँ समथ, पुर्वीलि ओर श्रापस में एक दूसरे को 
मारने की इच्छा र्खनेवाले वीर ललक्षार रहे थ 
इससे दोनों सेनाश्रां सं बड़ा शोर मचा दहूुश्मा था। 
दाहा । 
तव प्रहस्त कपि सेन मह, पघ्यो अति खल नीच । 
जिमि पतङ्ख पावक निरखि, जानत नहिं निज मीच ॥ 
0 
ल्व सम 
नील के हाथ से प्रहस्त का मार जाना) 
प्रहस्त का लङ्का से बाहर देख कु हसक 


राघव विभीषण से बोले कि यदह मोटा ताज्ञा 
राच्तस कौनरै जाबडी सेनां लिये हए जब्दी जस्दी 
श्ना रहार १ तलाश । इसका रूप, वल्ल पौरष कैसा 
है ? विभीषण ने कहा कि महाराज ! यह सवण 
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क्रा सेनापति प्रहस्त है| एक तिहाई सेना इसके 


द्रधिकारमें रहती है। उसी को लिये हए यह श्या 
रहा है। यह वल्लवान्‌ है, श्रौ को जानता दहै, शूर 
रै शरैर पराक्रम करने मे प्रसिद्ध है। इतने मे घानरी 
सेना ने भयंकर पराक्रमी, गर जते हए, बड़े शरीरवाल 
ग्र रान्सो से धिरे हुए प्रहस्त को देखा । उसे 
देखतेही वह क्रोध मं भर कर ज्ञोर से गरजने लगी | 

उधर रात्षस तलवार, शक्ति, ऋष्टि, वाश, 
शूल, यु सल्ल, गदा, बेवड, प्रास्त, शरीर नाना प्रकार 
क परश्वध तथा विचिच्र धनुष लेकर वानरौ कौ श्रार 
दैड्ने लगे । इधर बानर भी वृत्त शरोर बडे बड 
पत्थर क्ले ले कर युद्ध करने लगे | अरव दोन सेनां 
मे बड़ा भयानक युद्ध हने लगा। एकर मरारसे 
पत्थरों कौ च्चैर दूसरी ननोर से वाणं कौ वषा हाने 
लगी । वहत से बानरां ने अनेक त्तस का श्रार 
्रतेक रात्तसों ने वहत से बानर का मारगिसयाया | 
बहुत से शूलो से, बहुत से चक्रों से, चुत से 


परिषां से श्रर कड एक फरसों से मारे गये। 


कितने दही ते श्वासरदहित हा कर जमीन पर गिर 
पड़े शरोर बहुतां के कलेजं फट गये । बहुतेरां का 
शतरु्मों . ने मथ डाला । बहुत से तल्लवारों से कट 


. कर ज्ञमीन पर छटपटाने लगे } ` बहादुर राक्तसां 


ने बानर की पसलियाँ ताड डाल त्रो बानो ने 
मी मारे घृतो ओर पत्थरों के राक्षसं का रणभूमि 
मे पीस डाल्ला । बानो के वज्र-तुल्य हाथों कं थपेड 


श्र मुक्को खाकर रत्तस मुह से खून की क करने | 


लगे । दांतों ओर आंखों को निकाल कर वे जमीन 


प्रर गिर कुर मर गये! उस सभय श्रौत्तनाद श्र 


सिंहनादं एेसी भयङ्करता सेगूजर्हा था कि 
दसय शब्द सुनाई दी नदेता था । क्रुद्ध ह हा कर 


शीर डर छर कर मुंह पफौलाये हए वानर शरीर 
रात्तस वीरमार्मो कं श्रनुसार काम कररहेथे। 
नरान्तक, कुम्भहलु, महानाद शरोर समुन्नरत--ये 
सव प्रहस्त के दीवान बानर को मार रहे थे । 

वै चारों दौड दौड करवाना को मार ही 


रहे करि द्विविद ने पव॑त के एक शिखर से नरा- 


न्तक को मार गिराया । फिर दुख नामक्र वानर 
ने उठ कर एक घृत्त से शीघ्रतापूवक्र युद्ध करते क्षमते 
सुश्रत रात्तस को करुष्चल्ल डाला] इसकं बाद 


जाम्बवाच्‌ ते क्रद्ध रौ एक बड़ा सा पत्थर उठा कर 


महानाद की हाती पर पटक दिया । उसकी चोट 
से बह खतम हौ गया । तार नामक कपि ने कुम्भ- 
हतु का एक बड वत्त से मार गिराया | बानर 
का एेसा पुरुषाय प्रहस्त कए प्रसद्य हौ उठा । बह 
रथ पर चद कर ग्रपने धनुष से बानरां पर चोट 
करने लगा । श्रपार रौर खलबलाते हए समुद्र कं 
भवर कौ सी दशा इस समय प्रहस्त कौ हो गई । 
वह इसी उपमा कं योग्य उस समय बना हुश्ा 
था | बह दोनों सेनाश्रों फ वीच का भवर बना 
हु दिखाई पड़ता था। संग्राम मेँ दुद हो कर वह 
बाग-समूहो से बानरो का मारस्हाथा) उस 


` समय बानसं भर रन्तसोा को लाश से भरी हुई. 
वह जमीन एसी देख पड़ती थी मानां पवतां से 


भरी ह्रदं प्रथ्वी हो । खून से भरी हहं वह जमीन 
एेसी शोभा देरहीथी मानों वसन्त इतुसंरेसू 
के एलो से विद्छी हदं हो । 

ग्रब युद्ध-भूमि का नदी की उपमा देनी चादिए। 
इस रण-शू्प नदी मे वीरं के शरीरत करारे चर 


टूटे पटे शख वृक्त 1 रुधिर का समूह पानी, 


यक्रत्‌ (दहिनी कोाख का मांस) ग्रोर प्लीहा (बाई 
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७० वास्मीकीय रामायणं । 


कोख का मांस) यही दनां इसमें पंक (कौचड) 

ह; कटे हए शरीर श्चीर शिर ये उसमे मह 
लियाँ ह, वीरो की आति इसमे सिवारम्रौर शरीर 
के बालन मादि घास है; गीध इसमें हंसग्ण भ्रौर 
कंक पत्ती सारस है; वीरो के मेदे इसमे फेन भर 
खी वीरो के आात्तस्वर इसके पानी का शब्द है; 
एेसी यह नदी यमरूप सागर से मिल्लने जारही थी | 
कायर मतुष्यों कं लिए यह नदी दुःख से पारजने 
योग्य थौ । हंस तथा सारस पत्तियों से सुशोभित 
गीर कमल्लो कं परागो से भरी हह शरद ऋतु कौ 


नदी को जिस तरह गजेन्द्र पार कर जाते ई उसी 


तरह वे बानर श्रार रात्तस वीर इस रणरूप नदी 
कोा पार करने लमे । रथ पर चद कर प्रहस्त वाणश- 
वृष्टि करता हुमा धघूमरहाथा। उसका नील्लने 
देखा श्रोर नील को प्रहस्त नै देखा, पिर बह उसी 
पर बाणो कौ वषां करता श्रा दौड़ा । उस पर 
प्रहस्त ते खूब ही बाय फके ! इसके हाथ से दूरे 
हए वाण नील के शरीर को छेद छेद कर जमीन 
पर गिरते थे । वे वाण क्रोधितसाँप के समान तेज 
थे । नील ने उसकं बाणं की चाट सहते हए 
एक वृत्त उखाड़ कर प्रहस्त के रथ पर चलाया 
प्रहस्त वर्त की चाटकोा सह कर भी नील पर बरा- 
बर वाणवरषा करता रहा श्रौ र नील श्नांखे' मृदि उसकी 
वाणवषां का सहता रहा । बह बाणो का रोक 
त सकता था, पर बागव्षांकोा सहते हए भी 
नील ते एक साखू का वर्त उखाड्‌ लिया श्रीर्‌ उससे 
प्रहस्त के घोडे मार गिराये; फिर क्रोध में भर कर 


उस दुष्ट के धनुष को भी ताड ताड कर वह गरजे 


लगा । श्रव धुष-रहित होने पर हाध मे एक 
मूसल्न लेकर प्रहस रथ के नीचे कष पड़ा । 


प्रव दोसो सेनापति परस्पर ज्षडने लगे । ये वेग- 


वान्‌ शओ्रार महा वैरी ये| मारे चेटांके दनां खून 
से तर हो गये । मद बहाने वाले दा वड़ गजेन्द्रो 
की नाई' पे देख पडने लगे । दोन एक दूसरे को 
दति सेरएेसे विदारण कर रहे थे जैसे सिह शनैर 
शादु ल लडते है ।वत्रापुर ओर इन्द्र के तुस्य वे 


प्रपते पराक्रम द्रारा विजय चाहते ञ्मौर संप्रामसे 


कभी संह न फौरते थे । दोनों बड़ादं कौ चाहना 
करते हुए लह रहे थे | युद्ध करते करते प्रहस्त तं 


नल क सिर में एक मूसल मारा । मूसल की चोर 


से नील के सिर से खून की धारा बहस लगी | खून 
से सने हए नील नै एक व्रत्त उखाड़ कर क्रोध-पूव॑क 
प्रहस्त को छाती म मास | इस चोटकी परवा न 


करको प्रहस्तं फिर सूसल लेकर नील पर पय । ` 


रब नीत्त ने उसे दौड़ते देख कर एक वडा भारी 
पत्थर उठाया मरोर जोरसे प्रहस्त के मस्तक पर 


पटक दिया | उस पत्थर ने उसके सिर का चकना- 
ह प्राण-रहित श्रोर क्षान्ति-हीन ` 


चूर कर दिया | 
हकर जमीन पर देसे गिर पड़ा जेसे जड कट जाने 
से वच्च गिर पडता रै । उसके मस्तक अर शरीर से 


सून एेसे बहा जैसे पर्वत का भरना बहता ई । 


प्रहस्त के मरते ही उसकी. सेना के वे बचाये 
रात्तसं इस तरह भाग गये जैसे बाँध दरूटने से जल 
वह जाता है । सेनापति के मारे जाने से बेचारे सव 
राक्षस निराश हा सारसराज के भवन मेँ जाकर 
चुपचाप खड़ ह गये । ` शोक क कारण वे मूचद्धेत 
से ह गये। 

दाहा 
साधु साधु कपिगः करहि, 


प्रति प्रहषं ततु पु्तक कपि, मिले रघुपति श्राइई।॥ 


नील विजय तह पाई ।. ` 








कन 





१६बो सगे | 


युद्ध क लिए खुद रवण का जाना ौर 


हार कर लंका को लौटना) 

शक्तसों ने आकर सेनापति प्रहस्त के मारे जाने 
का हाल रावण से कहा। रात्तसराज यह वात सुनते 
दी बड़ा कुद नौर कुह शोकप्रस्त मी रहकर अपने 
मुख्य सात्तसों से, देवताग्रों से इन्द्र को सति, वेला । 
उसने कहा-हे रात्तसो | शच के विषय मे लापरवाही 
करना टीक नही । देखे, इन्द्र का जीतनेवाला मेरा 
यह सेनापति प्रहस्त सेना कं साथ मारा गया | रव 


म खुद उस श्रदयुत संप्राम मैं शतरु का नाशकरने 


को लिए जागा । वहां वानरी सेनाको तथा 
लदमण सरहितरमका श्रपने बाणो की श्माग 
से एेसे मस्म करूंगा जैसे वन को श्ाग सस कर 
देती है । यों कह कर रान्तसंराज श्रच्छे घोड़ों से 
जोते हए श्रोर सव सामान से चमक्गील्ले रथ पर्‌ चटु 
गया । वह रथ भ्राग क समान चमक्ता था) उस 
समय तुरही, शङ्क शओरौर ठोल्ल बजने लगे | बीर 
ताल ठेकने लभे भ्नौर श्रपने सामथ्यैका वसौन कर 
सिह कासा शष्द करते लगे पचित्र स्तोत्रं से 
पूजित हकर रावण ने यात्रा की । उसके साथ वड़े 
वड़े योधा तैयार ह्रए । ये पवतां रौर बडे वड़ मेघो 

समान लम्बे चेड़यथे | माग कौ नाई इनकी 
प्रोंखे जल रही थी भ्रौर ये मांसाहारी धे] उनकं 
साथ रावण एसा शोभता था जसे मूतों मं रुद्र भग- 
वान्‌ शोभते 

प्रव लंका से निकल कर वह वानरी सेनाको 
देखने लगा । वह सेना वड़ी मयङ्कर प्ौरससुद्रकी 
नाई शोर करती थौ ग्रीर हाथों मे पवेत तथा वर्त 


लङ्ाकाण्ड । 





का. लिये हुए खडी थी | रमचन्द्रजी रावण की 


प्रचण्ड सेना कोा भ्राती देख कर विभीषण से पूते 
लगे कि यह सेना किस्त की देख पडती है जिपमें 
प्रनेक ध्वजा पताक्राए श्रीर्‌ छंत्रह;जे प्रास, खडग 
शूल तथा श्ननेक तरह कं श्रौर श्र शो से सजी 


दुशं है; ग्रैर जो बड़े वड़े निडर वीरो से पूणं मौर 


एेरावत क समान हाथियों से मनाहर है { विभी- 
षण ने कहा, महाराज ! यह सेना महाबली राच्तसों 
की ह | सुनिए, वह जो हाथो की पीठ परं उगते 
हुए सूरं के तुल्य लाल रयँह वाल्ला, हाथी के मस्तक 
को केपाता हश्रा, चल्ला श्रता दहै उसका नाम 
स्रकम्पन है । यहं जा रथ पर चटा श्राह रौर 
जिसके भंड मे धिह का निशान है तथा जिसके 
दांत खुक्े हए ह यह वर-प्रधान इन्द्रजित्‌ रै। -यह 
इन्द्र की नाई धनुष को कंपा रहा है । इसका हाथी 
को तुल्य तेज है ] जिसका शरीर बिन्ध्याचल्ल, अस्ता- 
चल ओर सहेन्द्राचल्त के समान देख पडता रै रौर 
जो रथ पर चदा हरा चला श्राता ह, यह महा- 
रथी ग्मौर वडा धनुर्धर अतिकाय नामक वीर है । 
जिसके तेत्र प्रातःकालीन सूय के तुस्य हं, जिसकी 
सवारी के हाथी के घंटे वज रहे ह रौर जिसकी 
गजंना वड़ो कठोर है, यह महद्र नामक वीर 
रै। जो सुवश-भूषित घोड़े पर सवारदै ओर 
सन्ध्या के पवताकार मेव कौ नाई जिसको शोभा 
है; रोर हाथ सें चमनसाते हुए प्रास कालिये हे, 
यह पिशाच नामक रात्तस ह । इसका वेग वज्र क 
तुल्य है । जो बिजली के तुर्य चनशला है, जो ठेसे 
पैने शूल को लिये है कि जिसके भाने वजर कासी 





यह ओ्ओआर ही कोद रकपपन धा | एक अकस्पन तो 


सारा गया) 
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७०६ 


वेग ककड सरीखा ई श्रौर जो चन्द्र कें समान वेल 
पर चटा हश्राश्रार्हा है, यह चनरिशिरा नामक 


रात्तस है । जिसका शरीर मेघ के समान है, जि्की ` 


छाती सटी, मज्ञवूत ब्रीर सुन्दर है तथा जो 
खच चेकन्ना हकर नागराज कौ ध्वजा फरफराता 
ग्रौर धलुष फेरता हृश्रा चला माता है, इसका 
नाम कुम्भ ३ । यह रात्तसी सेना का पताक्रा- 
रूप निङ्ुम्भ श्रा र्हारै जा सेने भौर हीरेसे 
जड़ ्ए चमकीले श्रीर्‌ धुएं कं श्राकारबाल्े परिघ 
के लिये हए है ¦ यह घडी विचित्र लडाई लड़ना 
जानता है। यह भी बड़ा वीर है] जिसके च्राग 
सरीखे चमकीले रथ पर घुष, तल्लवार शरीर वाण- 
समूह भरे हर ह श्रौरजो र्थ पर्‌ वैटा दिखाई देता 
है, इसका नाम नरान्तक है ! यह पवेत क शिखरं 
से भिड्नेवाता योधा हे । | 

जे ्रनेक तरह क घोर रूप व्याघ्र, ऊट, नगेन्द्र; 
हाथी शरोर घोड़े के समान. मुहवाले रोर ्ँखे' 
पौलाये हए भूतां से चिरा हश्रा बैठा है, वह्‌ देष- 


ताश्मोंकं भीगवेका नाश करनेवाला ३। जहाँ 


चन्द्रमा कं समान सपफ़द ओर बारीक कमानियोँ से 
सजा श्रा वाता देख पडता है बह महाबली 
राद्सराज का समसिए 1. बह एसा शोभ रहाहे 
जंसे भूतो (से पिरे हुए भगवान्‌ सद्र हो । अरव देखिए 

वह जे किरीट पहने हुए है, जिस का संह भलमलाते 
हए कुण्डलं से भूषित दै, शरैर जिसकी देह विन्ध्या- 
चल के समान भारी जा इन्द्र श्चैीरयम कभी 
गवे का नाश करनेवाला शरीर सूर्यं कौ तरह तप 
रहा रै, वदी र्तसों काराजा रावण ह| यह सब 
सुनकर रामचन्द्र ने कहा-ग्रोहा । रात्तसराजं सच- 
सुच बड़ा तेजस्वी देख पडता ३ । किरणों से चमकने 








वास्मीक्ीय रामायण | 


वाले सूर्यं कौ च्रार जैसे कोई देख नही सकता उसी 


तरह मारे तेज के रावण कारूप भी सफु साफ़. 


दिखाई नहीं देता । मै जैसा रूप रात्तसराज का देख 
रहा ह वैसा रूपता देव-वीर, शरीर दानव-वीरो 
का भी नहीं हाता । इस महात्मा कं साथकयोधा 
भी सव पवेत के समान वड, श्रर पवतांसे चोट 
लेनेदाल्ते तथा चभकीले शख लिये हुए देख पडते हे । 
ग्राहा | इन योद्धाश्रोसे धिर हुश्रा यह्‌ रात्तस- 
राज एेसा शोभ रहा है जैसे भयङ्कर भूतो से धिरे 
हुए सान्तात्‌ यमराज हों । वहत जना हुभ्राजे 
यह पापात्मा आज मेरी नज्ञर के समते म्रा "या 
देखा, अराजसैँ सीताहस्ण का क्रोध इस पर देद्धगा | 
सं तरह कह कर श्री रामचन्द्र अपना धनुष ज 
शरीर यच्छा वाग निक्षाल कर लदमण के साथ खड 
हा गये । इतने में रावण ने राक्तसोां से कहा कि तुस 
लेग जाघ्र भरर द्वस पर, राजमार्गौपर, घरों पर 
मरोर बड़ वड़े फाटक पर हशियारी से डट-जाग्रे; 
नहीं तो ये चञ्चल बानर जब यह जान लेमे कि सव 
रान्तस रावण के साथ यहाँ चज्ञे राये हँ, नगरी 
सूनी पड़ी है, तव वे उसमें घुसकर बड़ा उपद्रव करे । 


-योँसमक्ताकर उसने रात्तसोँ को वहां से मेज दिया 
शरीर खुद बानरी सेनाको बाणं से ेसे मारने लगा 


जैसे जल-नीवेों से भरे हए समुद्र कोा कोई खल- 
वलाता हा । अरब रावण को ्माता हुश्रा, श्रीर्‌ प्राग 
कं समान तेज्ञ वाणो का चनज्ञाता द्श्रा देखकर सुप्रीव , 
पव॑त के एक भारी शिखर क्रो उखाड़ कर उस प्र 
दौडे शरोर जस्दी परहुच कर उसेक रथ पर उसे फक 
दिया । रात्तसराज ने पर्वतशिखर कों अपनी श्रोर 


प्राते देख, सेने से सजे हुए, बाणं से उसका -ˆ ` 


चकनानचूर कर दिया । वृत्तो से सुशोभित पवंतशिखरं 
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का ज़मीन पर गिय कर रावण ने एकं संप 
श्राकार्‌ का मद्यु-तुस्य वाण सपने घंतुष पर चदाया] 


उस बाणमेंसे्राग कौ चिनगारियाँ निकल रही 


थी । वह बिजली की तरह चमक रहा था । सुग्रीव 


का मारने के लिए उसने वही बाण चलाया ! रावण 


के हाथसे छूटे हए .उस बाण ने सुप्रीव के शरीर का 
सखा मदन किया जैसे स्कन्द कीशक्तिने क्रौच पर्वत 
को छद्‌ डाला था । उस वाण की चाट से कपिराज 
विहूल हौ कर रातं नाद्‌ करते ह्वए तडाक से जमीन 
पर गिर पड़े शरीर मूच्छित हौ गये। सुप्रीव की 
ठेसी दशा देख कर रावण की सेना के रात्तस वड 
हषनाद से गरजञने लगे । इसके वाद -गवा्त, रवय, 
सुषेण, ऋषभ, ज्योतिरु ग्रैर नल्ल, ये सव वीर बानर 
बड़ वधे पवेत उखाड़ कर रावण के ऊपर दौड । प्र 
रादथ भी ते बड़ा योद्धाथा । उसने सव प्रहारं र 
अपने पैने पने वाणो से व्यथं कर डाला शरैर्‌ श्रपनी 
वाणावली से इन सबकोाएेसा माया कि इनकी देहे 
विदीणे हा गद। सव ज्ञमीन पर ज्ञोटपोट हौ गये । 
इन सवको त्ीटा कर बह रात्तस-वानरी सेना 
पर वाण बरसाने लगा । वड़े बड़ शरीरधारी गैर 
रूपवान्‌ बानर बाणो कौ चाट खा खाक्षर ज्ञमीन परं 
गिर पड़ । राक्तसराज लगातार बाण बरसा रहा 


था] बानयंमं से बहतसेतो ल्लोट गये. बवहतसे 


भय मार वाणोंको चोट केकारणद्खभरी ्राव्राज्ञ 
से चिर्लाने लगे। जब रावण ते उन्हें बहुत ही सताया 
तब वे बेचारे विकल्ल हकर शरणागतवत्सल श्रीराम- 
चन्द्रकी शरण मे गये ! अव धनुष क्लेकर रामचन्द्र 
बद्रत जल्दी रावण के सामने चक्ते। उस ससय लच्मण 
तेहाघ जाड कर रामचन्द्र से कहा कि यद्यपि अप 
दष्टात्ा रावण की मारते के लिएसमधेरहे, ताभी 
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लङ्ाक्षाण्ड । 





मही इस नीच का विध्वंस 






















कर्मा । मुभे ञ्राप 
प्राज्ञा दीजिए । सलयपराक्रम रासचन्द्र तेकहा कि 
प्रच्छ्ा जारो; पर सुव राशियारी से क्राम स्तेना 
उसको चिद्रोकोता खाज परच्यपनंचलिद्र (कमी या 
बुराइयों ) िपाते रहा । संख श्रार्‌ धतुषक द्भारा 
सावधानी से प्रपते का वचाते रहा; क्योकि रावण 
वड़ा पराक्रमी ग्र च्रदभुत युद्ध करनेवाला रै । जव 
यह क्रद्ध हेता दै तव तीनां लोक भी इसका कुक 
नहीं कर सकते । उस समय इसको कोद नही रोक 
सकता । 


इस तरह राम का कथन सुनकर शरोर उनसं 
मेटकर तथा उन्दँ प्रतिष्ठा दे. श्नर प्रणाम क्के 


लद्तमण' चले । अव लकमण ने रावण को देखा कि 
हाथी की सड की तरह उसंदौ विशाल धुना हः 
वह देदोप्यमान भयङ्कर धुष का हाथ मं लेकर 
वानरो पर भयङ्कर वाण वषां कर रहा ह । इतमेसं 
हङठमान्‌ उन वाणं कं जाल को चीरते हुए रावण पर 
टूट पडे । उसकेरथ कं पास पर्हैव कर न्दते 
्रपनी दाहिनी भुजा उठाई । फिर रवण को धम- 
काते द्रुए वे कहने लगे कि हे रात्तस ! देव, दानव, 
गन्धर्व, यक्त ग्रैर राक्तस इन्दीसे न मरते कातू 
ते वर पाया है,.पर.वानरोँ सेते तुशका डर वना 
ही है। देख, यह पच्च शाखावाला मेरा हाथ उठा 
है तेरे शरीर से वहत समय से रहनेवान्ञे भूतात्मा 
को अथात्‌ तेरेप्राणों का यह हर स्तेना हतुमान्‌ 
दी यह वात -सुनक्षर रावण क्रोध सं मर नया । 
उसकी आंख लालन हौ गई । उसने कह! कि वहत 
जल्दी चोट करो जिससे तुम शिर-कीति पाजाद्यो | 
तवसे सी, तुम्हारा परान्तसजान कर, तुस्हारा ताश 
कर डालूगा | उस कौ वात सुनकर वायुपुत्र त कहा 
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कि ने तेरे श्रक्त नासक.पुत्रका मारा है। उसे 
तु. क्यो भूलता है ¢ याद कर | सी कटर बात 
सुनते ही रावण ते हतुमान्‌ की छाती सें एक्ष घूसा 
मारा । उसको चोट सेवे काँपने लगे। डी देर 


0 ६। 


मे सावधाने हकर उन्होँरे भी उसकी हाती मं 


एक धूसरा मास । उस चोट से वह ठदेसा कपतं 


लगा ज॑सा भूचाल से पव॑त कंपता है) रावण 
1 यह दशा दंखकर षि, वानर, सिद्ध, देवता 


 - शार दय, सव हषनाद करने ल्मे । 
थोड़ो देर से सचेत होकर रावण कहमे लगा- ॥ि 
वाहे र्‌ वानर वाह। तू मेरा शत्र तारीफ करते 


कं योग्य है| यह सुनकर कपिने कहा कि मेर 
पराक्रम का धिक्रारहे्योकितूता जीता हश्रा 
ही देख पड़ता है । `हे दुवे! एक बार तू मेर 
ऊपर फिर चोट कर । मेरा यह सा तुभो यमलोक 
मे पर्चा देगा । यह सुनकर वह क्रोध के भार जल 
उठा । लाल अखे करके उसने ददहिने हाथ का 
पूसा हलुमान्‌ कौ छाती यँ मारा! उस चोट से 
हनुमान्‌ फिर कंपने लगे। शरव रावण उनको 


विह होता देखकर श्रपना रथ नील्ल के ` पास ले ` 


गया । नाग के तुस्य, रार शत्र के म्म-खलों को 
भेदने वले वणँ ` से .वह नील सेनापति को 


मारन लगा । यद्यपि वाणो कौ दर्षासे नील्न व्याङ्कल ` 


हो गये थे ता भी उन्होंने एक हाथ से स्क पवत 
का शिखर उखाड़ कर रावण कु ऊपर चल्लाया | 


इतने सं हनुमान्‌ भी सावधान हा गये | वे. 


चू हकर फिए लड़ना चाहते थे पर जव देखा 


कि रान्तसराजते नील से लड रहा ह तव उन्होने 


सोचा कि दूसरे के साथ उलभ हए शत्रू ` पर 
द्ोडन्‌ाः उचित नहीं | 


नील के चलाय हुए पवेत के शिखर को रावण 
ने सात बणोँसे चूर कर दिया] शिखरकता चूर 
चूर हाते देखकर नील, कालानि की तरह, मारे 
क्रोध के जलने लगे । अरघ वे श्रश्वकर्ण, धव, साख , 
प्राम श्रीर्‌ अनेक तरह के श्रीर्‌ मी वर्त उखाड 
उखाड़ कर रावण पर फकने लगे । परन्तु रावण 
उन सव का-काट कर नील्ल के ऊपर वाण बरसाने 
लगा । नील बाण-वृष्टि सहते हए, छटा रूप बना 
कर, रावण की ध्वजा के परजा बैडे| रावणे 
साचा कि यह मेरी ध्वजा पर कैसे मा वैडा। उन्हे 
देख कर वह बड़ा करद हर्रा । नवर तक वह कुक्च 
उपाय करनं लगा तव तकं नील उसके धनुष पर 
रा वेठे। धनुष से उछलकर वे उसके सुकुट पर चड़ 
गये । यह चमत्कार देख कर लद्मण हनुमान्‌ 
श्र रामचन्द्र काभी.बङ़ा श्रचम्भा हर्रा | रावण 
भी कपि को चच्चलता रीर फुर्ती देखकर बड़ा 


चकित श्रा । उनको मारने के लिए उसने व्माग्- 


याख् चलाया । इधर नील की चटपदी से रावण ` 
का व्याङुले देखकर बानर खुश हो हकर गरज 
रट थ । वानरा क हषनाद्‌ से रावण बहुत कद्ध 


दभ्रा श्रार एसा घवराया कि उस समय उसे कुद 


भान सूम्ताथा। ध्वजा पर वैठेहुएकपिकी 
मरार देख कर रावण मे कहा--ह बानर ! तुम 
माया क बल से बड़ी जल्दी कर रहे हा; अच्छा 
द्रव गर तुम मं शक्तिहो तो अपने प्राण बवचाश्मो| | 
यद्यपि माया के वल से तुम अपने अनेक शूप वना 
रहेषहोता भी यह मेरा मन्त्र से चलाया हु्रा बाण- 


रूप ग्र तुमको जीव-रहित कर देगा | इतना कह 


कर महाबली रावण ने मन्त्र से परक कर नील 


प्रर न्राग्नयाख् चलाया । बह बाण नील की छाती 
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मं स्माकर जग गथा । मरह द तेज से नील के सव 
ङ्ग जलने लगे । वे ज्ञमीन पर गिर पड परन्तु 
पिता सिके माहात्म्य सेश्नर प्रपने तेजेबल से 
नाल दाना घटनां के बल ज्ञमीन पर गिर पडने पर 
भी प्राणहीन नहीं हए 
च रायण इन कपि का मूच्छित देख, युद्ध 
क इच्छा से, रथ को गड़गडाता हु्रा लच्मण पर 
र ड्‌ । वहो पहुच कर श्रौर वानरोकोा हटा कर 
तना धठुष सुधास्ते लगा। तव लच्मण वेले 
हे रात्तसराज, श्माघ्नो, हम से लड़ो । वानरी 
सं क्या मतलव है { अव वह रावया गजनापूर्व॑क 
सदेम को बाते , तेज्ञ श्रीर प्रयच्वा की आवाज 
सुन कर कोधपूव कहने लगा कि हे राव ! रच्छ 
छशा जा तुम मरी नज्ञर पड़ गये। क्योकि अव 
उन्हासा अनन्त मरा पर्चा । तुम्हारी बुद्धि विपरीत 
हग हे । रवः इसी समय मेरे बाणो से तुम यम- 
लाक का जाते हा । इतना सुनकर लद्मण ते कहा- 
पापाघम ¦ अधिक प्रभाव रखनेवाल्न इस तरह 
गस्जत नहा, जसे तू बक्षरहा है| तरे वीय, वज्ञ, 
ताप आर्‌ पराक्रम का मं जानता ह ¦ धटुष-वाण | 
लिये मतरे पासहीखड़ाङ्खु। भ्ठ मूठ क्यों वक्त 
भक्‌ कर रहादहै। | ४ 
ल्म का वात सुनते ही रावण चे सात 
चण चलाय पर लच््सण नंउन बाणोका अपतत 
वाणो से काट गिराया । अपने बाण कर देखकर 
र्ण न क्राधस्न भर कर पने बाण चलाना शुरू 
किया । उसने लकमण पर बाणो कौ वर्षा रम्भ 
भर दा । परन्तु लक्षण ज्चुर, अ्रद्चन्द्र, कर्णी शनैर 


चणा सं उसके वाणां का. काठतेः जातत 
थे । लकमण फे अ्रदूभुत कर्यं र्‌ शीघ्रता को 





\9 © 


प्ख कर वह बड़ा चकित हुश्रा | बह. फिर वार 
चलाने लगा । व लच्मणने भी धनुष चटक 
पनं पने वज्र के तुल्य भयङ्कर श्रैर न्नाग के समाल 
जलते हुए बाण, रावण के. मारन के लि चल्लाये | 
किन्तु रावण ने इन सव वाणो को काट डाला | 
फिर राव्रणने एक बड़ा क्रालाभि कं तुस्य ` वाण 
लच््मण के माथेमे मारा। यह वाणं शिव का 
दिया हु्राथा। उसबाणकौ चाट.से लच्मण कद्ध 
हित उठे । उनके हाथ का धनुष ऊद कुद दीला 
ठ गया । पर थोड़ा ही देर मे सचेत होकर उन्होति 
सव्य क्रा धनुष काट डउाला। धनुष काट क्र 
स्मय त तान वाण राव्णकोा एेसे मारे जिनकी 
चाट से वह भी थोड़ी देर के लिए श्नचेत हागय। 
फिर थोडी देर मे वह सचेतते द्रा पर सून से 
तर हागया । अव श्रपना धनुष कटा हस्रा देख 
नल्याक्रा दा हुड शक्ति उसने दाथमेले ल्ली | वह 
शक्ति घुए सहित श्रागं कं समान थी शरैर वानां 
का उरानेबाली थी । उसने बह ल्म पर॒ चला 
द्‌ । लत्त्षण ने चाहा कि उसे ्रल्योसेश्रैर श्रे 
वाणो से काट डाले; पर वह्‌ कट न सकी | लद्मण 
को छाती में घुसं ही गई । उसकी चोट से लकच्धरा 
विहल हेगये । उनको विहत ग्रैर चेत होते रेखक 
रावण स्तपटा | उसनं अपनी दोनों भुजां से उनक्तो 
थाम लिया शरोर चाहा किड्‌ नका उठा कर ज्ञे जा | 
सोचना चाहिए कि चाहे डिसव न्‌, मन्द्र 
मरे श्रथवा दंवताग्रां - सहित त्रैलोक्य को कोई 
उठाले ता उठा, पर श्रीलच्सण का उटारे द्धो र्ति 
किस महं १ फिर खास कर लड़ा कं येदान सें (ॐ 
यद्यपि उस समय .उन | 








भ्द्ल वचन सच्छाप नटक्ष्यरयाका पात्रतार्‌ जताया ह्‌ 
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शक्तिसेचाटलगीद्द्‌थीता भी वे विष्णु के 
अचिन्त्य माग से, श्रपने स्वक्पका याद्‌ कर, एेसे 
भार होगये । मूच्छ श्रना ता उन्हूने मनुष्य कं 
शरीर का ध्म दिखलाया था । जव रावण ते देखा 
कि उठने से ये उठ नही सकते तव उसने देनं 
हाथों से वल-पूर्व॑क उनके दवाकर दछाड दिया । 
उस समय हतुमान्‌ की नज्ञर उधर जा पड़ी । उन्हे 

ह सव दाल्ल देख लिया । फिर तावे क्रोध में भर 
कर रावण पर दैड श्रोर वज्र के तुल्य एक घूस 
उसको छाती मं मारा । उसकी चोट से रावण 
घुटने के ब्त गिर पड़ा श्रीर सवरूप से लम्बा 
चोडा होगया । उसके मुंह, श्रां शनैर कानां से 
लून वहने लगा । उसका शरीरं घूमने लगा । वह्‌ 
चेष्टारदहित हकर श्रपते रथपर दुल्लक्र गया । वह 
एेसा मूच्छित श्रीर ्रचेतदहौा ग्या कि उसे कहीं 
गति न दिखाई देती थी । रावण को मूच्छित देख 
ऋषि, वानर श्रार इन्द्र-सदहित देवता हष-नाद्‌ करते 
लगे । इधर हनुमान्‌ लकमण को दोनौ भुजाश्रों से 
पकड़ कर रामचन्द्रं कं पास ज्ले अ्ाये | 


यद्यपि लच्मण शत्रु क हिलाये ज्ञराभीन हिल 
थे, पर हलुमान्‌ कौ म्रौ भ्रौर पसम भक्तिकं कारण 
` वे हल्लके हे गये । इसके वाद वह शक्ति लच्मण 
को द्वोड़ कर फिर, पहन्तेकी नाई, यवणके र्थ 


परजावेढी। श्रव थोडी दैरमे सचेत होकर 
राव भी श्रपना घतुष बाण सुधारने लंगा | लच्मण 
नं मी श्रपने का विष्छुक्रा भाग समभर कर धीरज 
धरा । फिर उस घाव का दर्द जाता रहा] जव 
 समचन्द्र नेदेखा कि दुष्ट निशाचसर्नते वहत सी 
सेना मार गिराई, अव इसके रिन्ता देनी ही चाहिए, 
तव वे सोच विचार कर रावण पर दौडे। † 











` वाट्मीकीय रामायण ] 


उस समय रामचन्द्रजी का राणक भ्रार 
जाते देख कर वीच मे खड हए हतुमान्‌ ते कहा- 
महाराज ! मेरी पीठ पर सवारहौा करयुद्धके लिए 
चलिए, निप्र तरह विश्णु सगवान्‌ गरुड पर चुट्‌कर 
दैय से युद्ध करते ह । वायुपुत्र की बात मानकर 
रामचन्द्रजी उनङी पीठ पर चदृकर चल्लने ले । 
वहाँ पहुंच कर उन्होने रावण का सरथ परसवार 


देखा । उसे देखते ही वे उस पर एसे भपटे जैसे 


विब्एु ्रायुध तान कर बि पर दौडेषघे। वहां 


जाते ही उन्टोने वज्र के समान प्रयथ्वाक्ा कठोर - 


शञ्द्‌ किया] फिर गम्भीर वाणी से रावण से कहा- 
प्ररे खड़ा स्ह, खड़ा रह । तू इस तरह मेरा श्रप्रिय. 
कास करक करटा जाकर प्रपते को वचावेगा ? यदि 
तू इन्द्र, यम, सूय, शिव, अधि ्रौर ब्रह्याके भी 
शरण मं जायगा या दशो दिशाश्नो ममी भागगाः 
तो भी भसे नच्लूटेगा । जिसको तूने च्रभी 
पक्ति द्रवाय सासा है उसकं दुःख को शान्त करने 
के लिए. मै तुभो सपुत्र-पोत्र को मद्युल्प हँ । मैने 
ही वाणो से तेरे, जनल्ान मेँ रहनेवाल्े अद्‌भुत 
रूपधारी, चदह हजार रात्तसेों के मार गिराया | 
रामकी वाते सुनकर रावणं वड़ा कद्ध हुश्रा |. 
उसने पहंे वेर को याद्‌ करके हनुमान्‌ को वड़े 
पैने पेने बाणे से सास } ये रामचन्द्र करो पीठ पर 


चद्ाये हुए थे ! यद्यपि राव्रण कं वाशा की हटुमान्‌ 


कोाःवडी चोट ्गी तथापि खभाव से तेजस्वी हानं 
कारण.उनका तेज शरोर भी श्रधिक बवदा | 
क वाद्‌ हनुमान्‌ क शरीर के घावोंको देखकर राम- 


चन्द्र बड़करुद्ध हए । उन्होने सारे वाणां कं रावण कं 


रथ का चक्र; घोडा, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथि, 


 षच्र, शूल श्रर तलवार शादि सब सामान चकना- 


। नःप 
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ट 








` प्राना । उस समय मेरा बल | 


लङ्काकाण्डे | 


~= 


चूर कर दिया फिर वज्र कं तुल्य एक बाण उसकी 
दती मेसा मारया मानों इन्द्र नेमेसुक वज 
माराहौा] जा रावण वड बडे वजो कौ चाट खाकर 
कभी ज्लुव्वन होता था वही श्राज रामके बां 
को चोाटसेवंड़ा दुखी हे चेष्टारहित हेगया; उसकं 





हाथसे धनुष भी च्ूद पड़ा। महाराज से उसे 


विहल हेते देखकर बड़े जलते हए श्रद्ध॑चन्द्राक्तार 


वण से उसके सिर के मुकुट को काट गिराया | 
उस समय राव्रण की एेसी दशा थी जेसी विष- 
रहित साँप कौ, ज्वालारदहित श्रि की श्रीर्‌ प्रकाश- 


रहित सूयं की हाती दै । श्रव श्रीहीन शरैर मुङ्कट- 


रहित रावण से रामचन्द्रनी बेत्ते-देख, तू ने वड 


यद्र क्राम क्या । तूने मेरे प्रधान वीरो कौ 
मारा । भल्ला जा क्रिया से किया, म्ब इस समय 
ये तुभे वहत धका श्ना देख.कर सारता नहीं । 


तू चला जा । मँ .खूञ्च जानता द्र कि तू लने के कारण 


बहुत थक्रा हुश्रा दै । लङ्का मे जाकर स्वखचित्तसे 
फिर ्रपने शख, ग्र लेकर रथ पर चकर मेरे पास 
देखना ¡ इस तरह 
दुतक्रास हुश्मा रावण लङ्का में घुस गया । बह घे 


“ शचीर्‌ सारथि से रदित किया गया था । गर्वं श्चीर 


हषं उसका लिन गयाथ) वह चापहीन. बाण से 


पीडित श्रौर विना मुकुट का थां ] उसके चले जाने .- 
पर राघदने वानरो के श्र ल्ल्मणक-षवावां की 


पीडा दूर को । 
दाहा | 


देखि हार सुर-शन्रु कर, सकल चराचरं बन्द । . 


देव श्रसुर आदिक भगे, वुष्ट परम अआनन्द्‌ ॥. 


1 ग मी यै 








७९९. 
द्वो सम) 

रावण का पश्चात्तापं करना यौ कुम्भकर्णं 
को जगाना | 


ख्व रावण लङ्क मं चला ता गया पर वहां सम 
कं वाणो को याद्‌ करके मय सेद्खीह्श्रा | उसका 


¢ चं ५ श (~ 2, ४9 8 थ 
गव जाता रहा श्रीर्‌ इन्द्रियां व्याकर हा गई ।जिस . 


# ^ शै, [त ८, ॐ र 
तरह सिह से हाथीश्रारगरुड सेसपि दहार्जातारे 
इसी तरह रामचन्द्र से रावण हार गया] रामकेवाण 


ब्रह्मदण्ड क समान्‌ श्रार बिजली को कड़क के तुस्य 


घे; उनको याद्‌ करकं वह बड़ा दुखी हो रहा धा | 
सेने-के वने हए श्रपने प्रासन पर वैठ करभ्रैर 
रन्तसों कौ श्रोर देख कर वह. कहने लगा कि देखे, 
जा मैने तप किया था वह श्राज सव निष्फ्न हा 
गया । क्योकि इन्द्र के तुल्य होने पर मी सुभे मनुष्य ` 
ने जीत लिया। व्रह्याकौ वात ठीक निकली | 


उन्होने कहा था कि तुभे मनुष्य कं द्वारा मय होगा । 


उस समय मने देव, दानव, गन्धव, यत्त, रात्तस 
ग्रीर नागों से अ्रभयदान चाहाथा | ओने यही 
कामन कौ थी कि इनसे म कभी न मारा जाङ। 
मने मचुष्यों से मभयदान नही चाहा था ! इसलिए 
सै दशरथ के इस पुत्र को वही मनुष्य समता 
ह जिसकर विषय मं इच्वाक्क-कल के श्रनरण्य राजा 
ने यकसे कहा था | उसने कहा -था--^ह 
रान्तसाधम. कुलाधम, र दवुदधे ! देख , मेरेही कुल 
मे एक मदुष्य . एेसा जन्म क्लेगणाजे तेरे पुत्र, मत्री 
सेना, घडे ओर सारथि-सदहित तुभे संप्राम॑भूमिमं 
भारेगा ।” इसके सिवा वेदवती ने भी मुभे भाप 


दिया था, क्योकि उसकाभी मेने तिरस्कार किया 


था। यँ सममत हँ कि उसी वेदवती ने जनकनन्दिनी 








॥ 
। ध १ तः ॥ 





. तरह के घोर 


.---~-----~---~ ~= ----~----- 


महाभागा सीता कां स्रवतार किया है पावती; 


नन्दी, शिव, रम्भां शरैर वरुण की कन्या--इन्ने 
भीजा कुद कहा था वह अफे प्रव्यक्त दिखर्हा 
हे । क्योंकि ऋषि कौ वात भट नहीं हती । 

बर यही करना चाहिए कि राजमार्गो ओर 
नगर के फाटक पर रात्तस सावधानी सेरत्ता करे। 
कुम्भक मे बड़ी गम्भीरता-है. । वह देवें भैर दैयों 
का गर्व-मर्देन करनेवाला है तथा ब्रह्मा के शापसे 
से रहा रै; उसे जल्दी जगाश्नो । सवण ने ग्रपनी 
हार शरीर प्रहस्त का मारा जाना देख कर भयङ्कर 
रात्तसी सेनाकोाश्राज्ञा दीकि नगर के फाटकों 
पर हाशियार रहो प्रर श्रटारियों परजा वैठे। 
कुम्भकं कं जगाने का भी -उपाय करो । वह 
निश्चिन्त श्रैर निष्काम हकरसेो रहांहै। वह 


नौ, सात, दस, ग्रीर ्राठ महीन तक भी सोता 


रहता है | प्राजनौ दिन हुए, वह हमारे साथ 
विचार करकं सोया हे । हे रात्तसा ! ऊस्भकगो 
सब राच्तसें से अ्रच्छा है । वह बानो श्रीर्‌ साज. 
पुत्रो क बहत जल्दी मार गिरबेगा । लडाई मेँ वह 
एक भंडा है श्रीर सब राक्तसों का मुकुट है; परन्तु 
मूख की तरह सद्‌ा सोया करता है ¦ वह सेते ही 


का सुख मानता रै जे असल्में कुमी नहीं दै. 


मँ भयंकर संम्राम में जा हार गया ह्र इसका, उसकं 
जागने पर फिर, युभे शाक्त न करना पड़गा । यद्यपि 
वह इन्द्र के समान वल्ली है तथापि.यदि. वहु इस 








ख मेंसहायता नक्रेणातेर्मउसे 
लकार कष्गा ही क्या ? + शा | | 
` अरब राकसराज को वातै सुन कर सव राच्स 

घवराने लगे । वे जस्दी जल्दी कुम्भक के भवन . 
की नोर लै । गन्ध, माला, प्रीरि बहत. सी खाने 
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कौ चीजे उन्होने साथले लीं वे उसकी गुफामं 
घुस गये । गुफा का द्वारवड़ा मारी था। शुफा योजन 
भर लम्बी चैडी थो । उसमें से षले की सुगन्ध 
प्रा रही थी] परन्तु ऊुम्भक्षणं कौ सांस एेसे जोर 
से चल्ल श्ही थी कि रा्तसें को भीतर धंसनेभी 
त देतीथी | तेभी वे सथ बड़ कष्ट से उसमें घुस 
ही गये । गुफा के भीतर जाकर देखा ता उसका 
पशे रतन शरीर सेने से पुख्ता बना हश्मा था । वह 
पर वह से रहा था। रा्तसों ने उसे पौल्ते हए पवेत 
दी ना बुरी तरह सेते देखा । पे सब मिल कर 
उसे जगाने लगे । | ` 


कुम्भक्ण के सव राय खड हए थ| वह्‌ भय | 


कर सप की .नाई' सोसि हाड रहा था; वहु अपनी 
सांसा से रात्तसों को घुमा देता था । उसकी नाक 
के दाना छेद बड़ भयङ्कर थे । यह ता मानें पाताल 
हीसा दिखाई देताथा। चिद्धीने पर सब शरीर 
का फौलाये हए चर्बी श्रर खून की बदबू हाड रहा 
था । उसको दोनों भुजाए सोने के बिजायटां से 


भूषित थीं श्रार वहं श्रपने सिर पर बड़ा चमकीला 
सूयकान्तमणि का मुकुट स्वे हुए था | 


इस तरह म्भकय की दशा देख कर एकच्षसों 


ने पले ता गग, ससे, सुग्ररमर मन्न मआदि.खानं 
. की. चीज्ञो, का मेर पव॑त के प्राकार के समान, ढेर 
भाजन के लिए उसक पास रख दिया 1 फिर चृत ` 
से. भरे हुए घड़ भौर श्रनेक तरद कं मांस कुम्भक 


कं अगे रक्खे गये । उत्तम सुगन्धित चन्दन से 
उसका शरीर पेता गया । ्रच्छी अच्छी मालाय 
रर सुगन्धित च्रीजे' उसकै सवाई गई । अनेक तरह 
को धूप जला कर पे सव उसकी स्तुति करने लम । 


 बरर्दलों के.ररजने के समान व्ड़ेजञोर सेवे सब 





^ 
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लङ्काकाण्ड । 


गर्जने लो ग्रीर सफ़द्‌ सफ़द शद बजा वजा कर 
बड़े जोर से चिल्लाने लगे । इन सेब उपायो से जब 
क काम न हुश्रा, वह किसी तरह न जागा, तव 
फिर गरजने श्रौर उसके शरीर को ठकेल कर जोर 
से चिल्लाने गे । वहाँ पर उस समय शह, तुरदी 
प्रर दालक का शब्द्‌ तथा ताल ठाकने, ठउनकरने 


शरीर सहना का शब्द मिल कर एक एेसा घोर 


महानाद श्रा कि जिसके सुन कर ्माकाश में 
उडपे हए पत्ती भी ज्ञमीन पर गिर पड़ । इतने पर 
भी जव बह न जागा तव उन्होने तेप, -मृसल्ल शरीर 
गदायें हाथमे लीं श्रौर इन सब शख सेवेज्ञोरसे 
उसको. दाती मप्रहार करने ्तगे। वज्र के.तुस्य 


 धूसे मी उसे खूब जमाये गये । परन्तु उसको सांस 


एेसे जोर से चत्त रही थौ कि रात्तस उपक पास 
खड़मीनदहा सकते थे। रात्तसों ने इतने. उपाय 
किये पर श्रव तकत कुभ्भकणं को नदन टूटी। मब 


वै ल्लोग्‌ कमर कस कर तैयार हुए: रीर मरदङ्ख, 





टोल्न, बुरह, शद्ध रार दूसरी वजाने को चीजे हाथ 
मेँ लेकर दस हजार राक्षस एक्‌ साथही बजने 


लगे, वे सिफ बजेदह्ी न बनाते थे किन्तु मुह्‌ 
से.गस्नभी.रहेथे। ता भी वह नील पवेत के 


द्माक्रार का कुम्भकयौ न जागा 1 जव वरे उसका इन 


उपायों से न उठा सके तव उन्होने एक अरर बड़ा ` 


उपाय किया ] वह यह कि इसे घडो, ऊंट 
 गदर्हो, शरैर हाथियों से खुदवाने के लिए इन्दं लारी 
कराड श्रर श्र्कशों से मारने लगे! साथदही तुरही 
शङ्ख शरैर ठोल को अपनी शक्ति भर्‌ बजाने लगे । 


इसके सिवा वे भासी भारी खम्भो, सुरे श्रीर्‌. 
मूसललो से भर सक उसके शरीर क्रा पीटने लले 


उस समय इन सवे बडे शब् से लंका तो रज 


७९३ 


ह उठी पर कुम्भकशं न जागा | श्रव रात्तसों ने एक 


हजार बुरहियों को उसके चारों ग्रार वजाना शुरू 
किया | सेने के उण्डं से ये तुरहियाँ बजाई गई । 
ये सबसे ऊँचा शब्द कस्ती थौ, पर इतना करने 
परभीशपको नीदम पड़ा हुमा वहन जागा। 
समव राच्तसों कोा वड़ा क्रोध श्राया) वे सब मिल 
कर एकर साथ बड़ेज्ञोर से उसके , जगाने लगे । 
उनमें से बहुत ते तर्ही वजाते ग्रौर कई एक उसके 
वाल नोचते, कद उसके कान काटते शरीर बहुतेरे 
सैकड़ों घडे भर सर कर उसके कानों मेंपानीः 


डालते थे; पिर भी उसने करवट तक न ली । बहुत 


से महाबल्ली रातत कटिदार मुद्रर दाथ में लेकर 
उसके सिर मे, छाती मे तथाञ्ररभ्रर श्रङ्घमेंभी 
मारते थे एवं बडे बड रस्सों से तापे बोध बांधकर उसको 


` उपर पटकते घे, परन्तु वह टस से मसनहुश्रा। 


स्मन्त में राच्तसों ने दासों हाथी उसकी देह पर 
दैडाये । भ्रब वह हाथियों के ज्ञोर से उठा । उसकं 
शरीर पर जे पव॑ते के टुकड़े श्र वत्त पटक जाते 
थे उनको उसने ज़राभी पवान की; उस तरफ़ 


उसकी नजुर ही न गई। किन्तु नीदं जाती रहने 


पर, भूख केडर्से दुखी हो, वह जमाई लेकर 
बहुत जल्दी उठ बैठा | 

` नागं श्रीर प्व॑त-शिखर के तुस्य, तथा वज्रसार 
करा जीतनेवाल्ली, युजाये फला कर शरीर बड़वान 
के संभमान मह पसार कर वह जभाईं क्षेने क्षगा। 
जभाई ज्लेपे समय उसका मुह पाताल के ससान 


देख पड़ा । मेरु पवेत कौ चोटी पर उद्य हुए सूयै 


क्री नाई वह चमकने लगा । इसं तरह जभाईइयां 
लेता ह्॒श्मा जब वह जाग पड़ा तव उसके ्युंहसे 
एसे जोरों की हवा निकली जैसे पव॑त स आधी 
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७९४ 


चलती हे! उस समय उसका सुह युग क न्रन्त 


मे संसार को भत्तण करनेवाले काल की नादं देख 
पडा । उसकी देने शँ, जलती हरं आग की 
नाई, विजली के समान चमकती हुईं शरैर देदीप्य- 


मान दा नक्रा के समान देख पड़ । रात्तसो ने 


सुश्रर रर भसे आदि अनेक तरह के खानेके 
सामान उसे दिखलाये । बह उन्हं खाने लगा | 
पानी की जगह खून पीने लगा । मज्ञा ( चरबी ) 
परैर रुधिर के भरेहए घडे उठा उठा कर पी गया। 
जव रात्तसौः ने जाना कि यह सप्र हो गया तब पै 
उठ खड हुए ग्रर सिर सुका सुकरा कर प्रणाम कर 


उसको घेर कर खड हा गये । 


अव कुम्भक्णं की नींद बिलकुल जाती रही । 


उसकी श्रांखं खु साफ़ दा गडई' । चारो शोर नज्ञर 


पौला कर उसने रचसे से वाते कर उन्हें धीरन 
बधाया । परन्तु जगाने से उसे बड़ा अचम्मा हुश्रा | 
वह उनसे पृ्ठने लगा--“हे. रात्तसा । बडे आद्र 
से तुमने सुभे क्यों जगाया ¢ रासा ते अच्छी तरह 
हे? कुम्यता नहीरै!? म समभ्षता हरक 
जरूर शत्रु का भय हुभ्ा है। इसी कारण तुमने बडी 
जस्दी मुभे जगायाहै | भ्राजदही र्म रात्तसराज कं 
भय का उखाड़ कर फेंके देता ह । श्रगर इन्द्र होगा 
ता उसे मदियामेट कर डालुगा चैर भ्रभिहेगाते 
उसे ठंडा करदूगा। सुभे इस तरह सोते हए 
जगाया गया रहै, इसका कोई सामूली कारण नही 
हा सकता । इसलिए हे निशाचयेः ! ठीक ठीक 


 बतलाश्ना किँ ्यों जगाया रयां |; क्रोधे 


भरे हुए इम्भक्षण कौ बातें सुन कर राजा का यूपात्त 


नामक मत्री हाथ जाड कर बेल्ला--हे राजन्‌ । 


देमको देवताग्रों सेते क्छ भी मय नहीं रै परन्तु 











वात्मीकीय रामायण 





मनुष्य से भय हश्रा है । इस तरह का भय हमको 


नद्ैयोसेहश्राथा श्रीरन दार्वो से जैसा कि 
प्रन मनुष्य से हुश्रा है । देखिए, पर्व॑ताकार बानस 
ते ्राकर इस नगरी को वेर लियारहै। सीताके 
हरण से रासचनदर राया हमने वड़ा भय उतपन्न हुश्रा 
है । एक बानर नै पहले ही आकर इस नगरी को 
जला दिया रोर ` ग्रत्तक्रुमौर को सेना-सदहित मार 
गिराया । देखिए ते, रात्तस राज पुलस्स्य-कुल में 
पैदा हए श्रैर देवतानं केलिए कटक रूप ई; 
उन्हींसे राम ने संम्रामभूमि में कहाकि'जाश्रो, मैने 
तुम्हार प्राण बचा दिया ।› महाराज ! राम का तेज 
सूये के समान चमक्रर्हादहै। जा बात देवतान, 


दैयों शनैर दानवो के युद्ध मे कभी नदीं हईथी वही. 


रामचन्द्र ने कौ है । वह यह कि रावण को प्राण- 
संशय से ड दिया | 


यूपात्त का इस तरह कहना श्रीर्‌ श्रपने भाई की 


हार का हाल सुन कर कुम्भकं ने भ्रपनी भ्रांखे' 


घुमाई । उसने यूषाक्त से कहा-- हे यूपा्त ! अभीः 


(33 री तेतं ४ । ् ८ म. स 

मं सव वानरी सेना का श्रर लक्छण कं साथ साप 
का जीत कर फिर रावण से भिलुगा | मै अभी 
वानरो के मांस गौर रुधिर से राच्सोंको तप्त 


करूगा । उन दोनों माद्यां का खूनताभओै खुद 


पीँगा | इस प्रकार गर्वित शरैर्‌ कोध से मरी 
हुईं कुम्भक की बात सुनकर, महोदर नामक 
मुख्य योद्धा हाथ जाड कर कहने लगा 
राजन्‌ ! पहले श्राप रावण का कथन्‌ सुन ल्लीजिए | 
उसकं कथनमे जा गुण श्रौर दोष हौ उनका विचार 


कर लीजिए; फिर शचुश्रों का परयजय कौजिएगा 1?! 


महोदर कौ वात सुनकर कुम्भक, राचसों के साथ. 


रावण कं. भवन को जाने के क्लिए - तैयार हश्रा | 
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दस. तरह भयंकर ग्रंखोवाल्ले भयङ्कर पराक्रमी रात्तस प्राकार के बाहर्‌ कै वानर अपने सेनापतियों सहित 


काजगा कर वे रात्तस शीघ्रही राजभवन को गये। 
वहां रावण कृ पास प्र्हच कर, हाथ जोड हए वे 
बो्ते--““हे राक्तसेश्वर! अरप के माई कुम्भकरण 
जाग गयं | क्यावेउधरसे ही युद्ध में चल्ले जार्यं 
या प्राप उनका देखना चाहते ह ?: राजाने खुश 
हकर कहा--प्रहले मै उसको देखना चाहता ह 
भे उसका ठीक ठीक श्राद्र करना चाहता ह । 
राजा कौ राज्ञा सुन कर वे कुम्भकं के पास 
जा कहने लगे--““महाराज ! भ्रापको राक्ञससाज 
देखना चाहते हे । चलिषए शरैर्‌ श्रपने भाई को खुश 
कोजिए | राजा कौ श्माज्ञा सुनकर कुम्भकं ने 
कहा-वहुत ्रच्छा। फिर वह्‌ सेने कौ जगह 
से उठ खड़ा हुश्रा । सुह पकर उसने स्नान किया । 
फिर जब उसने वलेकारक पीने कौ चीजे चाही 
तव रात्तसों ने मद्य शरीर अनेक तरह की खानेकी 
चीजे उसकाला दीं | उस समय वह्‌ दो हज्ञार घडे 
शरान पीकर चलने क लिए तैयार ह्रुश्रा | रब तक 
वह बहुत ग्रस्य ग्रीर मसत नहीं. हुश्रा था परन्तु 
तेजखी भौर वली तथा ही; श्रीर पहक्ते से लडाई 
का हाल सुनकर कद्ध भी था । इसलिए बह काला- 
न्तक यम कं समान दिखाई देता था । उस संमय 
रात्तसों का साथ ज्लेकर जव बह चलमे लगाते पैर 
की धमक से वह जमीन को कपासी देता था 
गरोर राजमागं के एेसा प्रकाशित कर्ता था जैसे सू 
भपनी किरणों से प्रथिवी को प्रकाशित करता है| 
उसकं चारा रार मनुन्य हाथ जोड़े खडेथे भार 
कोई कईं उसके साथ चलते जाते थे । बह राजसवन 
को इस प्रकार चला जसे इन्द्र ब्रह्मा के भवन के जाते 
ह । श्रव बड़े शरीरधारी इस राक्तस को देखक्रर 
९१४ 


उर गयं । कड तो राम के शर्ण मेः गये; कों दुख 
मारे भिर पड़; कोर भाग गये श्रौर कोर ज्ञमीन 
पर सा गये । । 
दोहा । 
शद्वि शृङ्ग सम युकुटधर, रविकर-निकर प्रकास । 
दुम्भकणं कहं देखि कपि, भागे मन ्रतित्रास ॥ 


क 
श्वा स्म 
रामचन्द्र के पृद्धने से विभीषण का कुम्भकणं 
के बल यर पराक्रम का वणन करना] 
प्रव तेजोधाम श्रीरामचन्द्र ने हाथ मे धूनुषे 
मुकुटधारी बडे शरीरवाले कुम्भक के देखा । बह 
पर्वैताकार राक्तस एसा दिखाई दिया मानें ्राकाश 
का श्राक्रमण करते हए वामनावतार नारायण हों | 
जल से भरे ह्रए मेघ-मण्डल कं समान सेने के 
बिजायठ पहने हुए उस महाभ्यंकर राक्षस का देख 
कर फिर वानरी सेना भागीं । श्रव रामचन्द्र का 
बड़ा ब्माश्वयं हुषा । उन्होने विभीषध से पूट्ा- 
देखो, वह कौन पर्व॑ताकार वीर दिखाई पड़ता हे, 
जा मकुट पहने हृष है, जिसकी पीलली भंखे 
ग्रीर जा बिजली से मिले हुए सेघमण्डल क समान 


३१ मै समभतारहर कि यह प्रथ्वी की पताका सा 


३ । इसका देख कर सव वानर माग रहे हं । सुभे 
समभा कर बतलाग्रो कि यह बहुत बड़ा कोई 
रात्तसदहैयादैय!? नेतो श्राज तक एेसा प्राणी 
देखा हीः नहो । | 

विभीषण ने कहा--र राघव ! जिसने युद्ध सं 
यमराज शरैर इन्द्र के भी जीत लिया है वही यद 
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विश्रवा सुनि का पुत्र -महप्रतापी कुम्भकर्य है । ह 
रघुनन्दन ! इसने युद्ध मे कदं मतवा हजारों देवता, 
देय, यक्त, युजंग, रात्तस, गन्धर्व, विद्याधर शरैर 


नागों को नष्ट करं डाला । कहाँ तक्‌ कहा जाय. 


जव इसने अपने हाथ में शूल्न लिया श्रौर आंखे 
ट्टी को तथ देवता भी इसका न मार सके | इसे 
काल समस कर सव सूट बन गये । महाराज ! दूसरे 


रात्तसेां को तौ वरदान कावल रहै पर यह तो खभाव 


ही सरे तेजखी रै । यह जिस समय पैदा हरा उसी 
समय इसे भूख लगी । उस समय इसने हजयें 
प्रजा खा डाली । प्रजा इसके कारण क्हुत दुखी द 
 श्रीर इन्द्रकं शरण मे जाकर इसका सव हाल्ल 
सुना दिया । उस समय इन्द्रं ने क्रोध करके अपने 
वज्र से इसका मारा । यह महातमा वज्र की. चोट 
से कु कोपि ता उठा पर बड़ ज्ञोरसरे नरजने लगा | 
इसकी गजना सुनकर प्रजा मौर भी अधिक्ष उर 
गई । इतने मं कुम्भकणै ने क्रद्ध हो इन्द्र के ही हाथी 
का दात उखाडकरडन्द्रकीही द्वाती में मार) 
उसकी चोट से इन्द्र॒ बहुत दुखी हए । इन्द्र को 
कष्ट में -देखकर देवता, व्रह्यपिं श्रीर्‌ दानव सभी 
वड़ दुखी हुए । तव प्रजा को साथ ले इन्द्र ब्रह्मा के 
लोक मं गये] उन्होने वहाँ कुम्भकर्य कौ सव दुष्टता 
व्ह्याको सुनादी कि वह दुष्ट रात्तस प्राकता 
खाता हे, देवताश्रों को सताता है, श्राश्रमों को नष्ट 
करता है श्रोर दसय की शिया को हस्य किया 
करता दे । नगर वह इसी तरह रज्ञ भोजन करेगा 
तो थोड़े ही दिनोंमे संसार सूना हो जायगा } 

द्र को वाते सुनकर बह्मा ने राक्तसों को बुल- 
वाया। जव वे सव भ्रागये तब उनके साथ कुम्भक 
भी. ग्राया। उसे.देखकर वावा (नद्या) भी उर्‌ गये | 
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वाल्मीकीय रामायण । 





चित्त को ठीक करके व्रह्मा ने कुम्भके से कदा-- 
हे कुम्भक ! संसारका नाश कस्ते के लिए चिश्रवा 
मनि ने तुभे रूर पैदा किया है, इसलिए भ्राज 
सेतु य॒र्दोकौ तरह सोया करेगा । | | 

इस तरह ब्रह्मा का शाप पाते दही पह उन्हींकं 
सामने गिर पड़ा । यह हाल देखकर रावण घवरा 
गया । उसने कदा--““महाराज ! वहा हुश्ा सोने 


 कापेड क्या फलय के समय काटा जाताहै हे 


प्रजापते । यह तो श्रापका प्रपौत्र है| इसको इस 


` तरह शाप देना उचित नहीं । पकी बात भ्टुटतो 


होगी ही नहीं श्चैीर यह उसी तरह ज्ञरूर सोवेगा, 
परन्तु इसके सोने शरीर जागने का सभय नियत 
दीजिए ।> रावण की यह प्राथेना सुनकर पितामह 
( बाबा ) ने कहा--हे रावण | यह खः महीना 
सावेगा शनैर एक दिन जागेगा । उसी एक दिनम 
यह वीर मूखा दौ यह पफलाकर लोगों को इस 
तरह खायेगा जसे खूब जलती हुई भ्राग हो । हं 
रामचन्द्र ! इस सभय जव रावण दुख मे पड़ा दहै 

तव इसको जगाया ई, क्योकि इस समय तुम्हारे ` 
पराक्रम से राजा रावण बड़ा डर गया रै | यह बीर 
कुम्भकं श्रपने घर से निकला हे योर बहुतक्रदध 
हकर बानसें को खाता हुमा दौड रहा है! उसको 


देखते ही बानर भाग रह ह्‌ । नही मालूम, वे उसे 


संप्राम मे किस तरह राक सकेंगे! बान्यंसेकह 
देना चाहिए कि लंका में यह एक यन्त्रखड़ा: 
किया गया है । यह जानकर वे निडर हौ जार्येगे | 


इस तरह कारणवाद-पूवंक विभीषण की वाते सुन 


कर॒ रामचन्द्र ने नील सं कहा-'"तुम जाश्रा 


सेना का व्यूह बना कर तैयार रहो । लंका के द्रात 


राजमार्गो तथा. रास्तों पर पवत. कें शिखे, ब्त 
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पमीर पत्थरों को इकट्रा करके सब श्रायुधो-सहित 
तेयार रहा । प्रमु कौ राज्ञा. से नील्न ने सव जगह 


ठीक ठीक प्रबन्ध कर दिया । गवाक्त, शरभ, हनु- ' 
मान्‌, श्रङ्गद ये पवेताकार बानर पवेत के शिखरो 


काहा्थोमेले लेकर लङ्का के फाटकों पर पर्हुच 


गये । रामक यह से निकलते ही बानर जयजय- 


कार करते हुए वृ्तोसे शत्रको सेना का संहार 
करने लगे । 

दोहा | ` 
नाना पव॑त ॒तद धरे , कीस सेन बहु रूप । 
शोभित भा जिमि गिरि निकट, मैघ-घटा सुश्ननूप ॥ 


णि मी 


ररव सगं । 


रावण के साथ कुम्भकण्‌ की बातचीत | 


य्रुन नीद क मद्‌-सेभरा हश्रा वह रात्तस- 
सिह सुन्दर राजमागं में चल्ला जाताथा शरीर 


हजारों राक्तस उसका चारों ्रारसे घेरे हए चकते 


जातेथे। रास्तेमंल्लोग उसके ऊपर धरें से एल 
बरसा रहं थे । श्व वह राजभवन में पर्हूच गया | 
वहाँ आसन पर बैठे हए श्रपने माई को उसने दूर 
से देखा । जब उसके पास परवा ता उसने देखा 


कि वह उद्रेग-पू्वैक पुष्पक विमान पर वैठादै। 


कुम्भकणे को श्राता देख कर सवण भट उठा ओर 
सका श्रपते पास क्ते श्राया । भाईके ्रानेसे 
उसे बड़ खुशी हई । म्भकणं ने परलैग पर वैठे हए 


माई के चर छक्र प्रणाम किया शरैर उप्तसे पू्ा~ 


"महाराज । श्रापते सुभे स्यो याद क्यार ¢ 


रावण ने उठकर कुम्भकणे का गलते से लगा लिया 
द्रर सत्कार करकः बैठने कं लिए उसे यच्छा मासन . 


दिया । महाबली कुम्भकणै ने कोध से लाल आंखे 
करकं कहा--हे राजन्‌ ! अपने मुभे आदरपूर्व॑क 
क्यो जगाया है ? सभ बतलाए, श्रापको किससे 
डर की शङ्का हृ दै १ श्राज कौन प्रेत होगा! 
क्रोधयुक्तं कुम्भकं की बाते सुनकर रावण भी 
क्रोध के मारे श्रपनी आंखे" तरेर कर बोला--हे 
महाबल ! तुमको सोते हए बहुत दिन हो गयै। 
नीद के कारण तुम नही जानते कि मुभे राम से मय 
उत्पन्न हुश्रा हे । देखे, रामचन्द्र सुप्रीव के साथ लै 
सथुद्र पार रागये श्रौर हमारे इले का माश कर 
रहे ईह । यह बड़े टुख कौ बात है । समुद्र के उस 
पार से पुल पर से माकर बानरों ते लङ्का के वनं 
ग्रीर उपवनं को एक समुद्र सा बना डाला दहै; 
समुद्र के किनारे से लङ्का तक भूमिका दशैनही. ` 
नही होता । केवल बानर ही वानर दिखाई देते है! 
जो हमारे युख्य मुख्य रात्तस थे उनके बानसें ते 
मार मिसयाया | युद्ध मे उनका किसी तरह नाश 
सभे देख नहीं पड़ता । यही भय उत्पन्न हुश्रा ह । 
प्रव तुम इस भय से बचाने श्रीर्‌ वानरो का नाश 
करो । तुस इसीलिए जगाये गये हो । मेरा तो सवं 


` खजाना छुट चुका भ्रांत सब वीर योद्धा मारे गये। 


प्रन लङ्का मेँ केवल बालक ग्रौर वृह ही बचे हैं| 
इनकी र्ता अव तुम्हारे हाथ है। हे महाबाहो ! 


सु भां के किए अरव तुम कठिन काम करो। 


प्राज तक मँ किसी भाई के सामने इस तरह नही गिड़- 
गिडाया । तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति हे ्रर विश्वास 
भी बड़ा है। देवासुर-सं्राममे तुमने कर वार 
देवतानां का जीता हे । हे भीमपराक्रम ! उन बातें 
को याद्‌ कसे श्र इस काम को पूरा करो। 

देखे, तुम्हारे सभान कोई बलीं नहीं देख पड़ता 1 








` योग्य काम पहले. कर लेता दे 
न्याय से ग्रसावधान कहा जाता है । वह्‌ न्याय. 


७१८ वास्मीकीय रामायण । 





दोहा । | 
रिपु सेनहिं विध्वंसहू , करह भोर हित तात | 
शरद्‌ बुन्द कहु जिमि प्रबल, मारि मगावत बात ॥। 


2३ सं । 


पहले तो कुम्भकशं का नीतिशास से गजा 


कौ समाना ओर फिर श्रपना 
पराक्रम कहना | 


देस तरह रावण क विललाप को सुनकर कुम्भ- , 


कणं बहुत हसा शरीर फिर . बोला--ह राजन्‌ । 
पहली बार सलाह करने मं हमलोगोांकाजेा दाष 
देख पड्म उसी देष को, . अपने हितक्षारियों क्षी 


बातो पर विश्वास नकर के, तुम भाग रहेहा। 
हे भाई ! पाप-कमं का फल तुमको बहुत जल्दी 
, मिह्न गया | करने कं समय तुमसे इत काम के विषय 


मे अच्छो तरह विचार नदीं किया | अपने बल्ल कर 
निरे श्रभिमान से तुमनेउसके सम्बन्ध कौ त्नोर नलर 
भी नहा उठाई । | 

रात्तसराज! जा रेश्वयेवान्‌ साजा पहले 
करने योग्य कामें का पीद्धे करता है श्रर पीठ करते 
वह्‌ न्यायन्नैर 


गरीर अन्याय को नहीं समभता। हे भाई! देश 


` ओ्रौर कालके विरोधी उल्लटे पुललटे जिते क्षाम त 
वे सवदुःखद्वी के साधक हेते, जैसे कि बिना 


संस्कार की हदं ्राग में डाली हरै गराहूतियां निष्फल 
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हाती ह । है राजन्‌ ! जा राजा अपने दीवाने कं 

साथ नियम से नाश, वदती श्रर खान, तीन कामे 








के-सहाय, साधन का उपाय, देश-काल का विभाग, 
विपत्ति का दूर करना श्रैरसिद्धि--पँच प्रकार से 
जाडता है बही न्याय-मा्गं पर चलनेवाला कहलाता 
रै । जो राजा शाख्ानुसार संत्रिधों के साथ विचार 
करता है शरीर दीवाने के चिताने से सावधान हाता 
तथा बुद्धि के श्रतुसार श्रपने मिच्रों का समाता 
है; श्रैर जो राजा धर्म, रथे श्रीर्‌ काम इन तीनों 
के समय समय पर काम में लाता हे रथात्‌ इनका 
सेवन करतादहै; या इन्मेषेदे दाका एक एकः 
समय म च्रपने ्रधिकार में लाता हे वदी सजा 


` नीति-मागं पर च्ननेवाल्ना हाता है । जोइन तीनोमे 


से किसी एक को सुन कर भी पने मन पर्‌ नही 
लाता, एक से भी काम नही लेता, वह्‌ चाहे राजा 
हा या राजपुत्र, उसका बहुत पटना लिखना-शास्ली 
हाना-- व्यथे हे | देखिए, समय के श्रनुसार देना, 
समाना, भेष (एूट) करना, पराक्रम दिखल्लाना ` 
ग्रोर. मे्न कर लेना--इन्दीं क नीति शरैर अनीति 
कहते ह । जो समयक श्रनुसार हुश्रा वह ते नीति 


शओओरजोनद्ुश्रा वह अनीति कहा जाता है। 


राजा ससय के श्रनुसार, दीवानों कौ साय से, धमं 
अथे श्रोर काम का सेवन करतः है चह ग्रासज्ञ ` 
कहलाता हैः । संसार मेँ वह कभी दुःख नहीं पाता। 
राजा का चाहिए करि सव बातों का तत्व समभ्ने 
वाले चतुर मंत्रियों को साथ ग्रपने हित-सम्बन्धी 
काम का विचार करे। जो मन्त्री कला कर, शाखो 
का बिना परतलवे समभे, कवल टिठाई से बेलन 
लगते हं वे पश्चबुद्धि है । उनकी. ब॒द्धि पश्ुश्रो की ती 
हे । जो राजा लच््मी या राज्यैश्वयं प्राप करना चाह 
उसे एेसे मूखं ओर मतलव न समभनेवाल्ञे मन्त्रों 
की बात पर कान न देना चाहिए जो मनुष्य केवल 











जा बात बीत गई बह तो बीत हयी गई | 


भ  क्लङ्ाकाण्ड। | 
` दिठाहं से श्रित को हित बनाकर कहते ह वे काम 


विगाइनेवाले हैते ह । इसलिए एसे को ते विचार- 
सभासेही बाहर निकाल देना च रहिए । क्योकि 
पे शन से मिल्ल कर श्रपनेसवामीका नाश करते 


शरीर उलटे काम करवाते हैँ । रेसे म ष्य ऊपर से 


ता मित्र पर भीतर से शच होते ङ्के विचार करनं 
कं निशेयं में एसे मनुष्य का व्यवहार द्वारा शत्र क्ते 
वश गम समभना चाहिए | ह संजन्‌ | जो अ्रपनी 


 चच्चलता से, विना विचारे, फटपट कामों मे हाध डाल्ल 


देता है उसके उस छिद्र ( दाष ) को देख कर दूसरे 
उस पर म्मक्रमण कर्तेतेहं हे भद्रे! जो शत्र 


का तुच्छं समभर कर्‌ श्रपनी रक्ता नहीं करता वह 


ग्रवश्य श्रपना त्रनथे करता रहै, उसे त्रनर्थोः का 


सामना ज़रूर करना पड़्गा। वह पने खान से हटा 


दिया जाता है। हे रावण ! तुम्हारी खी मन्दोदरी ने 


शरोर छोटे भाई बिभीषण नेजेा ङु कहा था वही 


हमारे लिए हितक्रारी था। वजो चाहो स करे | 
कुस्भक्ण को एसी बातों को सुन कर रावण नें 


प्रपनी भहेटटीकरली। वह्‌क्रोधैं भर कर 


बोला--हे छुम्भंकणे ! देख, मँ तेस जेट भा 
ग्राचायं के तुर्य मान्य तू सुभे क्या समस्ता 
र्हा है ? तु बेललने की मेहनत क्यो करता है! 


हस समय जो करना उचित है वह्‌ कर । सने चित्त 


कं मोह से या वल अथवा परक्रम से जो वात नहीं 
साची उसके बिषय मं प्रव बहुत सी बाते करना 
व्यथं द । अरव इस समय जे उचित है वही सोचो । 
बड़ मनुष्य वीती हुई बात को नहीं सोचते । स्थोंकि 
स्रव शौक्र 
करने से क्या लौट भ्रा सक्ती है १ हे भाई! यदि 


मेर उपर तुम्हा प्रेम हो श्रीर्‌ तुम अपने पराक्रम 


पर भरोसा रखते हो श्रौर श्रगर मेरा यदह काम तुम्हें 


बहुत जरूरी समभ पड़ता हो तो मेरी बुरी नीत्तिसेजो ` 


दुःख ह उसे प्रपने पराक्रम द्रासा शान्त करो 
देखो, सुहृद वही है जो दीन पर दया-दष्टि करे मौर 


बन्धु (भाई) वही दहै जा कुमागंगामी की मी सहा- 


यता करे | 
रावण के धीर भ्रौर दारुण वचनं को सुनकर 

कुम्भक ने सम लिया कि यह रुष्ट हो गयां | 
भ्रव पीर सं वह मधुर वचन वोल्ला । जव उसने देखा 
कि मेरा बड़ा भाई इस समय बहुत घबडा गया हे, 
तब उसको शान्ति कं लिए वह मीठे रौर ठंड वचन 
कहने लगा--““हे रान्तसेन्द्र ! इसं समग्र दुःख 
करना व्यथं है । तुम क्रोध याग कर खद्यचित्त हो 
जाग्र । श्रपने मन मं कों दूसरी बात न समश्को | 
जिल कारण से तुम दुखिया ह्वए हो उसको मँ जीप 
जी नष्ट कर उालुगा । हे राजन्‌ ! सव दशाश्नों ते 
सुभं हित को वात कहना उचित ई, इसलिए बन्धुधर्मं 
रीर भाई क स्नेह से मने यह बात कही थी । 
समय हितकारी माईकोाजो बात करनी उचित 

तामकरताहो ह । तुम देखोगे कि ्राज शच 
कंसे मारे जाते हं । हे महाभुज ! प्राज जवर राम 
प्रार लक्त्मण को मार डालूगा, तव तुम देखना कि 
वानरी सेना केसी भागती फिरती है । राज याम. 
चन्द्र का सिर तुम्हें लला देता से देख कर तुम 
तो सुखी होना ग्रीर सीता दुखी होगी । सात्तसों को 
राम का नाशबड़ाप्याराहेसो वे श्राजडउसक्ानाश 
देखंग । जो रातत श्रपने भादयों के भारे जामे से 
शोक कर रहे हं, उनकं ्राँसुश्रों को श्राज सै श्श्रो 
सा नाश कर्कं पाल गा । पवत के श्राकारवाल्ते रौरं 


सूययुक्त मेव क समान सुप्रीव को आज संग्राम से 
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गिरा हश्मा गनौर खून से सना हश्रा तुम देखोगे । 
जब यें राक्तस ओर हम श्रश्रां के मारने कं लिए 
कमर कस रहे है तव तुम राम से क्यों उरते हो ! 
देखे, जव राम पहले सुभे मार लगे तव न तुमको 
मास्मे। सो मैं तौ अपने विषय मेङ मी फिक्र नही 
करता; त॒म क्यो दुःख मनारहेहौ! 

८१ रा्तसराज ! तुम सभे आज्ञा दो प्रर 


` दूसरे कौ पवां मत करो। म तुम्हारे महाबली 


शश्र का विध्वंस कर डालयूरा । मेरे सामने चाहं 
इन्द्र या यम या अभि श्रथवावायु या कुवेर 
अथवा वरुण भी श्रावें ता उनसे मी मे युद्ध करूगा। 
हे भाई ! जवम तेज शूल को हाथमे लगा मरौर 
ग्रपने पवताक्षार शरीर से तीखे तीखे दांत दिखला 
कर संग्राम में गरजंगा तव इन्द्र॒ भी डर जायगं । 


हँ, शलो की यभो जरूरत ही क्या रहै १ खाली 


हाथों सेभी यदि शर्नं का मदेन करने लगा 
ता जा जीना चाहता हागा बह कभी मेरे पास 
न स्मावेगा । हे राजन्‌ । मुभे शक्ति; गदा, तलवार) 
श्नोर तेज़ बाणो कौ ज्ञरूरत नहीं । मै अपने दनां हाधों 
से ही शचरग्रां का मारूगा | इस समयःयदि रास 
मेरे घूसां को सहलेगे ता उसके बाद मेरे बाण 
उनका खून पियगे ही । महाराज ! मेरे रहते हए 
प्राप चिन्ता क्यों कररहे रहँ | मँ तुम्हारे शतन्रुकं 


नाश के लिए जाने कोातेयार हँ । तुम रामसेसत 


डश । देखा, मै उन्हे, लच्छण को, सुप्रीव कौ श्रीर 
रात्षसघाती तथा लङ्कादादी हदुमान्‌ को भी मार 
डाल्लुगा। जे बानर संम्राम-भूमिमें रै उनकातेा 
मे खादी डा्लुगा श्चीर तुमको शअ्रसाधारण यश प्राप्त 
करा दू गा। यदि तुमको इन्द्र से याब्रह्यासे मी भय 
दश्राहोता भीम उसकोंरेसेदुर करदूगा जैसे 


वाद्मीकोय रमायशण ) 








यत के अन्धकारक सूय दूरकरदेता हे | मेरेक्रोध 

देवता भी जमीन पर ज्लोट जा्यमे। हे रावण ! म 
यम कोशान्तकरदूगा ओर श्रि काखा जाञूगा; 
तत्तत्र के साथ सूय का नीचे गि दूँगा; इन्द्र का 
मार डाललुगा; सयुर का पी जाऊँगा; पर्वते का चूर 
चूर कर दूंगा, भ्रैर्‌ प्रथिवी को विदीणे कर उलुगा 
देखो, मै बहत समय से सता सता अबजागाद्। 
जिन प्राणियों को मे खाङँगा वे श्ाजं मेरा पराक्रम 
देखेंगे । ये तीनों सोक मेरे भाजन के लिए काफी 
नहं होते । हे रावण ! दाशरथि समचन्द्र को मारने 
क़ लिए शरीर उनके मारे जामे से तुमको सुख 


देने केलिए जाता द| पहले देनं माहयों का 


मार कर फिर वानरो का खाडालुगा | 
दाहा | 
` रमहु बारुणी पान करि, करहु सकल निज काज । ` 
राम-मर्ण ते हादहरि, सीता तव वश श्राज॥। 


(ग्ण णण 


द्वो सगे । 
महोदरं का बोलना । 

कुम्भकं की बाते सुनकर महेादर ने कहा“ हे 
कुम्भक ! तुम श्रच्छे ल में पेदा हुए हे; पर खभाषव 
के बड़ दीठ रौर ्रहङ्कारीह | इसी से सव तरह 
को काम तुम नहीं जान सकते । हे ङम्भकणे ! क्या 
महाराज नीति श्रैीर अनीति नहीं जानते ? त॒म ता 
कवल दिटाई के कारण लडकों की तरह बाते मारना 
जानते हा । देखा, ये राक्ञसराज खान, वृद्धि, हनि, 
देश, शरैर काल्ञ का विभाग---इत शत्ु-विषयक 
बाते को अच्छी तरह जानते ई । अल्ला सोचो तो 
सदी, जे वलवान्‌ दाकर भी जुन्धबुद्धि हे, जिसको 
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लङ्ाक्षाण्ड । 


श्रक्ल नहीं है मरौर जिसने बडे मलुष्यो से वैसा ज्ञान 


काम साहस क्ारहेताभी शच के विषय 


नहा सीखा, उसके लिएजा काम करना दुःसाध्य ` किस.प्रकरारराकाजा सकता हे । 


, 


हे उसे कान भला ्रादमी करेगा ¢ यदि वह वैसा 
काम करेगाता उसे मनेगा दही कौन? कोईन 
मानेगा । तुम यही कहते हान कि धमं न्नथं श्नैरकाम 
परस्पर-विरुद् है; एक मनुष्य सव का सेवन नहीं कर 
सकता--ईइस बात को तो तुम खद ही नही सम- 
भते । खभाव से उनकी सिति एेसी नहीं है । देखो, 
सुख के जितने साधन ह, प्र्थात्‌ धर्म, रथे मरौर 
कामइनसवका कारण कमह; कमंसे ही इनकी 
उत्पत्ति हे । एक ही कत्ता को पुण्य श्रौरपापदानों 
कर्मो के फल भोगे पड़ते हँ । यद्यपि धमं शचीर्‌ श्र 
दनं चित्त की शुद्धि होने पर मत्त के साधन हा 
सकते हे म्र्थात्‌ इन दोनों से मक्त मिल सकता 

ताभीये दोनों खगं श्चैौर श्नभ्युदय ( महाराज्या- 
दिक लोक ) भी देते हं | ज्ञोग कहते दहं कि अधर्म 
चार अनथ कोप्राप्िम जा फल्ञ होता हे वह प्रय- 
वायिक श्रथात्‌ शाख में वतलाई हु रीति से उलटा 
प्ाचरण करते से हश्ना करता है ! मतुष्य इस लोक 
छार परलोक क लिएभी काम करतेहं। सभी लोग 
एसे कामं करते या करना चाहते ह जिनसे इस 
लोक सें श्रैर परलोक मे मी सुख सिल्ले | काम पर 
्रारूट्‌ श्रा मनुष्य भी अच्छा फल पा लेता रै 
जा जिस काम मं निरन्तर लगा रहता है वह्‌ 
काम क भ्रनुसार अच्छा फल्ञ पादी ल्तेता है| 
लिए धसं, अथे अ्रौर काम इन तीनो का हर एक 
मरुष्य सेवन कर सक्ता है | राजा का यह सीता- 
हरणरूप काम अपने मनम ही रखना उचित 
था, सव को सुना देना न चाहिए था] इस विषय 
हम सब को भी यहौ सम्मति धी] यद्यपि यह 


- 


(तुम ते महंकार-पूर्व॑क कहा किँ श्रकेल्ला ही 


-शवुभ्रो का जीत छुगा सा यह सर्वथा ग्रनुचित है | 


भला सेचो ता सही, जिसने अ्रकंले जनसान मे 

हत से महावल्ली रान्तसों का जीत लिया उस राघव 
का तुम अकले किस तरह जीत सकोगे १ उसक्त 
वाणो की चाट खाकर भागे हुए वड़े पराक्रमी रान्तसें 
का तुम इस लङ्कामं नही देखते? ये श्राज तक्ष 
राम केडरसे थरथर कोपरहैहं। रोहो! तुम 
जान वूभ कर सेये हए कुद्धसिंहश्रीरसाँपकी 
तरह उस रोघव.कोा जगाना चाहपैहो, जा सदा 
तेज से तपता रहता श्रोर क्रोध से दुद्धषं तथा काल्ल 


को तरह अ्तद्य ह्‌! भला उसका सामना करये 
योग्य कनद? इसलिए हे कुम्भकं ! शत्र का 


सामना करने मे सवघा प्राणों का डर है | इतने पर भी 
युम जाना चाहते हो ते जाग्रो; पर तुम्हारा अकेला 
जाना हमका नदीं सुहाता । क्योकि देता कौन 
मवुल्य होगा जो सख्य सदहायहीन होकर ससहाय 
शत्रु को, छाटा.समभ कर, त्रपते वश में लाना 
चाहेगा ? हाँ, जो अपने जीवन का लयाय करां 
चाहता हे वह यह काम कर सकेगा । हे राक्तसेत्तम, 
जिसके समान तीनों लोकां म ्ाज कोई नहीं 
द्र जो इन्द्र आर यमराज के समान पराक्रमी 


04 1" 


उसके साथ तुम किस्त तरह युद्ध करन की उच्छा 


करते हो ?"; 

इस तरह क्रोध मं भर कर महोदर तसे कम्भ. 
कण को फटकारा । फिर राक्षसो क वीच मं वह 
रावण से कहने लगा- ह राजन्‌ ! तुम सौता को 
पाकर अव देरक्योंकरतहो? तुम जभी चाहो 
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तभी वह तुम्हारे वश महो जायगी । मैने इस विषय 
मेँ एक उपाय सोच रक्खा ह । यदि भप्को शच 
तार्य कहती ह| श्राप निए । नगरमे श्राप यह 
डोडी पिटवादे कि महेादर, द्विजिह, संहादी; 
कुम्भकं श्रैर वितरदन, ये पाोँचों रामकं मारने 
क लिए जाते है) पिर हम पाचों जाक्षर रमसे 
युद्ध कर । यदि जीत जाये ता दूसरे उपाय की जञरू- 
रतहैही नहीं शीर ्रगर तुम्हारा शरु जीता वच 
गया तथा हम ल्लोगो ने जयन पाता हम सव 


 राम-नामाङ्कित वाणो से श्रपने शरीर के विदीर्ण कर 


ग्रैर खून सं नहाये हुए युद्ध-मूमि से यहाँ अ्रकेगे 


शीर कहंगे कि हमने दोनों मायां को खा डाला। 


इस तरह कह कर तुम्हारे पैर दुवे शरीर कदे कि 
त॒म हमारे मनोरथ पूरे करो । उस समय माप 
हाथी पर चद कर इस बातको पौलादेनाकिः 
भाई शीर सेना-सदहित राम मारे गये । इसके वाद्‌ 
प्राप प्रसन्न होकर नौकां को युँह-मँगी चीज 
ग्रोर धन दिल्लवा दीजिएगा । योद्धाश्नां का साला, 
वसन, भूषण, श््खों सं क्षगाने को सुगन्धित चीङ्ञ 
रीर पीने के लिए मय ्रादि दिलवा करश्चापभी 
पीजिएगा। जब यह वात नगर भर मे फैल्ञ जायगी 
दरैर सीताभीसुनक्तेगी कि राम का र्तसेंते 
खा डाला तवबतुम धीरे से अशोकवारिका सें 
जाकर सीता का सम्राना भरौर धन, धान्य, रतन 
तथा अनेक तस्ह श्यौ ्रभीष्ट वस्तुभ्रं का उसे लोभ 
दिखलाना । यह छल सीता कं शोक को वदृवेगा । 


यद्यपि बह तुमको चाहती नहीं दै तो भी पतिक. 
मरने का समाचार जान कर तुम्हारे वशम 
` हो जायगी । जब बह सुनेगी कि मेरे एेसे सुन्दर 


पृति मारे गये हं तव निराश हा जायगी । सियो 


वाद्मीक्षीय रामायणं | ् ४ 


दी बुद्धि दरी होती है, इसलिए वह ठस्हारे वश 
मे जरूर हौजायगी । सीता सुख संदी पल्ल कर 
इतनी बडी हदं है शओ्रौर सव तरह सुख के ही योग्य 
है, पर इस समय दुःख में इूवी हई है । इसलिष 


 तुश्हारे ग्रधौन हो कर जव सुख देखेगी तव सवथा 


वश मेहा जायगी 1 हे राजन्‌ | मेरी राय्मेता 
यही उपाय ठीक रहै । राम कौ नज्ञर क सामने जानै 
से अनथ ही रागा काम की सिद्धि यहीं घर बैड 
हा जायगी । उत्कंठित मत हूजिए । युद्ध न करने 
से वड़ा सुख मिक्ञेगा । | 
दाहा । 
प्राण सेन रक्ता तथा, बिनि युद्ध जय तात । 
यश॒ सुख लक्समी लाभ पुनि, कारे तुम घवबरात ॥ 


६ सग ॥ ` 
कुम्भकं की युद्धयात्रा । ` 
पररादर की यहं सलाह डुम्भकं को स्नच्छी न 
लगी । उसे डपट कर वह्‌ फिर रावण से कहने लगा-- 
(“माई ! माज दुष्ट यम को मार कर्‌ तुम्हारा घोारभय 


दूर कर दूगा। तुम वेररहित दाकर सुखी हेगे 1 


देखा, वीर मतुष्य विना पानी के बादल कौ तरह 
वृथा नही गरजते। श्राज मेस गरजना तुम मेरे युद्ध- 
क से देखेगे । बहादुर श्रादमी अपनी प्रतिष्ठा 
बहाने कौ इच्छा नहीं रखते, किन्तु कतव कर 


 दिखलला देते हें । हे महैदर ! कादर, बुद्धि रदित शरीर 
च्रपने का पण्डित माननेवाले राजाभ्रोां कोा तुम्हारी 
यह सलाह अच्छी लगेगी । वु्हारे समान रोली 
बुद्धिबाल्े, मीठो बोलोवाल्ते भीर राजा के मनके ~ 


प्रनुसार काम करनेवाल्लो ते ही यह काम बिगाड़ 


[यै 
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दिया । देखा, लङ्का मे कंवल राजा दही रह गये ह । लाल्तररगाहुश्राथा | उस शूल का हाथमे लेकर 
-- . खजाना वराद हा गया शौर सेनासवमारी ग। वह कहने लगा-^'हे राजन्‌ | सँ मकेला ही जाङ्गा 


तुम्हारे समान ऊपर से भित्र-भाव दिखलानेवालते 
प्ममित्रोनेदही यह दशा कर दी । हे राजन्‌ | अव 
य युद्ध केल्तिएश्नरशनच्र को जीतनेकल्िए तैयारहा 
<  गया। प्राज्म तुम्हारी दर्नीतिके शान्तकर दूगा। 
कुम्भकणे को बातें सुन कर रावण हंस कर 
कहने लगा--हे कुम्भकर्णं ! यह महोदर राम से 
डर गया हे, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं । हे प्यारे | 
-&,. यह युद्ध करना नहीं चाहता । श्रव श्राज सद्द 
भावरसेग्रार बल के प्रभाव से तुम्हारे समान मेरा 

- : . कई नहीं है। रवं तुम शन को मारनेग्नैर्‌ विजय 
 पानेके लिए स्वानाहा जाश्रो मैने इसीलिए तुम 
के जगवाया था श्चीर रान्तसों के क्लडने का समय 


मी यही है । हाथमे फन्दा किये हुए यमराज की 


तरह तुम हाथ मेँ शूल लेकर जान्नो चैर वानो 

को तथा सूयं को तरह तेजस्वी दोनों भाद्योंकोाखा 

जागरो | हे माई, तुम्हारी तो सूरत देखकर ही बानर 
भाग जार्येगे श्रैर दोनों भादयौ के हृदय मारे डर 
क फट जाये । इस तरह ऊुम्भकणं से अपना 
क _ मतल कह कर रावण ने श्रपना पुनजेन्म माना । 
५ . - एकतो वह कुम्भकर्णं के बल का अन्दाज्ञा जानता 
था, दूसरे उसक्षा उत्ाह देख कर वह निर्मल 
| ` चन्द्रमाको तरह बहुत खुश हश्रा। 


| ~ अब कुम्भकं ने कले ज्लोहेसे बना ह्र 
| श्रपना बड़ा भारी शूल उठाया । सेने से सजा हुश्रा 
॥ वह शूल इन्द्र के वज्र के तुस्य भारी र देव, 


दानव, यक्त, गन्धं तथा नागो का छेदनेवाला 
¦ ॥ ~ ` था । वह्‌ लाल माला से भूषित त्रिशूह्ण. अभिक 
4 चिनगारियां फक्ता श्रा श 

|| = ~ 





रुधिर से लाल 


सेना का कु काम नहीं है । मँ इस समय मूला 
भी द्र इसलिए बानसं का खाजाङंगा |; कुम्भक 
कौ बातें सुन कर रावण ने कहा -- “नहीं भाई, 
शूल चैर युद्रयों से लडनेवाले सेनाकरं वीरो का. 
साथ क्तेते जाग्र । क्योंकि वानर वड बली, शूर, 
गरीर उद्योगी ह । कहीं फेला नहा किवे तुमको 
मस्त देख कर दातो क्षे काट कूट कर ठिकाने ज्षगा 
दँ । इसलिए वड़ो लड़ाकू सेना साथ लेकर शतरश्रो 


को मारा |; इतना कह कर सवण श्रपने आसन 


से उढा शरीर मणि की माल्ला लेक्चर उसने कुस्भकशे 
की गर्दन मे डाल्ल दी | रावण ने उसको बाजूनन्द, 
तगूटियां, भच्छे अच्छे चसकीलं भूषण, चन्द्रमा क 
समान चमक्षीले हार श्रैर ग्नच्छी सुगन्धित परल 
की माला तथा देनं कने मे कुण्डल पहना दिये। 
उस समय सेने के बाजू (कयूर) श्रर दस्र आाभू- 
षणो से शोभायमान बड़े बड़े कानों वाला ऊस्म 
कशौ हवन की हद श्रभ्रि को नाई जाज्वल्यमान हा 
गया । उसकी कमर मेँ कधेनी का काला डारा 
देखने में ठेसा जान पड़ता था भानां समुद्र से ग्रस्त 
मथते समय साँप से लपेटा हुमा मन्दसचल्त हो । 
ङुम्भकणे ने सोने का बना हुमा बड़ा भारी कवच 
पहना 1 इस कवच कौ चमक बिजली की सी थी । 
वह्‌ अपने तेज के सभाव से दमक रहाथा। उस 
का भेदन कोन कर सकता था। यहाँ तक कि 
उसमे हवा भी नजा सकती थी इस कवच 
क पहनने से सन्ध्या समय कं बादलोसे रगे 
हए हिमालय पर्व॑त के समान करुम्भकणं की अपू 
रोमा हई । सब श्रो मे भूषण पहने हए शरोर 





७२४ वास्मीकीय समाय्य । 





हाथ मे शूल लिये हुए वह रात्तस उस समय एसा 
देख पडता था जैसे तीन पैर प्रथिवी के नापतेमं 
नारायण देख पड़ते थे !- ` 

समव कुम्भकं भाई से मिला । उसक्षी प्रदज्तिणा 
करौ शरैर उसे प्रणाम कर वह युद्ध के लिए चल्ञा। 
रावश सै ऽध श्रच्छे अच्छ आशीर्वाद दिये शरैर शङ्खं 


तथा तुरही बजवा कर विदा किया] उसके साथ 


अच्छे हथियारों बाह्ली सेना चली । बड़े बड़ रात्र 
हाथियों ग्रीर सेव के तुल्य गर्जते हुए स्थो पर चद 


कर चतुरंगिणी सेना सथ ले कर चक्षे । वाको 


रात्तस संप, ऊट, गदहा, किह, हाथी, मृग न्नर 
पर्तियेो पर चद्‌ कर उसक्‌ साथ गये । उस समय उस 
के ऊपर पूतो फी वषा की गह । सिप्पर छापे के लगने 
से शोभायमान, बड़ा तज्ञ शूल लिये हए, महादाशण 
रुधिर के गन्ध से मस्त, देव श्रोर दानवो का शु ब्रह 


 करम्भकणै लङ्का से निकल पड़ा । इसके साथ बहुत से 


पैदल रात्तस भी थे । वे वड़े गरजनेवाले, महाबली 
राच््स, हधेों मं शस लिये धे । उनी ग्रांखे 
लाल लाल थीं } वे बड़ लम्बे चौड, शरैर नीके रजन 


को ठेरके समान दख पडते घे । वे शूल, तल्लवार, परध, 


सिन्दिपाल्ल, परिघ, गदा, मूल श्रीर्‌ तालस्कन्ध 
नामक श्रो को शीर फोकने के खास खास इथि- 
यारों काउठाये हए घे । युद्धयात्रा के समय कुम्भ- 
कग का रूप श्रदुमुत भयंकरं श्रौर दारुण देख पड़ता 
था) इसके शरीर की चेड़ाई सौ धनुष (चार सौ 
हाथ) श्रर ईचाहईं छः सौ धटुष (दे हज्ञार चार 
सी हाथ) थी। गाडी के पियो क समान भयङ्कर 
उसकी श्रँखे' थीं । बड़ पवेत के श्राक्ारवाल्ला वह 
रात्तसो के साथ मिल कर्‌ चला । उत समय वह 


जले हए पवेत की नाहं दिखाई पड़ता था ¡ वह 


ओर ज्ञरा भौ नज्गर न करकं शप्यु का भेजा हराः 


- उड़ाये हुए बादलों की तरह चारों रार मागने.लगे। ` | 
वानरो की सेना को भागते देखकर कुम्भकणे खूवज्ञोर 
से गरजा। उसकी गजना सुनते दी बहत से बानर 4 
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५ ह ; 1 
से कहने लगा- “देखा माज 1 
हैत कर राक्तसेों से कहने लगा--्देखे, साज धू 
वानरी सेना को ठेस भस कर डालयुगा जेस च्रभि ` -. 


प 
प 


पतङ्गा को मस्म कर देती है; परन्तु वे वेचरेता 1 
हमारी कुद भी हानि नहीं कसते । वेतो हमरे - ५. 
जैसे लोगों के नगरों ञनैर फुलवाडयिं के भूषण 
हु । हमारे नगर को वेरनेवाले ते वे दोनों माई दे । 

उनका मार डालने से सव मरेहीसे दै । इसलिए २ 
मै उन्दी दोना का मेगा कुम्भकर्ण कीइस -., .1 
तरह बाति" सुनकर उसके साथः को रात्तस रेते गरजे “-. 








मानें समुद्र का खलवल्लादेगे। + भ: 

कुम्भक के चलते समय बड़े अशंङ्कन हए । ^ ^ 
उर्का ग्रीर विनली के साथ वादल्त लाल दिखाई ८ |. - 
देने लमे । मूक्म्प ह्ुप्रा । घोर रूप गिदडियां मुंह ` 9 1 


मँ णार मीर घास के तिनकांके प्रास लियेहुए =: 
ज्ञोर से चिल्लाने लगीं । पत्ती उल्तटी प्रदक्षिणा क्ररने . {द ` 
लगे । एक गीध इसके शूल्ण पर श्रा गिसा । इसकी .. | 
वाई' आंख श्रौर भुजा फड़्कने लगी । जलती हश : 1 
बड़ी भारी उल्का भयदुर शब्द्‌ क साथ ग्राकाश से | : ¢ 
इसके सामने गिर पड़ी । सूरय की चमक जाती रही। ` 
ग्रसुखक्रारी हवा चलने लगी । इन सब उत्पातां की 





कुम्भकणे चला हीं जाता था । पवेताकरार कुस्भक्रणै ` ५ 
पैदलदी किले की दीबाल लांघ कर. बाहर राया 
ता उसने मेधमण्डल क समान वानरी सेना देखी । 

वै वानर, पर्वताकार राक्षस को देखते ही, हवा से . 





मू चित हकर जमीन परः एेसे लोट पोट हौ गयं 
जैसे जड से कटे ए वृत्त धमाधम गिरते ह । 
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भये ्रास-वश कपि सकल, इछ्म्भकणै कहं देखि । ` 


जिमि युगान्त महं रुद्र॒ कर्ह, कालन दण्डधर पेखि ॥ 
| < ` 

ध्वी छश | - 

 कुम्भकणं का युद्ध। ` 
व इस्भकणै विजली की कड़क कौ तरह 
प्रपनी गजना से गाज गिरने कौ सी सूचना कराता 
ग्रीर पर्वतां को दाता हश्रा सा सेना मे जा पद्चा। 
उसका देखते ही बानर चारों म्रार भागने ल्षगे। 
नील, नल, गवान् ग्रौर कुद के भागते देखकर 
श्रगद्‌ ने कहा--'^हे वानरा ! तुम श्रपने परक्रम 
गर कुल को भूल भूत कर इस तरह भाग रहे हा 
जैसे टे घटे बानर भागते दह! वाह! कया 
प्रपते प्राण बचाना चाहते हा ? देखा, यह रात्तस 
वड़ा येद्धा नहीं है। इसकी ता सिफ़ सुरत 


डरावनी है। यह यक्तसें कौ तओरसे एक मात्र 


विभीषिका (डरानेवाली) मात्र रै । हम लोग श्रपनी 
बहपदुरी से इसक्ता विध्वंस कर ड्ग । तुम सब 
लीट श्रा्रे |” श्रगद्‌ की बात सुन कर वे बड़े कष्ट 
से लौटे । फिर वृत्त लै लेकर बे युद्ध के लिए तैयार 
हए । क्रोध मेँ भर कर, पागल हाथी की नाई", वै 
कुम्भकणं पर -चोटे' करने लगे । उस समय वह 
बड़ बड़ पवेत कं शिखरं, बड़ बड़ पत्थरों श्ैषर एल हए 
बड़ बड़ ब॒त्तो से मारा जाता था; पर उसमेलरा भी 
चू तक्र नदी की । उलटे वे पत्थर शरीर वृ्तही उसके 


शरीर कौ टकर खाकर दूर प्रूट कर जमीन पर गिर 


पडते घे । उस समय वह बानरी सेना का एेसा नाश 


„ कर रहा था-जलैसे माग जङ्गल का नाश करती ₹ै। 














बहुत से प्रधान बानर खून से सने हुए संप्राम-भूमि 
म इस तरह से गये मानें लाल एूतवाले वृन्त पड 
हं । उसकी मार से वानर इतने जोर से भाग रहै 
थे कि उनको अपने पैरों तक्ञे की किसी चीज्ञका 
लयाह्न भी. न होता था. कितने ही बानरता 
समुद्र मं जाकर कूद पड़; बहुत से जङ्लों मे भाग 
गये श्रार्‌ बहुत से जिस रास्ते से इस पार प्राये थे 
उसी रास्ते पर भागते चल्ले जाति थे। वहुतसै 
मारे उर कं गड्डो में घुस गये ग्रीर इनक यह का 
रङ्ग बदल गया । भालू पर्वते शरीर वृतो पर चद्‌ 
गये। बहुत से गिर पड़ शनैर बहुत से वहाँ खड 
मी नरह सके। बहुतसे सु्देकी तर्द ज्ञमीन 
पर सो गये । 

जव श्ङ्गृद ने वानरो का भागते देखा ते लल- 


कार कर कहा--प्च्छा, श्रव तुम ठहर जाग्र; 


हम युद्ध करेगे। तुम लोग भागकर कह जाश्रागे ? 
समस्त प्रथ्वी घूमोगे ताभी तुम्हे टेर मिलना कठिन 
है, इसलिए लौट भन्ने । क्या तुम प्रा घचाकरं 
भागे जते हौ? तुम ता बड़े वेगवान्‌ श्रीर्‌ पराक्रम्य 
कहलाते हो ! ग्रे ! हथियार छोड कर्‌ भागे जाते 
हा । मको इस तरह देखक्षर तुम्हारी सिया 
तुम्हारी ₹दंसी करेगी । फिर तुमत रएेसे क्ल मे 
पैदाहएहा जा बहुत विस्तृत रौर घडा कहलाता 
हे । तुम छोटे वानरो कौ नाद्‌ क्यो भागे जाते हा 
हे छारी बुद्धिबाली ! तुमतेरेसेडरगयेहाकि 
प्रपना बलं हाडक्षर भाग रहे हो । चार मघुष्यों के 
सममे तुमने जा वदी बड़ी बाते भासीथीं वे इस 
समय कहां गई ? तुम तो बड़ज्ञोर से डींग हकत 


घे श्चैर उसीमें श्रपनी भलाई समते थे । श्रे वीर 


वानरे ! युद्ध मै उरपक मटुभ्य की चड़ो निन्दा 














७२६ ॥ि वास्मीकोय रामायण । 


सुनी जाती है । लोग कहते है किजे युद्ध मै डर 


कर भाग जावे उसके जीवन को धिक्कार है | इस- 


लिए तुम अच्छे मतुष्ये के माग पर चल्लो । भय 
ड दो चिन्तादही स्यां है? अन्त में बहुत होगा 


ता यही करिहम मारे जवैगे शौर ज्ञमीन पर 
सा जायगे | एेसा होने पर हम उस ब्रह्मलोक का 


` प्राप्र करेगे जेः उरपाकोां को मिलना कठिन ₹। 
यदि हम शन्का मारेमेता संसारमंनामदहोगा। 


वानरा ! मारे जने पर भी हम वीरकं लक 
फेय को भेर्गगे । यह कुम्भकं रास को पाकर 
जीता दभ्रा न जायया, जैसे जल्लती दु राग को 
पाकर पतंग कौ कुशल नही हती । देखे, भाग कर 
जौ टस अपने प्राय बचा्वेगे ता क्लीग यही कर्मे 


. किएक कुस्भक्णं ने बहतो कौमार कर भगा 


दिया । एला होने से हमारी कीतिं नष्ट हो जायगी | 
त्रगद के इस तरह समाने पर्‌ भागते हए 
वानरा ने द्रुर मयुष्योां से निन्दित बात कही- 
भाई । म्भक्णं ने हमको वहत मारा इसलिए 
यह समय -दमारे ठरते का नहीं है। हमती 
जायगी । दमक प्रण प्यारा है| इस तंरह्‌ कह 
करं वे ऊुभ्भकं के देखते हए भागे चल्ते जाते घे । 
परन्तु श्रगद्‌ नं पिर भी बड़ प्रयज्न से उन्हे समस्ता 


~ भ ; 
बुाकर श्रार्‌ अ्रदर-सतकार करके लौटाया तथा ' 
उनकी प्रसन्न किया। तव वे वालिपुत्र की ्माज्ञा पर. ` 
, हरे । फिर ऋषभ, शरभ, मन्द, धूर, नील, सद, ` हाथिये भैर रथो को चकनाच्र कर डाल | 


 गवान्त) रम्भ, तार, द्विविद, पनस, श्रीर्‌ वायुपुत्र, इसके बाद -कपिनं पिर भी. एक परव॑त-शिखर 


ये सब दुबारा युद्ध के लिए तैयार हए । 
दोहा । 
ऊुस्मकशे कह दंखि सव, बानर भामे जानि । 
बाज्ञिपुत्र स्ण-बाङ्करा, . फिर सनमाने अति ॥ 





&र्वौ सगं । 
कुस्भकणं का महाघार्‌ युद करना 
. [र सारा जाना | 
अङ्गद की बाते सुनकर सब बानर सैट राये 
मीर युद्ध करमे के लिए तैयार हौ कर श्रपने पनं 


पराक्रम का वैन करने लगे। अगद्‌ के समाने 


से लिर-चित्त भमौर प्रसन्न हा, मरते का निश्चय 
करके, वे घोर युद्ध करने लगे। उन्होने चरन्तो यरं 
पर्वतशिखयं को उखाड़ उखाड़ कर इुस्भकणं पर ` 
धावा किया) कुम्भक मी श्रपनी गदा उठाकर 
चारोंशघ्रेर से बानशंकोा मारने लगा उसको 


भार से सात सौ, श्राठ सौ श्रीरं हज्ञार हार 


बानर चूर होकर जमीन परसा गये] फिरक्ह 
प्राठ, दस, . सोलह, बीस श्रीर्‌ तीस बारां का 
उठाकर खाने ज्ञगा । षह खाते खाते इधर उधर 


एसा दौड र्हा था जैसे ग्ड सपो का खातं 


हए इधर उधर डोलतते फिरते हँ । अष बानर वड़ी | 
कठिनाई से धीरज धर कर हाथों में वृन्त श्रर 
पर्वतं का ले लेकर संग्राम में खड़े हुए । फिर 
द्विविद से एक पव॑त उखाड़ कर्‌ हाथ मेँ लिया रौर 


1; लटकते हए बादल्ञ की सरह दौड़ कर कुम्भकं पर 
` बड़े जोरसे फेंका । परन्तु वह छम्भकण तकन 


पहुंच कर रा्तसी सेना में जा गिरा । उसने घोड़ा; 


उसकी सेना पर च॑लाया। उससे भी बहुत षे घोड़; 
र्थ शरोर सारथिं तष्ट हए । श्रव उस युद्धभूमि मे 
रा्तसो के खुन से कीचंड मच गई । वहाँ लूनी 


खून दिखाई ठत सगा रथं रान्षपस भी वड कालं | 
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शरीर राच्तसों के पील डालते थे । 








"~~~ 


क समान गरजते हुए वारणो से वान के सिर काट 


डालते श्रैर बड़ा उरवना शब्दं करते थे । वानर 
भी वड़े बड़े व्ल से रथो, घोड़ो, हाथियों, ॐ 
- इतने में हनुमान्‌ श्राकाश मै खड़े होक्षर कुम्भ- 
कणं के सिर पर पव॑त के शिखरो की, पत्थरों क्षी 
ओर श्रनैक .तरह के वृत्तो की वर्षा करने लगे 
परन्तु वह अपने शूल से उन वृत्तौ शरीर पर्वतो 
का चूर करता जाता था। डी देर मे वह्‌ 
रत्तस शूल लिये बानरी सेना पर पटा । उसी 
समय वायुपुत्र हनुमान्‌ एक पवेत लेकर उसके पास 
प्रा खड़े हुए । उन्होने शिखर से उसे खूब मारा । 


उसकी चोट से बह घवस गया श्रौर रुधिर तथा 


चरी से नहा 'उढा । तव उसने भी बिजल्ती 
समान श्रपने श्रूल से हनुमान्‌. कौ छाती में इत 


प्रकार चोट की, जैसे श्राग से जलता हुश्मा पर्व॑त 


प्रपने शिखर को फक; या जैसे सरासिक्षा्तिक नें 


ग्रपनी शक्ति से करौँचपर्वत कौ फोड़ाथा। शूल 


की चाट से हलुमान्‌ की छाती विदीर्ण दोग | वे 
बहुत विहूल रहौगये, मह से रुधिर निकलने गा । 


फिर वे बड़ ज्र से प्रलय समय कं मेव की नाई 
गरज उठे । हनुमान्‌ को पीडित देखकर रात्तस' बड़ा 


हष-नादं करनं लगे रार वानर दुखी दए । वे इर 
कर कुम्भकं के पास से भागने लगे । -अव नील्ल 
ने सेना का समसराया मरोर एक पवत्त का दुकङ 


ऊम्भकणे के उपर फेंका । उसे प्राते देख, उसने 
धसे से उसका चूरा कर उल्ला.। धरूसे कौ चाटसै 
-पवेत के टुकड़े से से चिलगारियाँ शरैर वाला 


निकल पड़ । 


स्रव तो ऋषभ, शरम, नील, गवान्त, 





लङ्काकण्ड | 





प्ररि. 








गन्धमादन ये पाचों वीर बानर कुम्भकर्ण पर टूट 
गये; श्रौर पव॑त, वच्च, लतो रैर युको सेउसे 
मारने लगे । परन्तु इन सव की मार को वह सुख- 
स्पशे ही समता था ] इसके वाद उसने अपनी 
दोनों जारां से ऋषभ को एसा दवाया कि वह्‌ 
बहुत पीडित होकर ज्ञमीन पर भिर पड़ा श्रीर्‌ 
उसके मुह से खून वहने लगा । फिर राक्षस नं 
घूसे से श्रभकोा, धटे से नील्ल के ग्रैर थपेडे से 
गवात्त का मारा जिससे वे-सब बानर पीडित हो 
मूच्छित हदागये मार रुधिर से नहा उटे । वै ज्ञमीन प्र 
एेसे गिर पड़ जसे कटे हुए टेसू क वृत्त गिर पड़ते 
है । स॒ख्य बानरो को परास्त हा गिरते देख कर 
हज्ञारो बानर एक साथ कुम्भकं पर -दरूट पड़ । 
वे पवेताकार राक्षस क ऊपर कूद कर चद्‌ गये शरैर 
दातो से उसे काटने ल्गे। उन्होने उस समय 
नादृतं, दातो, भूस ओर सुजाग्नौ से रात्तस को 
विदीशं कर डाला । जवं उस्र पर बानर चद गये 
तव वह एेसा मालुम राता था मानी श्रपने ऊपर 
लगे हए ध्रत्तों से पवेत शोभायमान हा । श्रव वहं 
दोनी शुनां से वानरो को पकड़ पक्रड़ कर फंड 
मारने लगा । परन्तु उसका मुंह एक पाताल ही 
था । वानर उसकी नाक की छेदो से ननोर कानोंसे 
निकल अये । फिर भी उसने बानर का खाना 


श्रीर्‌ क्रोधपूवैक उनको मारना नहीं छोड़ा । बह 


बानरी सेना मे मांस ज्रर हधिर का कीचड़ करता 
हुश्रा, प्रज्वलितं कालाग्नि कौ नाई, घूमने लगा । 
जेसे हाथ मे वज लिये इन्दर रैर फौँसी क्तिये मद्य 
देख पडती रहै उसी तरह शल ` लिये हए कस्भकं 
मालूम पड़ता था } जसे गरमी मे सूखे जङ्गल का 


ल ~ 


ग जल्ला डउालती चै ससे हा मस्मक्य बानर 
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सेनाको नलार्हाथा। प्रवता छंड कौ शुड 
मारे जाने पर बानर बहुत उर गये श्रौर. बडे जोर 


से चिह्लाचे लग । उसने वहतेरे वानरो का मर 


 गिराया। जा बच रहे वे बड़ दुखी थे । किसी तरह 
सचेत हकर वे श्रीरामचन्द्रजी की शरण मे गयं । 


जानसें का इस तरह भागते देख हाथ मेः पव॑त 


को. एक खण्ड लेकर अगद छ्ुम्भक्रणं पर देड।. 
वे बार बार गरजते तथा कुस्भकशं क साथी रात्तसोंँ 


क भय दिखतताते जाते बडी जल्दी जाकर 


उन्होने बड़ जोर से वह कड़ा कुम्धक्रये के सिर. 


प्प्‌ पटक्र दिया | उसको चोट खाक्ररः बह राष्ठ 


क्रोध से प्रज्वलित हे गद्‌ के ऊपर दौड़ा । अपनी 
बड़ी गजना से बानर का उरा कर-उसने अपना 
पैतड़बाज्ञ 


शूल श्रगद्‌ पर चलाया । अगद्‌ भी वड़े 
थे । इन्ौनं उसकी चाट वचाकर ज्र 

कुस्भकर्ण की छाती में एक लात मारी । ज्ञात कौ 
यट से वह पर्वताकार रा्तत मूच्छ्छित दगया । 
जघ थाडी देर मे वह सावधानः हुश्रा तब उसनं 
हस करं श्रेगद्‌ को एक युक्ता माया | उस मुक््के कौ 
मारे वे मूच्छित हा जमीन पर गिर पड़े] इनके 


करद्‌ सर 


` मूचच्छित दंखकर ऊुम्भकशं शूल लिये सुप्रीव पर 


दौड़ा | राक्तस कौ फपदटते देखकर सुप्रीव कूदे 
मरोर एक पव॑त का टुकड़ा उखाड़ करं उसे घुमाते 


- दए वे कुस्भकणं पर दौड़े । उस समय कुश्भकशं 
प्रपने शरीर का फेला कर सुप्रीव के पास खड़ा 
दगया । तव सुप्रीव से कहा--्ररे राच ! तूने. 
` बहुत वीरों.को मार गिराया रैर बडा कठिन काम 


किया । तूने सेना का अत्तण कर उल्ला भ्राश बडी 
कीतिं पाईं । अरव वाने को द्ेडदे। द्रोयेंसे 
च्य! लता ह ! मेरे इस पर्वैत का एक प्रहार सह 


न 
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. दास्मौक्षीय रामायण । ` 


सभ्रीव कौ बाते सुन कर साचस ने कहा--हं 
कप] तु प्रजापति का पात्र; ऋत्तरजा बानर क 


पुत्र रै तथा धैर्यं नैर पुरुषाथेवाला है; इसी से 
गरज स्हारै। 


रात्तस की बात सुनकर कपिराज ने उस बज- 


तुर्य पर्वतभिखर को क्रम्भकण कौ दधाती पर दें 
मारा) परन्तु वह शिखर उसकी बडी छाती से 
टकरा कर वृर चूर हौगया । यह देख करः बानर “ 
बड़ दुखी हए शरैर रान्तस खिलखिलाने लगे। फिर 


पर्वत की चोट से कृद्धहौो वह मुंह बाकर गरजा 


श्रैर श्रपना शूल घुमा कर उसने सुप्रीव पर चल्लाया। 


सुप्रीष पर उस शृल्त को अते देख हनुमान्‌ ने कूद 


कर.थीचदही सें उसे पकड कर ताड डल्ला | यह 
कि हज्ञार भारक. 


बड़ा श्रदूभुत काम हस्रा । 


सहज से कर दिये । हदुमान्‌ की यह बहादुरी देख 


वानरी सेना खुशी मै एल कर शोर करने लगी 


गरोर चार्यो श्रार से धिर शई । इनके सिवा शरैर 


शरैर बानर भी खुश होकर सिंहनाद करने श्रो 
` वायुपुत्र शी सहना करने लगे । भ्रव कुम्भके 
ते शूल का ट्टा पुटा देखकर कद्ध हौ लङ्काके 
पव॑त से एक टुकड़ा उखाड़ कर उससे सुभ्रीव का ` 


मारा । उसकी चोट से वे अचेत हा कृमीन पर 
गिर पड़ । उनकी ठेखी दशा देखकर रात्तस हष" 


नाद करने ले । हवा जेसे ्रपने जोर से मेषोंका 


उड़ा देदी है इसी वश कुम्भकं से बानरराज को 
गिरा कर फिर उन्हें दोनों रथों से उढा लिंया। 
सु्रीव का आकार भी महाघोर मेघ के पुष्य धा, 


दरैर यन्तसं भी पर्वताकार था | श्रव वह उनको 


~~~ ---------~------~ 


एक भार श्रद्द मनका होता है । 
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लेकर चला । उस समय एेला मालूम ह्रश्रा मानें 
शिखरो सहित मेर्‌ पवेत चत्ता हा} यात्तस उसकी 


। लंङ्काकषाण्ड 4 ~ 
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उधर कुम्भक हाथ पैर फेकते हए वानराज के तिथं 
हुए लङ्का मं पर्हुचा । वहां अरटारियों के, राजमार्गो 


प्रशसा कर रहे थे श्रार वह सुप्रीव को लिये के. सामान्य धरयो केश्चैर्‌ फाटक पर रहनेवाले 


हुए चला जाता -था। इधर बानरसज क पकडे 


तुष्ये नै, कुम्भकणे-की तारीफ कर उस परप 


जाने से देवता लोग विस्मित हौ कोलाहल कर रहे की वर्षाक्ौ। उस समय वहाँ के राजमार्गं सुगन्धित 


ये भ्रोरः उधर वह्‌ इन्द्र का शच इन्द्र कै तुस्य परा- 
क्रमो सुम्रीव का लियं हुए ग्रपने मन मं सोचता 
जाता.था कि इसके मारे जाने से बाकी इसके साथी 


चीज्ञोसे ओर लावा तथा -ठडे पानी से सीचे गये 


थे । इसलिए धीरे धीरे उनको टण्डक पाकर महा- 
वल्लवान्‌ सुम्रीव कष्ट से कुछ सचेत हए । उन्होने 


स्रारे गयेदही के समानं । उधर बानरीसेनाभीं स्पते को कुम्भकर्ण की बगल मै देखा शीर राज- 


सुम्रीव की वेसी दशा देखकर भाग चल्ली | 

` . देद्धमान्‌ सोचने लगे कि श्रव मुभ क्या करना 
चाहिए इस समय जे न्याय्य रै वही यै कशं गा । 
वह यह कि ओँ पर्वताकार बनकर इस रात्तस को 


मागक्रोश्मारटरष्टिको। अबवे वार बार मनं 
सोचने लमे कि इस समय मुभे क्याकरना चादिए | 
इसने मेख बडा भारी तिरस्कार किया, इसमें कुद 
भी. सन्देह नही । श्रव ठेसा काम करूगा जिससे 


मार गिराञ्गा भ्रार उससे `बानरयाज को दीन वानरोांको भलाई श्र इष्टसाधन हा | ~ | 


लगा । उस वक्त ये बानर खुश रहा जार्यैगे | ्रथवा 
यह प्रयन्न करना ही क्यों चाहिए 
अपनेकेह्ुडा लेभे । चाहे देवता, दैस्यया नाग 
सेभीवषेपक्ड़जायता भी. वै श्रपने को छ्ुडा 


वे श्राप हीः 


ईस तरह सोच विचार कर सुप्रीवं ने श्रपने 


पैन पैने नाल से ता-उसक्ते कानश्रैर दतिं से 


उसकी नाकृ काट कर गिरादीश्चीर पैयं के नालृसों 
से उसकी दोनों ्ोरकी पसलियां विदीशं कर 


सकते हँ । परन्तु अरब तक्र वे कुद . भी सगवगाते डाली । उस समय कुम्भक नाक शनैर कान 
क्यों नहीं । इसका कारण यह मालूम हेताहैकि दोनों से रहित हौगया । शरीर भी उसका म्रयन्त 


उन्होने कुम्भकणे के हाथ से परहाड की बडी भारी 


विदीणे हा गया ] वह मेद ओर रुधिर कं मरै 


चट खाईंहं। फिरमभीथेडीहीदेरमं वे सचेत नहा उठा । ्रपनी बुरी हालत देख कर वह सुप्रीव 
हा श्रपनेलिएग्रौर वानरोँकं विषय म जारहित कौ पकड़ कर जमीन पर पीसने ल्लगा। उसके 


की बात होगी वही करे]. मता उनको छुडा 
सकता ह्रु; पर पीले से उनको इससे बुरा लगेगा | 
वे अप्रीति मानने ल्गेगे श्र यशमें बहधा ल्मेगा। 


साथी राक्तस भी उन पर चाट करने-लगे । परन्तु 
पे भी लडने.मं एक दही थे । उसके हाथ से छूटकर 
गद्‌ की तरह वे आकाश मं उड्‌ गये श्रीर्‌ रामक 


स्रन.थोड़ो देर इन्तज्ञार करूगा भ्रौर दूरे पर॒ पास श्राप । 


उनका पराक्रम भी देखूरा । तव तक्र ईन बानरां को 
समभ्ाना अच्छा होगा। इस.तरह सोचविचार कर 
हयुमान्‌ तितर बितर हई सेना को टिकराने ले ख्ाये। 





वह दुष्ट राक्तस नकटा श्रैर वूचा होकर इस 
तरह खून बहा रहा था जैसे पवत ग्रपने भरने को 
वंहाता दे । उस समय वह रुधिर से सना हुध्रा 
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प्रौर खून के फुहारे उडाता हश्रा सन्ध्या के काले 
बादलों कौ नाई देख पड़ता था। मारे डाह के वह 


फिर लडने कं लिए चला | शअरपने का शश्चरहित 
देख उसने एक बड़ा भारी युद्रर हाथ मं लिया । 


वहु बानं को सेना मं घुस गया । प्रह्नय-काल को 


प्राग की नाई वह वानरं कोा खाने लगा। उस 
समय वह केवल बानरोँ ही का न खाता था किन्तु 
पत्तं, पिशाचो गनौर भालुश्नों को भी पकड़ पकड़ 
कर मुह मे डालने लगा । क्योकि उस समय कह 
सधिर चैर सांस का भूखा थ | उसे श्रपने श्रौर 
पराये सूत नहीं पडते थे । जा हाथ सें स्मा गयाउसी 


का उसने चबा डाला । एक, दा, तीन या वहुत से 


वनयं को वह राक्तसों सहित एकही हाथ से 
जर्दी संह सें डाल्ञ जेता था ] वीर बानर बड़े बड़े 
पर्वतशिखसें ग्रौर वर्तो से उसे मार रहे धे | उसके 


शरीर से मज्ञा ग्रार.रुधिरः बरावर बह रहा था पर ` 


वह खाता ही जाता था। 

प्रव वानर डर.कर रासचन्द्र की शरश में गये 
ग्रीर कहने लगे--“प्रमै ! कुम्भकर्ण हम लेों 
का खाता द्वश्ना दर उधर दौड रहा है । सात, राट, 
बीस, तीस श्रौर सौ बानरां के पकड़ पकड़ कर खा 


लेता है । इसकी दशा देखिए कि मेद, मन्ना ग्रोर ` 


रुधिर सेतो नहा उठा रहै ग्रीर उसके कानों पर 
गरैतड्याँ लटक रही हँ, फिर भी तीखे. दात बाये 
हुए शू वर्सा रहा रै 
काल हा 1; उस समय लच््मण क्रद्धहा गोह क 
चमड़ से बने हए अङ्गुलित्राण ( दस्ताने ) पहन 


क्र युद्ध करने लगे । उन्होने कुम्भकणं का सात. 


वाग मारं | फिरञ्ार भी बाण -निकाल्ञ कर धञुष 


प्र चद़ाये । वै.भी विशेष वाण घे । उनसे बह रान्तस 


मानें युग के शन्त का 


७३० `:  वांस्मीकोयं रामायण । 





कुछ पीडित श्रा | फिर लच्छण ने क्रोधमें भर 
कर बाणो से उसके सोने के वने दहुए कवच फो 
ठेसे ठक दिया जिस तरह सन्ध्या समय के सेवको 
हवा ठक क्तेती है । परन्तु वह पर्वताकार काला काला 
रात्तस बाणो से ढक जाने ओर पीडित हने पर भी, 


बादलों से ठके हए, सूय की तरह शोभायमान हुश्रा 


वह सेध की गजना के समान गरज कर लच्मणं से 
सननादरपूर्वक कहने लगा--देखो, मँ बिना दही 
कष्ट के यमराज को! जीत लेता द्र । तुम निडर है 
कर सुभा पर चाट करो । तुमने वीरता दिखला दी । 
क्योंकि जव यँ हाथ में शखक्तेताहर तव मृत्यु कं 
तुल्य भयङ्कर हा जाता ह । उस समय मेरे पास 


जा खडा मी सहता है वह भी धन्यवाद फे योग्य 


रै । युद्ध करनेवाले कीत बात ही क्या) देखा 

एेरावत पर सवार श्रौर देवताश्रं से चिरे हए इन्द्र 
भी मेरे पास कभी खड नहीं रह सके । हे सुमित्रा- 
नन्दन ! राज रँ तुम्हारे बल्ल शरीर पराक्रम से बहुत 
खुश हर्रा | रव भँ तुमको शावाशी देकर राम के 
पास जाना चाहता द्र } हं लच््ण।! म ठेम्हर 


वीये, बल्ल ओर. पराक्रम से सन्तुष्ट हा गया अरब 
मे कवलणएकराम्रकोादही मारनाचाहताद्र जिसक 
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मारे जनेसे सवमरेदह्धग्नों केसमनदहाजा्यगे। प 


यदिमे राम कोमारल्लुगा ता फिर वचे ह्म 
के साथ मै श्रपने मथन करनेवाल्ञे पराक्रम से 


युद्ध करू्गा । 

जव रात्तस ते स्तुति करके चुभती हुड वाते 

: की तब लदमण हसते हए कोमल बाणी से बेले- 

ट्‌ कीर! इन्द्र रादि देवता मेरे पराक्रम का नहीं 
संकते--इस प्रकार तुमने जा कहा वह्‌ ठीक 

ही का । इसमं कुद भी सन्देह. नदी । मला हमा . . 
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फिर भी मरे क्रोध 


लङ्काकाण्ड । 





जो भ्राज ने मी तुम्हारा पराक्रम देख लिया | 
देखे, पवेत कौ नाहईै' श्रचज्ञ ये ही रामचन्द्र खड 
ह । इस तरह लच्मण दी दात सुन कर वहः सात्तस 


प्रनाद्र-पूरवक उनका सामना द्धोड कर. जमीन 


का कपाता हश्मा राम के ऊपर दौड़ा | उस समय 


उसको ्रपनीश्रार राते देख कर रमसे रद्र रख 
= [१ ४ ०५ = भ, णर. 
का प्रयोग किया ग्रार उसके हृदय मं बडे पने पते 
वाण भारे । परन्तु बह वाणो स्री चैट खाता हन्ना 
भी रामचन्द्र के पाश्च दैडता दही रहा | क्रोध को. 


मारे उसके अह से चिनगारियों निक्गक्ञ रही थी । 


राम के अ्रख्ल.से विध क्र'उससे डा अयङ्र शाब्द 


किया | क्रोध के मारे बानरां का खदेडता तथा उन्हं 
तितर वितर करता हुश्रा वह॒ रामचन्द्र को ऊपर 


` दौड़ा चला जाता था । परन्तु मोर के पंखवालै 


साणों ने उसकी हाती में घुस कर एसी पीड़ा पर्हुःचाईं 


कि उसकं हाथ को गदा छूट कर ज्ञमीन पर गिर 


पडी । उसके हाथ मे जो श्नैरभ्नर मखे वैभी 
जमीन पर गिर कर इधर उधर विखर गये | जवं 
वह शखहीन हौ गया तव धसे मरोर षषडां सही 


उसने नाश करना शुरू किया ।. लङ्पते. लडते श्री- 
राघव 


वाणो से उसके सब श्ण लिटः गये ग्रार 
वदं खून से नहा उठा । उसकं शरीर से रुधिर एसे 
जोर से बह रहा था जैसे पवत से रना बहता है । 
के, सूच्छित कौ तरह, वह्‌ वानर 
रान्तस ग्रैर भालुश्रों का खाता हुश्रा दौड रहा था 
धोड़ीष्ेर में उसने पवेत का एक दुक्षड़ा उठा कर 


राम के उपर फक दिया । रमनेसात बाणोसे 
` उसके दुकडे कर कं जमीन पर गिय दिया । फिर 
धञुष चदा कर बाणो सै राम ते उस्रकं सोतं 


५ 


कवचक काट गिशया | वह कवच मेर्‌ के एक 
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कध से मतवाल्ला हा गया ह 


शिखर के तुद्य था जो चमक रहा था | जव वहं 
जमीन पर गिराव उसके नीचे दवकर दासा 
वानर मर गये | 

ठस समय ल्छण मी क्ूम्भकणं कं मारने क 
लिए श्रनक उपाय सोच रहे भे । उन्होने रामचन्द्र 
से कहा--“ "महाराज ¦ इस समय यहं राकत्तस रुधिर 
कौ गन्ध से मतबालला हा गया है । नता यहे बानर 
क पहचानता है च्रोर न रा्तसों का । इसे अपने 
नरैर पराये का कुद भी खयाल नहीं है । देनेंकोा 
ही पकड पकड़ कर खा रहा है । इसंलिए ग्रगर 
वानर श्रौर सेनापति, इकट्र इसके शरीर पर चद 


जार्ये तो यह दुष्टबुद्धिः मारे बे के पीडित हा कर 


ग्रीर बानरां के न मारेगा |” ल्सण के मुह से 
निकलते ही बानर खुश हा कूद कर उसके उपर 
चट्‌ गये । परन्तु म्भकणं ने करद दा बड़े जोर से 
ठेसे भडभडा दिया जसे दुष्ट हाथी हाथीवानां 
के पक्र देता रै । जब रामचन्द्र ने देखा कि रात्तस 
तव उन्होने अपना 
धनुष सजाया। वे क्रोध से लाल आँखे करक, मानों 


उसका जललाते हए, वड़े वेग से उस पर दौड़ पड़ । 


८ न ५ + ५०, „न । 
साप की नाई" सज्ञवूत प्रत्यंचा से बधे श्रीर्‌ सोने 


से चित्रविचि्र धलुषकोा हाथ मं लेकर, कम्भकुण 


से सतायं हूए बानय क्षा सस्तत श्रार खुश करते 


हए तथाबार्णो से भरे हए तरकस क लिये हुए, वे 


ड > भ दुजं € ल्‌ 
रात्तसर पर दौड । उस समय बडे बड़ दुजय बानर 
महासाज को पेरे हए साथ साथ चले ¦ लच््णभी 


पद्ध पीडे चलने लगे । अगे जाकर राम नं दंला 


कि महाबली कुम्भकं सुकुट पहने श्रेर लाल श्रे 
किये हए वानरे को मार रहा ह । वहं सव कं 
ऊपर दिग्गज की तरह दौड रहा दं । वह बानर को 
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खोजता फिर्ता है श्रैर साच्तस उसे घेरे हए 


७दय्‌  वास्मीकीय समाय । 
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। 
अकार में वह विन्ध्याचल शरोर सन्दसाचक्त के 
समान रै । सेने के बाजूघन्द पहने हुए रै । वरसने 


वाल्ले बादलों सो तरह मुह से रुधिर की धारा वहा 


रहा रै। खूल से सने हए श्रोटां के देनं किनारों 


का जीभ से चाट रहा है। काल की नाई वानसों 


का मर्दन करता ग्रर मह्‌! प्रज्वलित श्माग की तरह 


दिखाई दे रहा है। 


इस दशा मे,उसरे देख कर रामचन्द्र ने अपने 
धनुष का टकार किया । ठकार का शब्द्‌ सुनते ही 
उसे असह्य हुमा) क्रोध्‌ के मारे जलता भुनता हुश्रा 
वंह राम. पर दौड़ा । हवस उड़ये हए वादल्ल को 
तरह रात्तस का श्राति देख कर समचन्द्र्‌ ने उपसे 
कहा--““हे रात्तसराज! आघ्रा, खुशी से आघ्रा; 


दुख मत क्थ । देखो, मै धनुष लिये खडार्ह। मँ 
रात्ततवंश का नाशकर्ता द्। थोडी देर मेँ तुम्हंभी' 


प्रचेत कर दगा]; राघय काईइतनाकह्‌ना सुनते ही 


. उसने जान-लिया कि यही राघव हैः रवते बहु. 


वड जोर से खिल्षखिला कर हसा मरार बानसं को 


 तितर वितर करके रामचन्द्र पर दौडा |. उस समय. 
बह बादलों कौ कड़क छी तरह एेसेज्ञोरसेर्हेला कि . 
हसताह्रा 
रामचन्द्र से बोला--"हे राम! तुम मुभोविराधन 
समना; कबन्ध, खर, बली ओर मारीच भी सुभे. 
मत जान लेना | मेँ कुम्भकं दहं। मेय यह सुद्रर ` 


जिससे बानरोका हदय थ्य गया] वह 


देखो 1 यह लोहे का वना है। इसीसे सैन देवताश्रों 


श्रीर्‌ दानवोंकोा.जीताहे। बिना नाक-कान का देख 
कर्‌ संरा ञ्जनाद्रनकरना | क्यांकि इनके कट जाते 
, से मुभे क भी कष्ट नहीं है | तुम मेरे ऊपर श्रपना 
` परक्रम दिखलाग्ना, पिर्म तुमकोाखङगा। 


>. 
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गर्वभरी कुम्भकर्ण कौ वातै" सुन कर रामचन्द्र 


ने उस्र पर घ॑च्र केसमान वाश चलाय परन्तु उनसे 


वह ऊ़राभीनदहिल्ाग्रीर न दुखी हु्रा | आश्चयं 


रै किं जिन वाणो से वहत से राचलमारे गयेश्रीर 


बाली मी णक दही बाण सेमर गया उन्हीं बाणो 


ने कुम्भकषणं के शरीर फो कुह भी पीडति न कर 


पाया । उपर समय वह रक्तस जलधारा की नाई 
बाणधारान्रें को पीताथा ग्रै सुद्र घुमा घुमा 
कर राम क बाणोंकेवेण को बचाताथा। इसके 
वाद्‌ वह रात्तसं खून से सने हुए ग्रौर देव-सेना 


को डरानेवाल्ते ज्रपने मुद्रर के घुमा कर वानरो क्षी. 
सेना भगाने लगा । तब ता रामचन्द्र ने वायन्य नामक 


ग्रसे बाण कोःञ्रभिमन्व्रित करके, ओर उसको 


भुजा को ताक कर, एता मारा कि सुद्रर-सदहितः 
उसको भुजा कट कर जमीन पर्‌ गिर पड़ा. हाथ. 


कट जाने.पर बह बड़ जोर से चिस्लाया । उस्तको 
भुजाक्याथी, पवेत का एक शिखर दी था 

व वह सुद्रर-सदहित कट कर गिरी ता उससे वहत 
सी बानं की. सेना सर गई । जा वानर मरने से 
व्रच गये वे भी श्रयन्त पीडित हकर किनारे खड 
हा गये शरैर राम त्था कुम्भकं के भयङ्कर संप्रा 











को देखने लगे । बह कुम्भकणै उस समय एेसे पर्व॑त ` ` 


कौ नादं दिखाई देता था जिसकी चेटी तलवार से 
काट ली.गडईं हो । अब वह वाये हाथ से एकव्र्त 


उखाड़ कर महासाज पर पटा । उस-सम्य एन्द्र 
 काबाण लेकर रामचन्द्र ने उसके उस हाथकोा 
भी काट गिराया। पवत के कड़े के समान उसका 


वह हाथ जमीन पर - गिर कर दटपटाने लगा। 


उसकः गिरते से लु च्त., पवत. # पत्यर्‌, वानर्‌ रीर क 
वहत से .रात्तस भी चूर चूर है. गये । फिर जवं.राम्‌- 
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चन्द्र ने देखा कि वाह कट जाने पर मी वह रात्तस गर्थात्‌ वंह प्रभारदित हौ जाता ह । कटे हुए सिर 
बडा शोर मचाता ह्र चलादही भ्राता हैत नेलङ्का मं उचट कर दान र, फाटक्रश्रौर 

































~ उन्होने ब्र्धचन्द्राकार दा वाण तर्कस से निकले श्रटारियों कमीगिरा दिया। हिमालय के समान 
' = शीर उनसे उसके देनों पैर काट डाले । उत समय उसका धड़ सथर म गिर । वहाँ वहत से ग्राहो, 
। उसके पैर दिशाग्नो, विदिशा, गाग्नौ, समुद्र महलिया ग्रीर सों का मघता ह्ुम्रा वह जमीन 
 . श्रौर लङ्का को प्रतिध्वनित कर तथा वानरग्रौर में घुख गया। | 
रात्तसों कौ सेना का मदेन करते हुए धमाके से ब्राह्यणो रैर देवताग्नों के श्र कुम्भक्णक मरत 
गिर पडे। उसके हाथ भी कट गये ग्रैर पैरमी दही भूमि च्रार पर्वत थरथर उटे | देवता हषपूवक 
कट गये | अरव वह्‌ रात्तस क्या करे | तन्‌ वह्‌ वडवा- जोर से बालन ले । देवपि, सहपि; नाग; देवता 
८ नल के समान सेह फला कर, गरजता हन्ना, भूतगण, गरुड़ ्रादि पत्तो? गु; य॒न्त्रे गनजन 
बड़े वेण से, चन्द्रमा पर राहु कौ नाई, राम पर ये सव रामचन्द्र ऊ पराक्र से वड प्रसन्न दए । 
 दौडा। महाराज ने. बडी ते धासाक्तेसेने से कम्भङूणं के भारे जाने से उधर रान्तसज कं वड 
~ मूषित बागों से उसका यह भर दिया । ह भर अड बन्धुल्ञोग ` दाय हाय करके जोर जोर से चिल्लाने 
जाने से बोलना ता उसका वन्द हौ गया पर गलते लगे । रै रामचन्द्र को देख कर एसे डर गये जैसे 
से. एक तरह की घरवराहट निकलती थी ¡ उस सिह कता देख कर हाथी डर जाते हं । देवलोक कं 
वक्त उसे मूर्च्छा मी च्रागई । अव रामचन्द्र ते सूय अन्धकर्‌ को तुख्य कुम्भकं को भार कर वानरी | 
कौ किरण के समान जलता हुम्रा, व्रहमदण्ड गौर सेना से रामचन्द्र कौ एेसी शोभा हुदै जेसे रु के 
मृत्यु के समान रस्य, शन का ग्रघ्ुम करनेवाला, रंह से चट हए चन्द्रमा को शोभा हाती द| बीर (5 
न्द्र देवता वाला वडा पैना त्रीर हवा के तुल्य वेग वानरो ऋ ऊहं !खल ह. कमल की नाई देख पड़नं 
से जानेवाला बाण निक्ाल्ता श्रौर राक्तस.पर छोड लग | वे सव रामचन्द्र की स्तुति करते लगे । दंव- 
‰ . दिया। धुषसे दू कर वह वाण दसो दिशा््रा सेना का मर्दन करने वाल दुष्ट राच के; जो वड्‌ 
व जै प्रकाश करता ओर विना घुए क्रो जक्लती युद्धं सं कमी हारा न था, मार कर रामचन्द्र | 
| प्राग की नाई' दिखाई देता ह्रश्रा वज्र के समान भी इस तरह वड प्रसन्न हुए जिस तरह व्रूत्राघ्ुर का & 
र करम्भक्रणं पर चला । बड़ पवेत के शिखर के तुल्य मार कर ईन्द्र भसन छ घे । . | _ 
दाति वाये ओर मनोहर हिलतं हुए कुण्डलां वात ` जट वा सर्ग | | | 


- रात्तस का सिर उस वाणने जाकर इसतरह्‌ काट 
| गिराया, जिस तरह व्रृत्रासुर का सिर वज्ने काट 
गिराया था । कुण्डज्ला-सदहिति कटा हुश्रा रात्तसं 
--- क्रा वह सिर एेसा मालुम होता था जसे सूर्योदय जानं क्रा 

क समय अकाश सें चन्द्रमा साघूम होता दै-- काल्त कं तुल्य व्ह दुन्टारः माई म्भक्यं मारा 


रवण का विलाप 1 
ब रात्तसा से अक्र सस्भक्ण क सार 


त रावण का यां सुनाया--दं रजत | ह 
























गया । महायज } वह बानरी सेना को भगा कर, 


बानं का खाकर श्चीर थेाडी देर तप कर्ते राम 


के तेज से शान्त हा गया । हे राक्तसाधिप ! उसका 
प्राधा शरीर समुद्र मजा पडा । उसके नाक्र शरीर, 
कान वानरोां ने काट डाले) उसके कु रज्ञे 
श्रपनी लङ्का कं द्वारका शक दिया | त्रापक्रा वह्‌ भाई 
राम के वाणां से पीडित तथा हाथ-पैर-हीन हौक्रर 
मर गया । उसका शरीर तितर बितर हगया। 
जैसी वन की अराग से जले हए वृत्त की दशा हेती 


है वही उसकी हई । 


महावली कुम्भकण क मारे जाने का समाचार 
सुन कर रावण भूच्छित हकर जमीन पर गिर पड़ा | 


-देवान्तक, नरान्तक, चिशिरा ज्चैर मतिक्ाय-ये सभी 


्रपने चचा का मरनासुनकर दुखी हए शरीर रोने 
लगे। महोदर शरोर महापाश्व॑ते मी, त्रपते भाईका 
रामक द्वारामारा जाना सुन कर, बडा शोक किया | 
हसक बाद्‌ बड़ दुःख से रावण स्षावधान श्रा श्रर 
दीनतापूवेक विलाप करने लगा--हे वीर, हे शत्नुना- 
शक, हे महावलिन्‌ कुम्भकण ! तुम मुभे ड कर 
यमलोक चन्त गये ! अरे ! मेरे श्चीर ग्र॑पने यादयो कं 
कौटि बिना निकाले भ्रोर शन्न कौ सेना को विना पीडा 
परु चाये मुभे छोड कर तुम कहाँ जाते हौ-१ हा ! 
इस समय मै नहीं सा होगया । क्योकि मेरी दिनी 
भुजा काट दी गईं, जिसके भरोसे भँ देवता शरैर 


श, » + न | भ 
` दैत्यां से विलङ्कुल न डरता था। श्रो । इतमे बड 


वीरका रामने किस तरह मारा, जासुरभनैर 


 श्रसुरो के गवं क्षा नाश करने बाला शनैर कालि 


क समानथा ¦ भ्रं माई, वजकाप्रहारता तुम 
का कमी पीड़ाहीन देताथा, फिर तुम किस.तरह 
रमक बाणो से इस दशा को पर्हुचे! देखो, 


 ७द४ व्मीकोय रामायणं । 


। म ण ४ छव चै ^£ ` 
स्माकाश मे खड होकर ये देव श्रोर महषि तुम्हारी 


मृत्यु सुन करके श्रानन्द सना रहे है । ्रपना मैकृा 
देख ये सव बानर अराज दही लङ्का के शिखसें श्रीर्‌ 
दारो पर ज्ञशूर चद श्रावणे । श्रबराज्यसे मुभे कुद 
काम नहीं । सीता को लेकर म क्या करूगा ! श्रव 
मै कुम्भके के विना रह गया।. म जीना नहीं 
चाहता । व्यथै ्जनिसे क्या काम | अज्म उसी 
देश मै जार्जगा जहाँ मेरा छोटा भाद गया है, क्योकि 
भायां का छोड कर जीने मं मुभे उत्साह नहो । 
हा | जिन देवतानां का रमते पहले ्रपक्रार्‌ किया 
है वे मुक देख कर मेरी हंसी करेगे । हे कुम्भ- 
कशी ! तेरे मरसेसे श्रवर्यै इन्द्रकोा किस तरह 
जीतूगा ? देखे, विभीषण कौ वह श्रच्छी राय मुभे 
भिल्ली थी जिसे श्रज्ञान के कार्ण ्मैने खीकार नहीं 


क्रिया। उसीकोा सखोकारन करनेसे कुम्भकर्णं 


गीर्‌ प्रहस्त का यह भयानक विनाश मुभे दुःखदे 
रहा हे । देखो, उसी बुरे काम के फल ने सभो 
शोक मे डाला, जे मैने उस धार्मिक श्चौर श्रीमान्‌ 


विभीषण को निकाल दिया । 


| दाहा ! 
एहि विधि राक्तसराज तह, शोकाकुल बहू दीन । 


गिसो भूमि पर विकल हई, यथा मीन जल-हीन 


ध्वा सगं । 


त्रिशिरा, सतिकाय, देवान्तक श्रौर नरान्तक ` 


प्रभति दभः वीरां की युद्धयात्रा | 


टस, तरह बह दुष्ट रावण - शोकाकुल दाकर ` 
विललाप कर रहा था । इतने मे त्रिशिरा बोला-“्ां 


महाराज ! इस तरह मेरे सकले चाचा मरे गये; 
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पर हे राजन्‌ ! अच्छे मनुष्य एेसा विललाप नही 
करते जैसा कि इस समय श्राप कर रहे है। प्रभो! 
प्राप तीनों लोकों के लिएभी काफी है, तद्र मनुघ्य 
की तरह ग्रपने को श्राप रसे शोकसागर सें क्यो 
डालते हँ १ मापक्ते पास ब्रह्मा की दी हई शक्ति, 
कवच, बाण, धनुष श्चीर हजार खचरो से जाता 
जाने वाला रथ मौजूद है । उस रथ का शब्द मेघ 
के तुल्य हता ह । अ्रापने श्रनेक बार दयो गीर देव- 
ताग्रोंको शस्ोसेमारादै) इसलिए आप सव 
प्रायुध लेकर रामको भी श्रपना सामथ्ये दिख- 
लाइए । श्रव ही लडाई में नाङ्गा । श्राप यहीं 
ठरे रहिए । जिस तसह गरुड सापो का नाश 
करता है उसी तरह मँ तुम्हारे शचुभ्रों को मार्गा । 
जिस प्रकार देवराज ने शंवरासुर के शीर विष्ण नै 
नरक कामाराथा उसी तरह मेरे मारे हुए राम- 
चन्द्र प्राज समरभूमि मं से्वेगे |" त्रिशिरा कीयं 
वाते सुन कर रावण ने श्रपना पुनर्जन्म माना | 
क्योकि उस समय वह कालग्रस्त हो रहा था; 
पमभेता किसः प्रकार १ च्रिशिया की बातें सुन 
कर देवान्तक, नरान्तकर श्रैर प्रतिकाय--ये सभी 
युद्ध केलिए खुश दहो उठे। फिर “मे लङ्गा, मं 
| लड्‌. गा? इस तरह वे इन्द्र कं तुल्य पराक्रमी रावण 
क.बेटे गजेना करने कगे । 
` बे प्राकाश-मागं से चलना जानते घे;.माथा 
„ .के जानकार ये श्रैर देवतानं कं गवेनाशक घें । वे 
समर में दुद्धं, अच्छं बली श्रौर बड़े कोति वान्‌ थे। 


- ` तद्वां से, न गन्धर्वा से त्‌ किन्नर से यैर न नागों 


सेही वे कभी लंडाईमे हारे थे। बे बड़े बड़ श्लों 


क 
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के जाननेवाक्ते, युद्ध करने मे चतुर ग्रीर ज्ञानी थे। 
इन्तो ने वरदान भी पायेये। सूयक तुल्य 








कान्तिमान्‌, शनरुश्रौ कं बल ग्रौर लदमी के नाश करनं 
वाज्ञे, त्रर दानवो के श्रहुंकार को तेाडनेदाह्े ्रपने 
बेटा से धिसा श्रा रावण उस समय एेसा शोभ 
रहा धा जैसे देवतानं से चिरं हए इन्द्र शोभा 
पाते ह । अ्रपने पुत्रों को गले से लिपट कर, भ्रनेक 
तरह को भूषणो से सजा कर श्रौर वहत बहुत 
प्राशीर्वाद देकर,उसने उनको संप्रा मे भेजा । कमाये 
कौ रन्ता करने के लिए उसने युद्धोन्मत्त ग्रौर मत्त 
( महेदर-महापाश्वं ) नामक्र स्रपने देनं माहयों 
का साथ मेज दिया। श्रव छह रात्तसों ने रावण 
को प्रणाम किया ्रैौर उसकी प्रद्तिणा कर तथा 
सब तरह कौ प्राषधियों का छयृकर, एवं अ्रतेक प्रकार 
के मन्त्रोका जाप करके युद्धयात्रा की | काते मेघ 
के समान ग्रीर ठेसवत के कलवाल सुदश्चन नामक 
हाथी पर महोदर चटा.। इसने सव भ्रायुध ले 
लिये ओर तरकसें मे वाण मर ज्लिये 1 राजमागं मे 
इसकी ठेस शोभा ई जेसी श्रस्ताचज्ल पवेत पर 
सूर्य कौ हाती है । रावण का पुत्र त्रिशिरा ब्रच्छे 
घोड़ों से जेते हए श्रौर श्लों से भरे हए र्थःपर 
सवार श्रा | इसकी उस समय एेसी शोभा हूं 
मानें बिल्ली शनैर पुच्छल तारे से प्रज्यलित ओर 
इन्द्र-धनुष सरित मेघ हा । जित तरह हिमवान्‌ 


पर्व॑तराज तीन सेने कं पवेत-शिखरां से शोभायमान 


हाता रै उसी तरह इसके तीन मस्तक किरीटो सै 
शोभित घे । घलुष-धारियों मं पहले गिने जाने के 
योग्य रावशं का पुत्र प्रति तेजस्वी अतिकाय, अच्छ 
घोड़ों से जुते हए, श्रच्छे रथ पर समार हुन्रा। इस 
रथ के पहिे श्रीर्‌ धुरे अच्छो तरह जडे हए थे । 
यह ्रलुकष प्रर कूबर दे विशेष श्रो से सुशोभित 
था । इसमे बाण, शरान, प्रास, खङ्ग, श्चौर परिघ 
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प्रादि अरख-शख सजे सजाये रक्खे हए घे । वीर- 
रेष्ठ तिक्ताय के सिर पर विचित्र सोने का सुकरुट 
था | वह्‌ श्रनेक तरह कं गहनां से मूषित था । जिस 
तरह सुमेरु पव॑त अपनी प्रभा से प्रकाशित रहता 
रै वैसीही अनुपम शोभा प्रतिक्राय पाने लगा । जव 
वह रथ पर चदा श्रैौर चास मनोर से रात्तसोंने 
उसे घेर लिया तव वह एेसा दैख पडे लगा जैसे 
देवताश्नों से धिरे हए इन्द्र॒ देख पड़ते दँ । इन्द्र कं 
घोड़े कु तुल्य ग्रच्छे सफेद घोडे पर तरान्तक् सवार 
हुश्रा । वह घोडा सेने कं आआाभूषशों सेसजा हस्रा 
था | मन के तुर्य उसकी चल धी श्रीर्‌ शरीर भी 
खूब भारी था । नरान्तक्र पुच्छलतारे -कं समान 
चमकील्ते प्रास कोा हाथमे लेकर एेसा शोभ रहा 
था जैसे हाथमे शक्ति लिये शरीर मोर पर चदे दुर 
स्वामिका्तिक शोभा पाते दह। सोने से सजे हए 
परिघ को हए में तेकर देवान्तक एसा देख पडता 
था जैसे समुद्र मथने के समय देनोंहाथों से 
मन्दराचल्न क थामे हए विष्एु देख पड़तेथे। 





महापाश्वं गदा लिये हए गदाधारी कुवेर कौ नकुल 


कर रहा था । 
रब वे सत रात्तस सजधज कर्लङ्कासेरएेसे 


निकले जेसे अमरावती से देवता निकलते रै । उनके 
पटे हाथियों को, चतुरङ्ग सेनानां का, ओर मेध 


क रुन गरजते हए रथों को लिये हुए बेड बड़ 
महापसाक्रमी सक्तस भी चल निकले । अव ये सुय 
कर. समान्‌, तेजस्वी राजङ्कमार किरीट पहतै वैे हुए 
शोभा से ेसे चमक रहे थं जैसे श्राक्षाश में तारे 
चमकते हँ । पंक्ति मे रक्खे हुए उनके शख ठेस ग्रच्छे 
मालूम हेते थे जैसे म्राकाश मेँ शरद ऋतु के 


घाद कीसीसफेद हंसो की पक्तिशोभापातीरै 


वातस्मीक्षोय रामायय | 


इन्हने मन में यही ठान लियाकिया तो लड्‌ कर 


मरजानाहोगा या शतरश्नों का हराना होगा। 
इसलिए ये सब गरजते, ठनकते, शचर॒श्रो को दुवेचन 
हते, बाणो को हाथमे लेते शरैर युद्ध कौ बातें 
करते चज्ञे जाते घे । इनके गरजने श्रौर सिंहनादं 
करने से मानो प्र्वो कोप उठती थी जर श्ाकाश 
फटने लगता था । इन सवने युद्ध-मूमि मे जाकर 
देखा कि बानर पद्थर श्रौर वृत्त हाथ में लिये युद्ध 
क लिये तैयार हो रहे है । उधर बानसेँ ने भी देखा 


कि बड़ बड़ घोडे, हाथी श्चौरस्थ की भीडकं साथ 


यात्तसो से मरी ह सेना श्रा रही है । उसमें सैकडो 
खोटे छोटे घवो कौ नकार हे रही थी । काले 
मेघ कं समान श्रायुं से प्रकाशमान्‌, जलती हदं 
प्राग श्रीर्‌ सूय के समान तेजी शअनगिनत रा्तस 


 थे। उस सेना को दैखतेही बानर बड़े बड़े पव॑त उठा 


कर गजंने ्गे। क्योकि वे राक्तसं कौ गजना 
सह नही सकते धे । रत्तस भी बानर कौ गजेना 
न सह करभ्रौर भी जोर से गरजने लै | 

प्रव बानर हाथ में पवेत लिये सब रात्तसी 
सेना मं घुस कर घूमने लगे । उनमें से कितने ही 
ता श्रक्राण मे उड गयेश्रोर बहुतसेप्रथ्वी पर से 
ही युद्ध का श्रारम्भ करने ल्लो। अव बानो श्रैर 


रात्तसों का घमासान युद्धग्रारम्भ हश्रा] बानर 


पत्थरों श्रोर वत्तौ को, तथा राक्तस वाणो की वां 
करने लगे । दोनें दले के वीर सिहनाद्‌ करते जाप 
थे । वानरो ने पत्ययो से साक्तसें को चूर कर डाला | 


कवचां तथा भूषणो से भूषित, रथों घें च्रौर 


हाथियों पर चह हुए राक्तस बानस को प्रहार से 
पिपत गये । बानो ने क्रितनों ही को ` पवत-शिखसों 

भ भ भ . 9 भ र = 
से ग्रार बहुतों का युक्तो से एेसा मारा कि चोट-के 
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लगते से उनको ग्रँखें निकल पड़ीं । वे प्रहारा से 
कौप उठे, गिर पड़े शरैर अ्रातनाद करने लगे। 


रान्तस भी पने पैने बाणं से तथा शूल, मुद्र, खङ्घ, 


प्रात श्रौर शक्तये से वानरोंका मारर्हेभरे। 
वानर शरैर रात्तस एक दूसरे के उपर गिरते ओर 
शश्र के रुधिर से मपनेकासिगेरहैधे। इम 
समय एेसे जोर से लड़ाई हई कि थेडी देरमें वह 
मूमि रुधिर से भर गई शरीर बड़ बड़ पवताकार रा्तसेों 
से पू हा गई । जव मारते म।रते श्र चलाते चलाते 
बानं के वृन्त श्रीर्‌ पर्व॑त द्रूट एूट गये तव वे हाथों 
से ही लड़ने लगे । रात्तस वानरो से बानरोंको शरीर 


बानर राक्तसों से रात्तसों का माररहेथे। रात्तस 


वानरो के हाथों से पत्थर श्चैर वृत्तो को छीन छीन 
कर श्रीर बानर रात्तसो के हाथोंसे शख छीन छीन 
कर उन्ही के मारते घे । पर्वत-शिखरें से मारते शरैर 
एक दूसरे के पवत-शिखर को ताते फोडते वे देनें 
सेनानां बाले बड़ा सिंहनाद कर रहे थे । बानर ने 
रन्तसें के कवच ताड कर उनका सब मर्दन किया | 
उनके शरीरो से ठेसा -खून बह चह्ना मानें वृत्तो से 
रस टपकता हो । उनमें से अनेक वीर वानररथ से 
र्थ को, हाथी सेहाथीकेश्रीर वेडेसे षोड के 
मारते थे । पत्थर, वृत्त श्रौर शसो के प्रहार से वह 
युद्ध बड़ा भयङ्कर हुश्रा । रथी रान्तस ज्ुरप्र, श्रद्ध 
चन्द्र शीर सस्त नामक वाणं से बानं के वृत्तो 
द्रीर शिखसें को काट फेकते थे । उस समय वह 
युद्ध-मूमि टूट प्टे-तितर वितर हए पवते, वर्तो 
शरीर शख से एेसी भर गईं कि वहाँ वीर बड़ दुःख 
से चल फिर सकते घे । वे बानर, जा वड़े गवित 
प्रीर हषिंतहारहे थे, संम्राम मेँ. निडर हकर 
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अनेक तरह के श्रायुधों द्वारा रात्तसोँ से लड रहे 











थे । जहाँ बानर बडे हषं से रान्तसों को मार्‌ कर 
गिरा र्दे थे उस भयङ्कर युद्ध कातमाशा देख देख 
कर देवता श्रौर महपि वडा हषनाद्‌ कर रहे थे 
वायु क समान वेगवल्ले षडे पर चढ़ा ह्र 
नरान्तक दाथ में भयङ्कर शक्ति लिये बानरी सेना 
से एसे घुस गया जैसे समुद्र मे मगर मच्छ घुस 
जाता हे । उसने रकेल ही, थोड़ी दर मे, सातसौ 


वानरौ का मार डाला । फिर वह बानरीसेनाका 


विध्वंस करने लगा । विद्याधर श्रौर महषिं इसका 
घोड़े पर चद मरौर बानरी सेना मे घूमते हुए देख रहे 
थे । जिस रास्ते से वह धूम रहाथा वहु रास्ता 
पवेताक्रार वानरो से श्रैर उनके मांस तथा रुधिर 
की कोचड से जानेकं योग्य न देख पडता था । वह्‌ 
युद्ध मं एसी फुती कर रहा था कि जव तक बड़ बडे 
वीर चोट करने की इच्छा ही करते थे तव्‌ तक वह्‌ 


उन्हें मार गिराता था । वानरी सेना को वह रला `` 


स्म कर रहा था मानों सूखे वनका आग जला 
रही । इसकीचेटेएेसी फुर्तीसेदोा रहीथीं 
कि जव तक बानर वत्त ग्रौर पव॑त उखाडुने लते धे 
तव तक देखा ता उसके प्रास से दो दरक हुए पड़ है, 
जिस तरह वज से कटे हुए पव॑त-हो । इस तरह 
व्ह देवताग्रां का अन्त करनेवाला नरान्तक चम- 
चमाते हुए प्रास्त कोाक्िये चारों मोर घूम कर वर्षा- 
काल कौ हवा की नाई' वानो का मर्दन नर रहा 
धा । बेचारे वानरनता भाग सकतेथे श्नीरन 

हरही सकते थे; हिलने इलने की कोन कहे | 
चाहं कोई वीर उदछछल्षता हा, चाहे खड़ा हा, चाहे 
चला जाता हौ, वह समी का मारता जाता था। 
प्रकेले उसी नरान्तक् के सूये की नाई चमक्षोल्ले 
प्रास से बानरी सेना कंट कट कर जमीन पर गिर 
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1 ७३८ , ` `. वाल्मीकीय रामाय । - 
1 | पड़ी । वजर की चट कं समान उस प्रास काप्रहार दुकडे होकर ज़मीन पर गिर गये । जवं श्रङ्गद ते 
१, बानर नहीं सह सके । वे श्रात॑नाद करनेलगे। प्रास कौ एेसीदशा देखी तव इन्होने कूद कर सक 
५ उस समय गिरते हुए वीर वानरस के चेहरे ठेसे वषेड़ेके सिर पर एक लातत मारी । इससे घोडेकं 
१ ५ मालुम हाते थे जैसे वज्रके द्वारा द्ूटे हए शिखर- चारों पैर ज्ञमौन में धस गये, उती श्रंखें निकल 
क | वाके पर्व॑त धडाम धड़्म गिरते हां। उनमेंसे पड़ श्चौरसिर चूर चूर हौ गया । जब वह जीभ . 
|; “4 ` महाबली वीर वानर जा, पहले क्ुस्भक्थं के युद्ध निकाल कर जमीन पर्‌ लोट गया तव ते नरान्तक 
| | || मे मृच्छ श्रादि से व्याङ्कल हरये, सचेत हा की बड़ा क्रोध भ्माया | उसने श्रङ्गद कं सिर पर एक 
| | सुभ्व के पाल जा पचे । युक्ता मास । इस चाट से उनका सिर पुट. गया 
| | ५ जब सुप्रीव ने देखा कि हमारी सेना नरन्तक भ्रर बहुत गमं खून उससे बहने ज्लगा | वे बार बार 
98 केर से इधर उधर भागी जाती है शरीर नरान्तकष सूच्छित हा गये) किरथोडीदहीदेर मँ सचेत 
५ 1. घोडे पर चदृाहूग्रा प्रासहाथ मे लिये च्ल श्रता हाकरवे चकित हुए.। इसके वाद. श्रङ्गद नेमी 
1 हैत न्हि र अणद से कडा“ जानन देलो लियं सको कर धूता बनाया । वह खलु के ,_ 
1. ` ता, यह कौन वीर पड़े पर चदा हृश्रा वानरी सेना तुस्य वेगवान्‌ श्रैर पर्वत के शिखर के समान बड़ा. | 
(त १ को बहुत दुखी कर रहा हे। इसे जल्दी मारो मारी था । उन्होने बहुत जर्दो मज्गवृूती से नरा- 
0 . ,  कपिराज्ञकी श्ज्ञा पाकर ङ्गद अ्रपने खण्ड मँ न्तक्नकीद्याती मँ वह धसा मार दिया। सक्षी 
1: ~ -- से जल्दी उधर भ्पटे । सू कौ नाई वेजस्व, पव॑ता- चाट से नरान्तक कौ छाती विदीरै हो भीतर घुस 
५ १ कार जीर बानसे मे ब श्रच्छे अङ्गद उस समय गई | फिर वह वाला फकता शरैर रुधिर से सना 
क एेसे देख पड़े जैसे धातुवाल्ला पर्व॑त हा । वाजृबन्दो हरा जमीन पर लम्बा चैडा होकर पड रहा । 
) ८ से उनकी भुजा भूषित थीं पर इनके पास कदं सा जान पड़ता था मानें वज्र की चोट से पर्वत 
| ग्रख शख न था। ये केवल नासनं त्रैर दातं बिदी्यंहा गयारा। उस समय देवताश्रों शनैर 
| का मरोसारखतेे। ताभी ये राक्तस कतं पास वानरो क श्मानन्द्‌ कावड़ कोलाहल मच गया। . 
^ ५ पहुंच कर कहने लगे--““खड़ा रह । चोट बानसें देहा । त 
न सेल करत्‌ क्या करेगा ? देख उस प्रास की वाल्ि-तनय कर कर्म लखि, श्रति पुष्कर श्रोराम। 
1 चोट मेरी छाती पर कर 1” श्रङ्गद को गीली वाते मनः हषे विस्मित हृदय, कपि पायो विश्राम ॥. 
५. सुनकर वह मारे क्रोध कं दतो से भ्राठ चाने न 9 | | 
| “` करर सापि की नाई सौल लीदुने लगा | फिर इनक ७० वँ सर्म । 
: पास पहुंच कर उसने इनको छाती सं वह प्रास | | | 
| ( मार हो दिया; परन्तु इनकी छाती से लवे हौ अतिकाय को छोड़ कर सवका मारा जाना। 
~ । वह द्रुः गया। जिस तरह गरड सपक शरीर को प्रैव नरान्तक कौ सत्यु देखकर दैवान्तक) 





टुकड़े कड कर देता दै उसी तरह प्रात के इकडे त्रिशिरा, ग्रर रावण का माई महोदर, सव त्रात , 





हि मि 








लङ्काकाण्ड 


=-= --~-------- 





-------- 


नाद्‌ करने लगे । पिर मेघाकार महोदर दाथी 


पर सवार होकर बालिपुच्र पर दौड़ा | भाई के मारे 
जाने से भरतिदुखी हकर देवान्तक भी भयानक 
परिघ ज्लेकर ग्रज्गद्‌ पर पटा । इधर त्रिशिसय मी 
पेडंसेजुते हए चमकील्ले रथ पर चदा हुश्रा 
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 देड़ा | इन तीनों बड़ बड़ रात्तसेन्द्रो से घेरे जाने 


पर सी श्रङ्गद ज्ञरया भीन. घवराये । उन्होने. एक 
बड़ा सा वृ्त उखाड़ कर देवान्तक पर चक्लाया,; 
पर उसे बीच मेही त्रिशिरा ने काट. गिराया। 
वृत्त के काटे जाने पर अङ्गदं वहां से उछल्ते शरैर 
वृत्त तथा पत्थर ऊपर से. वरसाने लगे । परंतु 


व्रिशिश ने पने बाणो से उन्हं भी कार कप्मिरया 
~ . दिया । महेदर्‌ ने भी अ्रपने परिष से बहुत से चलाये 


हुए व्रत्त ताड फोड़ डले । फिर त्रिशिरा बाणो की 
वर्षां करता हुश्मा श्रङ्गद पर दौड । हाथी पर सवार 
महोदर भी ग्रपने वज्र के समान, तोमरो से मङ्गदं 
को छाती सं प्रहार करने क्लगा 1 देवान्तक भी वहां 


जा परहुचा श्रौर श्रपने परिघ से अङ्गद पर प्रहार ` 
` क्रकं ग्मल्ग हौ गया । इन तीनों सहावली रात्तसों 


के प्रहार करने पर भी बालिपुच्र कुद मी न घवबशये। 
उन्होने कूद कर महोदर के हाथी का एक लात 
मारी | इससे उसकी दोनें अखं निकल पड रार 
वह बड़ जार से चिघारने लगा । पिर अ्रङ्कद ने 
उसी हाथी का दध॑त उखाड़ कर, दौड़कर, उसी 
दति से देवान्तक को मारया} उसकी चोट से, हवा 
से भकोरे हुए दृ्त कौ नाई, वह विहृल्न हा गया। 
उसको संह से लाख का जैसा खून वहने लगा । 
फिरिथेडीदही देर मं सचेत हाकर उसने श्रपना 


परिघ घुमाकरः अङ्खद का मारा बालिपुच्र उस चट 
से कवल घुटनों कं बलत जमीन पर गिर कर फिर 
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उड़ । इन्दं उच्मलता हुश्रा देख कर त्रिशिरा ने इनके. 
माथे मेतीनवाणमारे। 

इधर हदुमान्‌ ने शरोर नील ने जबदेखा क 
तीन राक्षस श्रकल्ले शरङ्द का घेर कूर मारर 
तव वे देनं दौड़ पड । : नील ने एक पवेत-शिखर 
तरिरा पर चलाया, परन्तु वह ता रावण का 
वेटा था, उसने ्रपने बाणो से रसे काट भिराया । 
उस समय बाण अनर शिखर फे घष॑णं सेः चरसि 


पैदा हा गई जिससे गिरते समय उस पत्थर मंसे 


चिनगारियोँ करे साथ क्लपट देख पडी । तरिशिसयाकषा 

पौरुष देखकर देवान्तक्र प्रसन्न ह्ुश्मा । वह्‌ 
प्रपना परिघ लेकर हलभान्‌ प्र दौड़ा । परन्तु उसक 
प्राते दही कपि ने कूद कर, वज्र के तुर्य, एक युक्ता 
उसके सिर मे मासा भ्रोर गरज कर रात्तसौँका उरा 
दिया । उस चट से उसका सिर पिल गया । दाति 
तथा यां निकषा हए जीभ निक्राललः कर वह 


जमीन पर भिरा शचैर मर गया। 


प्रव सख्य देवशन्र॒ वीर राच्तसं के मारे जाने 

प्र्‌ त्रिशिसाकोा बडा क्रोध द्ुश्रा | बह च्रख्च सजा 
कर नील की हाती में लगातार बाण मारने लगा | फिर 
महोदर भी पवताक्ार हाथी पर चदृकर नीलं परं 
इस तरह बाण बरसाने लगा, जंसे विजली श्रर 
नद्रधदुष के साथ पवेत परर मेव जलल बरसाता 


इ | उन वाणो से उत्त सेनापति का. शरीर विदीणे 


सा गया श्रीर्‌ उसे बेहोशी हा गद । फिर थेड़ी देर 
भँ सचेत होकर नीलन ने वर्तौ सहित एक पवेत क1 
शिखर उढा कर महोदर के सिर पर पटक दिया | 
समव क्याथा, उस चोट से वह हाथी क साथ चकना- 
चूर हा गया शरीर प्राण छोड कर जमीन पर गिर 
पड़ा, मानें वज्रका मारा पर्वत गिरा दहा । चाचाको, 
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मरा ह्ुश्रा देख कर त्रिशिरा ने धठुष उठाया । वह 


वारणो से जब हलुमान्‌ के मारने जगा तव वायुपुत्र 
ने क्रोध कर एक पवेत का कड़ा त्रिशिरा पर फेका, 


` पर उसने उसे वाणो से आट गियया । उस प्रहार 


को व्यथे देख कर हुमान्‌ उस पर्‌ वर्तो कौ वां 
कर्ते लगे! उस व्षाकोाभी बाणो से काट कर 
त्रिशिरा ज्ञोर से गरजने लगा | तब हलुमान्‌ कोध सें 
भर गये ! वे द्द्‌ कर उसक घोडे को रपे नाखनेों 
से एेसे फाडने लगे जैसे क्षिह हाथी को फाडता ई । 
रव त्रिशिरा ने कालरात्रि के समान भयङ्कर अपनी 
शक्ति लेकर हनुमान्‌ पर चलां । इतने मे बड़ी 
जस्दी श्राकाश क पुच्छल तारे कौ नादं श्राती हुई 
उस शक्ति का वायुपुत्र ने वीचदही मेः पकड कर 
ताड मराड डाला | फिर वे खघ जोर से गरजे । शक्ति 
का तोड़ा जाना.देख कर बानर एूले न समाये । पै 
सव वाद कौ तरह गरजने लगे । इसके वाद्‌ निशिरा 
ते तलवार खींच कर वानरेन्द्र की हाती मेँ मारी। 
तन हलुमान्‌ ने उस चट को सह कर उसकी छाती 


 संज्ञोर से एक लात्‌ मारी) अब उसके हाथ से 


शख गिर पड़ा श्चर वह बेहोश हे कर ज्ञमीन पर 


गिर गया । उस समय हनुमान्‌ ने उसके हाथ से. 


तलवार क्ते ली शरोर राक्तसेोंकोा उर दिखाते हए 
वड़ा शब्द्‌ किया । उस शब्द्‌ कोान सह्‌ क्र वह 
निशाचर फिर उठा] उक्षन रूद्‌ कर हनुमान्‌ के 


सिर प्रर एक सुका मारा | यह हनुमान्‌ को सद्य 


हरा उन्होने उसका किरीट पकड़ लियः श्रैर उसी 
तलवार से कुण्डल तथा किरीट सहित उसके तीचे 
सिर इस तसह काट गिराये जसे इन्द्र ने तष्टा कं 
पुत्र विश्वरूप कं सिर काटे थे। श्रव बड़ी बड़ी ्राखं- 
वाले पवृताकार वे सिर जमीन पर गिर कर रेसे 
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तद्मीष्छोय रामायण | 


मालूम हेते थे मानें सूये के मागे से चमक्ते हुए 


तरे टूट पड़हों। उनस्भिंमजे श्रि धीं वे 

जलती हई राग कौ भांति चम-चमा रही थीं। 
देवशन्नु त्रिशिराके मारे जाने से बानरों ने 

वड़ा आनन्द मनाया, धरती दिने लगी ओर 


` रात्तस चों मार भाग खड़े हुए] अब त्रिशिर, 


मरहादर, देवान्तक ओर नरान्तक्र ये चारों वीर 


रात्तस सारे गये । इनका साया जाना जान कर ` 
रात्तसश्रष्ठ सत्त (महापाश्वं) को बड़ा क्रोध राया | 


उसने श्रपनी लोहे की गदा उठाई | यह सोते 
से सजी हुई थी तथा इसमें सांस शरीर रुधिर 
लिपटा हश्रा था। यह बड़ तेज से चमचमाती थी; 
शत्रुर के रुधिर से क्त थी, भ्नौर रक्तमालासे 
पूजित थी । ठेसवत, महापद्म तथा सार्वभौम महा- 
दिगगजोकोाभी इससे उर लगता था। उस गदा 
का हाथ मेँ लेकर शीर सुधार कर, युगान्त ्रभ्नि 
की तरह जलता हुश्ा, वह बानं पर दौड़ा । ऋषभ 
नामक वीर बानर उसी समय कृद्‌ कर महापाश्वं 
कपास जा खड़ा हूुश्रा । उस्र पवेताक्ार बानर 
को रागे खड़ा देख कर उसने उसीको छाती मे 
गदा मासै । उसकी चटसे वानर को हाती विदीर्ण 
हे गदं । उसमें से बहुत सा .खून वहने लगा श्रौर 
वह बेहोश हे गया ! कुछ देर मे बह सावधान हुश्रा 
श्रीर्‌ क्रोध से अपने ठ चवाता हुश्रा महापार्श्व 


को श्रारः देखने लगा । फिर बड़ी जल्दी पट कर 


उसने रान्तस को छाती सं एक धूसरा मारा । उसकी 
चोट से वह रा्तस, कटे दए वृत्त की नाई, जमीन 
पर गिर पड़ाश्रैर खन से नहा उठा । इतने मे ऋषभ 
ने भट परहंच कर उसकं हाथ से गदा छीन ली 
भरोर वड़ा वीर नाद किया । कुष देर तक तो वह 
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 खदंकी तरह पड़ा रहा, फिर सावधान हने पर धलुषकोा ठकार कर तथा अ्रपनां ताम सुना कर 
^ कूदकर वरुण को पुत्र ऋषम को उसने मी मारा । बड़े जोर से गरजा । उसकी सिंह कौ सौ गजना; 
उस समय उस रात्तस का रङ्ग सन्ध्या के वादलों नाम प्रौर धनुष की टकारसुन करवानर डर गये |. 
का सा देख पडता धा । उसकौ चाट से ऋषभ मी क्योकि उसका शरीर देख कर उन्दने सममाकि 
~ मूच्छितहा कर गिर गया फिर डी दैरमें सचेत यह कम्भक्णे दी उठ खड़ाद्ध्रा हे | वे सवकं 
हा उसने उसी गदा से राक्तस पर प्रहार क्रिया सब एक दुसरे का सहारा तक्तने लगे । तीन पैर 
“~ उस चाटसे देव, यज्ञ रीर व्राह्मणोंके शत्र महापाश्वं जमीन नापनेमेश्री वासन का जैसा चेहरा हच्म 
 . ` के शरीर से एेला रुधिर वहने लगा मानें हिमालय था वेला रात्तसश्रेष्ठ का चेहस दंख कर सव 
कारन बहता हो | फिर भी ऋषभ उसी गदाको बानर भाग चल्ेश्चीर प्रचेत हौ राम को शरण 
^. . लेकर उस पर दैडाग्रैर उसे घुसाकर एेसा मारा पुकारने लगे । | 





कि उसके दंत श्रौर आंखे" चूर हौ गई रैर वह, रामचन्द्र ने भी उसको रथ पर सवार, पव॑ता- 

_ वज्रकं मारेह॒एपवतकी नाई, मीन पर गिर पड़ा। कार, धठुष लिये श्रौर काले बादलों को नाद्र गरजते 
| उसके गिरते ही राक्तसी सेना भागने लगी । हए दूरसे देखा देख कर वै विस्मित हृष । वानरा 

दाहा । ` ` को समस्षा कर उन्दौने विमीषण से पृखा-भाई। 

| वध रावण के ्रघुज कर, देखि रा्तसी सैन । ` यह कौन हैजा पवैताकार, धुप लिये, हञ्नार 

| मागि चल्ली सब शख तजि, सागर सदश सुतै न ॥ घे क रथ पर चढ़ा चला श्राता है १ इसकी 

---- | प्रच सिह कीसी रँ । यह शुलल, तीखे तीखे प्रास 


८) ट (९ सुद्रसे 9 ५१ पट नि - ही = ठे 
५९्वौ सर्म । श्रोर सुद्रयं से, ग स 
। 7 ज जान पडता है जेसे भूतांसे घिर हए शिव हा। 
त त्र ८ ॥ | | ॥ ॥ स्‌ । ध ^~ ५८. ङी ^ +~ + _ (*९ 
| ्रतक्य क मारा जाना | इसकी शक्तियाँ काल की जीभेों कौ नाई चसचमाती 
सप्रैन अतिकाय नामक राक्तस से अपनी सेना हुई इसको ठेसा शोभित कर रही ह, जेसे विजली 


॥ । 3) 
५. ५. 


को पीडित देख, इन्द्र कं तुल्य पराक्रमी पने माद्यां से वादो कौ शोभा. होती दं देख; सेनकौ 
का मारा जाना देख ग्रीर अपने दोनों चचा युद्धोन्मत्त॒पीठवाले ओर प्रत्य॑चा सै सजे हए इसक धुप रथ 

ध ४ क न ् त (~ ~^ > ^ णोमां = लेसे उन्म घु घ 
तथा मत्तक मरनेका सोच कर, बड़ाक्रोधक्िया। कौणेसी शोमा कररहं दं जप्त ईन्द्र = च्यु 


[रि ८ स 


अतिकाय देवज्नौर दैत्यो के ग्वं का नाशकर श्राकाशको भूषित करता ह। देखो, सूय 
देता था। बह शरीरसे वड़ा लम्बा चैड़ा, पर्वत समान चम्नोह्े रथ पर चढ़ा हरा चह राक्तसचिहं 





के समान श्नैर ब्रह्मा के वरदान से बड़ा दुद्धषं धा। रण-खल्ल का कसा सुशोभित करता चल्ला जाता 

बह हजार सूय कें समान चमकीकल्ते स्थ पर है । इसके रथ की ध्नजाके रानि हिस्से नं राहु 

~ ~ ` चदु कर वानरं पर दौड़ा | श्रपतेकिरीटश्रैर सेकैसी धोभाहारदीहै। घय कौ किरणों कं 
कुण्डलो के द्रारा अधिक तेज का प्रकाश करताद्वश्रा, समान इसके वाणभी दलो दिश्रां सा कसं 











प्रकाशित कर रहे ईह । बादल के समान शब्द करतां 


हुमा, तीन जगह छकरा, श्रैरसेने की पीठसै 
सजा दुरा इसका धनुष इन्द्र क धलतुष को तरह 
वसी शोभादेरहा रै! इसके र्थ पर ध्वजा शरीर 
पताकार्दै लगी हई ह । चार वड़े बड़े सारथियों से वह 
जाता जाता है। उसका वह रथमेव के समान कैसा 
घरघराता श्राता है | देखा, इसके रथ पर श्रडतीस 
तर्कस, भयङ्कर अ्रडतीस धनुष श्रैर सेने के समान 


पीली अडतीस प्रत्यचाए केसा शोभा दे रही है| 


इसकी वगल्न में दा चमकीलली तलवार इसकी देनं 
गलं को केसी शोभायमान कर रही ह ! ये तल- 
वारं चार हाथन्नी मूटोंसे सुशोभित तथा क्लम्बाई 
मे दस हाथ को हैँ । र्तमाला पहने हुए, पैर्ययुक्त, 
महा . पव॑त कं समान, काल वणँ रर काल के समान 
यह वाये यह एेसा दख पड़ता रै, माने बादलों पर 
सवार सूयं हा । सेने कं वाजृबन्दों से मनाहर 
दानां भुजगां केद्रास इसकी रेसी शोभा स्ह 
₹ जैसे ऊचे ऊँचे दा शिखरं से हिमवान्‌ भसित 
हा । सुन्दर नेत्री सहित इसका ह दा कुण्डलो 
से एेसा दिखाई पडता है मानें पुनर्वसु नक्तत्र के 
बीच मे पूरा चन्द्रमा ` दौ । हे महावाहो ! तुम सभो 
वतलाघ्र कि यह कौन रात्तस रै? इसको देख 
कर सव बानर भाग रहे हे | 

रामचन्द्रजी क पूछने पर विभीषण से उत्तर दिया- 
हे राजन्‌ ! श्राप जानतेही हं कि कुवेर का छटा 
भाई रावण कैसा तेजखी, नीर भयानक काम करसं 
वाला हे} यह उसी का पुत्र ई । यह धन्यमालिनी 
( मन्दोदरी.) के गभं से उस्न हर्रा हई । इसका 
नाम अतिकाय] यह वल में रावण के तुस्य 


बहादुर, बद्धो को सेवा करनेवाला, विख्यात वल्ल- 


` उसने वानसं पर ज्ञोहं 





७४२ | वारमीदधीय रामाय । 


----~-~--~~~ ५ 


वान्‌ चरर सव शखधारियों मे अ्रगुश्रा है। घोड़े, 
हाथी, ग्रौर रथ कौ सवारी मँ तथा तल्ञवार चलाने 
गैर धनुष खीचने मे, इसी तरह साम, दान, 
भेद, नीति शरीर विचार करने मै रावणकं दही समान 
चतुर है ।. इसके बाहुबल के सहारे लङ्का नगरी 
निर्भय रहती रै । हे प्रभो ! इसने तपस्या से ब्रह्मा 
को प्रसन्न कर अखपाये हे आर उनसे शत्रुनां का 
जीता है। यह ब्रह्मा के वरदान से देव शरैर दैत्य 
किसी से भी नही मर सकता | इसने तपेवल्ल से 
दिव्य कवच शरैर सूयं कं समान चमकीला रथ भी 


पाया है] इनक्ते द्वारा इसने सेकडां वार देव श्रीर्‌ 


दानवो को हसा कर रा्तसें की र्ता कीरै नीर 


यन्तो का जीता दै । इसने श्नपने बाणो से इन्द्र कं 
वक भीरोकदियाथा तथावर्णके पाशकोा 
मी हटा दिया था । महाराज ! यह दैव शरीर देयो 
क गव॑ को दूर करनेवाल्ञा रावण का पुत्र श्रतिकाय 
| हे पुरुषश्रेष्ठ ! इसकं लिए उपाय कोजिए, नही ` 
ता यह वानरी सेना का नष्ट कर डलेगा 
इसके वाद्‌ वानरी सेना मं जाकर अतिकाय 
ग्रपना धनुष फला कर बड़ा शोर करने लगा । अव 
उस वड़े रान्तस को रथ पर सवार देख कर बडे 


बड़ प्रधान वानर दौड़े । कुमुद, द्विविद, मैन्द, नील 


शोर शरभ श्राद्वि वृत्त तथा पवेत लै ले कर उसके 
पास पर्हैच गये शीर प्रहार करने लगे । उसने वे 
सव प्रहार अपने अखल से काट गिराये] फिर 
क वाणा क्रो वघां करना 
द्रारम्भ किया । उस समय बाणो कौ चोट सेवानर 
एसे छिन्न भिन्न हो कर हार गये कि उसके सामनं 
भी खड़े नहीं रह सके; युद्धकोते बातदही क्या। 

ह मस्त रात्तस जवानी के गवं से बानरोंकोा एेसै 
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डरवाने लगा, मानें सिह भ्र्गो को उर्वाता हो । 
परन्तु जा वानर युद्ध नहीं करता था उसको वह्‌ न 
मारता था । अब ्तिक्राय कपट कर राम के पात 
गया श्रीर्‌ घनुष लिये गव॑ मँ मर कंर कहने लगा- 
देखा, मँ रथ पर सवार ङ्ग शरीर हाथ मे धनुष 
बाण लिये दह । म छे द्वारे वीरो पर हमला नदीं 
करता । यदि किसी मे साम्य शरीर लडने का 
साहस हा तो बह मेरे साश्र लड |; प्रतिकाय क्ती 
ये, गवे की, वाते. लच्मण के सद्य हर । वे क्रोध 
से धनुबांण ते कर उस प्र्‌ लपक शरीर तरस से 
वाण निकाल उन्होने उसके सामने धलुष खीचा | 
उसकं शब्द्‌ से श्राकाश, दिशा श्रर प्रथ्वी मर गई 
-रात्तस घवरा उखे श्र डर गये । उस रान्न को भी 
बड़ा श्रचम्मा हन्ना } फिर बह धलुष.पर बाण चदा 
कर बोला--““हे लक्षण ! तुम लडकं हो, पराक्रम 
करने मं चतुर नहीं हे इसलिए तुम चले जाग्र । 
शुभ . काल-रूप के साथ तुम क्यो लडना चाहते 
हा ? मेरी युजानो से रूट हए बाणो केवेग को 
हिमवान्‌, आकाशा शरैर प्रथवी, कों भी नहीं सह 


सकता हे । सुख से सेई हरं कलाभि को तुम क्यों 


जगाना चाहते हा १ धलुष ह्धाड़ कर लट जानो | 
एेसा नदा कि मेरे साथ लडने से तुम्हारे प्राण 
जाते रहँ । श्रगर तुम दीठ हो श्रीर्‌ लौटना नरी 
चाहते तो खड़े रहौ । प्राण छोड कर यमक 


मन्दिर को परहुचोगे । देखा मेरे बाणों को; ये शत्र 


के गवेंका नाश करनेवाले, शिव के ्रायुध के 


, समान अर सोने से सजे दए ह । देखा, यह साप 


के समान मेरा वाण तुम्हार खून इस तरह पियेगा 
जिस तरह क्रोधी धिह गजेन्द्र का रुधिर पीता है 1 
इतना कहकर वह रास धलुष पर बाण चदान लगा | 


== 








क्रोध मे भरे हए श्रतिक्राय राक्षस की बाते", 
सुनकर बडे वलवान्‌ लद्मण वेले--दे शक्तस ! 
सिफ़ं कह देने सेतो तुम बड़ नही हौ सक्ते 
ग्रौर न बहुत बकनेवाले ही अच्छ कहलाते हँ । हे 
दुष्टासमन्‌ ! मँ धठुबांण लिये खड़ा ह्रं । मेरे ऊपर 
प्रपना वल दिखला, कर्मो से अपने को प्रकट कर| 
वहत मत बक । क्योकि जा पुरुषार्थ है, जिसमें 
पौरुष रै, वही शूर कदल्ताता रै । हे राक्तस ! सव 
प्रायो के साथ धनुष तेकर तू रथ पर बैठा श्रा 
रे, श्रव्र बाणो सेया भ्रश्य से अपना पराक्रम 
दिखला । फिर भै अपने बाथों से तेरा सिर काट. 
गिराङगा, जिस तरह हवा पके हए ताड के फल 
के गिराती रहै । भ्राज ये सोने से सजे हृष्‌ बाण 
तेरे शरीर का रुधिर निकाल कर पियेगे । हे रात्तस | 
यह लडका है--यह समभ कर मेरा श्रनादरन 
करना । मँ चाहं बालक द्या ुड्ढा द पर तेरा 
घ्रस्युरूपदीरहर। तू. खघ समल्ले। देख; विष्ण 
वालक ही थे; पर तीन दी पैर से उन्होने तीनें लोकों 
का नाप डाला |” इस प्रकार हेतुय॒क्त श्रर श्रथ. 
सहित --ल्छण कौ वाते सुन कर अतिकाय के 
वड़ा क्रोध माया । उसने एक वद्या वाण हाथ में 
लिया । उसं समय उस लडाई का देखने के लिए 
विद्याधर, भूत, देव, देय, महपि, गुद्यक तथा दूसरे 
दूसरे महात्मा इकटटर होगयै । अ्रतिकाय ने वह बाण 
फेसे जोर से चल्षाया मानं लच््ण श्रौरं पते 
बीच के अ्राकाशकोा छटा कर डल्ला होः पर 
उस सर्पाकार्‌ वाण को लच्मण ने ्रपने भरद्धचन्द्र 
बाण से काट दिया। उस निशाने का खल्ली देश 
कर उसने लकमण पर पाँच बाण चलाय । इन्होने 


उनको भी बीच ही मेंकाट दिया श्चैर श्रपना प्रज्ब- ` 
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लित बाण लेकर मतिकाय कृ माथे मं माय | वह 


वाण उसकं माधे मं घुस गया । उस समय वह 
ठेसी शोभा देने लगा मानें पवेत मे रुधिर से 
लिपटादहुश्रा सप धघुसाहौ। उस चोाटसे दह 
रात्तस पीडित होकर इस तरह कोपने लगा जिस 


तरह शद क बाण से त्रिपुरासुर काफाटक कप उठा 
था पर योडीदहीदेरमसं वह फिर सचेत हीगया 


शरीर सेचने लगा कि वाह, बाण मारे तो एेसा। 
भई लक्षण, त॒म हमारे श्र होने पर भी स्तुति कर्ने के 
योग्य ह | रह सेच समभर करमुह बाये हुए 


देनं जारो को. सुकरा करके, वह र्थ पर वेड 


हुख्रा घूमने लगा 1 फिर वह एक ही बार मे एक, 


तीन, पाँच, सात बाण तक चदृने ग्रर चल्लाने ` 


लगा । वे बाण श्राकाश मेँ प्रकाश करते ह्वए लक्त्मण 
को श्रार चज्ञे। पर लच््मण ने ्रपने बाणो से उनका 
वेग बीचही म नष्ट कर दिया | इस वार कामी 
निष्फल्ल देख कर उसने एक बहुत ही भयानकं 
वाण लच्छण की छाती मे मारा! इस प्रहारसे 
उनकी छाती मं बहुत चाट लगौ । उनकी छाती से 
इस तरह खून वहने लगा जेसे हाथी के शीर से 
मद बहता है । परन्तु लच्मण ने तीर निकाल कर. 


फक दिया श्चर अ्रपना एक बहुत तेज बाण लेकर 


उसे श्राग्तेयाख केः मंत्र से पूजित करके छाडा | 
जिस समय बे उस वाण का चलाने लगे उस समय 
वह बाण-अआआर धनुष दोनो जलती हरं श्राग कीं 


तरह प्रकाशित हा उठे । तव तक्र इधर म्रतिकाय 
ने भी द्रा मत्रसे पूनित कर एक साँप 
कं समान बाण चलाया । इसी वीच मं उसने 
देखा कि आग्तेयाख का वाण कालदण्ड की 
नाई चल्ला माता है । तब तो उसने श्रपने वाण को 


वास्मीकोय रामायण । 


सूयां से पूजित करके चलाया । शरन वे दोनों 
भयङ्कर बाण श्राकाश में ठेसे टकर खाने श्रौर लने 
लगे जैसे दा बड़े बड़े साप लडते दह] फिर एक 
दृसरे का तेज जलाकर भस्म होगये शरीर जमीन 
पर गिर पड़ । अव प्रतिकाय ने क्रुद्ध हकर खष्टा 
देवतावाल्ले एेषिक रख को चल्लाया | - पर लद्मण 


ने एेन्द्राञ्च से उसे भी काट गिराया | इसवरका ` 


भी खाली देखकर रात्तस ने यम का न्रख् चलाया । 
लच््मण ने वायव्याद्च से उसकाभी नाश कर 
दिया शरीर उसपर बहत से बाणो की वर्षाकी | 
परन्तु लच्मण के वे सव बाण वज से भूषित उसक 
कवच पर टकर खा खाकर टूट कर गिर गये | हर 
एक वार कौ खाली जाते देखकर लच्मण ने एकदही 


साथ हज्ञार बाण चल्लाये । पर उसका कवच एेसा 


मजबूत था किवे बाण उसका कह भीनकर 


सके श्रार लक्षण संप्राम में उसको इड भी कष्ट 


न पहुंचा सक | 


अरव वायु देवता ने श्राकरर लक्षण से कहा-- 


““हे राघव ! इसको ह्या ने वर दिया ई । इसी से 
इसका कवच शरभे रै; उसका भेदन कोई नह कर 
सकता । श्राप ब्रह्माक्च से इसे मारिए ता यहं मरेगा 
नही तो नहा । दूसरे श्रं इस पर कामन कर 


सकेगे शरीर न इसका कवच ताड सरकेगे 1 वायु ` . 
का यह कथन सुनकर श्रीलद्सण ने वाण ज्तेकर 


बरह्माख से अभिमंत्रित किया । फिर व्योँही उसे 
धनुष पर चद्ाया दोही दिशाए, चन्द्र, सूर्य 


वड्‌ प्रह श्रार ्मकाश, सव श्रन्धकारमय हागये 
श्र जमीन तडक कर फट गदं। उन्होने वचर 
क. समन वह बाण भरत्तिकाय .पर चला दिया | 
उसका वेग वायुके समान था श्रौर सोने तथा 














` हीयं से उसका पूख जडा हश्राथा | उस ससय 

प्रतिकाय ने उसे ्रपने उपर माते देख, उसे नष्ट 

करने के लिए, अनेक वाणं चल्लाये; परन्तु वह ता 

ब्रह्याख्च था । वह क्यो हटनेबाला था । घर्‌ 

उसके पास पहुच ही गया) तवतो अतिकाय 

` म्र्यु के तुस्य जले हुए बाण को पास अमाया देख 

` शक्ति, - ऋष्टि, गदा, कुठार, शूल श्रीर्‌ वाणो से 

उसको मारने लगा । पर उसने उसके सब श्रायुध 

निष्फल कर डाल शौर ठीक निशाने पर परैव कर 

~ किरीट से भूषित उसका सिर काटदही.डाला । हिम- 

. ` वान्‌ पर्वत कौ चोटी की नाई उसका सिर जमीन 

पर गिर पड़ा। फिर वंख-भूषण-सहित उसका 

लम्बा चैड़ा शरीर मीन पर गिर पड़ा । व 

उसको यहं दशा देखकर वाकी रात्तस बहुत दुखी 

` ए श्रैर प्रहारे से लथर पथर दहीकर बड़ा श्रात- 
` नाद्‌ करनेल्लगे। फिर सबलङ्काको भाग गये। 

५ दोहा `“ 
शति प्रफुल्ल यख कीस सव, देखि लखन कौ जीति । 
प्रथु प्रशंधहिं कूदी, दोंडि निशाचर-भीति ॥ 


` न्क (५ 


=" र्वा स्म| 
` रवण की चिन्ता श्योर शोक । 
3 स्तुर्मण के हाथ से अरतिक्ताय कामाराजाना 


- ` सुनकर राजा रावण कों वहत दुःख श्रा । वह 
: कहने लगा-देखे, धूस्रात्त बड़ा क्रोधी मौर 

शद्लधारियेों मेँ शरेष्ठ था । अकम्पन ग्रौर कुम्भकं भी 
, बडे वीर थे। इन्दं युद्ध करते की वडोःचाह रहती 
~ ` धथीश्रौरभशन्कीसेनाकोा.ये जीत लेते ये। ये सब 
` शनम से हार गये । सेना-सदित इन सवका राम 


[ 1 = 
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ने मार डाला । मरौर भी बहुत से शर महापराक्रमी 
प्रीर अनेक तरह कौ शखवि्ा जानने मे चतुर 
रात्तस, राम के हाथ से मारे गये । विख्यात परा 
रमी मेरे लडके इन्द्रजित्‌ ने उन दोनों मादयों कों 
वरदान कं घोर वाणोंसे बाँध लिया था) उन बाणं 
को देवता च्चैर दद्य कोद मीन द्ुडा सकता था | 
परमै नहीं समस्का कि किस प्रभाव से, किस माथा 
से या किस मेहन से वे दोनों भाई छूट गये । मैने 
जिस जिस योधा को लने के लिए भेजा उसी उसी 
के वानसे ने मार गिराया | हे भाइयो ! म्ब म एेसा 
किसी के नहीं देखता जो भ्राज राम-लच्मण को श्चै।र 
विभीषण सहित सुमरीव का जीत सके । गरदा ! राम- 
चन्द्र वड़े बलवान्‌ र, जिनके पराक्रम से य्तस मारे 
गये । मतो याघव वीरको साक्तात्‌ नारायण ही 
जानता द्र जिनके डर से इस पुरी के सव फाटक रुक 
गये हैँ । जगह जगह, बड़ी होशियारी से, इस नगरी 
की रक्ता करनी चाहिए श्रौर . अरशोक-वाटिका की 
भी खूब र्ता करनी होगी । हे यान्तसे । जहां मैने 
सीता को रक्खारै,जादास खास जगह हँ, वहीं 
निकलने रौर वैठने का बहुत विचार रखना! चारों 
परार सेना क्लिये खड़ रहना -बानरों के ठद्रने ग्रौर 
चलने फिरने पर खुब कड़ी. निगाह रख कर दूसरा 
काम करना । चाहे शाम हा, चाहे श्माधी रातह, 
चाहे सवेरा, कभी वानरो का खयाल मत भूलना । 
हमेशा देखते रहे कि शत्रु की सेना लड़ने को तैयार 
रै या. इधर श्राती हैया खडी है, या क्या करती 
दै । इस तरह रावण की श्नाज्ञा पाकर राच्ठस उसी 
तरह काम करने लगे ।. रावण उनको -द्माज्ञा देकर, 
हृदय में प्रदीप्त कोपरूप बा धारण क्रिये हुए, अपने 
भवन में घुस गया । | 

















 . दोहा | 
क्रोधदीप्रं ` लङ्काधिपति , अरत प्रति पतात । 
पुत्र-शक ते बहु विकल, वार बार विलखात ॥ 





७५३ वाँ सगं | 
इन्द्रजित्‌ का, पहले की तरह, 
| फिर युद करना | 

| [वय | प्रपनं संव वीरोषरा सास जाना सुन 


चिपं कर 


कर वार्‌ बार सोचता श्रौर रखें से श्रसू भर 
लेता थाः। उस समयं अपने पिताः की बुरी दशा 
देख कर इन्द्रजित्‌ ने कहा- हे राक्तसराज ! जब 
क्कि इन्द्रजित्‌ जीता है तव प्राप इतना शोक क्यों 
करर दह? ठेसा कोड नही दहै जो इन्द्रजित्‌ कं 


वाणो से त्रपते प्राण बचाने मे समथेदहो | माप 


देखगे कि शाज राम गनौर च्म को कैसा 
सारतां] वे छिन्न-रारीर दाकर श्राज संप्राम- 
. भूमिस सोते हए देख पड्गे । उनके सारे शरीर 
को वाणों से छिदा श्रा. लोग देखने । सुभ इन्द्र 
शन की ग्राज यह प्रतिज्ञा है करि यदि पशष श्रीर्‌ 
कैव विमुख नहो जार्यै तो राज राम श्रौर लकमण 
दोनों का श्रपने श्रमोववाणो सेत्प्तकरदूगा। 
इन्द्र, यम, विष्ण, रद्र, साध्य, अरि, चन्द्र ग्रोरः 
सू राज मेरे वैसे श्रप्रमेय परक्रम को देखे जैसा 
कि वि के यज्ञ मेँ वामन नेकियाथा। . 


रावण से इस तरह कह कर शरैर विद्‌ ज्ञे वहु 
. इन्द्रजितं वायु कं तुस्य वेगवान्‌ रथ॒ पर.चढा. ओर. 


युद्ध-भूमि सं जा पहुचा ] उस कं साथ बड़ बड़ धनुद्धरं 
रात्तस भी च्ल) क्रो हाथी पर. कोद घोडे पर 


परार कों कोई वीर राक्तस व्याघ्र, विच्छ, विलाव 











 शरामता 
। दुल १६३ 


वाद्मीकीय रामायण | 
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गदहा, ऊँट, संप, सुश्रर, चीता, सिह, सियार, 


कतै, हंस श्नौर मसे परसवार हुए । ये वाहन बड 
वड पर्वताकार्‌ घे | प्रास, मुद्र, तल्लवार, परश्वध, 


गदा, तोप, लाटी, थु्यण्डी ग्रोर परिधों को राच्तस 
लिये हुए धे। जब राक्तस सवारियों पर चद्‌ कर 
भर शख ज्ञे लेकर युद्ध के लिए चक्षने लगे तव 
शंख शनैर तुरहियां ऊोर से बजने लगी । इन्द्रजित्‌ 
के सिर पर, श्वं शरोर चन्द्रमा के समान, उजल 
छाता एेसा शोभवा था जैसे चन्द्रमा से अकाश 
। सेने से सजे हुए चसर उसके उपर्‌ 

सूय के समान तेजघ्वी मैवनाद्‌ से 
उस ससयल्लङ्का कौ एेसी शोभा हुड जसे चन्द्रमासे 
काश ङ्गे हातीदहं। . | | 

द्रव इन्द्रजित्‌ युद्ध-भूमि भें पर्हच अरपने रथ कै 
चारौं श्रार राक्तसेां को खडा कर शनैर्‌ वृह न्राग 
जला कर ग्रच्छे मन्त्रों से श्राह्ुति देने लगाः। 


हविष्य, लावा, माला श्रीर्‌ सुगन्धित - चीज से ` 


सलकारपूवेक उसने श्रनि का पूजन किया । सरहरी 
कं पत्तो. के बदले शख, टाक्र को लकड़ी, बहेडे को 
लकड़ी, लाल कपड़ शरीर लोहे का स्ुवा--ये सव 
चीत उसने दकट्ी कीं} तेमरश्नैर पूव-कथित 
सरहरी के पन्ते विद्धाकर उसपर उसने अग्नि रक्खी। | 
फिर जीते हए समूचे बकरे का गला पकड़ कर्‌ 
ग्राहुति के द्वारा अग्निक वप्त क्िया। वहाँ एक ` 
ही वार्‌ बिना धुरक ग्राग जली ! उपसे विजय क 
सव चिह सूनित हुए । आग, सेने के समान ज्वाला 
से दक्तिण की मरोर होकर, स्वयं उठकर उसका हवि 
रहण कर रही थी | उसं समय इन्द्रजित्‌ ब्रह्माख्च क 
मन्त्र का जाप करने लगा | अपने घुष, रथ श्रीर्‌ 


कवच का भी -उसने उस मन्त से पूजित किया 
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जिस समय उसने व्रद्याल्ल का आहन किया श्र 
्राहुति देना ्रारम्भ किया उस समय सूय, चन्द्र 
छरीर श्रह नचो के साथ श्राक्नाश-मण्डल भयभीत 
दगया । इस प्रकार वह ग्राहुति से श्भ्निको तृप्त 


कर रथ प्रर प्रायुधोँ-सदहित आकाश मेँ दिप गया। 
इसके वाद्‌ घोड़ा, 


हाथी, रथ, ण्डा ग्रौर पताक्रा 
से सुशोभित वह रान्तसी सेना गरजती हद युद्ध करी 
दच्छा करके चल्लौ | वे रात्तस बाणौ से, शरोर चित्र 


विचित्र, पैने, वेगवान्‌ श्रौर सुन्दर तमसे तथा 


गरक्रुशो से बानयो का मारने लगे । इन्द्रजित्‌ नेमी 


क्रोध मेँ भरकर कहा कि तुम ज्ञोग वानरस को 


मारो । उस्र. ज्ञा पाते रही रात्तस वानरो पर 
वाण-वषा करने ल्मे । 
उधर इन्द्रजित्‌ भी नाल्लीक नामक बाणं से 


 नासाच बाणो से, गदा श्रार सूसलो से बानो का 


मारने लगा वानर भी उन पर वृन्त श्रौर पतों 


को वषां करने ल्षगे ! राव्ण का लडका उस समय 


. मार मार कर वानर्यो का विध्वंस करने लगा | बह 





४ । 0 ति 


न 


एसा चमत्कार कर रहा था करि एक दइीवाण से 


नी, पाँच, सात बानरो को विदीगै कर देता था। 
वह ्रपनी वहादुरी दिखाकर राक्तसें का उस | 
समय खुश कर रहा था । सूयं के समान चमकीले 
बाणो से उसने बानरो का खू मथन कर डाला । ¦ 
` बानर छिन्न भिन्न होकर शरीर बाणो से बहुत पीडित 
` होकर ज्ञमीन पर गिरते जाते घे । उनकी व्राशा नष्ट 


हा रही थी । रव बड़ बड़े सेनापति वानरः बाण- 


` रूपी किरणों से तपते ह इन्द्रजित्‌-रूपौ सूयं कं 


ऊपर क्रोध करके दैडे। परबाणोक्ौ चट से 


. दुखी हा रुधिर से तहा नहा कर भागे । श्रीराम- 
चन्द्र के लिए श्रपना श्रपना पराक्रम दिखा कर 


९८ 


य्‌ा 


अन्त मे उन बेचारे वानं ते वीर-गति पाई । बहुत 


से पर्थर तिये गरजते हए लौटे ग्रौर मेवनाद्‌ पर 


पत्थरों श्रैर वृन्त की वर्षां करने लगे ।- परन्तु वह 
संप्राम का जीतनेवाल्ला श्रपने परराक्रम से इस वर्षा 
का नाभा ही करता जाता था । वह भ्रपने बड़ घोर्‌, 
रग्नि ग्रीर्‌ विषधर के तुल्य वाणो से बानरी सेना 
फा द्धेदता ही जाताथा। ` 

स्रव उसने अ्रटारह बाण दूर खड हुए गन्ध- 
मादन काश्रीरनौ बाण नल्ल को मारे । इसी तरह 
उसने सात वाण मैन्दं का, पाँच बाण गज को, 
दस जाम्बवान्‌ को शरीर तीस बाण नल्ल का मारे। 


सुभरीव, ऋषभ, अङ्गद श्रीर्‌ द्विविद का ता उसने, | 


प्रपने वरदान से मिले हए, पैने पैने वाणो से प्राण- 
रदित साकर दिया । जरर चैर वानरं काभी 
उसने बढ़ी हदं श्राग कौ तरह क्रोध से मारे बाणो 


के देद डाला। श्रव उसके सूर्यं के समान चभ- 


कीले शरीर बड़ वेग से चलनेवाल्ते बाणो ने वानरी 
सेना का तहसर नहसं कर डाला । उस समय बानरी 
सेना बडी व्याकुल, बाश-जाल्ल से पीडित ओर 
रुधिर से नहाई हुईं थी । उसको इन्द्रजित्‌ बडी खुशी 
से देखने लगा । फिर भी वह बाणोंँश्चर दारूण 
शसो कौ वषां करके चारों श्नारसे बानरीसेनाका 


मदन .करने ्लगा । अ्पनीःसेना का ता उसने दौड 


दिया श्रार बानरी सेनाम माकर घुस गया । वहां 
किप कर बह वाणो की ठेसी वर्षां करने लगा जैसे 
बादल जल बरसोते हे । गरब उन पवेताकार वानरो के 
शरीर छिन्न भिन्न हा गये । वे अ्तनादं करते शरीर 
माया क बल से मारे हए एेसे गिरते जाते थे जैसे 


वज्र के मारे पवेत गिरते हँ । बानर केवल बाणा का 


गिरना दी देखते थे, इन्द्रजित्‌ त माया क बल्ल से 
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छिप ही रहा था । उसको कैसे देखब १ प्रव राक्तस 
ते श्रपने बाणो से सव दिशायं मर दी, जिनसे 
वानर कटते रौर गिरते जाते धे । इसके बाद्‌ पिर 
वह शूल, तलवार रीर परध च्नादि शख लेकर 
वानसे को सेना पर फकने लगा । वे शख जल्लती 
हई ग कौ नाह चमकीले थे शनैर इनमे से चिन- 
गारियां निकल्ल स्दीथी। बार्णोकी चाट खाते 


खाते वानर रूल हए देसु टृक्त की नाई देख पड़ने 


ल्मे । वे एक दूसरे कौ देखादेखी भागते श्रीर्‌ मय- 
ङ्र आमत्तनाद करते हए बडे दुखी हुए । उस रास 
को देखने के लिए जब वे ऊपर को सुह करके देखते 
लगते तव वह.दुष्ट उनकी आँखें ही में वाण मार 
देताथा) उस दुख से वेमानेों एक दूसरे कं शरीर 
मे घुसे जाते घे शरैर जमीन पर गिर पडते धे । 
हचुमान्‌, सुप्रीव, अङ्गद, गन्धमादन, जाम्ब- 
वान्‌, सुषेण, वेगदर्शी, मेन्द, द्विविद, नील, गवात्त, 
गवय, कंसरी, हरितेमा, विच दष्ट, सूयांनन, ज्योति- 
संख, दधिमुख, पावकान्त, नल श्रीर कुमुद, इन 
प्रधान बानं को इन्द्रजित्‌ प्रास, शूल शरीर पने 
पेने वणो से सारता था.। ये वाण मन्त्रौ से पूजित 
थे । इसके बाद्‌ वह इनका गदाभ्रों से मारने 
लगा | बहुतसे बाणो से इनकी छिन्न भिन्न कर 
वह श्रीरामचन्द्र रोर लच्मण पर्‌ वाण बरसाने 
लगा । परन्तु श्रीराघव उस वर्षाकोा पानी की वर्षा 
क तुर्य मानकर श्रौर उसे कृ भी न समस कर 
लदमण से बेले--““लच्मण ! देखे, बह इन्द्रजित्‌ 
फिर उस महान्न से वानो की सेना को छिन्न भिन्न 
करः प्रव हमं दोना पर फियरै इसका व्रह्याने 
वर दियाहे। उसीके प्रभाव से यह माकाश में 
चिप जाता है । यह्‌ किस. तरह मारा जायगा ! 





वाट्पीक्षीय सामायण । 





देखा, भगवान्‌ ब्रह्मा बड़ी म्रचिन्य शक्तिवाले हं । 
उनके अख का ठेसा प्रभाव है कि सेना मर मिटी । 
रब तुम मेरे साथ इस बाण-वषां का सहो । देखो, 
दसों दिशां को ्रपने बाणौ से इसने छा लिया 
ड | प्रधान.वानसै के गिर जाने से श्रब वानरी सेना 
की कुल मी शाभा नहीं रह गई । जब यह हस दोनों 
को मूर्च्छित कर लेगा तभी संप्राम-विजयी हौ जायगा 
मीर लङ्का को जायगा ।* ` रामचन्द्रजी इस तरह 

हही रहेयथे कि वह दुष्ट रात्तस स्पते म्र्लो के 
समूह से इन दोनों भायां को मूच्छित सा कर 
जोर से गरजा। 

| दोहा | | 

द्व भान कहँ जीति इमि, बानर सैन्य विदारि । 
जाई सुनायौ पितर्दिं सब, मायावी शक्रःरि ॥ 


(अ गभर [रिणी 


५४ व्‌ स्म । 


हनुमान्‌ का यओषधि-पवैत लाना योर सव . 


काजी उटठना|। | 
य्व राम गरीर लक्षण को मूच्छित देखकर 


प्रधान बानरों कौ सेना बड़ी दुखी इर । उस समय 


सुप्रीव, नीक्ञ, श्रेगद्‌ रौर जाम्बवान्‌ एसे घवरा 
गये कि उनको कु भी न सूता था । उनक्षी 
समभमेंदहीन म्रताथा किडस समय स्या 
करना चाहिए । तव इन सव क दुखी देखकर विभी- 
पण देल्ते--हे आइये ! उरो मत | यह समय दुःख 
करने का नहींदहै। ये दोनेों.महावीरजेा मूच्छ ( 
रहे द से ब्रह्मा के वरदान-वाक्य को मान रहेहं। ` 
क्योंकि ब्रह्मा ने मेवनाद को स्रमाव वीयेवाल्ला बड़ा - 
मख दिया रै । उसे भी तों नाद्र देना चादिए। इसी 
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लिए देनं वीर मूच््छितसैहे रहे । इस वात “हे महापरक्रमी रात्तसराज | श्रषाज से दही 
् न 


~ - कादुःखदही क्या करना रै। यह दुःख मानने का तुम्हे प्रहचानतार्ह। वाशोँसे मेस शरीर एेसा 
























` | समयनरहींहै। न छिद गया है कि मँ श्रांखोँ से लम्हें देख नहीं सकता | 
। विभीषण को वात सुनकर हनुमान्‌ बेोले-- भला यह ते वतलाश्नो कि जिनके कारण श्रखना 

देखो, ये सव मारे गये । प्रधान बानरो सैसेजो चौर वायु देनं सुपुत्रवाल्ते कहलाते रँ वे हमान 

॥ जा जीते, आ्रग्रो उनकोाता. समभ्रवें › इस कहीं जीवित तो है १ जास्ववान्‌ की वात सुनकर 


तरह कह कर विभीषण श्रोर हनुमान्‌ देने हाथों विभीषण वेले--“हे माई! उन देने श्रार्यपु्र 


| मं बड़ी मोदी मोटी वत्तियां लेकर उस रात केसमय को च्रड्‌ कर, तुम वायुपुत्र की बात क्यों पूते 
सेना में घूमने लगे । वहाँ क्या देखते ई कि बानशेँ की हा १ हे श्राय! नता राजा सुग्रीव पर, न श्ज्द पर 


~~ पूष, हाथ, जङ्घा मगु्तियां जीर सिर कट कट शौर न श्रीराघव पर तुमने एेसा स्नेह दिखलाया 
कर गिर पड़ ह; चारों श्रारसे रुधिर की धारा बह जैसा कि हनुमान्‌ पर प्रकट किथा।' विभीषण की 
रही है । बड़ बड़ पर्वताकार बानर उस जगह पडे बात का उत्तरं जाम्बवान्‌ ने दिया--हे यत्तस- 
ह । कहीं पैर तक्र रखने को जगह नीं ३ । धरती सिह ! हुमान्‌ के पृष्ने का कारण सुनो । यदि 
~ मं पड़ हए वड़ वड़े चभकीले शच्च चमक रहे है । बह जीता है ता त॒म सम्तो कि यह मरी हई सेना 
इक वाद्‌ सुप्रीव, अङ्गद, नील, शरमं, गन्धमादन, भी नहीं सरी । यदि हनुमान्‌ ने प्राण दछ्वोड दिया, 
` ` , जाम्बवान्‌, सुषेण, वेगदर्शी, मेन्द, नल, ज्योतिुख वे मर गये, ता हम सव-जीतेहुएभी मरे हुए 
गर द्विविद, इन सव कौ ग्रोर जव उनकौ नज्ञट समान) यदि वायु क तुस्य वेगवान्‌ हलुमाम्‌ 
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ब्रह्मा के प्यारे इन्द्रजित्‌ नै बारह घडी मे सरसठ इसके बाद हनुमान्‌ ने बद्ध कचराज के पासं 

करोड वड़े बडे.वीर बानर का मार गिराया।. जाकर उनके दनां चर्ण पकड कर उन्हें प्रणाम 

क्क, ग्व विभीषण व्रर्‌ हतुमान्‌ दैनं, सुद्र के किया ।उस समय हलुमान्‌ की श्रावाज्ञ सुन कर वह्वत 

~ + वुस्य बानयी सेना को बाणे से मथित देख कर व्याङरुलेन्द्रिय हाने पर भी जाम्बवान्‌ ने ञ्नपना पुन- 
` जाम्बवान्‌ को खोजने लगे । उसका इन दैनं ने जन्म माना ज्रैर्‌ बहत प्रसन्न होकर वे हसुमान्‌ से 

„ “ देखा ता वह बेचाराएकते बुद्ढा था ही, दूसरे बेल्ते-“"हे बानेरसिह ! आ्आाच्नो, इन मरे हए बानरों 


` ` स्कड़ावणों कौ चोटखा कर बुकतीदह्वुह म्राग को रत्ता करो । क्योकि ता पराक्रम दूसरा कोड ` 
- कौ नाहं जुमीन पर से रहा था । प्रजापति के उस नहींकरसकता। तुम ते इनके प्रम मित्र हा । यह 
पुत्र कौरएेसी दशा देख बिमीषण उसके पास जा समय तुम्हारे ही पयक्रम करने का है। दूसरे किसी 
कर बाले--““हे प्रायं ! तीखे तीखे बणे से तुम्हारे के मँ ेसा नहीं देखता । ऋत्त-वीरो शनैर बानर-वीरों 
~ “" ` प्राणता नष्ट नहीं हुए १ विभीषणकी श्रावाज्ञसुन कीसेनाकोा खुश करा; श्नोर श्रीराम तथा लच्मण 
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`  कर,वड़दुःखसे कराह हुए, जाम्बवान्‌ ने कहा- को बाशों कौ पीड़ा से रहित करो । हे हलुमन्‌ ! तुम 









न ~ न -- ~ + 


१५०५४, 













सागर की ऊपर ऊपर हाकर हिमालय पर्व॑त पर चले 


श्रो; वहम से फिर ऋषभ नामक्र उत्तम . पर्वत पर 
जाना! वह्‌ सब सेने का हे! वहाँ तुम को कैलास 
भी मिक्ञेगा । उन देनं पवते के बीच मेँ तुम म्रय- 
न्तं तेजस्वी चमक्ीले तथा सव आओषधियों से भरे 
हए मरोषधि-पवेत को पाश्रोगे । हे वानरश्रेष्ठ ! उस 
पवेत के सिर पर चार ओ्रोषधियां मिह्तेगी । वे बडी 
चमकौली श्रर ्रपनी चसक से दसों दिशाश्रों कौ 
प्रकाशित करती हँ । उनका नाम म्रतसंजीवनी, 
विशस्यकरणी, सुवैकरणी शरीर सन्धानकरणी 
रै। हे वायुपुत्र! इन चारो को ल्लकर तम जल्दी 
चत्ते आराग्रं नरैर इनमरे हुए बानरो को जिला दे । 
जाम्बवान्‌ कौ बात सुनते ही वायुपुत्र बल्ल शरैर 
हष से एेसे भर गये जंसे वायु के वेग से समुद्र पृं 
हा । पवेत कं श्रागे के हिस्सेपर खड हो करश्चैर 
पैरो से उसे दवा कर श्रीहनुमान्‌ दूसरे पर्वत की 
नाई देख पड़ । उनके पेरांकीदाव से वह पर्वतं 
बिकुल पिस उठा ! वह ्रपने को संभाल तक्र न 
सका। उसको ऊपर कौ वरन्त कपिकेवेग से गिर 
पड़ ग्रैर जलने ल्मे । उसके शिखर तितर बितर 
हा गये । कपि के आक्रमण से वह पर्व॑त एेस्‌ा हिल 
उठा करि उस पर बानर छहर न सको) उसी पर 
लङ्का भी नसी हुईं थी । इसलिए उसके फाटक्र 
दरवाजे श्रार घर सन उस हिस्से क द्रूट पड । उस 
रात का वह.डर से व्याकुल हि नाच सी उ्ी। 
उस पवेत के धंसने से वहाँ कौ जमीन समुद्र सदित 
चव्य हा गहै | | 
इस तरह कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ पर्वत का दवा शनैर 
बड़नाभ्नि के समान श्रपना ओह पला कर ठेसे जोर 


से गरजे कि शक्तस मारे डर क स्रपनी जगह से हिल 


के पवित्र श्नाश्रम देखे । 
(भगवान्‌ हिरण्यगमे का खान), रजतालय (उन्ही ` 
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वाह्मौक्ीय रामायणं | 





न संके । श्रव हलुमान्‌ नै रामचन्द्रनी को प्रणाम 
कर प्रभु के लिए वड़ा भारी काम करना श्रारम्भ 
किया। वे साँप के समान न्नपनी पू का उठा 
कर, पीठ को हिला, कानें को सिकेाड भ्रार बडवा 
के मुख की नाई अपनेर्युह को फौलाकर बड़जोर से 


वहां से कूदे । कूदते समय बहुत से दृत, पव॑ते 


पर्थरों शरैर त्रिकूट पर रहनेवाल्े वानर क्षो दयु 
मान्‌ अपनी सुजाग्रौ व्रीर जङ्घाग्रं केवेग से 
लिये ह्रए उड़े । ऊपर जाकर जव बेग कम हस्रा 
तब वे सव समद्र के जल्ल मे गिर पड़ । अव वायु- 


पुत्र हनुमान्‌ साँप के शरीर के समान श्पनी भुजाए 
पला कर शरैर गरुढ्‌ वो ठस्य पराक्रम दिखलाते` 


हए, मानें दिशाग्नों को खी चते से, उस उत्तम पवत 


की ओर चले हनुमानजी घूमते सयुद्र कौ लह्य 


मे नाना प्रकार के जल-जीवों का देखते हए, विष्ण 


कं हाथ से दूरे हए चक्र की नाई, चले जाते घे । 
` सागं मेँ पव॑ते, वर्तो, सरोवरे, 


नदियां, तडगो, 
स्रच्छे नगं ओर वहां के अच्छे सामथ्येवान्‌ मु- 


ष्यं का देखते हए वै वायु के तुल्य उड़ चलते जाते 


थे । हनुभान्‌ सूथै के रास्ते से चल्ले। वे अपनी 
श्रावाज से दिशाश्रों का शब्दायमान करते जाते 
घे | अरय जाम्बवान्‌ कौ घात का स्मरण कर कपि 
छ्मनेक भ्रमो से भरे हुए, बहुत सी गुफाश्रों सं 


सुशामित, सफेद बादल के समान सुन्दर शिखां 


से मनाहर श्रोार अनेक वृत्तो से लहलहातं हष 
हिमालय पर पहुचे | वरहा देवताश्नों मर ऋषियों 
¦ वहाँ कपि ने ब्रह्यक्राा 


का रजत नामक खाल), शक्रालय (इन्द्र की बेटक), 
शद्रशरप्रमोत्त ( जहां से शिव ने त्रिपुरासुर पर बाण 
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चलाया था ब्रह खन ); भार हयानन ( हयम्रीव ` को डर दिखलते श्रोर श्राकाश मे नेवाले 


का खान ) देखा । ब्रह्मशिरः ( ब्रह्माखर देवता का 


लङ्काकाण्ड | 


नेक प्राणियों से सराहे जाते हए श्रीहनुमान्‌ सूयं 


स्थ चः भ, र क म श, 
न ); यम क नीकरशओ्ओर भ्रभ्नि का खान, वेर. कंमागंसे उड़ चले । उस समय, उस पर्वत के हाथ 


४७५ 


का भवन, सूय के समान प्रक्राशमान्‌ सूर्यो कौ वस्ती 
गरौर ब्रह्मा केषर को हनुमान्‌ नेदेखा। शिव क 
धनुषः; प्थ्नी की नाभि (जिसका नम भूमा 
भी हे), वि्नंश्वर भगवान्‌, नन्दिकोश्चर, देवगणो 


सहित महाराज खामिकात्तिक श्रर श्रीदुर्गा के 


साथ पावती (जा कन्याश्रों को साथ लिये दुष्ट 
का उर दिखलाती हदं वहाँ रहती है) को वहां 
कपि ने देखा । वहाँ बहुत श्रच्छे कैलास, हिमाल्तय 
परार देदीप्यमान चरूष नामक सोने के पर्वत को 
हयमान्‌ ने देखा । वह पवेत उन श्रोषधियों से प्रका- 
शमानहोारहाथा । इसका देखकर वायुनन्द्न 
बड़ चकित हए भ्र कृद्‌ कर इस पर्‌ चद गये । 
` फिर ओ्ओषधियाँं खोजने लगे। वे महाकपि हज्ञार 
-योजन मागं लांघ कर वहां गये शनौर परिश्रम से दवा 


मे लिये वायुपुत्र की ेसी शोभा हुई जेसी चक्र 


सहित विष्णुकी होतीदै। अव हनुमान्‌ को प्राते 
देख कर बानर बडा हप॑नाद्‌ करने लगे । हनुमान्‌ 


भी उनका देखकर श्रानन्द का शब्द करने लमे | 
इनकी भ्रावाज्ञ सुन कर रत्तस बड जोर से चिर्ल्तानें 
लगे । इसके वाद्‌ हनुमान्‌, वानरी सेना मै, पवेत 


1 


पर उतर पड़ । वे बुद्ढं वानरो को प्रणाम कर विभी- 
घण के गलते से मिले | म्रीषधि-पदेत के वहाँ श्राते दी 
वायु केद्वारा श्रोषधियें की गन्ध पौल उठी | उसे 
सूघतेही देनं भायां केवाण दूर हे गये श्रैर 
उनका शरीर ्रारोग्य हो गया । श्रीर ग्रौर बानरों 
के घावों कौ पीड़ा भी येडीदीदेरमें दूरह गह शरीर 
वे पहले कौ तरह मलते चगे हा गये । उनकं सव 
घाव भर गये | जा मर गये थे वे ठेसे उठ वैठे जैसे 


 खाजने लगे । वे ग्रोषधियाँ श्राते हुए अर्थी (चाहने. पने घर में सो कर उठते ह । जव से बानरों शरैर 
बाल्े)को देख कर श्ररश्य हा गई । हनुमान्‌ उनके राक्तसों का यह युद्ध चंड तव से जा रात्तस लड़ाई 


चिप जाने से बड़ रुद्ध हुए शरीर बड़ जोरसे गरजे । 
फिर चिपिजानेको बात कोन सहकर, क्रोधसे श्रभ्रि 
कं तुल्य लाल ल्लाल शराँखं करके, पर्व॑त से बोले-““क्या 


| 


तममे यही निश्चय कर लियाहे? रामसेता 
तुम्हारे ऊपर बड़ी दया कौ है, पर तुम छल करना 
चाहते हौ । देखा, ग्राज मेँ श्रपनी भजाश्रों के बल् 
. से तुह कसा तितर वितर किये डालता ह । 
इतना कह कर वायुसुत ने वर्तौ ओर सोप शआ्रादि 
 स्रनेक जीवों सहित, तथा हज्ञारां धातुग्रों सै शोभा- 
यमान, उसके सुनहरे शिखर को देने भुजान से 


ऋ.9 [१ ऋ, $ 


पकड कर जीर से उखाड लिया । देववाश्रो, दैत्यों 
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मंमारं जातेये वे सव रावणश कोग्माज्ञासे उठा कर 
समुद्रम फक दिये जते थे, इसलिए राक्षसोाँकं 
मुदं जीवित नहीं हो सकर | इसके घा हनुमानजी 
सवका श्रारोग्य कर पवत को जहां का तहां 
रख राये | 





</ € 
५९९ सगे । 
ग्रीव छी ्राज्ञासे लंका को भस्म केरना 
प्रौर रात का यु. । . 
य्व सुप्रीव हनुमान्‌ से वोले--““दखे, जत 


से ्म्भकणं ओर वे कमार मारं गये तव से रवश 
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र मियो से सुशोसित मह 


कीं ग्रोर सेकेाईं वीर युद्ध करने के लिए नहीं निक- 
लते । इसलिए हमारी सेनः मं जा बड़े वड़े बलवान्‌ 
या द्धारे बानर है वे सब अपने ्रपते दर्थ में 
मशलेलेल्ले कर लङ्ामें घुस पड |; पव सब 


वानर राजा की श्नाज्ञा पाकर, सूं डूबने पर भय~ ` 


ङ्र रात को श्रारम्भ मं, बडी वड़ी मशालं जला कर 
लङ्का में घुसने लगे । वहाँ; जगह जगह कं सव 
रक रात्तस, वानरा को घुसता हुश्रा देखकर भाग 
गये 1 उन रन्तसों की वड़ी भयङ्कर ब्रांखं थीं । 
बानर भीतर घुस कर फाटकोमें, अ्रटारियों मे, 


. गलतियों मे, अ्रनेक तरह के राजमार्गो तथा राज- 


भवनं सें समाग लगाते चल्ले जते थे। थोडी देरमें 
लाखों मकान जलने लगे । बड़ वड पवैताकार महल 
टूर टूट कर जमीन पर गिरते लगे | कदी अगुरु 
जल रहा है; कही चन्दन की लकडियां जल रही है; 
कहीं मणि, मेती, हीरे, ममे, रीर करीं छाल्ल क 


(अ ~ (9 


कपडे जल रहे हं । कही रश्मी कपड़, करीं उनी 


¢ 


कपड़, करीं सोने के वतन, श्रौर कीं हथियार 
प्राग में जलल रहेथे। कही नेक तरह को चित्र 
विचित्र घोड़ा के भूषण, करीं हाथियों कौ गर्दनों 
के भूषण, कहीं भूलें, श्रर कहीं स्थां के सजाने 
फी नईं वनी हई चीज्ञं धायं धार्यं जल्ल रही थीं | 

हीं योधान्रें के कवच, कहीं हाथियों च्रोर घोड़ा 
के कवच, कहीं तलवार, धनुष, जीवा, बाण, तामर 
श्रकुश, शक्ति रार श्रच्छे मच्छ कम्बल श्रागमं मस्म 
हा रहे थे! करीं चभर, बाघ के चमं कस्तूरी मुत्ता 
प्रार्‌ कही शख- 
श्रख रखने के चित्रविचित्र गृह आदि सव चीज 


, 


प्र्निकेद्रारया मस्महारहीथी। अनेक तरह क्र 


चिघ्रविचित्र घरों रोर राकस कीवेघ्कोँंका भी, 


७२ वाद्मीकौीय रामायणं | 


तथा घर में सक्खे हए गृहस्थो कं सेने कं व्राभूषणा 
गीर्‌ कवचधारियों के माल प्रशति भूषणौ का भी 
द्माग मस्मकररही थी। मद्य पीने के कारण 
चच्वल श्र॑वोंवाल्े, कपडे से सजे हए, श्रमल सै 
व्याङ्गल, जाते हृष, जिनके कपड़े खियोँ ने थाम 
र्क्व ह एेसे पुरुषां को श्राग जलारहीथी। यं 
रान्तस शचश्रों पर क्रोध कर रहे ये| रत्तसौोम 
को! माजन कर रहे थे, कोई ग्रच्छे बिह्ठोनें पर 
प्मपनी सिये करे साथ ल्तेटे हुए ये। काइ उरक मार 


प्रपने लडके-बचो' का लेकर इधर उधर भाग रहे 


घे, प्रौर कोई गदा-शूल-खडग आदि धारण किये 
हए ये-एेसी अ्रधस्था मै उन्हं अर्चि ने जल्लाकर 


भस्म कर दिया । इनको गिनती सेकडा श्रार हज्ञाय 


थी । वहाँ माग धधक धधक कर बटृती ही जाती 
थी | बडे. भारी सारी, कीमती, गम्भीर गुणवाले 
हेमचन्द्र जीर द्धचन्द्र नामक्त राजभवनं का वह 
प्राग बैठक सहित जल्लाती जाती थी | इन भवनं 


^ [९ ^~ ` ग 
की चन्द्रशाला ग्रच्छी से अच्छो बनी थो श्र 
इनकी बेल्कों के भरोखे बह्िया वद्िया सत्नौसे 


खचित कर बनाये गये परे । 

जाघर मरिश्चौर मूगं से चित्रविचिच्र थे, 
जा ईचाई मे मानें सूरय को लूना चाहते थे, कच 
पत्ती शरैर मोर के शब्द की नाई' जिनमे भूषणो. 
कौ शब्द सुन पडते थे ओर जा देखने मं एक दूसरे 
पर्वत कीं नाई मालूम रते थे, एसे अच्छ से अच्छे 
घरों को प्राग जलता रही थी। वहां माग से जलते 


हए तोरण एेसे देख पडते थे मानें गरमी के समय 


मे बिजलियो के साथ मेव-जाल ह । जलते हुए 
रात्तसोँ के. घर वन क्री श्राग से जलते हुए पवत 


के शिख कौ नाई चमक रहे थे) सातं खनवाल 
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परो मं सोती हुई सुन्दर सिया श्रपने शरी के 
्राभूषश फक पक हा हाकार कर चिल्ला रही 
थी । श्राग से जल जलल कर गिरते ह्रए वहं कृ 
वर एसे जान पडते थे मानँ वज्र सेदटूटे हए बडे 
पवेत को शिखर हौ | दूरसे वेेसे मालूम रैप 
थे मानों हिमालय कं शिखर भस्म हो स्हे ह| 
ग्रटारियों पर देखा ता वडी बडी लपरों के साथ 
प्राग दहक्र रही है । उस समय रात में लंक्ा एेसी 
देख पड़ती थी मनं एूले हर टे के वृन्त का 
जङ्गल हे । कहीं ता हाथीवान रर कहीं छे हए 
हाथी तथा बड़ इधर उधर भाग रहे घे। उनसे लङ्का 
एेसी देख पडती. थी नेसे प्रलयकाल में घवडाये 


भ 


हुए मगरमच्छ से ससुद्र देख पड़ता है ।. कही तो 
छूटे हए घोड़े कोा देख कर मारे भय के हाथी भाग 
रहे थे श्रौर कहीं द्छूटे हाथी को देख कर बेड 
माग रहे थे । जलती हुई लङ्का के कारण समद्र ेसा 
देख पड़ता धा मानें उसमे लाल पानी भरा हो । 
वानरो ने एक मुहूत्त मेँ लङ्का के जला कर 
एेसे भस्म कर दिया जैसे संसार के प्रल्लय-समय 
मेँ सीन जलाई जाती है । धुएसे व्याल, जोर 
से चिल्लाती ईं सियो की अ्ावाज्ञ सो योजन तक्ष 
सुन पडती थी । जिन रा्तसों कृ शरीर जलते थे षे 
कूद दूद्‌ कर बाहर निकल पडते थे | उनके निकलते 
ही वानर भी दूद कूद कर उनसे लडने की च्छा से 
उनके पास पहुंच जाते घे । उस समय वानर शरीर 
रात्तसोां का बड़ा शब्द दसों दिशाग्रों के, सुद्र 


गरेर परथिवी कोा शब्दायसान कर स्हाथा) इधर 


बाणो कौ पीडा से युक्त रामचन्द्र गैर लच्मण अपतं 
श्रपने धनुष तैयार करमे ल्षगे। उनकी प्रत्यच्वाश्रों 
का एला शब्द्‌ हुश्रा जिससे सब राक्स डर गये 
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उस समय धनुष लियं हुए रामचन्द्रजी एेसे शोभाय- 
मान ये जंसे क्रद्ध मगवान्‌ शिव वेदमय धलष लियं 
शोचित हो । बानसा श्रार राक्तसोां की गजनाका 


दवा कर रामकं धनुष का शब्द सुन पड़ताथा। 


दनं सेनाश्रों के शब्दने, तथा प्रयु की प्रस्यच्वा 


ॐ, 


क शब्द्‌ ने प्रथा तीनां शब्दों ने दिशाश्रों को भर 
दिया । महाराज क धलरुष सेच्लूटे हए बाणो से 
लङ्का के फाटक, कलास-शिखर की नाई, टर टूट कर 
जमीन पर गिरते जाते थे । श्रव बड़े बड श्नैर छोटे 
छोटे घरोमेमीरासक्े वाणौंकोा देख कर श्रच्छे 


 रात्तस युद्ध कं लिए उद्योग करने लगे । उनके कवच 


प्रादि पहनने, तैयार हेनेच्रैर सिंह के समान 
गरजने क शब्दों से वह रात रातच्तसोां के लिए वड 
भयकर हरं  सुभ्रीवमे अज्ञादीकि जा वानर 
जिघ्र द्वारपर है वहं वहीं युद्धकरे। यदि वह 
इसके विरुद्ध करेगा ते मारा जायगा । क्योकि वह 
राजा कौ श्राज्ञा भङ्ग कस्तेवाल्ला सममा जायगा | 
द्रव प्रधान वानरो के हाथों मे जलती दई मश 
देख कर रावण वड़ा कुद्ध हुश्रा ग्रोर उसने “भाई 
ली । उस समय दसो दिशाश्रों मे एक तरह का 
वित्तोभ सा देख पड़ा ¡ उस्तके भ्रगो मेँ र्पधासी क्रोधं 
इस तरह दिखाई दिया जिस तरह सुद्रके शरीर 
से देख पड़ता है । उसने क्म्भकणं कं देनो लडकोँ-- 
कुम्भ ग्रर निङ्घम्भ--को युद्ध करमे कं लिए मजा । 
राजाको्ज्ञासे इन दानां कं साथ यूषान्त, 
शारिता्त, प्रजंघ श्रौर कम्पन ये चारा भी निकले | 
रावण ने उनसे कहा--“'हे राक्तसा ! तुम -जस्दी 
सिह कौ नाई गरजते हए निकल ।› वे उसी तरह 
सिंहनाद करते हुए निकले । उन रात्तसों के भूषणो 
को चमक से भ्र वानसरोकौो मशल कौ कान्ति 
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से आकाश चमक गया। उस समय कवल इन्ह। 
केना का प्रकाश नथा, किन्तु चन्द्रमा शार तात 
का प्रकारा भमी उनमें मिल दुश्रा था। इसलिए 


बहुत प्रकाश ह गया। चस समय चांदनी का 


रक्नाश. नैर भूषणो तथा जलते हुए घरों का प्रकाश 
उन देनं सेनाश्नों को वहत दी सुश्षोभित कर रहा 
थ । ग्रधजक्ञे घरों के प्रकाश से. चचल लदरावाला 
समुद्र नह्वत शोभायमान श्रा | उस समय रात्तसों 


की सेनावबडां दुद्धष देख पड़ती थी । उसमं सड 
शमर म॑ंडियां फरफरातीं थीं । उत्तम तलवार चनैर 


परश्वध चसचसते थे । उसम यकर स्थ, हाया 
याड श्चैर पैदल धमधमाते तथा दीप्र शूल; गदा 
खज, प्रास, तेमर्‌ ग्रैर घठुष खनखनाते ये । उसमें 
बड भयंकर, वड़े घोर पराक्रमी श्रार पुरषार्थी 
रात्तस थे | कदी ता एेता जल्लता हन्ना प्रास्त दख 
पडता था लिषसं सेकडा किकिणया वज रहा ह। 
कहीं सेने से शोभायमान शरीर परश्वध लिय वासा 
की भुजा देख पड़ती थीं । कहीं काई वार्‌ बड़ा 
शद शरैर कही केह वाण-खदित धडुष फर रहा 
था | कीं सुगन्धित परू को सुगन्धि गैर कही 
शराव की गन्ध वायु के द्रवाय फैल रदीयी। 
शुरं से संयुक्त, मेघ को घटा क तुर्य भय कर 


 श्रर दर्धषं रात्तसोकी सेनाको म्राते देख बानर 
कौ सेना खडवड़ा गह ग्रैर वड़े जोर से गरजने ` 


लगी । इधर रात्तसी सेना बानसे कौ सेना मे एसी 
घुसी जैसे पतंगो का खंड ब्राग में घुसता हे । 


उस समय राचसें की भुजाग्रौ मं परिव परैर वजा- 


कार शंख बडी शोमा दे रहे यथे । उनसे राच्तसी 
सेनाकीवबडी शोभा होारदीथी) श्रव बानर; 
पागल की नाई, उस्र सेना पर द्ूट पड़ । बे वृतो, 
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पर्वते शरैर सों से राक्तसें का मारन लगे | ईर 
रान्ञस भी वाणं से उनको मस्तक काट काट कर 
गिराते घे । बानर दाति से रासो के कान, सक्छ 
से असक्र श्रैर पल्थरां से उनकं शग काट गिराते 
ये | श्रनेक रात्तसर तीखी तलवार सेखास खास 
वान्ये का मारते श्रीर इसी तरह बानरमभी 
रात्तसां को मार रहे थे इस प्रकार बानर भ्रोर 
रात्तस देने दल श्रापसमें एक दूसरे करा मार 
रहेथे। जिस तरह एकन दृसरेका मारताथा 
उसी तरह वह भी उसको मारताथा। किसी का 
कोई डपटता ता वह भी उसे डपटता था । किसी 
को कोई काठताता वह्‌ भी उसे काटताथा। 
इसी तरह वे सव व्रापस में एक दूसरे से कह कह 
कर लड रहे धे । इस युद्ध में श्खोकोा हाथ से. 
छीन लेते गनौर बीरोंकेा बिना कवच तथा बिना 
प्रायुधवाले कर डालते थे । फिर्वीर लोगं महःप्रास, 
सुका, शूल, तलवार, श्रौर बरच्ि्याँ उठते े । 
इस तरह, उन दोनों सेनाश्रां का सहाभयङ्करं युद 
हश्रा | एक एकवार मेदस, सात. वानरौ का 
रात्तस ने ओर इतने दही राकस का बानो त 
मारा | वख, कवच, प्रर ध्वजाए र्तसौ को 


` टूट गदं । उनको शाक्ते कं लिए बानर खड हौगयं। 


अरवा सगे! 
गरङ्गद श्रादि मुख्य वानरो से कम्पन श्ादि 
मुख्य रक्षसो का युद्ध. । 
उस घोर संग्राम में बड़े बड़ वीर मारे जा रहं 
घे । सहा र्ण-कौतुशी श्रगद ने कम्पन का सामना 
किया । कस्पन नै ललकार कर्‌ श्रेगद्‌ कं एक गदा 
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मारी । उसकी चाट से अङ्गदं कोप गये ग्रैर कुक 
कुड वेहाश भी रौ गय । परन्तुथेडी दहीदेरमें 
सचेत हा इनहोने एक्ष पव॑त क्रा शिखर लेकर कंपन्‌ 
केसा मारा कि उसके प्राण निकल गये शचैर 
वह संराम-मूमि में गिर पड़ा। कंपन कामारी 
जाना देख शणिताच् ने निडर हा वदरत जर्दी 
अगद्‌ के सामने र्थ चलाया । वह चड़ वेण से, 
काल्ाभ्नि के समान, बाणो से श्रगद्‌ का मारे 
लगा | श्रगद ने पहले ता ज्ञ॒र, ज्ञ॒रप्र, नाराच, 
वत्सदन्त, शिलीमुख, कर्णी, शस्य शरोर विपाठ 
रादि बहुतसे वाणौँकी चाट खाई ग्रीर फिर कूद 
कर उसके घनुष,रथ श्र वाणो को मद॑न कर डाला। 
रव वह्‌ हाथ मे तलवार शरीर टाल् लेकर रथ से 
वहत .जद्दी दूद्‌ पड़ा । कदने के साथ ही अ्रगदं 
ने लपक कर उसको तल्लवार हासे दधीन ली 
दरीर वीरनाद किया । पिर जनेड के ठंग से उसके 
कंधे पर तल्लवार मारी शरीर उसी तत्तवार को लिये 
हए गरजता हु श्रगद दूसरे शत्रुर पर दैड़ा । 
प्रज के साथ यूपा्त नासक्र रात्तसं रथ पर चट्‌ 
कर श्रणद के उपर दौड़ा वहहाथ मेंलारेकी 
गदा लिये ब्रीर सेने का वाजूबन्द पहने बहुत 
 श्रच्छा सालूम हुश्रा | इतने सं शारणिताच् मी सचेत 
हकर अगद. पर | हीं दाडा । उम समय शोणितात्त 
गरीर प्रजघ कं बीच भे अगद एेसे शोभितहोरहेथे 
जैसे द विशाखा नत्तत्रों के बीच मेँ पूं चन्द्रमा की 
शोभा रोती रहै। इतनेसें द्विविद श्रैरसैन्दं मी. 
शरणद कौ रक्ता के लिए, दौड़ कर वहाँ रागये वे 
एक दरे का देखने कं लिए उनके पास खड हौ 
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< ` गये । रात्तस भी तह्लवार, वाश श्रार गदा लिये हुए 


करोधपूरव॑क बानो पर दौड पड । भ्रव तीनों रात्तसों 




































का तीनों वानरो के साथ वड़ा भयंकर रोमांचकारी 
युद्ध ्युरू श्रा । बानर वृत्त उखाड उखाडइ कर रात्तस 
पर चलाते ओर प्रजं अपनी तलवार से उनसव को 
काट गिराता था तदनन्तर वानर रथों, षाड, 
पवतो ग्रीर वर्तो का फोकने लगे । पर यूपात्त ने 
भपने वाणो से उन सव को काट गिसया । द्विविदं 
ग्रीर्‌ मन्द के फेके ह्रए व्ृ्तौ का शोणिताक्त वीच 
ही मेंगदा से ताड कर फेकदेताथा। इउतनेमं 
प्रजंव एक्.बडी भारी तलवार ले श्रङ्खद पर दौड़ा । 
जब वह पास श्रा गया तव वालिपुत्र ने एक अश्वकर्ण 
वृत्त उखाड़ कर उसका जोर से मारा । च्रौर एक 
धसा उसकी बह म मारा । घूस कौ चाट से उसकी 
हाथ कौ तलवार च्ूट कर गिर॒ पड़ी । मूसल कं 
समान तलवार कं गिस्तेही उसने सद्र बाँध कर 
बडे जोर से एक युक्ता श्रङ्द के माथे मंमारा। 
उसकी चोटसेथेड़ी देर क लिए अङ्गदं अचेत 


टन्होने 


हा गये । परन्तु सचेत हेति दी इन्हाने सी उसकं 
सिर में एक एेसा मुक्ता जमाया कि उसका सिर फट 
कर ऊमीनं पर गिर्‌ पड । 

द्रव प्रपते चचा का मरना देख कर यूपान्त 
हाथ में तल्लवार ज्ञे रथ से उतर पड़ा । क्योकि उसं 
समय उसके वाण खतस हौ चुके धे । उसे उततरते 
शीर भपटते देख, द्विविद ने उसकी छाती में एक 
सुक्ता सारा रैर उसे पकड़ भी लिया । तव शोणितात्त 
ते बड़ ज्ञोर से दैड कर द्विविदकौ छाती में चट 
की । यद्यपि द्विविद उस चोट से घवरा गयाता भी 
सावधान हा कर उसने उसक हाथ को गद्‌ छीन 
ली । इतने से सैन्द भी द्विविद के पास परह राया] 
द्विविद ते श्रपने तेज्ञ नाखुनो से शोणिदात्त का सह 
तोच डल्ला । अव इन दोनों रत्तसों कं साध दोनों 











+ 
9 








७५६ वाट्मीकोय रामायण । 


-~-~---- 


बानर कौ बडी खींचा-तानी, तोडा-ताडी शरैर 
वकेटावकाटी हुई । मैन्द ने अपनी बहादुर से 
युपात्त को पहाड़ दिया श्रौर भुजाश्रें से उक्ते एसा 
पीसा कि वह मर ही गया अरव इन वड़े वीरो 
क्र मरते देख कर वह रात्तसी सेना भाग कर 
कुम्भक को पुत्र की ओर शरण के लिए गईं। 
उसने उसको समश्ाया । जव उसने वान्यं की 
बह दुरी श्रैर श्रपनीसेना कानाश देखा ता चह 
प्रपने धनुष को खीचकर बड़ कटार वाण चलाने 
लगा । बा्ण-सहित उसका घुष एेसा शोभित हुमा 
जसे विजलली शरैर ेसवत के साथ चमकीला इन्द्र 


का धतुष दहा | उसने प्रत्यच्चा का कान तक खीच 


कर कंक्रपत्त वाला, सेने से भूषित, ` बाण द्विविद 
पर चलाया । उसके लगते दही वह पर्व॑ताक्रार जमीन 


पर्‌ गिर कर मूच्छित ह गया । मैन्द्‌ ने श्रपने भाई 
कौ एेसी दशा देखकर एक वड़ा भारी पत्थर उठाया 


प्रौर्‌ कुम्भ पर फक दिया । परन्तु उसने उसी वक्त 


पांच बाणेंसेउसे काट गिराया रीर सप की सुरत 


का एक दारुण बाण मैन्द को मारा उसके लगते 
ही सैन्द भी गिर कर मूच्छित गया । तव अङ्गद 
दानो भामान्नें को सूच्छित देख कुम्भ पर दैडे। 
ङुम्भ ने अङ्खद का भपटता दुश्रा देख ज्ाहे के 


पोच वाण श्रार तीन वाण दूसरी तरह के श्रज्गद्‌ के 


मारे । फिर वह अङ्गद पर श्रौर भी बाण-वर्षा करने 
लगा । पर श्र्गद उन सव प्रहारो को सहते हए उस 
पर पर्थर रैर वृत्त वरसाने लगे । वह राक्तस युद्ध 
करते में वड़ा चतुर था । इससे बह ्रङ्गद के सव 
प्रहारो को काटतादही जाता था। ग्र उससेदोवाश 
अङ्गद कौ भहा मे इस तरह मारे जिस तरह दे 
जलती ई लको से कोई हाथी को भारे। उन 
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बाणं के सारे बालिपुत्र की भैरी से खून निकलने 
लगा भ्रार उनो देनो भरांखं बन्द हो गद! पर 
ङ्द नेहाथ से खून पो कर, एक हाथ से एक 
साखू का वत्त उखाडा ओर रात्तस पर चल्ताया । 
वह व्च बहुत बड़ा था, इसलिए उखाडइने मे मेहनतं 
करनी पड़ी प्रैीर फिर छाती के सहारे कन्थे पर 
चदा कर ग्रीर कुल घोडा सुका कर उसे बड़े जोर 
से फक्ा था । वह वृत्त मन्दराचलत्त अथवा इन्द्रध्वज 
को तुस्य देख पडता था । चलाते समय सव रात्तस 
उसी प्रार्‌ देख रहे थे । यद्यपि वह्‌ वत्त इतना बड़ा 
धाता भी राक्तस ने उसे सतवाणोसे काट दही 
डाला शरीर फिर श्रङ्द को भी मारा । उस समय 
प्रद उसक्षी चोट से बहत दुखी हए शरीर जमीन 
पर गिर कर मूच्छितिहौगये। - 

प्रव श्रङ्गद को गिरे शरीर पीडारूपी सथर मे 
गोता खाते देख वड़े बड़ बानर ने जाकर श्रीराम- 
चन्द्र से निवेदन किया । रामचन्द्र ने सब हाल जान 
कूर बड़ वड बानर जाम्बवान्‌ शमादि को श्रङ्गृद्‌ की 
र्ता के लिए मेजा। प्रथु कौ ज्ञा पातेद्ीवे वीर 
बानर कुम्भ पर दैड श्र हाथों मं वृत्त तथा पत्थर 
ले ले कर श्रङ्गद को र्ता कं लिए उस पर पट 
पड़ । उनमें से. जाम्बवान्‌, सुषेण शरैर वेगदर्शी यें 
सव ङ्म्भकणे के लडके पर टूटे। परन्तु बह मभी 
इन महावलियों कं वेगां का अपने बाण-जलां से 
देसे रोकता था जैसे पर्वत से जलल के वेग की राक्र. 
होती दै। वे वीर उसके बाणं के सामने एेसे शक 
गये थे कि उस पर हाथ चल्लाने षी किसीका 
सामथ्य॑न थी। 

प्रव सुग्रीव वीर बानर श्रौर अपने भतीजेकोा 


विपन्न देख कुम्भ पर एसे दड जेसे शिखर पर 
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धूमनेवालते हाथी पर सिह कपटता रै । बानरयाज 


ने बहुत से भ्रश्वकशै आदि व्रृक्त उसके ऊपर फोके; 


उन्होने वर्तो की ठेसी घोर वर्षाकी कि माकाश 
ठा गयाथा | पर कुम्भने मारे बाणो क उसे काट 
पीका | उस समय उन कटे चरर टूर पटे दत्तो की 
एेसी शोमा हुईं मानें बहुत सी तेपे आकाश में 
उड़ रही हो । यद्यपि बानरराज के वे प्रहार व्यथे 
गये तथापि उन्हें कृ भी कष्ट नहीं श्रा । सात्तस 
क वाणो की चाट सहते हए वे उसके रथ के पास 
प्हुच गये शरैर इन्द्र-धलुष के तुल्य उसके धटुष को 
भटका मार कर ताड डल्ला | यह कठिन काम करकं 
सुप्रीव कट वहां से मलग हा गये ¦ उस समय रात्तस 
कीएेसी दशा हौ गईं जेसी दांत के द्रूटने से हाथी 
की हो जाती है। सुमीव प्रशंसापूवैक कहने लगे--हे 
निकुम्भ कं बड़ माई ! तुम्हारी बहाटुरी, बाण का श्रद्‌- 
युत वेग, अपने श्रादमियों कौ र्ता भर प्रभाव-- 
यह सव एेसा देखने म राया मानो ये बाते रावण 
नेहीकोदहों। प्रह्ाद, बलि, इन्द्र, कुवेर शरीर 
व्रण कं तुल्य हे रात्तस ! तुम ठीक श्रपने पिता 


ही क तुल्य बलवान्‌ हुए रौ । जब तुम हाथमे 


शूल लेकर खड़ होते होगे तव देवताभी तुमको 
सी तरह न हरा पते हौगे जिस तरह जितेन्द्रिय 


मनुष्य को व्याधियां पीडा नही दे सकतीं | अव 


तुम पराक्रम क्से न्रीर मेरा भी पराक्रम देखेा। 
तुम्हारेापल्न्य ( ताडः ) वरदान कं बल से देव श्रौर 


` दानवं का सहते. हं पर क्रम्भकणं श्रपने वीये-बल से 
ह सामथ्यं रखते थे । सुभ धनुष चल्ताने मे ता इन्द्र- 


जित्‌ के श्रीर्‌ प्रताप में रावण केतुख्य हा; बल्ल तथा 
वीय मे सब राक्तसें से ग्रच्छ ह । इसलिए भ्राज हमार! 


श्रीर्‌ वुम्हास युद्ध हो। जिल तरह इन्द्र श्नौर शम्बरा- 


सुरक्षा युद्धहश्राथा वैस्ादही युद्ध हा । उसे सब 
लोग देखेंगे । तमने रच्छ से न्रच्छा. श्रपना युद्ध 
कर्म॑ दिखलाया ओर श्र क चज्लाने मं बड़ी चतु- 
रता दिखलादं । तुमने बहत से वानरो को मार कर 
उन्हं बेहोश कर दिया । केवल्ल उलहने की आशक 
से मैने तुमको सार नहीं डाला । अरब तुम युद्ध कर 
चुके हा । थोड़ी देर श्माराम करल्ली |. फिर मेरा 
बल्ल देखा । ` । | 

 सुप्रीव की बातोंमं कुद कुद नाद्र तथा व्यंग 
भरा ध्रा था | प्रकट में कुष क प्राद्र मी था | 
इन बातो का सुन कर कुम्भ का तेज ठेस बद्‌ गया 
जसे घी की श्राहुति पाक्रर आग का तेज बह जाता 
है । अरब ता उसने श्रपनी जुजाग्नों से सुप्रोब को पकड़ 
लिया। वे देनं सस्त हाथियों की तरह लडते हुए वार 
चार हाँपने लगे। एक दूसरे के रगो क! पकडता श्रीर्‌ 
एक दूसरे को खींचता था ! कभी कमी परिभ्रम्‌ कं 
कारण मुँह से धुरा सहित वाला फकते धे । क्षते 
लड़ते उन दोनो के पैरो की धमक से जमीन में 
गड्ढे हा गये 1 समुद्र का एेसा क्लोभ हुश्राकि वह 
बड़ी बडी लहर से लहराने लगा । इतने सं सुप्रीव 
ने कुस्भका उठा कर समुद्रम एेसा फेकाकि 
उसका पैर जमीन मे जा लगा । समुद्र का पानी 


इतना उद्ला कि विध्य अचर मन्दराचल्ल के समान 


ॐचा श्रैर घडा दिखाई दिया शरोर चं रोर 
पौल-गा । फिर कुम्भ सै वहाँ से उद्धल्ल कर वज्र 
के समान एक युक्ता सुमीव को ाती मं मारा । उसकी 
चोांटसे सुप्रीवक्रो द्ाती का चमङा फट गया 


शीर खून बहने लगा ! क्योकि उसने एेसे जोर से 


मुक्ता माय था जिक्षसे उसकी चाट हड़ी तक पर्हच 


गदं थी। उसमे सेश्राग कौ बड़ी ज्वाला भभक 
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उटी मानों वज्र की स्गड़ से मेरु पर ञ्वाला उटी 
हा । अरव सुप्रीवनेभी कुम्भकी दातीमें वज्र के 
समान एक पंसा जेर से मारा यहं युक्ता रेसे 
जोरसे लगा ति, कम्भ विहत हा कर गिर गया) 
उसकी दशा विनालपट कोश्माग कोनाई दह 
गई ! वह जमीन पर एसा भर्या कर्‌ गिरा जैसे 
मङ्लल का ताय ॒लपलपा कर अकस्मात्‌ जमीन पर 
श्रा गिरे! स॒क्तेकी चोट से विदीणं हाती वाला 


कम्भ उस समय एसा देख पड़ा जेसे सद्र से ध्वस्त 


किये गये सूयं का रूप दिखाई दे | 

| दहा | | 
गिरत ताहि क भूमि कपि, श्ल अरण्य समेत । 
लङ्काबासी रजनिचर;, भय ते भयं श्रचेत ।] 


। . _ \५१/ € 
निकुभ का मार जाना। 
र ब क ५ त्‌ ४४ 
ल्ूिस्सज के हाथ से बड भाई का मारे जातिं 
देख निक्घुम्भ रान्तस क्रोध से जलल कर सुप्रीष षी 
श्रार देखने ल्षगा । बह एक बड़ परिव का हाथमे 
ले श्मोर भयंकर मुंह फाड़ कर गरजने लग! । वहं 
परिघ माल्ला से भूषित, हाथ कं घापेवाला, हिमा- 


~ 


क शिखर कं तुल्य भरर सोने कं पत्तों से जडा 


हश्राथा | वह परिष दीय श्नररभगों से भूषित 
क दण्ड के समान भयंकर, रात्तसों के मय का 
नाशक शीर इन्द्रौ ध्वज्ञा के समान बड़ा था। 
कैट मे हार, युजानं मे बाजूबन्द, कानें मे डल 
गरेर गले मे माला पहने हुए निङ्कभ्म उस समय 
ठेसा शोभा देता था मानों निजली से प्रदीप इन्द्र 
धष सहित गरजता हृश्रा वाद हा । उसके उस 
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वोस्मीकोय रामायण । 





परिघ क ग्रागे क हिस्से से हवा की गट पएरूट कर 
विना धुं के, प्राग भमक उठती थी । विटपावती 
नगरी के प्रच्छ भवन, श्रमरावती के देवताश्रो के 
घर्‌ श्रीर्‌ तारागणा तथा मरह सहित चन्द्रमण्डल 

ये सब उसके परिघ कं वेग से घूमते से देख पड़ते 
थे । उस समय वह रान्तस परिघ भ्रौर भूषणो की 
चमक से एसां दुद्धेष देख पडता था मानों क्रोधरूप 
द्धन से मभकती हुई प्रल्य-समय कौ अग 
दा । उस समय डर के मारे राक्षस रौर वानर 
कोड हिल तक्र न सकतेथे | इतने मं हसुमान्‌ 
श्रपनी छाती फैल्ला कर उसके पास खड़ हौ गये । 
इनका देखते दी उसने बड जोर से इनको हाती 


में परिघ कम प्रहार किया परन्तु वज्र क तुर्य इन. 


^, „- ^ क र, ५ 
की छाती को टक्षर खाकर उस परिघ क सादुकड 


रा गये; शरीर वह एेसा छितसा गया मानें से लुक 
प्राकाशसेद्रूट प्ड़हों। परिवकौीचोटसे.कपि 


को कुच भी कष्टनहीं हुश्रा, जैसे कि भूचाल से 
पर्वत का कुह भी नही बिगड़ता । फिर युद्री बाँध 
कर हनुमान्‌ ते भी निङ्कुम्भ को छाती मं एक मुक्ता 
मारा । उसकी चोर से यात्तस का चमड्ा फट गया 
शरीर रुधिर हने लगा तथा एसी ज्वाला भमक 


उदी जसे बादलों से बिजली की चमक होती दे। ` 


उस समय ते वह विह्न हा गया; पर थोड़ी दही 
देर मे उसने सचेत हा हद्मान्‌ को पकड़ कर उठा 
लिया । दनुमान्‌ जेसे महाबली को निङ्कम्भके काबू 
म देख कर लङ्का क रहनेवाल्े बड़ा शोर करने लगे। 
जव दहमुमान्‌ नेदेखाकिञ्रब ता यह्‌ लियेद्ी 


जाता है तब उन्होने र्लस कोा एकजीर क्षा मुक्ता 


प्रारा जिससे उसने इनको ड दिया । तव कपि 
से निङ्घम्भ का उशा कर जमीन पर पटक दिया 
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लंङ्धाक्षाण्डं 


गीर खूब मीस । फिर उल्ल कर कपि बड़ वेग से 
उसी छाती पर कूदे श्रेर देनं हाथो से पकड 


कर उसका सिर एेठ कर ताड डाला ( उस समय 


वह बड़े जीर से चिल्लाने लगा | इधर श्रीरामचन्द्र 


ञरीर मकरा का बड़ा मारी युद्ध हश्रा । निङम्य 
क मर जाने पर पत्ती श्रानन्दित हकर चहचहानं 
लगे श्रैर दिशायें निर्मल ईहा गद" । | 
दाहा | 
गिरत ताहि भूकंप भौ, दिशानाद अति शोर । 
गिरयो भूमि आकाश जनु, निशिचर उरेतिघार ॥ 


७चद्र्वोसभे\ 

युद्ध के लिषएु मकराक्ष की यात्रा | ` 
प्रव कुम्भ श्रीर निङ्कम्भ का मारं जाना सुन 
कर रावण राग की तरह जलल उठा | वह क्रोध 
शरीर शाक से वेदश सा दगया  उसनै खर कं 
पुत्रः मकराक्त से कहा--“"हे पुत्र ! मेरी ्रज्ञासे 
त॒म संग्रामभूमि मँ जाग्रो । साथ में सेना क्ेकर 
राम, ल्मण शीर वानरो का नाश करा 1? सवण 
की श्ाज्ञा पाकर, श्रपने का शूर माननेवाला 
मकरान्त बहुत खुश हा कर बोला--'“वहुत ग्रच्छा 
महाराज > अव वह रावण के प्रणाम शरैर्‌ प्रदक्षिणा 
-कृर घर से निकल पडा | उसका सेनापति पासदही था। 
उसने उसे श्राज्ञा दी कि सेना को श्र मेरे रथ को बहुत 
जल्दी ल्ाघ्रा  उसक्षी आज्ञा पाते ही उसने सेना 
श्रीर्‌ स्थ लाकर खड़ाकर दिया}. श्व मकरात्त 
रथ की प्रद्जिणा कर उस पर संवार हा गया । 
सारथि को रथ होंकने की श्राज्ञा देकर वह रान्तसों 
से कहने लगा-- “घुम सब मेरे पास युद्ध करो | 
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मुभ को ता महात्मा राक्तसराजतेस्मज्ञादीहेकि 
त॒म उन देनें मायो को मरे । स्मे उन देनें 
को, सुप्रीव को तथा रीर मरौर वानरो का अपने 


वाणो से मार्गा । तुम देखना कि भ्राज शूल कं 


प्रहारे से बानरी सेना को देसे भस्म कर डालुरा। 
जिस तरह सूखी लकये क प्राग जलाती हे । 
इस प्रकार मकरात्त की बातें सुन कर वे निशाचरं 
हषं पूर्वक उस महाबली के घेर कर जमीन को 
कौपाते हए चले । वे रात्तस श्रनेक शख धारण करने- 
वाले, वलवान्‌, धीर, कामरूपी, क्रूर, वड़े वड दातं 
वा्ञे, पीली श्रो बाले, गजेन्द्र कौ तरह गरजते 


हुए शरीर विना बाल्ल के थे। उस समय हज्ञारौ, ; 


लाखो शंखो श्र तुरहियों के बजने तथा राक्तसें 
कै गरजने श्रीर तडपने का एेसा शब्द हुमा कि 


्राकाश भर गया परन्तु सारथि के हाथ से कोड़ा 


टूट पड़ा । ध्वजा भी ्रकस्मात्‌ जमीन पर गिर पड़ी । 


उसके रथ के घडे, शक्ति न रहने से, लडखड़ा गये । ` 


घे दीन से हा कर ्रखां से श्रांसू बहाने लगं। 
धूल कं साथ रूखी श्चौर भयंकर हवा चलने लगी । 


उनके चक्ी समय ये सब श्मशङ्कन हुए, परन्तु अरश- ` 


क्रनो की शरोर दृष्टि न. करके वे सब राक्तस चले 
दिये । बादलों, हाथियों, शरैर भां कं समान उन 
राक्तसों के शरीर थे शरीर ठेसाही रंग था। वे कभी 


एक बार भी गद्या ओर तलवार से न मारे गये घे। 
समब वे सब श्रपने पने युद्ध की चतुरता का बकते 


परीर गरजते हुए वानरी सेना भं जा पर्हचे । 
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५8 वा सगं । 
राम के हाथ से मकराक्षका मारा जाना। 
| स्रुव मकराक्त का श्राते देख बानर कूद कूद 
कर युद्ध की दृच्छासे प्रापर्हुचे | घेडींदहीदेरमे 
वानरो श्नैौर रात्तसोंका सा रोमांचकारी महा 
घोर युद्ध ारम्भ ह्ुश्रा, जैसा कि दैवो श्रीर्‌ दानवो 
का ह्ुश्रा था । वृत्त, शू, गद्‌ ग्रीर परिघ ्रादिके 


प्रहारो सेवे एक दृसरे का मर्दन करने लगे । रा्तस 


लेग शक्ति, तलवार, गदा, वर्च्छी, तेमर, पटा, 


भिन्दिपाल, बाण, पाश, सुद्र तथा श्रीर्‌ रीर वड़े बडे 


शशो से बानरों को मारने क्ले । इधर मकरान्त भी बाणीं 


से उनको माररहाथा। ग्रवदेनेंश्नोरकंप्रहारांसे 
नानर ग्रयन्त भय-पीडित हा कर भागने लगे । बानरो 
` को भागते देख रात्तस, शअरपना विजय जान कर, सिह 

के समान गरजने लगे! बानो का भागते देख श्री- ` 
रघुनन्दन ने वाण-वर्षा से रात्तसों के रोका । अष 


मकरात्त रात्तसेों का राक्षा जाना देख बड़े कोध में 
भर कर बोला--हे राम ! खड र्हा । मेरे साथ 


तुम्दाया हद्र-युदध रोगा । मेँ श्रपने बाणौ से कुम्हार ` 


प्राण ध्वस्त कर दूगा। तुमने दण्डकारण्य में मेरे 
पिताक मार डलारहै। उस वात कौ यादंभ्मा 


जाने से मेरा क्रोध भभक् उठा दै। हे टुरास्न्‌ ! 


म = 9९ ले = भर ९2 
मेरे श्रङ्घ क्रोध से जले जाते ह । क्या करू, उस 


 खमय मनं तुमक्रौ न पाया । भल्ला, इस समयत 


त॒म मेरी श्रंखों के पास श्रा गये हा । मै यही चाहता 
था। जिस तरह भूखा सिह शग को चाहता रै 
उसी प्रकार मै तुम्हारी खोज मे था। आज मेरे 
वाणो की भार से तुम प्रेतराज की पुरी मजा कर 
प्रपते मे दए शुं के साथ भिल्लोगे । श्रव बहुत 











वाह्मीकयोय रामायण । 





क्या कहर । हे सम, मेरी बात सुने । श्रा सबल्लोग 
हमारी ग्रैर तुम्हारी लड़ाई देखे । चाहे स्रों से, 
या गदा से; श्रथवा भुजाच्नां से, जिसमे तुमका 
सुभीता जान पड़ वैसे तुम लड़ । 

मकरात्त बातें मे वहता ही जाता था । उसकी 
ग्वभरी वाते सुन कर रामचन्द्रजी बेल्ते-दे रात्तस, 
बथा अनुचित बाते क्यो कर रहै हा? बिना युद्ध 
किये, केवल वचन-बत्त से, युद्ध मं कोई जीतता 
नही । देखा, चोदह हजार राकस, तुम्हारे पिता, 
वरिशिस श्रैर दूषण रादि सब मेरे हाथो से मारे 
गये । इनक मांसें से ने गीध, गीदड़ श्नौर कीचर 
को वप्र किया है] हे पापात्मन्‌ ? इस समय भी 
उन सव जीवोः कौ मह रुधिर से मीग जार्यैमे श्रर 
पंख खून से रग जार्यैमे, जा कि श्राकाश में विच- 
रते श्रौर प्रथिवी पर रहते ह । उनको चोचं तीखी 
ह शरैर नाखून तेज् ई । | 

राम की वातं सुनते सुनते मकरान्त बाण चलाने 
लगा 1 राघव भी अपने बाणो से उसक बाणं के कड 


करने लगे | अव मकरात्त श्रैर राम का बड़ पराक्रम 


कं साथ युद्ध आ्रारम्भ श्रा ।उन दनां की. प्रदयं 

चाघ्रों श्रीर्‌ वाणो कं लूटने का ठेसा शब्द हता था ` 
जैसे ्ाकाश मे बादलों का होता रै। वहीँ ्राकाश 
से देवता, दानव, गन्धर्व, क्रिननर ज्रीर महार 
यह तमाशा देख रहे थे। परस्पर बाणो कौ 
चोटसेदीनेांका दूना बल्ल बदृता जाता था] 
देनह शोः से मार त्रौर बचाव कर रहे थे । 
राम के बाणो के राकस, श्रीर रात्तस के वाश के 
रामचन्द्र, सेकड़ं टुकड़े कर डाले थे । अरब मारे 
बाणो कौ वै्ठार क दिशा श्रीर्‌ विदिशा भर गह 
्राकाश ज्रौर परथिवीः एेसी ठक गकि ऊच भी 
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` . दिखाई नहीं देता था। यड देर में रामचन्द्र ने यन्तस 
का धनुष काट डाल्ला । फिर ्राठ बणेोँ से उसके. 


सारथिको,रथ को व्रर्‌ षाड को काट गिराया। 
जघ रात्तस बिना रथ कं रह गया तब सीन पर 
ग्रागया रीर उसने प्रल्णय की राग के समान शूल 


हाथ मेँ जिया । यहं शूल बड़ा भयङ्कर तथा सब 


के डर देनेवाला था । यहं शुल्त इसने रुद्र से पाया 
था] यह ग्रै को मिलना दुलभ था। उसक्षा 
स्वरूप एेसा जल्लता हृश्रा सा था मानँ सहायाख 
दी है। यह शूल उठाते देख सब देवता भागने 


लगे थोडी दैर मै उसने वहं शूल रामचन्द्र कं 


उपर चलाया; परन्तु रामचन्द्र के चार वणँ से 


~` उसके कई कड हा गये । वे लुक्फो-की नाई तितर 


वितर हा कर जमीन पर श्रा पड़े} उस भयङ्कर 
शूल का नष्ट हेते देख कर सव श्राकाशचारी 


` भ्राशी वाह वाह करते लगे । अव श्ल को निष्फल 


५ 





देख वहं रात्तस . मक्षा बांध्‌.कर "खड़ा रह, खड़ा 
रहः लल्कारता श्रा राम पर दैडा | तव रामचन्द्र 


ने हस करः श्नपने धठुष पर वाण चाया ग्र उसे. 
 आअआग्नेयाख से पूजित कर उस पर चला दिया | 
बाणःलगते ही उसका हृदय फट गया शरीर वह 


जमीन पर शिर कर मर गया | अब वचे बंचायं 


. बाणो से पीडित होकर लङ्का कोा भाग गये। 


भ देहा । 
भये मुदित सब देवगण, देखि निशाचर छिन्न । 
जैसे वज्रप्रहार ते, होत महा भिरि सित्न॥ 


~~ ---~ 
अ 
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| घ्व सगे । 
मेघनाद्‌ का अन्तद्धान होकर युद्ध करना । 

प्रसत्त के मारे जानेको खवर सुन कर सवण 
वड़ा क्रुद्ध हश्रा । वह दात पीसता हश्रा सोचने 
लगा कि श्रव क्या करना चाहिए । इस तरह वहे 
थाडी दर तक सोचता रहा । पिर अपने पुत्र इन्द्र 
जित्‌ कोा बुला कर कहने लगा--“हे वीर ! श्रव 
तुम जाकर उन देनं वीयां का मारो | स्योकि तुम 
ता प्रकट श्चर गप्र देनं तसह से युद्ध करनेमें बडे 
बल्ली हा । तुमने महाबली इन्द्र को भी जीता है|. 
फिर मनुष्यों का मारना स्या बडी बात है?” इस 
प्रकार रावण की आज्ञा सुन कर शरैर उसे सोकर 
कर वह यज्ञ-भूमिं मे आकर विधिपूर्वं हवन करमे 
लगा । होम करते ही वहाँ पर लाज्न पगड़ी पहने 
ह" बहत सी राक्तसियां घबड़ाती हुदै श्राह । उन्होने 
पहल्ते कौ तरह शख, शरपत्र, बहेडे कौ लकडियां, 
लाल कपडे ग्रीर लोहे के सुवा रादि सव चीज 
ला कर वहाँ स्ख दीं । शरपत्र ्रीरतामर का उसने 
प्रभनिका ग्राधार बनाया-श्रथीत्‌ उनसे श्रम्रि जल्लाद । 
फिर उसने काले रग क एक जीते हुए बकरे का पकड़ा । 
उसकी गदेन काट कर वह हौम करने ज्गणा । होम 
करने से लपट के साथ अग्नि जलने ल्लगी ] विजय 
के सव विह दिखाई दिये । सेने के समान शिखा 


बाह्ली माग ते दृ्तिण की भ्रार होकर सख्य उठ कर 


इसको हविं का प्रहण किया | अव इसने अस्मि 
मे हवन कर देव, दानव शरीर रात्तसों को त्त कर 


चिप जाने वाल्ला स्थ पाया } उस स्थम चारषोड 
जते हए थे श्रीर बह तीखे तीखे बाणो से भरा 


द्श्रा था। उसमें एक वड़ा धनुष रक्खा हुश्नाथा 
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गर बह बड़ा देदीप्यमान था । वह्‌ सोने से बना 


हुश्ा था; खण, चन्द्रमा श्रैर भरदधचन्द्रौ की मूत्तियों 
से सजा द्रश्रा था। वह सेने के कंकणो' से मनेा- 
हर, ज्वाला क सदृश प्रकाशमान्‌ शरीर हरे रंगकी 
मणि-पताकाग्मो से सूच सजा हुम्राथा। 

सूयं के समान उस ब्रह्माख् से रक्ता किया हश्रा 


` वह इन्द्रजित्‌ बडा ही दुद्धषे हा गया | वह उसी 
रथ पर चद्‌ कर लङ्का से बाहर निक्षल्ता श्रैर सत्तसों 


से कहने लगा---““्राज उन भ्रट तपसी दोनो 
भाईयों का मार कर पिता का जयलाभ कराङगा | 
प्राज प्रथ्वी को बिना वानरी की वना कर बडी 
प्रीति उत्पन्न करूगा 1” इतना कहं कर वहे गप्र 


क. 


ठा गया | फिर बानरी सेना मे गया । वहाँ बानसे 


केबवीचमेंख्डेहाजेा तीन तीन मस्तकं वाले 


नागों के समान वाण-समूह चक्ता रहै थे उन दोनों 
भाहयो को उसने पहचान लिया.किये ही समश्रौर 
लद्पण है । यह ज्ञात हेते ही वह छलपूर्वक लड्ने- 
वाला रात्तपत श्रपने धनुष का सजा कर बादल 


परर चट, नेत्रो से चिप कर, वह बड़ तेङञ बाणो से 


दोनों का मारने श्रर पीडा पर्हैवने लगा । वे देोनें 
भाई बाणो क मारे वेध गये; उनके शरीरो मे बाण 
दी बाण दिखाई देने लगे । भ्रव उन्दने भ्रपने धनुष 


तैयार किये शरीर अच्छे ्रच्छेश्रल्लौको ल्लगा कर 
बाणं सेवे श्राक्राश-मण्डल का भरते लगे । यद्यपि 
इनके ्रख सूयं के समान प्रकाशमान्‌ थे, फिर भी 


उसे द्यूते तक न घे । क्योंकि बहे माया क बल्लसे, 
धुए के समान अन्धकारसे, दिशाध्नें को ठक कर 


[१ 


तीन मस्तक से जान पडते भे । 





स 
दने भ्रार दो तरकस शरोर वीचमें सिर हने से 





र्‌  वास्मीकीय रसंमायण । 


छिपा ह्र था। उस्र समय दिशाये' एसी देख 
पड़ती थीं मनं कुहिरे से भरीदहददहा। नता 
उसकी प्रत्यंचा का शब्द सुनाई देता था, न परियं 
काश्रीर न षेड़ंके सुमेक; श्चीरन धूमते. हुए 
उसक्ता रूप दिखाद्ं देता था । किन्तु बादल कं 
गरषेरे मै से पत्थरों की वषा की नाह, बह बाण- 
वपां छर रहा था । सूय क समान प्रकोशमान्‌, वर- 
दानक बाणो से वह राघव के शरीर को खव छेद रहा 
था । रौर जिस तरह पर्व॑त जल कौ धारा्रों का 
सहते ह उसी तरह वे इसके बाणो को सहते हए 
ग्रपने सुवण-भूषित बाण चला रह थे । पे बाण उस 
के शरीर मं लग कर सधिरसे भरे हए जमीन पर 
गिर जाते थे । बहुत बाणो की चोट से पीडितं वे 
दनें पुरुषसिह उन गिरते हृए बाणो को भघ्नाकार 
नाण से काटते जते थे। पे जहाँ देखते थे कि 
बाण गिर रहा है वहाँ यच्छा श्रं चलाते थे । वदे 
रात्तस पराकाश मे चों नार धूम घूम कर देनं 
का मारर्हाथा। अरब बशो क्षी चोट सहसे ,, 
सहते वे देनो भाई एके हए टाक के वृत्त कीना 
देख पड्ने लगे । उसकी चाल्ञ, रूप, धनुष श्रीर 


वाण इद भी दिखाई न देता था । मेघमण्डल मे 


लपे हुए सूये की नाह वह काम कर रहा था। 
उसके मारे हुए सेकडां वानरं प्राणरहित हा जमीन 
पर सो गये । ` 

इतने मं लच्म कुद हौ रामचन्द्र से बेले- 


` "प्ट महाबल ! श्रव म ब्रह्माख चल्लाञजगा जिससे 


सव रात्तस नष्ट हौजाय । मँ यह लोक रान्तसोंसे 
हीन कर उाल्लुगा | लच्छण कौ इस प्रकार बाते 
सुन कर राघव बेले-देखा, एक के लिए सब 
र्तसां का मारना ्रनुचित रै । उनमें से कोई ता 








` युद्ध नहीं करता, कों छिपा है, कोई दाथ जड 
ई, कोई शरणागत दै, कोई माग र्हा है ग्रैर कोई 

`` मस्त हे । तुमकोाइन सव क्रा मारना प्रनुचित रै। 
` इसलिए हे महाथुन ! उसी छल से लड़नेवाले के! 
ते लिए उपाय कणे । हम बड़ वेगवान्‌ 


- ६ 


-. मार्तेके 
~~ श्ीद्सापर फे समान अश्च चल्लायेगो जिससे उस 
` ~ ' ` मायावी, द्र शचीर्‌ लिप कर रथ पर चलने वाले को 
` . बानर कं सेनापति भी देख सकेगे त्रीर मरे 
.. फिरते अगर बह भूमिम याश्माकाश मँ त्रथवा 
> ८. खगं यारसातलललमेभीजाघुसेगा तेभी सेरे ग्र 
- `: . से जल्ल कर प्राणरहित हो धरती पर ्मागिरेगा | 
देहा । 
-: ` ` एहिं विधि बानर यूथपति, सदत सल्तखन खरारि। 


प्रबल श्र छड़न चहत, निशिचर करः बधक्तारे ॥ 





9. ८१. छग | 

| टन्द्राजत चछसायाका सता करा मारना। 
जृब इन्द्रजित्‌ ने जाना कि श्रव ता रामचन्द्र मेरे 

मारने केलिए कों न कोद प्रवल श्रख छोाडना 


` ` ` चाहते ह तव रपट युद्ध बन्द कर वह लङा में 
घुर गया । येड़ी देर मं महाबली राक्तसों का 


मास जाना याद कर.कोध से लाल श्रांखें करे ,वह 
फिर पश्चिम द्र से रात्तसों का साथ लिये निकला । 
निकल कर वह देवकंटक दुष्ट क्या देखता है कि 
+ ५३ = म 
देनं भां युद्ध के लिएतैयार हौ रहे हं । तब ता 
उसने माया रची । उसने स्या किया किएक माया 
छी सीता बना कर उसे रथ पर बैठा लिया श्रैर 
| ६ ॥ १ (५.२१ तेय र जिं स 1 [१ वु (क 
मारने को तैयार हुश्रा जिप्तसे सबको बुद्धि मोहित 
ˆ हो जाय । वह वनावटी सीता को लेकर बानर कं 
- पास गया । उसे निकलते देख कर बानर क्रोध- 
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हा गयेश्रीर दुःख से रसू बहाने लगे 
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पूर्वक हाथों में पत्थर लेकर दौड । इन सव के श्रागे 
हलुमान्‌ एक श्री पर्वत का शिखर लेकर वटे | 
परन्तु उन्होने इन्द्रजित्‌ करे रथ पर श्रीरामचन्द्रजी 
की प्रिया को देखा । वे एक वेशी किय, दीन, उपवा 
करने से दुबल्ली, मलिन, एक कपड़ा पहने, धूल श्रौ 
मत्त से बहत मैलीथी। उन्हें देख कर वे श्रंखों 
म ओस्‌ भर के बडे दुखी हए । वे कहनं लगे- 
“देखा, शोाक्रपीडित श्रर श्नानन्द्रदहित इस तप- 
खिनी वैदेही का श्रव यह दुष्ट क्या करना चाहता 
है | इतना कह कर वे वानरो के साथ उस पर दौडे। 
जव उस दष्टमेदेखाकिये सव वानर मेरे ऊपर 
दौड रहे हँ तव फट तलवार खोच.कर सीता कं 
बालं पकड लिये ग्रोर उन सब के देखते ही उसने 
“राम्‌, रामः रटती हृ जानकी का मारना शरू 
किया सीता के बालों का पकडना देख वायुपुत्र दीन 
। फिर 
सीता की वह दशा देख उनसे न स्हा गया ।वे 
क्रोध मँ भर कर दुष्ट रावण के पुत्र से बेल्ले-रे 
दुष्ट ! तू अपने नाश केलिए इसकं बाल खींच रहा 
है । त्‌ बरहर्षियों के वंश में पैदा हा कर राच्तस-योनिमे 
पैदा हश्नोंकासाकाम करतादहे | अररे पापी | प्रगर्‌ 
तेरी ठेसी ही बुद्धि है ते तुके धिक्षार है। अरे घातक, 
धम, दुराचारी, नीच | श्रे पाप को बहादुर 
दिखानेवाल्ञे! यह नीच कामदे जेातूकर रहा 
ड । श्रे दयारहित । ते दया नहीं अती ? देख 
तो सही, यह बेचारी सीता घर से, साच्यं से, मरौर 
श्रीराघव से रहित हुईं श्रापदही दुखी है । इसने तेरा 

स्या बिषाडा हैजातु, इसका सारता हे 

निर्य ! देख, सीता को मार कर तू. किसी तरह भी 
बहत समय तक जीता नही रह सकता । तु. श्रपते 
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भारे जाने के लिए यह काम कर रहा है ओर स्व 
तात्‌ मेरेहथमेश्रागयारै | देख, ली कौ हया 
करनेवालो के लिएजो तोक दै वही तुभे सिक्ते । 
उन लोकतां से चेर श्रादि मी धिन कस्ते ईै। 
इस तरह कहते हए हयुमान्‌ उन वानरो कं 
साथ उस पर दौड़े! परन्तु उसने श्रपनी रात्तसी 
सेना द्वारा उन सवको रोक दिया । वह खुद भी 
हजारों बाणो से वानरी सेना का भयभीत करता 
हलुमान्‌ से बेला--“'देखे तुम, सुप्रीव ओर 
राम जिसक लिए यहं भ्राये हौ उस सीतारही 
कोा मं तुम्हारे देखते हए मारे उाल्तता त । इसकं 
मारने के बाद राम, लदमण, तुम, सुप्रीव, श्चीर 
वह नीच विभीषण--सव मेरे हाथसे मारे जायंगे | 
हे वानर ! तुमने कहाकिखीका मारना स्रनुचित 
है। सोभता यह समस्ता किशनुश्ंको कष्ट 
 पर्हैवानेवाला जा काम दहै वह चाहे ्रलुचित हो 
चाहे उचित, उसे करना ही चाहिए | रामचन्द्रने 
ताडका का स्यां मायामे भी उनक्रौ रानी जनक- 
नन्दिनी का मारूगा ।; इस प्रकार कह कर रोती 
ददं मायारूप सीता का उसने तल्तवार से मार डाज्ञा | 
सिर कट जाने से वह जमीन पर गिर पडी । वं 
सीता को मार कर इन्द्रजित्‌ हलमान्‌ से बोला- 
“देखे, राम की प्यारी रानी को मने शख से काट 
डाला । श्रव तुम्हारा पराक्रम व्यथे है । इतना 
कह कररथ पर चह्ा हुश्रा वह बड़ जोर से गरजा | 
वहं जा वानर खड़ हए घे उन्होने अंह फाड़ हए 
उस दुष्ट रात्तस को गजना सुनी । 
दोहा | 
मायो-सीतदि' सारि इमि, सुदित नयो घननादं । 
कपिगण हषिंत देखि तेहि, भागे परम विषाद ॥ 
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थोडा युद्धः करने के बाद मेधनाद्‌ का 
निक्रुमिला मं जाकर यज्ञ करना | 
चज वानर रावण कं पुत्र को भयङ्कर गजना 


ह गी | © 


सुनकर चारों शरोर देखते हए भागने लगे । उन बानो 
के गुह सुस्त ग्रौर दीन थे । भागते हए सब बानरों 
से हनुमान्‌ कहने लगे-““हे बानर ! दुख कस्ते हुए 
क्यों मागत्ते हा ? युद्ध का उपाह क्यों छोडते हा? 
तुम्हारी बहादुरी कहं ईं ! देखा, मै लड़ने के 
लिए अगे बहता ह| मेरे पीड पीडे ठम लोग श्रामो । 
प्ररे, वीर शरीर इल्तीन कसा यह काम नहींहे कि 
संग्राम से मुंह मेड!) इस तरह वायुपुत्र की 
उरसाह भरी वाते सुनकर वे सब पवेत भर वृत्त 
ते केकर खुश होते हए युद्ध करने के लिए तैयार 


दए ¡ वे सव सक्तसोां परजा टूटे | हसुमान्‌ का 


इधर उधर से घेर कर उन्टीको आज्ञा कं श्रनुसार 
युद्ध करने लगे । हसान्‌ भी, उन सबके साथ लिये, 
ज्याला से प्रकाशमान्‌ न्भ की नादं, शत्र कौ सेना 

भस करने लगे। उस समय वायुपुत्र ने बड रान्तसां 
का नाश किया ठेसा ताश किया मानें गरद्यु नाश 
करे | वे सीताक शोक से व्याकुल्लताथे ही फिर 
भी बड़े कोध से एक पत्थर उठा कर उन्होने इन्द्र- 
जित्‌ के रथ पर फका) उसका सारथि वड़ा चुर 
था घोड़े भी उसक सिखाये हुए घे। वे ्रच्छी 
तरह पतरा बदलना जानते थे । इसलिए सारथि 
ते घोडे को पैतरे से इतना दुर हटा लिया कि बह 


 . पवैताकार पत्थरसरथ पर न गिरने पाया । वह्‌ जमीन 
पर गिर कर टूट गया । हनुमान्‌ का प्रहार व्यथं 


ता गया प्र्‌ उसक गिरने से बहुत से रात्तस पिस 
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गये । रब बानर वृत्तो श्रैर पर्ययो के ले लेकर इन्द्र- 
जित्‌ पर दौड श्रीर्‌ उस पर फौंकने लगे । वे वड़ी 
गजेना के साथ रक्तसां का मथन करने लगे । 
उनके मारे हुए रत्तस ज्ञमीन पर गिर कर छट- 
पटाने लगे । श्रपनी सेना शी दुर्दशा देख इन्द्रजित्‌ 
प्रायुध लेकर दौड़ा श्चैर वाण-वर्षा करते लगा | 
वहे युय मुख्यं वानरो को श्ल, वज्र, तलवार, 
पटा शरैर कँटिदार सुद्र से मारने लगा] बानर 
भी उसकी सेना का नाश करते रहे ! हुमान्‌ भी 
वृत्तो, पवतो ञ्रीर पत्थरों से सख्य मुख्य ॒राक्तसों 
को माररहेघे। इस तरह युद्ध करते करते हतु- 
मान्‌ नेशत्रुकौ सेनाको भगा दिया। फिर बानं 
से कहा--“भार्योा ! अब लौट चन्लो | यह सेना 
हमारे वश कौ नहीं है] क्योकि हम ल्लोग प्राण 
होम कर रामचन्द्र का प्रिय काम करतेथे | जिसके 
लिए इतना कष्ट सहते घे वह जानकी ही मारी 
गदं ते श्रव क्खु करना व्यथ है। चल्लो, अवं यह 
समाचार राम श्रौर सुप्रोव से कहं । फिर जैसा वे 
कहे वेसा किया जायगा |” इस्त तरह कह कर 
त्रीर सेनाको लटा कर हत्ुमान्‌ धीरे धीरे लटन 
लगे । नव इन्द्रजित्‌ च देखा कि हदुमाच्‌ ते युद्धसे 
सुह फर लिया । फिर ता वह दुष्ट हौम करतेक्ती 
इच्छा से निङकम्मिला देवी कं मन्दिरिमं पर्हचा 
ग्रौर वहाँ हवन करते ल्षगा | रुधिर सी आहुति 
पाकर्‌ श्राग जल उट, श्रौर उन्नी ज्याला सन्ध्या- 
समय के सूयंको ताद ढकी हई सी देख पड़े 
लगी । उसका तेज तीत्र फलकनं सगा | 


दाहा | 


( 


उरा इन्द्रजित्‌ जाय खल, उयौ सुहेोस विधान । 
रत्तक भै तहं रजनिचर, नीति अ्रनीति सुजान | 





. - ----- _ ~ --~----~- -- - 


<वौ सगं । 

` सीता के भरे जने का समाचार सुन 

राम का मच्लित हाना रौर लक्ष्मण 

त ससस्छना | 

इ[मचन्द्र ने वाने ग्रीर रक्तसों के संप्राम 
मे बड़ा कालाहल सुना 1 उन्होंने जाम्बवान्‌ से कहा- 
“हे सौम्य ! सँ समता ह कि हनुमान्‌ ने युद्ध मे 
कोहं बडा कठिन काम किया है। स्योकि शं 
का वड़ा भारी शब्द यहाँ से सुन पड़ता है, इसलिए 
तुम मी श्रपनी सेना लेकर वहाँ जाच्ने श्रौर उसक्षी 
सहायता क्रा]; महाराजनक्ली राज्ञा पाकरवे 
सेना क्लेकरं पश्चिम द्वार कौ ग्रार चले! परन्तु 
उन्न देखा कि हनुमान्‌ तैटे रा रहे हँ । वानर 
भी लड़ कर, ऊपर नीचे साँस लेते, ₹हसुमान्‌ को 
घेरे हए लौटे माते हँ । इलुमान्‌ ने मी भालु 
कौ सेना देखी, जो नीले बादलों कं ससान भय- 


ध 


कर थी] उसे देखते ही उन्दने युद्ध कं लिए सना 


कर दिया] फिर उन सवका साध त्ते वे रामचन्द्र 


र्‌ ॥ 


के पातत राये जरर दुखी हाक्तर कहने ले- 
{महाराज ! संप्रास म युद्ध करते समय हस लोगों 
क सामने दही रावणं कं पुत्र इन्द्रजित्‌ ने सीता का 
मार उाला। उस कमं का देखकरमे व्य 
रौर दुखी होकर श्रापके पास निवेदन करनेकं 
लिए अ्राया ह |; हनुमाच्‌ कं संह से यह वाक्य 
निकलतेही रामचन्द्रनी शोक से मूच्छितौ रथे 
गरेर ज्ञसीन पर इस तरह गिर पड़ जैसे कटा हन्न 

बरत्त गिरता हे । देवतुल्य रामचन्द्र को ज्ञमीन पर 
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निरा देखकर बानर चारों रार से उन्हें घेर कर 
खड़े हा गये । बे कमल्तां से सुगन्धित जलल के उनको 
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छट देने लगे, जिस तरह जलानेवाल्ली बहुत जल्लती 
हृद माग को लोग बु्काते ह 
राम के दुखी देखकर लकमण घुद भी बहुत 


दुखी हए शरैर दोनों मजानं से माद का थामकर 


बोत्ते-हे आर्यं ! संगल मागं पर आरूढ चचर 
जितेन्द्रिय पको नगर यह धसं अनर्थो से नदीं बचा 
सकतातो व्यथे है। देखिए, सावर शरीर जगम- 
शिर रहनेवाल्ते श्रीर चलनेवाले--जीध-धारियों 
का जैसा प्रयत्त दशेनं होता रै, वैसा धर्मक 
नहीं । अथात्‌ फल के दाय भी उसक्षा अनमान 
नही कर सकते । इसलिए हमारी समभ में वह है 
ही नहीं। हे भाई जैसे खावर शरीर जङ्घम 
दोनों प्रयत्त हँ वेसा घमं या धर्मका फलन प्रयतत 
नहीं है। यदि हता ता ञ्राप जैसे महात्मा एेसी 


विपत्ति मे क्यो पडते १ शरीर. मेरी समथ से. श्रधर्म. 
भी कुड नहो 


। क्योकि भ्रगर श्रध टीकर हतो 
रावण क्ता नरक मं जाना चाहिए, भ्रार म्राप जंसे 
धर्मनिष्ठ धमासा को दुःख न मित्लना चाहिए । 
सेारावणकीाता दुःखत दहुश्रा, उलटा श्रापही 
दुखी देख पड़ते हँ । इससे ता यदी मालूम हाता 


रैकिधमदही म्रधमेरैश्नौरजो श्रध है वही धर्म 


दै । यह परस्परविरोध देख पडता है । ` यदि धर्म 
से सुख शरीर शअधमंसे दुख मिल्ले तो यह जरूर 


दना चाहिए कि जिनमें अधमकावासरै, जा 


प्रधर्मी ह, वे रव्य दख पावें । जिनं अध्मकी 
जा श्रधमे को अपने पास नहीं फट. 
कने देते, षे कमी सुख से अलग न किच जायं | 
धमे-मागं से भ्राचस्ण करने में उनको सुख श्प 
फल क प्राप्नि हनी चाहिए । परन्तु यह तो देख नहीं 


पड्ता। क्योकि जिने व्रधम ने तपता गरड बनाया 
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रै उनकी म्र्थवृद्धि देखी जाती हे। वे रात दिनः. 
वृते हए दिखाई देते हँ । श्रर.बेचारे धसशील 
दुःख पाते देखे जाते रई । इससे ये दोनों -घमे, 
प्रधर्म--व्यथे है; इनक्ता कुद भी काम नही । पाप 


करनेवाले यदि श्रधर्मसे मारेजातेदह तो यहमी.. 
ठीक नही समस पडता । क्योंकि जितनी क्रियायं 


है पे सब तीन चण रहती ह। चौथे चण मै उनका 
नाश श्रापही हा जाता है। अधमेरूपक्ियातेा खद 


नष्टहा गरईं। श्रव वहुहै दी नहीं । फिर बह मारेगी ` 


किसको ? अगर कहा कि मार्ण श्रादि भभिचार 
कर्के द्राय प्रणी माराजाता दै रोर वह दूसरेका 
मी मारता है-यहक्यारै तामे करहुगाकि उस 


पापकेद्राया उक्त कमक ही बन्धन होता होगा; 


परन्तु उससे कर्तां (करनेवाले) के कष मी नहीं । 
हे शव॒नाशिन्‌ ! धमे वतमान हाने पर भी वह मारना 
प्रादि कायै करने के पापम लिघ्र नहीं हो सकता | 
क्योकि श्रपनी शक्ति से ग्रनुभव हाने बाला, असत्‌ 
करपना किया हुश्रा, ग्रपरतयत्तरूप धर्म स्वयं अ्रचेतन 
दै। इसलिए वह श्रपने कत्तव्य ( शत्रु को वश में 
करते श्रादिं कये) कोक भी नही जानता। 
प्रल में यदि धमं दरहोताताञ्मप,. का कुह भी 
दुःखनरहानाचाहिएथा;साते है नही | क्योंकि 
प्राप एेसे धर्माला होकर एेसा भारी दुभखख पारदे 


ह । इससे यही सिद्ध हाता कि वहरै ही नही। | 
यदि वह घर्मं टु्वै्न ग्रौर  पुरूषाथं ( सल )-रहित 
रै, अतएव केवल बल कं अ्रनुसार वर्तता है ता 
म कहता द्र कि एेसे दुबे श्रीर्‌ मयादारदित क्रा 
कभी सेवन न करना चाहिए । धर्म यदि बलका 

ही एक शरश (हिस्सा) हता उसका छोड कर बल 
तराया व्यवहार कोजिए । क्योकि 
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जेस धर्म वैसा ही वल; या यदि अप सत्य वचन्‌- 


पालनरूप धसं मानते हां ता अ्आपतेएकमी एेसा 
काम नही किया जिससे राप श्रसदयता शा 


ग्ड हे | अ्रथाोत्त्‌ पिता ने पहले ता श्रापक्ा राञ्या- 
. भिषेकं करते को कहा; वह कहना सस्यरूप धमं 


था] उसेश्रपने पहलेता स्वीकार कर लिया; 
किर मना कर दिया । यही नही, किन्तु राज्या- 
भिषेककोा श्वीकारन करनेसे पिताक प्राणमभी 
गये श्रीर्‌ घर्मं मी चूहा । महाराज ! धम या अधमं 
देनेोंमेसेएक ही कं मसे रहना मी ठीक नही । 
यदि एेसा रोता तो मनि को मारकर फिर 
इन्द्र यज्ञ स्यो करते ¢ इससे यह बात सिद्ध होती 
है कि श्रधम॑ मिल्लाद्धश्ना धमं शत्र का नाश करता 
इसी से ज्लोग एसा ही करते भीर ।दहेभा 
मेरी रायमें भी वही धमं है | ्रापने राज्यकालयाग 
व्या किया साने धम को जडसे काट डाल्ला। 
क्योंकि सम्पत्ति ( धन-दौल्लत ) ही धमं का मूल 
रै । जव इधर उधर से लाक्रर सम्पत्तियां इकह्ी 
की जाती है शरीर वे वदृती हता उनके द्वारा सव 
काम हौ सकते ह| उन्दीकं द्वारा सव क्रियाय 
निकल्ली ई-जेसे पर्वतो से नदियां । स्रथहीन (घन- 
हित) मनुष्य मन्दबुद्धि हौ जाता है । उस समय 
उसके सब काम विगड जाते है। उसे सव काम 
छाड देते है--उसको दशागर्मी को ऋतुकं तालाव 


2 (४ ५ 


 कीसीहो जाती है। जब मचुष्य धन स्याग कर 


सुख चाहता है, क्योकि पहले उसका सुख हौ मे 
पालन परोप हुश्रा है) तव घह पाप करने करे लिए 
तैयार हता है । बही समय बुराश्यों के पदा हे 

है! ₹ प्रमो ! जिसके पास सम्पत्ति होती 
उसी के मित्र श्रौर उसी को बन्धु होतेह । सक्षारम 


ना १, 
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सम्पत्तिवाल्लाही पुरुष पण्डित, पराक्रमी श्रौर वुद्धि 
मान्‌ कहल्लाता ह; वह वड़ो भुजाश्रावाला, श्रार वहो 
सबं से अधिक गुणी कहलाता ह । दं धीर ! देखिए | 
घन के व्यारामं सवदषदहीदाषदं | मं परहल्तेही 
चुक्रा करि श्रापने राज्य का परिव्याग क्र 
धन का मूलेच्छेद कर डाला । देखिए, जिसके पास 
धम श्रैौर काम के लिए धन वतमान रहै उकं 
लिए सव कुल उक्षके पापदही है । म्र्थात्‌ हज 
काम करना चाहेगा, उसे धन कौ सहायता सकर 
सकता रै । जे धनदहीन होकर श्रपना काम पूरा 
करना चाहता है उसका कोई भीकाम पृरानही 
हाता । श्रानन्द, काम, दपं (घमंड), धर्म, क्रोध, 
शान्ति श्रर दम--ये सवबधनदही सी -सहायता 
से सिद्धरैतेर। हे नराधिप! धर्मचारियों का 
सांसारिक पुरुषार्थ जिन धनो के बिना नष्ट हाता है 
वे घन तुम्हारे पास्त बिर्ङुल नहीं देख पड़ते, जैसे 
कि दुदिन मं तारे दिखलाई नही देते । देखिए, पिता 
क कहनेसे वनम ्रानेकं कारणं रा्तस ने वुम्हारी 
खीका हरण कर लिया । इसके वाद्‌ इन्द्रजित्‌ ने 
ताबहुतदीदुःखखका काम कर डाला। परन्तुमैं 
प्रपते कामसेइस दुःखखकोामिटदूगा। आप | 
उटिए ! हे नर-शादूल, दीधत्राहो, धृतत्रत, है . 
महात्मन्‌ ! आप अपने ` माहाक्य क्र याद्‌ क्यों ॑ 
नही करते † 


क 3 


दाहा । 
जनकसुता कर देखि वध, हे रघुङुल-सिरताज । 
याण-निकर ते लङ्क कह, मारि ठ्हावह आज ॥ 























दरव सगे) 
मेघनादं के सारने के लिए विभीषण 

कं सलाह | 
 . इधर लक्खण रामचन्द्रजी को समम्रा ही रह 
थे कि उधर से विभीषण, सेनाश्रों का यथोचित 
स्थानें पर ठहरा कर, चरे रात्तसोँ को साथ लिये 
प्राये | वे क्या देखते हँ कि रामचन्द्र ता शोक्प्रस्त 
हं रीर वानर ग्रांखो मै आंसु भरे खड़े ह । लदमण 
कौ गोद मेँ रामचन्द्र बेहोश, लल्िति न्रौर शोक 
मे इवे एसे रहेदहे) वहां कौ एसी दशा देखङ्र 
विभीषण भी गरीब मनुष्य कौ नाई दुखी हकर 
बेाले- भाई ! यह क्या.हे १ तब लच्छर ने विभी- 
पण, सुपरोव श्रैर वाने की मोर देख, श्राँखो से 
प्रसू भर कर, धीरे से कहा-^“इन्द्रजित्‌ ते सीता 
का मार डाला, इतना हनुमान्‌ के भह से सुनते 


ही श्रीराघव मूच्छित हा गये ।;› लद्सण कौ बात. 


सुनकर विभीषण ते उस बात का ठीक नहीं साना। 


वे रामचन्द्र से कहने ` लगे- हे मनुजेन्द्र ! 


हसमान्‌ ने प्रत्तहाकरजा वातस्मापरसे कही 
उसे यै श्रसम्भव समभता हँ । जैसे समुद्र का सूख 
जाना श्रसम्भव है वैसे ही वहवात भीरहै। 
रावण का मतलब खूब जानता | वह सीताकोा 
कभीन मारने देगा। क्योकि चैने उससे वहत 
पाथना कीथी कि सीताके चोड दे, पर उसने 
मेरी बात न मानी । हे राम | 
पनोरभेदसेते ङु हुश्रा नही, फिर युद्रतेा दूर 
को वातदहे। क्या सीताके कोई दूसरा देख भी 
सकता ह ? वह इन्द्रजित्‌ बानर को घोखा दे गया 


हे । बह सीता मायाकी थी । च्रव वह दुष्ट तुम 


मी शोक 


साम, दान श्रर 





वात्मीरोय रामायण । 


तगो को पो देकर खुद निकुम्भिला देवी कं 

मन्दिर में जाकर हेम करेगा | यदि वह हौम करक 
स्राताहैतेा फिर संग्राम सें इन्द्रञ्ादि से भी दुरा- 
धष हो जाता है | इसी अलावे में डालने के लिए 
उसने माया करकं तुम लोगो काठ्ग लिया अनार 
वानरा क पराक्रम में विन्न पर्हुचाया | हे राघव । 
जघ तक उसका हम समाप्तं नही हाता तब तक 
हम सेना लेकर वहां पर्हुचंगं । आआपवधा संतापको 
दाड दीजिए । श्रापके शोक करने से सव सेना 
करती हे । श्राप, यही, सख्स्चित्त हो 
बेठे रहिए, तलदच्मणजी को हमारे साथ कर दीजिए । 
ये श्रपने बाणो से उसका हौस करना द्ुडा दंगे | 
फिर वह मारनेके योग्य हा जायगा | लद्मण कं 
पैते पने श्र बड़ वेगवाले वाण, पत्ती कौ तरह उड्‌ 


कर, उसका रुधिर पील्तेणे । हे सहावाहा ! अब 


प्राप लच्छण का आज्ञा दीजिए, जिससे उस रात्तस 
का जल्दी नाश हे | रात्तस के नाश के लिए जैसे 
इन्द्र वज्रको श्राज्ञादेते है उसी तरह पआ्रपमी 
प्राज्ञा दीजिए । अरव समय नही है। इस समय 
यही करला टीक है | अवज्रापदेरन कीजिए] 
दाहा । 

यदि करि कमे-समाम्ति सा, रावत रणं मर्ह वीर । 
महाप्राण-संशय प्रमो ! हीत सुरनि कहं धीर ॥ 


स्रवा सगं । 


सेना सहित लक्ष्मण का निकरुम्मिल्ञा से जाना। 


यपि विभीषण ने सव भेद समस्ता कृर कहा 
तथापि रामचन्द्र का ठास न बधा | पर धीरज 
घर कर श्रीराघव विभीषण से वोले-^ह रान्तसं- 





६ 


५९. 


_ # लङ्काकराण्ड | ७६. 
राज | तुमने क्या कहा { उस बातकोाफिरता कामँ जानता । वहं व्रह्माख्च के चल्लाने में वडा 

 . कहा 1; रामचन्द्र के कहने पर विभीषण फिर चतुर प्रीर वड़ा मायावी दै। म समता कि 
` 7 बल्ले-सहाराज | श्रापते सेना निथत करने को वह सं्राम में वरण-सदित देवताश के भी मूर्च्छित 

। लिए जेसी ्माज्ञाकी थी मैने उसी प्रकास्से घव कर देता देगा । हे महाकोतिवान्ञे | जव वह रथ 

कुं कर्‌ दिया । उन सुंडों का यथोचित विभाग पर चट्‌ कर श्माकाश मेँ घूमने लगदा है तन, घटाश्रों 

करक पेनापतियों का यथाख्यान नियुक्त कर दिया। में सूये की तरह, उसक्रौ चाल विलछुल नही जान 

प परन्तु राप से सेरी यह प्राथैना हैकि श्राप का पड़ती 1: इस तरह रामचन्द्र मी उस राक्तस् की 
व्यथं शोक करना देखकर हम सव भी वड़े दुखी समाया श्रौ वड़ी बहादुरी का विचार कर ल्मण से 

हे गये । है राजन्‌ | इस व्यथं संताप का अआमाप बेल्ते-“हेलच्मण |! तुम अपने साथ वानरी सेनाको, 

ध  चछीड दीजिए । श्रापकी यह चिन्ता शत्रु के परानन्द दहयुमान्‌ मादि वीरोंकोा; रौर जाम्बवाच्‌ को उनको 
† को बद़नेवाली है। उद्योग कीजिए भरर श्रानन्द सेना-सदहित ले जाकर उस मायावी रा्तस को 

`  क्ासहारा लीजिए] यदि श्रापको सीताका पाना मरा । राक्सों के साथ यह महातमा ाक्तसराज 
-. = जओर राक्तसें कामारना ्रसीष्टहा तेार्मैजेा कता तुम्हारे पीडे पीछे जायगा । क्योकि यह.उसकरी माया 
क ह उसे ध्यान देकर सुनिए । ये लद्सणजी बड़ी सेना को अच्छी तरह जानता है ।”› रामचन्द्रजी कौ इस 
+ लेक्षर निकुम्भिला को चत्त भीर उसको मारे। तसह श्राज्ञा सुन कर लदमणजी विभीषण के साथ 
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क्योकि उस दुष्टने ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मशिर 
नामक अख श्रीर्‌ कामगासी घोडे पाये रहै । सेना 
` सहित बह निङुम्भिला से जाकर वैठा रै । यदि वह 
ग्रपना पूरा काम करके च्ठेया ते हम सबको 
मरा हृश्रा जानिये | जब ब्रह्ाने उसे वर दियां था 
तब कहा था कि "जिस समय तुम निकुम्भिलाम न 
पहचेने श्रीर्‌ श्रनि का पूरा हवन न कर चुकोगे, 
इतने ही समय मे-इसी वीच से--जे तुसक्ता 
मारेणा वही तुम्हारा सद्युरै।' हे राजन्‌ ! इस 
तरह उस्तदी म्रत्यु तिध्चित है । इसलिए उसे मारते 
क वासते सहाबल्ली लच्छछणए का आज्ञा दीजिए । ह 
परसो ! जव वहं सारा जायगा तव॒ चन्धु-बान्धें 
सहित रावणकासी सयदहग्रा ही ससस्िर। 
विभीषण की ये वाते सुन कर श्रीरासचन्द्रजी 


बो्ञ-हे सलयपराक्षमी, उस भयङ्कर कौ साया 





जैसे हंस पुष्करणी मे जते हैँ 


हा एक दूसरा धनुष ले, कवच पहन कर, , वार्ण 
के सुधार ज्रीर रामचन्द्रकं चरणो में प्रणाम कर 
बो्ते-^“अ्राज सरे धठुष से छै हुए बाण रावण कं 
लड़क क श्ररीरकोा मेदकर लङ्काम जा गिरगे 

हं । ्राजही उस भया- 
तक क्ेश्मगोंकोा मेरे बाण दद्‌ कर ध्वस्तकर 
डालेगे 1? इतना कह कर, इन्द्रजित्‌ को मारने की 
इच्छा से, लदमण रासचन्द्र के चरणों सें प्रणाम शरैर 
उनकी प्रदक्षिणा कर तथा यात्राका युम आशीर्वाद 
पाकर चकते । इनक साध कई हज्ञार वानरो सहित 
हलमान्‌ ग्रीर अपते मन्वियों के साथ विभीषण 
चले; तथा शरैर चैर मी वानरं कौ सेना ओर 
ऋष्तराज कौ भी सेना तैयार होकर चत्त दी । 
बहुत दूर जाकर जवं लदेमण ने देखा कि सत्तसेन्द्र 
की सेना व्यूह्‌ वनाये खड़ो है तव बे वहां जाकर 
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ओर साया का योग समस ब्रह्माके वरदान ङी 


रीति से उसका जीतने के लिए खड़े हा गये । सहा- 
बीर श्रङ्गद, पवनङ्कमार हनुमान्‌ ज्रीर सात्तस्राज 
विभीषण लच्मण के साय घे। रात्तसोां की सेना 
अनेक तरह के चमकीले दमकीकल्ते मच्च शक्च धारण 


किये शोधापा रही थी। वह सेना स्थो शरैर 


ध्वजानां के उंडांसे बहुत बड़ी शरैर दुर्गम थी। 
उसके वेग काङ्छ पार नथा। ज्लोग जिस तरह 
बड़े मारी अन्धकारमें धुसते ह उसी तरह वीर 
लच्छण शत्रु को सेना मे घुस गये । 


५६ र 
षव्र सगे । 
„ मेघनाद से युद्ध । 
उस समय विभीषण लदमण से शत्रुघ्नो का 


श्रहित.कारक ग्रौर अपना कायै-साधक वाक्य बोले- 
“दह लच्त्मण ! मेघां के समान उस काल्ली राच्तसों 


 कीसेनाकेा बानर लोग पत्थरों से मारं | तुम भी 


इसी को तितर बितर सरमे कौ कोशिश करो | जव 
यह सेना इधर उधर हौ जायगी तव वह दुष्ट देख 
पड़गा | तुम इन्द्र कं वज्र कं समान च्रौरसू्यैकी 


किरणो को नाई" चमकीले वाणो से इसे कायो |. 


यह काम जर्दी करो | जव तक उसका काम समाप्र 
न होने पावे तव तक यह काम करला। हे वीर 


दरालमा, मायावी) पापौ, कृरकमा+ मरौर सवसे मयं 


कर रावेणकत इस पुत्रका मारा; विभीषण की 
यहे बात सुन कर लच्छण उसी तरार बाश-वर्षा 


करने क्षमे । भालू ओर बानर बड़े बड वृन्त लेकर ` 


उसी सेना की भ्रोर दैडे । उस सेना के रान्तस भी 


पैते (२ । क व 6 ॥ क, $ ् | ५, - 
पने पने वाणो, तलवारो, शक्तियों शौर तोमर से 


वास्मीकीय रामार्यणं | 


~ --~-~- ~~~ *-------~-------- 
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वानरी सेना पर प्रहार क्षरने लगे । श्रव उन वानरो 


परोर राक्सें का एसा भयंकर युद्ध श्रू श्रा जितस 
समस्त लंका मे शोर फैल्ञ गया । अनेक तर्द के शसो; 
बाणो, वर्तौ शरीर घोर पवैत-शिखरों से श्माकाश 
टका हुश्रा सा दिखाई देम जगा ! भयंकर संह ग्रोर 
युजानो बाले राक्षस बड़े बड़ शख चलाते हए बड़ा 
डर पैदा करते धे । उसी तरह सव बानर मी वृत्त 
गैर प्त ज्ञे लेकर दैडते श्रीर्‌ मारते थे। महाबली 


मालुश्रें श्रौर वाने के साथ डते लडते रात्तसे 


रा बड़ा उरल्लगा। श्रव इन्द्रजित्‌ ने सुना कि हमारी 
। क म 
सेना का शत्र ज्लोग च्रच्छी तरह मर्देन करर हे, 


इसलिए वह दुर्ध॑ष श्रपना होम पूरा च्ियेविनादी 


वहां से उठा शरैर वृत्तौ के अन्धक्रार मे से निकल्ला। 
दध हा कर वह पहले कं जेते हुए स्थ पर चट 
गया । उस समय वह धयंकर धनुष शरैर्‌ वाणो के 


लिये हुए. काजल कं समूह कं तुल्य, लाल मुंह श्चैर 


लाल ही मयं कर ओँल किये, दुसरे संहार-कारक 
मृत्यु की नाई' देख पडता था । जा रन्ती सेना 
ल्म के साथ लड रही थी वह उसको र्थ पर्‌ 
सवार देख फिर तैयार हई । उस समय पर्वत के 
समान बड़ हनुमानजी एक वड़ा मारी व्रत्त उखाड़ 
कर, कालाग्नि कौ नाई जलाते हए, राक्षसी सेना 


पर देड़ | उन्होने देसी मार मारी कि राक्षसी सेना ` 


कं छक्ते द्यू गये । 

हनुमान्‌ का सेना क्रा नाश करते देख दहजासें 
रत्तस इन पर टूट पड़े । रक्त लोग शूल, त्वार 
धतुष, शक्ति, पटा, परिघ, गदा, बर्ही, बन्दूकु, ल्लोहे 


कं सुद्र, परश प्रोर यिन्दिपाल आदि अख शख 


अलग अलग लेकर उन्हे मारने लगे । कोड कोई 


वजर के समानं युक्ता त्रैर बड़ जोर से थपेड़ा चलाने 
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लगे । चारों श्रोर से उन्दने पर्वताक्षार वायुपुत्र को 
घेर लिया । जब मेघनाद नै देखा किं यह पर्वताकार 
बानर ता वडा नाश कर रहा है तव वहं अ्रपले 
सारथि से बोल्ला--“मेरा रथ इस वानर के पास 
ले चले; नदीं ता यह मेरी सब सेना को चपट कर 
डालेगा ।” उसक्षी अराज्ञा से सारथि ने उसे वायुपुत्र 
कं पास पर्चा दिया । वहाँ पर्हुचते दी वह बाण, 
तलवार, पटा शरैर परश्वध को हनुभान्‌ के ऊपर 
चलाने लगा । उसके मयङ्कर प्रहार सहते हए क्रोध 


= मेँ भरकर. हघुमान्‌ वोललै-““हे रावण के पुत्र दुर्बदे ! 


यदि तुम बहादुर होता लडाईकये | यवतुम वायु- 
पुत्र कं सामने याकर्‌ जीतेजी नहीं जा सकते । है 
सा्तसों मे नीच! यदि तुम मेरे साथ द्रन्द्रयुदध 
( कुश्ती ) करना चाहते हाते ब्राश्नो; सुजाश्रों से 
लड़ा.र मेरा वेग हो ।' उस समय हनुमान्‌ 
को मारने की इच्छा से इन्द्रजित्‌ को धलुष उटाये 
देख कर लद्मण से विभीषण बेले--हे लद्मण | 
सुस शरीर ्रसुरों के जीतनेवाल्े रावण के पुत्र को 
देखो । वह दुबारा रथ पर्‌ चढ़ कर हनुमान्‌ को 
मारना चाहता है । अरव तुम दुधषं शनरुभ्ं के शकने 
वाले, घोरं श्रौरः प्राणो का अन्त करनेवाले, वायो 
सै इसको मार ही उल्ल ! न 
| दहा। 
उचित विभीषण वचन सुनि, श्रीलच्सण र्णधीर । 
देख्यो रावण-तनय कर, पवेत संम बलवीर ॥ 


क 


[गणिम छक) हि ----- -- । 


 लङ्काकाण्ड | 
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८५ घ सरजं । 
~ (५ श्‌ | ख ण ठ्‌ स 
विभीषण गौर मेवनाद्‌ का एक दूसरे 
को धिद्ारना | 

देतना कह कर विभीषण लच्तमण का साथ 
लेकर चलते । थोडी ही दूर जाकर विभीषण ने उस 
ड़ जंगल में घुस कर लकमण को उसके सब हास 
कं काम दिखला दिये । वहाँ नी्ते बादल के समानं 
बड़ा भयंकर. एक वट का वृत्त था | उसे लद्मण 
को दिला कर विभीषण बले--““्यही बह राक्तस 
होम कौ भेट चद्ाता है रर फिर एेसा क्विप जाता 
हे कि उसे कोई भी नहीं देख सकता । इसके वाद 
वह संग्राम में शुं को अपने बाणो से बेधता है । 
ह लच्मण ! जव तक बह व्गद के नीचे नहीं जाता 
उससे पहले ही घोडे, सारथि श्रैौर रथ के सहित 
इसको श्रपने जलते हए बाणे से सार भिरात्रे ।' 
यह सुन कर लक्षण ने कृहा--““वह्रुत अच्छा 1 
फिर वे श्रपनां धनुबांण लेकर खड़े हो गये । इतने मेँ 
रभि के तुल्य स्थ पर चटा हृुश्रा, कवच पहने 
गरार्‌ तलवार लिये, वह मेघनाद दिखाई पडा । तपर 
लकमण बोल्ते-- “हे रात्तस ! म तुभे युद्ध के लिए 
ललकारता ह । ्राग्मो, हमारा शीर तुम्हारा युद्ध 
हा |; इस तरह सुन कर रावण के शूर पुत्र ने वहाँ 
विभीषण का भी खड़ा देखा । उनको देख कर वह 
कड़ी कंडी बाते कहने लगा--है राक्षस `! तुम 
इसी राक्तस-इल मेः पैदा हुए । तुम सभसे बड़, 
मेरे पिता क भाई, हौ । तुम मेरे चचा हाकर्‌ म्ुफसे 
वैर क्यों करते हा ? हे बुरी मत्तिवाले, धमैदूषक ! 
मला सुनते; नते तुम इनन्तेमों को विरादरी 
के, न मित्र, न जाति-धसवाले, न प्रामाणिक्र, ग्रै 


= 
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ने एङ पेटसेपैदाहो। इनमे कुद ध्म मी ता 
नहीं पाया जाता | फिर जा तुमने अपने लगे 
का छोड दूसरों का दसभाव स्वीकार किया 
साक्यो? हे दुद्धं! तुम अच्छे आदमियों से 
निन्दनीय हौ । तुस्हारे विषय में हमं का बडा शेक 
हे । तुम श्रपनी बड़ी निन्दा को अपनी थाथी बुद्धि 
क कारण नही समभते! मल्ला सेोचाते सही, कहां 
ते श्रपने लेगोँ के साथ रहना ओर कहां नीच 
दूसरे क्रा सहाराल्तेना } चाह दस्रा सनुभ्य गुण- 
वान्‌ ही क्योंन हा, पर उसको अपेत्ता अपना 
निगुण आदमी ही कल्याणकारक है । जे दसस 
है, वह दूसराही है। देखा, जा अपने पत्त को 
छेड़ कर दूसरे पक्तक्ञा सेवन करता है वह 
पने पत्त के नाश रहेने पर दृसयें से मारा जाता 
है । हेरावणके घटे भाई! यह जा तम्हारा 
निदयपना है बह हमारे पत्तव्तों मेँ से तुम्हारे ही 
पर्ष से साध्य है; तुम्हीं एसा क्ाम.कर सकते 
हा दूसरा नहीं | 

पने भतीजे को यै बातें सुन कर तिभीषण 
बाले--हे रात्तस ! मेरे स्वभाव- के जाने घिना 
तुम क्यों वकते हा { ह साधु, राक्तसराजपुत् । 


भँ ठम्हारा चचाँ, इसलिए मेरा नरव मान कर 


ठुम कठोर बातें कहना द्धोड दौ । यद्यपि मै कर- 
कमा रात्तसों के डुल में षदा हमा ङ्ख तथापि 


कठार का संग यभो अच्छा नहीं लगता; भरन 


प्रधमं म मेरी रुचि है । भला सुने ता, क्या भाई 
का यदी उचित है कि ्रपने सहोदर भाई को घर 
से निकाल दे १ चाहे भाई का खभाव द्ष्टहीहो 


पर उसका रखना ही उचित है । हे मेवनाद ! जा 


धमं से पतित है श्रौर पापकर्मा ३ उसको छोड़ देने 
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से ही सुख मिलता है, जिस तरह हाथसे सांप 
को छाड देने में आराम है| बुद्धिमान्‌ कहते ह कि 
जा दूसरे का धन श्रौर परादै खी को हरण कस्ता 
ह उसे जलते हए घर की नाई ' छोड देना चादि । 
दूसरे के धन का हरा, पराह सिये पर हाथ 
डालना च्रीर श्रपते मित्रों पर शङ्खा करना--ये 
तीनें बुराक्ष्याँ नाशकारक है। जा एसे काम करता 
हे उसका नाश जसतर हाता है| देख, महषियों 
का मारना, देवता््नों के साथ वैर, अ्रभिमान, 
क्रोध, वैर शरीर विरुढता-ये सव दोष मेरे साई 
म ह । ये बुराङ्याँ उसके जीते जी उसके एेश्चयै का 
नाश करनेवाली ईह । जिस तरह मेघ पर्वतां को ठक 


लेते है उसी तरह इन दोषों ते उसके गुणो को चपा 


लिया हे । इन्दी रश्यो के कारण ने अपने भाई 
प्रथात्‌ तेरे पिता को द्ाड दिया] हे यात्तस | मघ 
ता न यह लङ्का रहेगी, नतु रहेगा भ्रार न तेर 
पिता बचेगा । यद्यपि तू. लड़का है तथापि वड़ा अहु 
कारी श्रौर ्रसभ्यरै। मवतु कालपाशमेर्वेध 
रहाहै। जा चाहैसो जक । श्राज तुभ पर यह 
विपत्ति ग्रा पड़ी, इसी से तूने सुभे कटार बचन कषे 
ह । दे राक्षसाधम } अव तुते सामथ्यै नहीं है जा 
तू.फिर उस वट-वरत्त क नीचे जा सके । श्रव तु.राम- 


 चन्द्रजी का तिरस्कार कर्के जी मी. नहीं सक्ता । 


रव तू. नरदेव लच्छण के साथ युद्धकर। जवतू 
मारा जायगा तब यमलोक मं जाक्षर देवताश्रों को 
सन्तोष देना । 

दाहा । 


. निज बल श्ररु आायुध प्रवल्ल, दिखशवरि श्रन नीच । 


प्राय बरनी सोमिनि कर, सैन सहित तव मीच 


कनाण्काभ्नाय छव द नेयं -9मकयनतत त 
* 
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टर्वौ सगे । 
सलक्ष्मण यौर मेवनाद्‌ का युद्ध | 
विभीषण कौ यथाथ बाते सुन इन्द्रजित्‌ वहत 
ही करुद्ध ह्रा शरीर कूद कर कड़ी कड़ी वाते' कहने 
लगा । फिर बह तलवार उठा कर काले घोडा से 


 . जते हए श्रच्छे रथ पर चह । उस समय दह 


भयानक रूप बाला काल्मर्यु कं समान था । हाथ 
म॑ बड़ा श्रार मन्नवूत धनुष तथा बड़ तज्ञ बाण लेकर 


 श्रार भ्रनक अ्रलङ्कारं से भूषित हे वह्‌, उदयकालीन 


सये की माति हमान्‌ की पीठ पर चटे हए लद्मण 
का, पास ही खड़ं विभीषण को, श्रौर बानरी सेना 


का, देख कर बाला-तुम ज्लेग अराज सेरा परा- 
क्रम देखना; राज मेरे धठुष से निकली दुधषं 


बाणवषां के सहना । प्राज मेर वाण तुम्हारे शरीरो 
का एसा विध्वंस करगे जसे सुई के ठेरका आ्आग 
मस्म करती हे। भ्राज मै तज्ञ बाणो से, शूल, शक्ति, 
ऋष्टि श्रीर पटानां से तुम्हारे शरीर कोा काट केर 
यमलोक भं सेज दृंगा। जवै हाथो से जल्दी 
जल्दी बाण-वर्षा. करते लरभुरा श्रौ र जव वादल्तो की 
नाई गरजने लरमूरा तव एेसा कौन है ज मेरे सामने 
खड़ा रह सके । तुमने ता देखा ही है कि उस दिन, 
रात की लड़ाई मँ, सने वज क समान वाणो से 
सेना-सदहित देतां सायो को बेहोश कर सुला 


दिया था। मालूम होता है, तुम उस बात का भूल 
गये । स्यो कि श्राज यमल्लोक में जनेको तुम्हारी 


रच्छा हे। तभी ते महाविषधर सप की नाई 
कृद हए मेरे साथ तुम युद्ध करना चाहते हो | 


इस तरह मेघनादं कौ गजेना सुनकर निभय 
परार कद्ध हए लकमण बेलते-“हे राक्तस ! कार्यो 
। भ ,\ ४ । । 


वह बाण चलाने लगा । उसक चल्लायं 


 वोल्ला--रे 
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का पार पानात तुपने वड़ा गेम कह सुनाया | 
परन्तु. बुद्धिमान्‌ उसी को कहना चाहिए जा कर्म॑ 
को द्वारा कार्योके पार्जाय। सोातूता कायं पूरा 
करने से समथ हे जिसकाम का कें सिद्ध 
ही कर सकता उसे तूवाणी से कह कर शपनं 
के कृताथ समानता है । रे दते! उस दिन, रातके 
दर्मं, तूनेदिप कर हमासया तिरस्कार किया। 
यह ताचोरोंकाकाम रे) वीर मनुष्य उस मागं 
पर्‌ पैर नहीं रखते । है सात्तसं ! राज मेँ तेरे बाणं 
केमाग॑मेपासदहीख्डार्ह। तू ज्रपना वह तेज 
दिखल्ना । श्कूटी वकवष् मत कर । यह्‌ सुनकर 
हट वाण 
साँपको नाई फुफकारते हए लच्मणए के ऊपर 
माकर गिरे । वह रवण का पुत्र वड शीघ्रगामी 
वाणो से लकमण का वेधने ज्लगा । यद्यपि क्च्मण 
उसंकं वाणो से बहुत छिद गे भरर रुधिर से तहा 
ञ्ठेताभीवेविनाघुदकौ श्रनि की नाद शोभित 


हा र्देथे। थी देर में इन्द्रजित्‌ ्रपना पुरूषाथे 


देख कर ल्दसण के पास गया श्र गरजता हुश्रा 
लद॑मण ! सरं बाण वड तेज़ धारवाल 
तीर प्राणो का अन्त करनेवाले हं । षे श्राज 
तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे । आज गीदड़, वाज्ञ 
ओओरीर गीध श्रादि. मांसाहारी जीव तुम्हारे उपर 
प्रवश्य गिरेगे । तुम हमारे हाथ से. जरूर मारे 
जाग्रेने । ्तचियाधम, सदा बुरे, मरोर परम दुमति 
राम श्राजही पते मक्त भाईकामेरे हाय से मारा 
गया देखेंगे । जब मँ तुम को मारूं गा तव तुम्हारा 
यह कवच ट्रूट एूट जायगा । धनुष कटकर इधर 
उधर गिर पड़गा । सिर कटकर अ्रलग जा पड़ेगा ! 
तुम्हारी इस तरह को दशा आज रम देखे ¦ 
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वास्मीक्छीये रामायण | 





कोध मं भर कर टर सट वक्ते हए इन्द्रजित्‌ 
से लच्मण ने कहा“ दुवुदधे, रे करकमां 
रात्तस ! तू वाणी का बलत ड्‌ दे । बकता क्यों 
हे ? रपे काम से उसे कर दिखा 1 हे रात्तस। 
निना काम किये क्यों वड्वडाता है ! तू अपना 
ठेसा पुरुषार्थं दिखला जिससे मुखे तेर वातं पर 
व्श्वासहा। तुखकामेन कटर वचन करहरा, 


त धिक्तार्गा ओर न अपनी बडाई करगा । किन्तु 


हे मनुष्यभक्तक ! म तुभे विनामारेन दद्ा। 
इतना कह कर लद््मण ने बडे पैने पैने पांच बाण 
इन्द्रजित्‌ कौ हाती मे भरे । तदनन्तर उसते भी 
क्रोध में भर कर तीन वाश लद्मण कै मारे | इस 
तरह अपना अपना विजय चाहते हुए नरसिंह 
ग्रीर रात्तसक्षिह, देने का बडा भारी संग्राम शश 
हश्रा । देनेँ ही पराक्रमी, बली, वीर, परम दुजंय 
रीर अतुल्य वेजख्वी धे । पे एेसा युद्धः कर रहे थे 
मानें भ्राकाश मंदा मरह ललते हौ; था जैसे वलि 


२। ४ म र । 9 ~ 
परार वृत्रासुर इन्द्र से क्ष थे, याजैसेदे सिहं 


भिड़ गये हे । बहुत से बाणो को चल्लाते हए वे 
देनो बड़ी खुशी से लड़ रहे थे । जिस तरह इन्द्र 

=. = [9 

द्र शम्बरदेस्य का युद्ध हुश्रा था उसी तरह्‌ लच्मण 


भ ४ । ^ म । 
शरीर मेषनाद का मी वड़ा घोर युद्ध हन्ना | युद्ध 


करते हुए देनं एक दुसरे का पीडादे रहे थे 
श्रार आपस सं मारने को लिए दोव लगा रहे घे 


यी 


^“ नू सग ४ 
ण॒ यर मेषनाद्‌ के युद्ध का ही वर्णन 


व लदमर नं धनुष तान कर मेघनाद को 


बहत सं बाण मार । उनके धनुष की प्रत्यञ्चा का 
शब्द्‌ सुनकर इन्द्रजित्‌ के संह का रङ्ग बदल गया । 


हेसते हए लकमण इन्द्रजित्‌ से बोाल्ले- 


वह उनक मह कौ शरोर देखने लगा । मेघनाद कं 
मुंह पर सुस्ती देख कर विभीषण लच्छण से बोले- 
‹“हे राघव ! मैं इस रावण-पुत्र से कारणो कौ देख 
रहा ई मर्थात्‌ इसमे श्रव भरने के चिह दिखाई देते 
लगे! हे सहाबाहय ! जल्दी करे( । श्रव इसका मरा 
ही सममभ्रो ।› इसके बाद, लच्मण ने बड़ विषधर 
सपो के समान भयङ्कर बाण मेचनाद्‌ पर चल्लाये । 
उनको चट खाकर बह थेाडी देर के लिए विह 
हा गया । . उसकी सब इन्द्रियां शिथिल हा गहै । 
थाडी देर बाद सचेत हा, लच्मण को रार लाल 
लाल ्रँखं करके, वह्‌ देखने रीर कटार वचन कहने 
लगा । उसने कहा--हे समित्रं ! स्या तुम उस 
दिन कौ बात भूल गये ? मेने राम क साथ तुमको 
नागफांस से बोध डलाथा उस समयतुम दानां 
छटपटाते ही रहे। बङ्‌ बड़े सेभापतियों कं साथ मेने 
तुमको सं्राम-मूमि मं सुल्लां दियाथा। क्या बह 
वात तुमको याद्‌ नहीं है? मे समता ह, यसपुरी 
म जने की तुम्हारी इच्छा, तभी ता तुम मेरा 
तिरस्कार करने श्रये हो । अ्रच्छा, अ्रगर तुमने पहली 
लढा में मेरा पराक्रम नदीं देखा है ता खड रहो । 
प्रव मँ तुमको अपनी बहाटुरी दिखलाङंगा । , 

इस प्रकार बक भक कर उसमे . सात बाण 


` ल्ण को शरोर दस हतुमान्‌ को मारे। फिर बहुत 


कोध मेँ मरकर ओर .खृ प्रत्यंचा तानं कर उसने 
सो बाण विभीषण पर चल्लाये । यह बहाटुरी देखकर 
“धयह ते करद 
मी नहींरै। एसा करना कौन कठिन ₹ ¢" 
फिर कोध मे भर कर लच्छण बड़े घोर वाण इन्द्र 


जित्‌ पर चलाकर कहने लगे---““हे. निशाचर ! त्म 
जैसी मार कसते हा, यहष्टुर लोगों कौ नरींरै 
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जा रणम खड़े कर लते है | क्योकि ये 


॥॥ 


ठम्हारं बाण बड़ हलक, थोडी शक्तिवातते र सुख 


से सहने के योग्य जान पड़ते हँ । जिनकी इच्छा 
युद्ध करने को दती दैवे शर ठेसा निकृष्ट युद्ध 
नहीं कस्ते › इतना कह कर सुमित्रानन्दन उसपर 
फिर बाणवषां करने लगे । उस बाण-धारा से इन्द्र- 
जित्‌ का कवच दुकड़ दुकडे हौ कर्‌ रथ॒ पर एसे 
गिर पड़ा जंसे श्राकाश से छण्ड के खण्ड तारे 
जमीन पर स्नागिरं | क्वच के कट जाने से उसका 
शरीर बाणं से चिद कर एसा देख पडनें लगा 
मानें स्मेरे का सूये हा) फिर उसनं भी लद्मण 
पर हजार वाण ॒चल्लाये । उनसे इनका भी कवच 
कट कर गिर पड़ा ! इस तरह एक दूसरे से बदला 
लेते-देते ओर वार वार सासं लेते देनं कीर 
भयङ्कर युद्ध कर रहे धे। एकत दूसरे कौ चोट से 
उनके श्रग छिद गये जचीर लून से नहा गये । 
फिर भी बहुत देर तक पेनेपेने वर्णो से षे एक 
दूसरे ऊो बिदीरो करते रहे । देनह स्णके काम 
मँ चतुर, मह वली, अपनी अपनी जय मेँ लनं हए, 
ञ्रीर भयङ्कर पराक्रमी थे ।. वे एक दूसरे के वां 
से दिद गये घे, कवच तथा ध्वजा से रहित घे, 
गौर प्त के फरते ऊौ तरह उनके शरीरो से गर्जं 
गसं सून बह रहा था । उषां करतेह्वए दा 
वादों के समान वडी भयङ्कर गजना कं साथ घोर 
वाशों को उषां करतं हुए उन दानां ते युद्ध मं वहतं 
समय विता दिया } परन्तु न काद हटा न्नर त कें 


॥ 
५ 


दुखी हुश्रा | श्र जाननेवल्ों संश्रेठ दोना, पनी 
प्रपनो अद्ध-ि्या बार बार दिखल्लातं; आकाश-सं 
नेक तरहक वार्यो का चन्धत गँधते; दाष-रहित्‌ 
दाढा, चित्नदिचित्र, सुन्दर श्रौर भय देनेवाला बुद्ध 


१ 


(| 


क्र र्हेथे। उस स्मय दर्न का श्रह्तग श्रल्तग 

यङ्कर खड़वडाहट कं साथ कंपानेवाल्ला शरीर 
चिजली कौ कड्क की नादं दारण शाब्द सुन पडता 
था । लड़ाई के कारण मस्त हए उन दौनौँकादह्‌ 
शब्द देसा ललक के साथ सुनाई देता था जैसा 
घार शब्द करते हरएदा वादलोँकारहौा | सुवणं 
पुंखवाल्ले नाराच बाणा से देनो के शरीर छ्िदजाने 


पर भी कौतिमान्‌ श्रौर जय मेलं हएवे दोनों 
रुधिर वहा रहे घ । उस समय सुवणं पंखवाल्ल 


वाण देनांके शरीरो का भेदन करर, शुधिरमं 
मीरे हुए, जमीन में घुप्त जते षे; रार दानो के 
वहत से वाण च्राकशमेंशखखोसे ठक्रर खा खा 
कृर टूट जाते आर उनकं हज्ञारां इुकडे टौ जातं 
धे । उस लडाई म भयानक वाणो काएेसादट्रहा 


~ ् ~; = ^ >~ न 
राया जसा यत्न में दा जलती दईं थियो क पास 


ने ७ 


कुशों काटठेरहा जाता हं) एकर दूसरे के वाणो 


से चिदे हुए उन दनां कं शरीर एसे शोभापातेय 
जंसे जगल मं टेसू शरोर सेमर पते दहा ¡ उस समय 


वे देतां परस्पर जय को इच्छा से घोर त्रैर भया- 


नक्त मार कर रहे थे] लच्मण कपट कर इन्दरलित्‌ 
च्नार 


को मारतं घें च्चार वह कपट कर उनद्ा सारता 


घा) दोनों घकत नथं। अज्ञं सं गड दवणा स 


कलिः 


उनको एसी शाभा हरही घी जंसं वर्तो सदधि 
न ¢ = क ह = ० = @ = = + 
दा पवतहों! लून से रिचंश्रौरवाखोां से ढकं हए 


ष 7 => 


भ म ० भ ् स्रा नि गति) 
दला ऋ अप जज्ञता हृद्‌ शाप का ना दंख पडत 


थे] इस तरह्‌ युद्ध करत करतं दानां का उहुत समयं 
तीत रयाः; 


0 


= म 


उनससं त जइ हटा आओरतयथङ्ा] 
दहा 


गे 


समर-श्रस.कं नाश्र हित, ल्त क प्रियं हृत] 
निक्त वारदहि घुखं दत | 


श्राइ्‌ विभाष उट ; 


.५७ब्‌ 
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&०्वा सगं! 

फिर महाघोर युद्ध का वणन । 

व विभीषण, मतवालले हाथियों की नाई, 
दोना का भिड़ हए देख कर युद्ध देखने को इच्छा 
से वहाँ श्राकर खड द्रए शरीर धलुष चा कर 
रात्तसों पर बाण छोाडने लगे । विभीषण कं बाणो 
को छयूना श्रभ्नि के समान था । जिस तरह वजर पवेत 
को फाडता है इसी तरह उनके बाण रान्तसे को 
विदीशे करते लगे । उनके साथी भी शूल, तलवार 


शरोर पटाने से रा्तसोँ का मारने लगे । उस समय 


चारा रात्तसो के बीच मं विभीषण रएेखे रोाभायमान 


जसे हाथियों के चार वचो के वीच मे गजेन्द्र 


शोभित हो । इसके बाद, राच्तसेरं की ल्यु चाहते 
हुए विभीषण ने बानये से कहा--हे वानरो ! चाहं 
दरखे वण की परमं गति करो, चाहे बडा योद्धा 
कदा, यही एक इन्द्रजित्‌ वचा ह्रश्रा हे; भ्रौर यही 
डी सी सेना वाको है । तुम ज्ञोग खड़े खड क्या 
करते हे १ मि, जिससे इनमें से वच कर को 
संका न जाने पवे | जहां यह पापी मेघनाद मास 
गया तहँ रावण के सिवा श्रोर कों लडनेवाला 
दिखाई न देगा । इसलिए इस सेना का मार गिराश्रो | 
देखे प्रहस्त, निकुम्भ, ऊम्भकणं, कुम्, घूम्रात्त,जम्बु- 


माली, महामाली; तीच््णवेग, अशनिप्रम, सुप्त, 
 यज्ञकोाप, 


वज्रदंष्ट्र, सहाद, विकट, अरित्र, तपन, 
मन्द्‌, प्रयास, प्रघस्, प्रज घ, जव, अभनिकेवु, दुर्धष, 
रश्मिकेतु, विद्‌ जिह, द्विजिह, सूर्यश्च, अकम्पन 


` सुपाश्वे, वक्रमाली, कंपन, सत्यवन्तं, देवान्तक श्रैपर 
नरान्तक्--इतने राक्तसेों को मार रथात्‌ देनेँ भुज- - 


बला से स्र कं पारदे कर श्व गेष्पद (गौ के 


ॐ 


` इधर बह मैघनाड्‌ श्मपने चचा विभीषश क 
क देर तक्र युद्ध कर फिर लकमण की त्नोर दौड । 








वाहमीकोथ रामायणे | 


सुर भर) को क्यो छाडते हा | प्ररे, अवते तुमको 
इतनादही जीतना बाकी र्हा है । वक्त कं श्रहकारी 
सव रा्तस मारे गे । यद्यपि यह उचित नहीं हे 
किँ पिताहोा कर पुत्र को मारू, परन्तु समचन्द्र 
के लिए उस घृणाकेा भी दाङ कर मै भारं के लंडके 
कौ सारता] जबर्भे इसे मारना चाहता स्र तब 
मेरी ्रखों मे श्नँसू भमर श्रातेहें। श्रव.उन आसुरा 
क लद्ट्मण हा पारगं । ह बानर ! इसक पास जा 
राक्षस खड़े ह इनको तुम मारे । 

विभीपणं को उतसाह भरे इन वचनां को सुन 
कर सव बानर बड़ प्रसन्नो श्रपनी पृं्ांका- 
कपाने लगे । वे वार वार गरजने शरीर तरह तरह कौ 
शब्द करम लगे-जैसे बादलों को. देख कर भोर 
बोलते ह । उन बानं के साथ अपने ण्ड समेतं 
जाम्बवान्‌ मी मिह्ल गये । श्रव वे सव पत्थरों, नासनं 


शरीर दातं से रात्तसो को मारने लगे । राक्षस भी 


भय छोड़ कर पते हुए जाम्बवान्‌ के मारने 


लगे । साथ दही जाम्बवान्‌ भी राच्सी सेनाको 


मारते जाते घे । सब राक्तस मिल कर बाण, पस्सा; 


 तीखे तीखे पटा, डंडे श्चीर तामर लेकर जाम्बवान्‌ 


कृ ऊपर छक पड़े । बड़ भयङ्कर शब्द्‌ कं साथ 
वानये ग्रौर रात्तसों का ेसा युद्ध हुश्रा जैसा कि 
देवाुर-संप्राम हृश्मा था । इतने मे हमान भी कद्ध 
हे, लद्मश वो पीठ से उतार कर शरैर पर्व॑त को 
टुकड़े उखाड कर, हज्ञारों रान्तसों को मारने लग । 
साथ 


मवे देनों एक दूप्षरे पर वाण-वषां करने लगे । 
थोड़ी घोड़ी देर में वे देनो बाण-जाल्लो सेरेसेचिप 


जाते थे जसे कि वर्षाके समय में चन्दर नचैर सूये 
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मेघजाल मे छिप जाते रै । वे दानां बाण चल्लाने 


भं एसी जर्दी कर रहेथेकि वाण का लेना, सन्धान 


करना, धनुष पकड्ना, दाड़ना, बाणो को चल्वाना, 
प्रयच्वा खीचना, उससे हाथ का ्रलग हना, युदरी 
च्‌ ४ ध्‌ न ॥ न ^ 
वाधना श्रार निशाने पर दष लगाना--कह् भी 


~. न जान पड़ता था वे दोनो अपने हाथों की सफाई 


से एेसे लड़ रहे थे कि उनकी चाल कुद सी दिखा 
ने पड़ती थी । चारो श्रार"से मारे बाणो क उन्होने 
एसा दलछा दिख कि अकाश की कोई चीज्ञ देख 


न पड़ती थी । ल्प दन्द्रजित्‌ को शरैर इन्द्रजित्‌ 


ल्सषण को पाकर एेसा युद्ध मचारहेयथे कि जिस 
का वैन नही किया जा सकता । यद्यं तक्त किं 
उनके बाणो से आकाश अन्धकार-मय हगयां | 
सब दिशाएु बाणौःसे छा गद । चारोश्नोर से 
ग्न्धक्रार धिर कर बड़ा भयङ्कर सा देख पड़ने 
लगा-। यओडीही देर के बाद सूर्थद्िप गया च्रैर 
सधिक्‌ अधे हा गया | हज्ञारो प्रवाहा से शधिर 
की नदियां बहने लगीं श्नोर मांसाहारी जन्तु तरह 
तरह के भयङ्कर शब्दों से चिल्लाने लगे । उस समय 
न ता हवा चलती थी ग्रौरन ग्राग जलती थी । 
काश में महिं ज्ञोग यही कह रहेथे कि इस 
उपद्रवमेंलोगोंका कस्याणहौ | एेसानहोा कि 
ग्रो पर मी कोई विपत्ति रा पड़ । इतने मेँ चारणो 
सहित गन्धव ल्लोग भी वहाँ म्रा पहुचे । 


च 


श्रव लच््मण ने मेघनाद के काल्ले ओर्‌ सुवणै- 
भूषित चारो घें को बाणे से बेधं डल्ला | इसंकं 
। द 9 ध ह 0 ६ 
वाद उन्होने पीला, पेना, अच्छे पत्रवालला, ओर 
"वज्र कं तुल्य दूसरा भघ्लवाण एसा खींच कर मारा 
कि सारथि का सिर उड गया । अव वह मन्दोदरी 
का बेटा श्रापदही घोड़ों को चल्लाने लगा । उसने 











्दुभुतरूपसे सारथि काकाम्‌ किया | जव वह 
घोड़ों कोा चल्लानै लगता था तव ते लच्मण उसका 
मारते ये, शरीर जव वहवाण दूते लगता था 
तव वे पेडा को मारते थे। मौकृा देख देख कर 
ल्फ उसे सध ही सता र्हेथे। फिर. भी वह्‌ 
बड़ी निर्भयता से लड़ र्हा था। किन्तु सारथि 
क गिर जाने से लङा की शीघ्रता उसकी घट गई रैर 
वह दुखी हमा । उसे रजीद्‌ा देख बानर बहुत 


युश हा कर लच्सण कौ प्रशंसा करने ल्मे | फिर 


प्रमाथी, रभतत, शरभ, श्रौर गन्धमादन ये चारों 
वीर बड़ वेग से कूद कर उसके घोडा के ऊपर गिर 
पड़ | इन पवेताकार बानर के गिरने से घोडा के 
ह से खून वहने लगा जर मारे बोभके वे पिम 
उठे । फिर मर्‌ कर वे जमीन पर गिर पडे। इस तरह 
वे चशे वीर, घोडा को मार शरैर उसके स्थ का 
चूरा कर, वहाँ से कूद कर लच्मणए कं पास श्रा 
खड़े हए । अरव इन्द्रजित्‌ दटुटे एदे रथ से कूद कर 
लच्मण पर बाण-वर्षां करने क्षा । 


देहा | 
भूमिह पर सा ठाद खल्ल, करत युद्ध भ्रति धीर। 
लक्षण ताहि विदीशं किय, लखि ्रवसर बल्लवीर |! 


४ 
१ 


६१. सं । 
इन्द्रजित्‌ का मारा जाना। 
धड के मारे जाने से जमीन परर खड़ा हुश्ा 
वह राक्तस क्रोध से जलता हरा क्ल रहा था | वे 
दनं एक दूसरे का मास्ता चाहते थे, प्रतएव. दो 
गजेन्द्रो कौ नाई' बरावर लडते रहे । यद्यपि राच्तस 


०६ 
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शरोर बानर एक दुसरे पर चोट कर रह घे, तथापि 
उन्होने अपने पने खामीकान दाडा। इसकं 
वाद्‌ मेघनाद श्रपे रात्तसों को समभ्ाता श्रैर 
उनकी प्रशंसा करता हुश्रा कहने लगा-““हे रात्तसों 
से श्रेष्ठो | रातत के कारण गधरे से सव दिशाये' भर 
गरं ह, इसलिए यहाँ ्रपना श्रीर्‌ पराया कुल भी 
नहीं देख पडता । अव तुम टिठाद्रं के साथ वानरं 
के मोहित करने के लिए युद्ध क्रो । म जाता हः 
शरीर रथ पर सवारहो कर्‌ फिर्ता | तुम 
लोग तव तक एेसा करा कि मेरे नगर में जाने पर 
ये दुष्ट वानर युद्ध न करे!” इस तरह राकस का 


समम्ा कर्‌ शार बानस क्रा धाखा द्‌कर वह्‌ रात्तस 


रथ क लिए नगर में घुस गया | 
वहाँ जा कर ` सुवणे-भूषित प्रास, खड श्रैर 
वाणो से भरे हए, रच्छ घोड़ा से लुते, ग्रो हित- 


कारी सारथि से युक्त स्थ प्र्‌ चद कर तथा बहुत 
से रान्तसों को साथले मौत्त का मेजाहश्ना मेघनादं 


फिर नगर से बाहर निकला । यड देरमं, बडी 
जदा चलनेवाले घोड़ां से स्थका दाड़ा कर, वहं 

च्मण श्रार विभीषण के पास आकर खडा 
गया । उसे रथ पर सवार देखकर लचत्मण, बानर 
दत्तस ओर विभीषण श्रादि सव शोचक स गये । 


बे उसको जस्दबाजी से बड़ विस्मित हए । अव ` 
` मेघनाद क्रोध में भर कर बाणो के द्वार सैकड़ों 
 श्रर हज्ञास वानरौ 


के सेनएपतियों को भार गिराने 
लगा । वहं कोणो कं चलाने में एेसी जल्दी कर 
र्हा था कि उसका धनुष चक्राक्ञार दिखाई देता 
था। मारे जाने पर सवृ सेनापति लक्ण कौ 
-शरणः पुकारने लगे, जैसे पीडित होने पर प्रजापति 
कौ शरण में प्रजा जाती है । अनव लदमण ने चऋमध 
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सें मरकर पसे हाथ कौ सफाई दिखलाई । उन्दने 
उसका धनुष काट डल्ला } फिर उसने दूसरा धलुप 
उठाया श्चीर बड़ जर्दी उसमें प्रयश्चा चृ, पर 
उसको भी रघुनन्दन ने काट गिसाया। भ्रव ज्योही 
वह दूसया धनुष लेने लगा त्योँही उन्होने पाँच सपा. 
कार बाण उसको हाती मे जमाये । ये बाण महाधलष 
सैद्ूटे हुए ओ, श्रतएव उसके शरैर को फोड़ कर 
पार हगयं शरैर लाल ल्लाल सर्पो कौ नाई ज्ञमीन पर 
जा गिरे। इस भारी चोट के लगने से रत्तस 
को मुंह से खून बहने लगा । फिर उसने एक्ष 
वडा सजवूत श्रीर्‌ पकी प्रत्य चा बाला धदुषप बड़ी 
जटदी हाथ मं लिया। उससे वह बडी जस्य जद्दी 
लद्सण पर बाण बरसात लगा । उसकी बाणवर्षा 
के लक्त्मण बहुत सहज मे रोकते जति थे शीर 
स्मपना पराक्रम मेवनाद क दिखल्ला रहे थे। यह 
सवं हाल देख कर लोगों ने वड़ा ब्राश्चयै माना । 
श्रव लकमण ने क्या चमत्कार दिखलाया. कि वहां 
जितते सात्तस थे उन सब कं तीन तीन बाण मारे 
ओर्‌ ्रप॑ना जस्दी चलनेवाला श्रख दिखलाते हए 


` मेघनादं को भी मारे वाणो के विद्धा दिया। अव 


वह रावण का पुत्र सेषनाद बलवान्‌ शतु कं हाथकी 
वड़ी भारी चाट खाकर लंद्मण के ऊपर बहुत से 
नाण फेंके लगा, परन्तु ल्छमण उनके! पास परह 
चते परहुचते अपने बाण से काटद्ते थे। इसके 


बाद रामक द्वाटे भाई ने बड़ पैने सस्लाकार बा 
से उसके सारथि का सिर उड़ा दिया। स्थ बिना 


सारथि के रह गया । इसलिए उसके घोडे रथ 
तेकर यथेष्ट दौडने रार मण्डलाकार घूमने लगे । यह, 
भी एक चमत्कार ही दुञ्रा। फिर सैमित्रिने कद्ध 


द्रा उसके डरे हुए घोडां कभी मारे बाणोंक छद्‌ 
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अला। यहं काम उसे प्रसद्य हुश्रा; तएव उसने भी 
रमाच्वकारी दस्त वाण लकमण पर चलाय । परन्तु 
सेने के बने ग्रोर चमक्ते हए वे दसो वाण उनके 
कवच से टकणा कर दद कर गिर प्डे। तवते 


रावण कं वैदे ने उनको अभेय कवच (जिनके कवच 


का भेदनन हा सक) जान रामाघुजक माधे में 
तीन वाण मारे । उस समय उसने शीघ्र श्र चलाना 


.. ्रच्छी तरह दिखला दिया । माथे मे गड़ हए तीनों 
बाणो से रघुनन्दन की एेसी शोमा हुई चैसे युद्ध करते 
हए तीन चोटी बाले पव॑त की शोमा हा । यद्यपि 


लद्पण ने तीन वाणो ङौ चोट खाई तथापि कुण्डले 
से भलमलाते हुए उसके मह में उन्होने भी पाँच बाण 
मारे । अव फिरवेदेोनेों एक दूरे कोसारने ज्रैर 


मार खानेल्तगे ! खून से नहाये हुए वेदेनें एूेहए 


देस्‌ की भांति दिखाई पङ्के घे । वे.जय की इच्छा 


सेवाणों कं मारे एक दूतरे को पीडा देरहे थे । 


श्राडो देर बाद्‌ इन्द्रजित्‌ नेक्रोधमें भर कर 
तोन वाण विभीषण केमुह पर मारे श्रीर्‌ हर एक 


व्रानर-सेनापति का भी वाणो सेषेदा। वता ¦ 

विभीषण का वड़ा क्रोध श्राया । उन्दने अपनी 
--गदा सै उसक घेडधांकामार डल्ला | सारथितेा 
~. पहले माराद्ीजा चुका था, अ्रब्‌ घोड़ेभी मारे गये, 
रक्षस करेता क्याकरे। बहरथ सै कूद्‌ पडा 
प्रार्‌ हाथ मं शक्तित अपने चचा के ऊपर चला 


दी । परन्तु लच्छसण ने, बाणो केद्वारा उसके दप 


कड कर डल्ले । फिरता विभीषण भी क्रोम 
 -< भर गये । उन्होने उसको छाती मे वज कं 


पाच वण मरे). वे बाण मेघनाद को छाती को 

फाड़ कर, लाल सांप की तरह, रुधिर मं सने हुए 

परार हदो कर बाहर निकल पड़े | श्रव ता इन्द्रजित्‌ 
` “२२. 


समान 


त हीक्रोध कर यमके दियं हुए बाण चल्लाने 
लगा । उनसे उसने विभीषण को मारना चाहा पर 


ल्म ने उसे उस बाण को चलाते देख कुवेर का 
दिया ह्ुश्रा वाण अपने धनुष पर चटा क्लिया। 
कवेर ने इनका यह. वाशसखवप्र मँ दिया था। यहं 


इन्द्रादि देवता्रौ तथा श्रसुशें से भी दुजय शरैर 
मसद्य था । जब्र उन देनं ने अपनी अपनी, परिघ 
के समान, युजाभ्रोां से धनुषां को खीचा, उस सभय 
पे धनुष क्रोच पन्तो को नाई शब्द करते ले | वै 
सन्धान किये हुए बाण बड तेज से प्रज्वलित दिखा 
देते थे। जये वे चलाय गये तव यक्राश में 
प्रकाश कर देनो श्राप मे टकरा कर जमीन पर 
प्रा गिरे। जववे एक दूसरे से भिड़े तव उन 
दक्र से धुष क साथ चिनगारियां प्रकट हइ । फिर 
बड़ी मयङ्कर अराग पदा हई ¡ वे देनं इस तरह 
बड़ ग्रहों की नाई" लडकर जमीन पर्‌ श्रा, सै सै 
टुकडे होकर, गिर गयं । वि 
स्मत देनो वीर श्रपने श्रपने वणं की निष्फ- 
लता देख ललित ग्रर क्रोधयुक्त हा गये । सौमिचि 
मे क्रोध मं भर करवारुणाखका प्रयोग किया श्र 
नद्रजिव्‌ ने रेद्राख् का। परन्तु बाश्णाख को देखकर 
प्रजित्‌ ने बहुत जल्दी आग्नेया का प्रयोग 
करिया । किन्तु उस अख को लकमण ने.सौयास्तर 
से राक्र दिया । अपने स्स्च्र का रक्रा जाना मेष 
नाद्‌ कों असह्य ह्ुत्रा । वहु क्रोध मं भर कर शच्च 


का विदारणं करनेवाले बड़ तेज़ श्रासुरस्न को 
. धलुष पर लगाने लगा । उस समय उसके धनुष में 


से बड चमकरोल्ले कांलदार सुद्र, शूत्त, जुश॒ण्डी; 
गदा, खङ्ग शरैर प२्शरध निकलने लगे । जअ लच््ण 


ने देखा कि. यह बड़ा भयङ्कर शरैर दुनिवायै भ्रस्त 
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७४८९ ' वाद्मीक्षोय रासाय । 


चलाना चाहता है तब उन्होने माहेधराख से उस 
खद्धो शेक दिया । श्रव फिर देनं का अद्‌ 
दरार सोमाचचकारक युद्ध श्रारम्भ हुश्रा । श्राकाश- 
चारी जीवों ते आकर लद्मण के घेर लिया । उस 
समय बड़े सयङ्कर शब्दं के साथ बानं रार 
राचसोःकाभीयद्ररा स्दा था। आकाश मं 
विचर्तेवाक्ञे जीव ता इतने इकट्र हो गये किं उनसं 
सज आकाश सर गया । ऋषि, देवता, पितर , गन्धव 


गरुड श्नर नाग--ये सव इन्द्र क साथ लेकर 


लदमण कौ स्ता कर रहे यथे | इसकं बाद लच्छ्मण 
ते एक रेता बहिया बाण धनुष पर्‌ चद्ाया,जे भ्राग 
के समान, मेघनाद का विदारणं करनवालाः अच्छ 
पत्रबाला शरैर सुडौलल था । वह बाण सुन्दर धार 
से सुशोभित, सोने से बना, शरोर का अरन्त करने 
वाल्ला, चैर कठिनता से रोका जानेवाला था । वह 
दुःसह बाण ॒राच्तसों का मय देनेवाला, महाप 
को विष के तुल्य तथा देवताग्नो से पूजित था । इन्द्र 


से देवासुर-संप्राम में इस बाण से दानवो का जीता 
था श्नैर यह संप्राम में कभी ` निष्फक्त नही हेता 
था } उसको खीचते समय लदद्दमण ने कदा कि 


यदि दशरथ राजा कं पुत्र श्रोरमचन्द्र धमासा 
सखप्रतिज्ञा बाले शरीर परक्रम करने मं अद्वितीय 
हौतेारहे वाण! तू इ इन्द्रजित को मार ।; इतना 
कह कर एेन्द्राल् से उसे श्रभिसन्त्रितत कर ज्र 
कान तक प्रयन्चा खींच कर द्वाड़ दिया । उसने 
जाकर टाप ग्नीर कुंडलं से देदीप्यमान मेघनाद्‌ कं 
मस्तक का मथन कर उसे काट गिराया । धड से 
कटा हप्र ग्चर खून से भसा हुश्रा बह सिर सोने 
की नाई चमकने लगा । सिर कट जनेसे उसका 
 कवच-धारी . धड़ धनुष को अलग. फेककर ` गिर 


~ 


--.---~-- ~---~--------- 





पडा । उस समय बानर श्रैर विभीषण बड़ा हषनाद्‌ 
करते लगे. चसे वृत्रासुर क मरने से देवता व्र्त्न 
दए थे! देवता, ऋषि, महात्मा गन्धर्वं श्रीर्‌ अन्स- 
रामों का मी वडे श्रानन्द का शब्द्‌ हुश्च । 
इतने मे उसको बची दुद सना का भी वानर मारने 
लगे । वह मेघनाद के भिर जाने से निरालं हा.ाग 
। अरव यहाँ तक नवत श्राह कि रा्तस अपन 
ग्रपत शख छोड छोड कर लङा को भागने लगे | उनम 
बहत से दैाडते दौड़ते बेहाश दे दधर्‌ उधर भी 
आगते; तथा पटा श्रीर्‌ परध ड्‌ कर मार्‌ डर 
के लष्का मेँ घुस जाते थे । वहुत सेता समुद्र मं-जा 


पड़ श्चैर बद्तों ने पर्वत का सहारा लिया |. जब 


इन्द्रजित्‌ मर कर लडाई कं सेदान म सा. गया तव 
ह जाश यत्तसों मे से वहां एक मी दिखाई न दता 
था जि तरह सूयं के श्रस्त हा जाने पर एक भी 
किरण नही देख पडती, . इसी . तरह. मघनाद्‌ क 
गिर जाने से रान्तस मी इधर उधरः भाग गये । जिस । 
प्रकार विना किरणो क सूय भ्रर बुक हद आग 
दिखाई देती इ उसी तरह मस हुश्रा इन्द्रजित्‌ भी 
देख पडता था । जिनका वह्‌ दुख दता था उनका 
उसके मरते से, बडी प्रसन्नता हद्‌] उनका कटक दुर 
हेगया । भगवान्‌ ईन्द्र ता महषि्यो-सदहित इस 
पापी कमरमेसेब्डेदही प्रसन्न हए | आकाशम 
सववान ने इन्दुभि बजाई; अप्ससये श्नार चड़ 
वड गन्धर्वं नाचने लगे । श्रकाशसे एलो को 


 वर्षाह्ुई। यै सब काम च्रदभुतरूपसं हए । उ 


क्ररकर्मा र्त के मारे जाने से जल श्रार माकाश ` 


निर्मल रा गये; देवता अर दानव प्रसन्न दए । 
सेवता, दानव शरैर गन्धव वहीं माकर कहे लगे 


कि दरब पीडा शरैर पपोंसतेरहितदौब्रह्मणलाग 
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क स 


` श्रानन्द-पू्वक विचरं । बानो कं सेनापति, मेघनाद 
क लडाई के मैदानमे मरा हुग्रा देखकर, एरूले न 
समोते घे । विभीषण, हनुमान्‌, श्रौर जाम्बवान्‌ 


प्रादि विजय का छङ्का बजाते हए लसण कौ प्रशसा 


कर्ने ल |. वानर गर्जते, प्रौर नाद्‌ करते हुए 
लदमण को घेर कर खड़े हो गये ।.वे श्रपनी पूली 
षो घुमाते ग्रैर मटकारते हुए लच्धमण का जय जय- 
कार करने लगे । सब जोग श्रापस में गल्ते से गला 
मिलाकर भेंटने यैर साघव का गुणा्वाद करने लगे । 
दाहा 
इन्द्रशत्र कर देखि वध, दुष्कर लद््मण कम । 
मे प्रसन्न भ्रति देवगण, पाई सुमङ्गल शग ॥ 


€ श्वा सम । 
 सेना-सहित लक्ष्मण का रामचन्द्र के पास 
जाना यौर मेघचाद्‌ के वध का 

- समाचार सनाना । 


तूंइते लडते लच्छमण ता रुधिरसे भीगगयेयघे 


फिर भी वे इन्द्रजित्‌.कं वध से प्रसन्न हौ जास्बवान्‌, 
हनुमान्‌, श्रौर बानं से मित्ते । फिर वे विभीषण 
परार रसुमान्‌ का हाथ पकड़कर सुग्रीव श्रैर साम- 
चन्द्र के पास श्राये ! वे महाराज रामचन्द्र का 
` प्रणाम कर उनके पास एेसे खड हौ गये, मनँ इन्द्र 


क्रं पास उनके दारं भाई खड हौं | उस समय 


विभीषण ते गजं कर कहा--““हे महाराज ! महात्मा 
श्रीललदमण ने मेवनादः का सिर काट गिराया | 


- यह समाचार सुन कर श्रीरघुनन्दन बड़ ` प्रसन्न हौ 


. कर बले--“-शाबाश लच््ण } म वड़ा सन्तुष्ट 


` ह्ुश्रा । तुमने बड़ा कदन काम कर उल्ला । उस 


दष्ट क मारे जाने से भ्रव श्रपनी जीत दही समनी 
च।हिए 1 इतना कह कर लज्नित दति दए लच्ण 
क उन्होने जवरन्‌ गोद में उठा लिया शरीर गले से 
लगा कर उनकपए सिरसूवा | फिरवे बार वार उन 
की शरोर देखने ले । वाणो से पीडित, घवो से 
मरे, बार बार सासे दाडते-ओीर दुःख से सतप 
लच्मण कोवे.सम्र्ाते हए कहने लगे-“"हं 
लच्मण । यह कठिन काम करके तुमने बडे कस्या 
का काम किया । अराज पुत्र के मारे जाने से.रावणं 
कोंमीरमैमरादहप्रासा ही समम्ता दू. श्राज 
उस दुष्ट के मारे जाने से मं विजयी दौगया । यहं 
बदी अच्छी वात हई । मैते समभतादहू कि श्राज 
रावण की दहिनी भुजा कट गई । विभीषण शरीर 
हनमान ने संध्राम में वड़ा भारी काम किया । तीन 
दिन रात मे वह किसी तरह मारया गया। इस 
समय में शचरहित हा गया। अव रावणं श्रपन 


पुत्र का मारा जाना सुनकर बड़ी सेना लेकर युद 


क लिए निकल्तेगा । पुत्र क मारे जने से सन्तप्त 


उस रान्तसराज कामै बडी सेना कं साथ मार 


गिराङगा । हे लक्षण ! तुम्हारी सहायता सं 
सीता गरीर परथिवी हमको इुष््राप्य नही ह । क्योकि 
सब से ्रधिकर दुष्टं वही इन्द्रजित्‌ था । उसे जब 
तमने मार गिराया ता अव वात ही क्या ह ।'' इस 
तरह श्रपने द्धे माई से कहते हए रामचन्द्र तं 
उनको फिर गले से लगाया; फिर हषितहा वे सुपेण 
कि ञ्रार देखकर बेल्े- “हे भद्र ! देखा, य लच्छण 
बाणो की चाट से पीडिते रहे ई। तुम रेखा 
उप्‌ाय कये -जिससे इनको पीडा दूरः हाः: जाय । 
विसीपण, श्रीर्‌ वृत्तौ से लडनेवाल्ते ये शुर बानर 
तथा सब मालनू जिस तरह पीड़ारहित हो जाय. वेम] 
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ही तुम उपाय करा | रामचन्द्रनी को भ्ाज्ञा 
पौकर वानरं के सेनापति सुषेण नें लच्सण के एक 
श्रषधिर्सुघादी । उसे सूघते ही वे बाण-पीड़ा सै 
धनौर घावें क दद से रहित हैगये, उनके सव घाव 


भर गये । इसके बाद सुषेणने विभीषण. आदि 
मि्रोंको शरीर सब बानसं की दवा कर उनहैं 


स्राराग्य कर दिया | ग्रवल्द््मण ज्योकेयों हो 
गये । उनकी थक्रावर जाती रही । वै थोडी ही देर 
मे प्रसन्न हा गये । रामचन्द्र, सुप्रीव, विभीषण, 
जाम्बवान्‌ श्चैर सेना के सब बानर लच्मण को प्रसन्न 
देखकर बहुत खुश हए । | 
| दाहा | 

रघुपति पुनि पुनि लखन कर, सो अरति दुष्कर क्म॑। 
बहुत सराहत हरिपतिह, सा सुनि पाय शम॑ ॥ 


६३ वो सगे । 
रवण का विलाप शौर कोध से सीता 
को मारने के लिए दौडना । 
दसकं वाद रावण क मन्त्री लोग इन्द्रजित्‌ का 


` मारा जाना सुन कर बडी जल्दी से दौड़ करके अना- 


दरपूव॑क रावणश से कहने लगे -- महाराज ! ल्ग 
ने विभीषण की सहायता से रभारे देखते देखते 


त्राप के पुत्र इन्द्रजित्‌ का लडाई के मैदान मार 


डाला । देखिए, वह कंसा शूर था । लड़ाई मे. कभी 
हारा नही, श्रीर बह इन्द्र का भी जीतनेवाला था 
उसकी एेसी दशा हा गहं ! क्या - चिन्ता रे | षह 
बहाटुर कं साथ लड़ा ग्रोर्‌ श्रपने वाणं से ल्लद्मण 
का चपर कर उच्छृष्ट लोकों मँ चला गया । 


७८२ वारमीकीय रामायण । 
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४९ कृ न, 
इस तरह पुत्र कं मारे जनेका सयङ्कर ्रार 


वेर दारुण संवाद सुनकर रावण बेहोश हागया | 


बहुत देर मे उसे जव चेत हरा तव पुत्र कं शोक 
से व्याकुल शरीर दीन होकर वह कहने लगा-- 
हा रात्तसी सेना के मुखिया ! हा महाबली, मेरे 
पुत्र! तू इन्द्र का जीतनेवाला होकर भी ग्राज किस 
तरह लच्मण के चंग में पड़ गया ? हे प्यारे! 
तूतेाक्रोधमें मर कर श्रपने वाणो से कल्ल का 
भी छिन्न भिन्न कर सक्ताथा। तू. . मन्द्राचल्ल 
केण कोाभी ताड फोड़ सकताथा | तुमं 
ेसा वड़ा सामथ्ये होने पर लच्मणतेरेग्रगेथेही 
क्या चीज! श्ाज मुभे राजा यम की प्रशंसता करनी 
च। हिए जिन्हने तुम को भी मार्‌ डाल्ला । बड़े बड़े 
योद्धाश्नौ के लिषए.यही सर्ग ह गनौर देवगणो मँ मी 
यही प्रसिद्ध हैकिजा श्रपने खामी के लिएप्राणों 
कालाग करता ई वह स्वर्ग कोप्राप्र होता है। 
हा! भाज सब देवता, स्लोकपाल शमर महपिंगण, 
इन्द्रजित्‌ का वध देख, निमय हौ सुख की नीद 
सेवेगे ! भ्राज तीनों ल्क श्रौर सम्पू प्रथ्वी एक 
इन्द्रजित्‌ के न रहने से सुभे सूनी सी जान पड़ती 
है । हा! भ्राज लङ्का के अन्तःपुर में राक्तस- 
कन्याश्नों का एेसा विललाप सुर्नृगा जेसी पर्वत 
की कन्दरा मे हथिनियेों की चिस्लाहट सुनाई देती 
है । हे मेघनादं ! यैवराव्य को, लंका का, राक्षसो 
के्‌, अ्मपनी माता को, भुके शरैर श्रपनी च्िों 
को द्योड्‌ त्‌. कहां चल्ला गया ¢ रै पुत्र ! तुभे ते यदी 
उचित था कि मेरे मर्भे पर मेरा प्रेत-कायं करता । 
पर तमे उलटा ही किया। हा ! सुप्रीव, लच्छण श्रोर 
पम, इन तीनों को जीता छ्वोड़ कर मेरे कोटो को 
बिना निकाले--तु कहां चल्ला गया 
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ईस तरह बहुत विल्ाप करते करते रावण को पुत्र 

# मारे जानकर कारश वड़ा क्रोधहुप्रा | एक ते 
हं स्वभावही से क्रोधी धा, दृसरे पुत्र-सोक की 
चिन्ता ने उसे इत तरह प्रञ्चल्ित कर दिया जिप्त 





तरह गर्मी की ऋतुः किरणं द्रारा सूय प्रदीप्त 


होताहै। क्रोधमें मर कर जव उसमे जमाई ली 
तवे उसक मुहं से धुए्कं साथ भाग एेसे निकल 
पडो जेसे प््रासुर. के अह से. निकली थी 

पर; उस समय वह कृट्ध होकर भीक्या कर 
सकता था। ते भी उस दुष्टने क्रोध ूर्क् मैथिली 
का मारना चाहा । उसकी श्रं खभाव से लाल 


थीं ही, उस समय क्रोध के कारण वे जर 
भी लाल होगे । वे वड़ो भयङ्कर श्रैर जलती हई 


सो मालुम देने लगीं । क्रोध के मारे उसक्रा रूप 
भी एेसा भयङ्कर होगया, जैसा कोध से भगवान्‌ 
रद्रका होता हे। उसकी श्रं से आंसू के बिन्दु 
एेसे गिरे जैसे दीपक कौ चिनगारी के साथ ते 
कौ बूदे' टपक पड़ती हँ । जव व्रह कोध से अपने 
दति पीततने लगा तव एसा शब्द सुनाई दिया 
मानों सुद्र के मथन के समय मन्दराचल्ल की 
रणड का शष्दहौ।. उस समय मर्य की भांति 
क्रोध मँ भरे हृष, 
की इच्छासे, सब दिशाध्नां छौ ओर देखते हुए 
रावण को देखकर सव राक्तस मारे डर के सन्न 
हौ गये । राक्षसो के बीच मे श्नपनी प्रतिष्ठा कायम 


 -श्खने कं लिए वह वोक्ला--्मैने हज्ञार वषं तक 
वडा तप किया श्चर समय समथ पर ब्रह्मा को 
प्रसन्न कियादहे। उसी तपस्या 


नद्या के प्रसाद से मुमेन कभी देवताग्रोंसेश्रोरन 
देयो सै भय हुश्रा । ज्ह्या ने सुभे एक कवच दिया 





मानों चराचर का भक्त करते 


बल्ल से. श्रार. 


। ३ 
गिराया-र 
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हे, जिसका प्रकाश सू्यै की नाई' रै । देवासुर 
संग्राम मे बह वज की शक्तियों से भी नहीं कटा । 
जव म उस कवच की पहन कर रथ पर चद्टरगा 
तव मेरा सामना करने का साम्यं कोन रखता 
हे? इन्द्र में मी एता सामर्थ्य नहीं जे मेरे सामने 
्रावे। देवासुरसंप्राममे ब्रह्मान प्रसन्न होकर 
बाणो सहित मुभे जो धनुष दिया है उसे, सैकडां 
नगाडां के शब्द के साथ, उटाश्ना; उससे मै राम 
छ्ौैर लदमण को मार्गा | । 
यह कह सुन कर, प्र-शोक से संतप्त बह 
रावण सीता के सारने केलिए तैयार हुश्रा । वह 
लाल आंखें किये, मयङ्कर शूप भ्रर दीन मुंह हकर 
दीन वोलनेवाले रात्तसों से बोला--““हे रात्तसो | 
मेरे पुत्र ने बानरों को वहकानेके लिए किसी चीज्ञ 
के मारकर, उनको सीताके मारे जाने का निश्चय 
कराया थां । रँ उसे इसे समय सचा करूंगा । सीता 
को मारही डाल्लुगा, क्योकि वह उस अधम क्त्रिय 
पर श्रनुरक्त रै 1: इस तरह श्रपने सचिवे से कट्‌ कर 
उसने सूत्र से वधी श्रैर साप्‌ श्नाकाश की नाई चम- 
कौली तलवार हाथ में उठाई । फिर वह खयं शनैर 


मंत्रियों का साथ न्ते बड़े वेग से चल दिया | एक ता 


वह पुत्र-शोक से व्याङल था ही, दुसर्‌ कोधमें भी 
भरा हरा था | इसलिए वह बड़ जोर से मैथिली 
कों भ्रोर फपटा । उसे पट कर जातं देखं राक्षस 
वड सिहनाद से चिल्लाने ल्षगं । वे श्रापस में मिल 
कर कमे लग--““प्राज इसे देखकर वे दोनों माई 
जरूर दुखी हेग । क्योकि क्रोध मे भर कर इसने 
चास लोकपाल को जीता है । इसके सिवा भ्ररग्नैीर 
मी बहुत से.शचुशरों का इसने संप्राम-मूमि में मार 
। यह तीन लोको कं रत्नौ का हश्ण 
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कर्‌ भोग करता है। पराक्रमसे 
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किष 


समान भूमंडलभर मे कोहं नहीं है ।? वे सब इस 
तरह बात चीतकरहीरहेथे कि इतने में रावण 
प्रशोक-वारिका में सीताके पास पर्हुच गया। 
यद्यपि उस सभय भलाद्रं चाहनेवाले भित्र ने उसे 
वहत सना किया तथापि कोध के वशीभूत हौकर 
वह एेस्ा लपक्षा जैसे आकाश में प्रह रोहिणी तारे 
कौ उपर सपटता हे । | 
 श्रशोक-वाटिक्रा में सीताजी कौ रक्ता राक्ञ- 
सिया करती थी | रावण का क्रोधपूवेक तलवार 
लिये आते देख जानक्रीजी बड़ी दुखी हई । वह दुष्ट 
कितनाहीरेकाजार्हाथातामी दौड़ा दरी चला 
प्राता था। अब सीता दुख मं भरकर दिलाप 
करती हुईं कहने लगी-देखोा, यह मूखं कोध 
मे भराहश्रामेरी दी श्रोर दौड़ा राता है] यह 


म॒म सनाथाकेो. अनाथा कौ नाई मारेगा। क्योकि 


हसने यु्से कदं वार कहा कि तू. मेरी खी बन 


जा; पर येने इसक्रा सदा तिरस्कार ही किया हे, 


हस लिए, अव यह मेरे ल्ली होनेके विषयमे सवधा 
निश हागया । मरतएव क्रोधी मोही बनकर मेरे 
मारने के लिए तेयार हृश्रादहे। या यहवातहौ 
किइसदृष्टने, मरं लिए). उन दोनों भादयों का. 
संप्राम मं मार उल्लाह), क्योकि वहत से प्रसन्नं 
शरीर प्यारी बाते' कह कर चिल्लाते हए राक्तसे का 


ने भयङ्कर महाशब्द सुना. था। श्राह | मुके 


धिकार द! मेरे लिए दोनों राजपुरं का विनाश 
हमरा, या उनको न भी मारा हे; केवल पुत्र-शोक 
को कारण यह पापी, भयङ्कर रान्तस सुखे मारने के 
लिए च्राताहे। देखो, सुक द्रा ते हसमान्‌ का 
वचन न .साना.। यदि मेँ उसकी पीठ पर्‌ चद्‌ कर 


श्रीर बल्ल में इसके 





छत शे  वास्मीकोय.समरायण । 


राम के पास चली गदं हेतीता भाज पतिको , 
मोद मै बैठकर सव शोकं से चू गई ` हेती । 
हा ! जव एक-पुत्रा कौशल्यां सुनेगी कि मेरा पुत्र 


४ 


युद्ध में सारा गया त्र उसको छाती ज्ञरूर फट. 


(च 


जायगी । हा ! वह रोती ह्रदं उस महात्मा कं जन्म, 
वाल्य, यौवन शरैर धर्म-कारयो को श्रवश्य याद 
करेगी । हा । वह पुत्रक मारे जाने से.श्राद्ध करक 
श्राग या पानी मे ज्ञरूर कूद पड़गी । श्रसती, पाप- 
निश्चया श्रीर्‌ कुञ्जा मन्थरा को धिक्कार दै जिसके 
कारण कौशक्या को इतना शोक सहना पडा । 
इस प्रकार विललाप करती श्रर रती हर- 
चन्द्रमा को दौड दूसरे अ्रह कं फन्दे मं पड़ी हुईं ` 
हिणी शी नाई - उस दीन, तपस्विनी मैथिल्ली को 
देख कर रावण क वुद्धिमान्‌ शीलवान्‌ ओर पवित्र 
मंत्री सुपाश्वं ने रावण का ससस्काया। यद्यपि दूसरं 


मन्त्रियोने भीउसे मनाकियाता भी वह्‌ श्रागे बदु 


कर श्रीर्‌ निडर होकर कहने लगा -हे दशप्रीव, 
कुबेर के माई! तुम घर्म याग कर कोध के वशीभूत ` 
क्यों होते हो १ क्या तुम इस वैचारी मैथिल्ली को 
मारना चाहते हो ! देखो, तुमने वेद-विदया कं बरत 


् 


यँ खान कया है श्चर तुम सदा ्नपने कमं में 


तत्पर रहते हौ । हे रत्तसेश्वर ! सखी क मारते मे 
तुम स्यो अपनी इच्छा करतेहा ? देखो, यह्‌ 


वेचारी शूपसम्पन्ना खली है । इसको त्तमा करो । 
दम लोगो के साथ चल कर श्रपना क्रोध राम के 
ऊपर निकालो । प्राज दरष्णपन्च कौ चलुदेशी. है | 
सेना की चटाई करा ।. कल अमावास्या कं दिन 
सेना लेकर धावा करदो तुम शूर गैर बुद्धिमान 


दहा । रथ पर चदे(; तल्लवार लो श्रर चलकर दश- 


स्थकेपुत्ररामक्रोमारेतबु.सीता को प्राप्न करना, 
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दाहा | 
धमं वचन यह ताहि कर, मानि लियो दसकन्ध । 


` जाई भवन निज युद्ध करि, लाग्यो करन प्रबन्ध | 


€ ८ ता सम | 
रवण. का सेना मजनां योर्‌ रामचन्द्र के 


~ बाणो से उसका सारय जाना | 
चब रावण अपनी सभासें गया ज्रर बडा 
दुखी हो, दीनसुँह किये, मारे कोध कं सिंहकी 
नाई" सासे द्योता श्रा श्रपने स॒ख्य तिहासन 
पर बैठ गया । वहां हाथ जोड कर, पुत्रशोक्र की 
पीड़ा से दुबल, रावण सख्य सेनापतियेों से कहने 
लग---^“अरव भ्राप लोग सध हाथी, घोडे, रथ 
श्रार प्रद्न सेना को साथ लेकर लडाई में जाने | 
हीं अकले राम का घेर कर, वर्षाकाल केमेषों 
कौ नाई वाण-वर्षां कर, मार डाल्लो; या कल 


तुमल्लोगों कोसाथले श्रपने पैनेवणोसेनैही 


मारूगा । राजा की यह बात सुन कर वे रा्तम 


$ भ ध न ७ ठ ५ 
रथा श्रार तसर्ह तरह की सेनाघ्नोंकोा ज्लेकर वहाँ 


से निकल पड़ । युद्धत्तेत्र मेँ पर्हच कर वे परिघ, 
तलवार श्रोर परश्वध आदि शख 
वानरो पर चलाने लमे। उधर से बानर मी रात्तसयें 


परं वृन्त ओर पर्वत फकने लगे । सूर्यं के उदयं होते 
ही यह महाघोर संग्राम ्रारम्भ हस्रा । चिन्र- 


विचित्र गदा, प्रास, तलवार रौर परस्धरधों से 
बानं को रात्तस शरीर वर्तो तथा पर्वतं से 
रात्तसों का वानर मारने लगे इस लडाई मेँ कड़ी 
ग्रदुमुत धूल उडी; पर रात्तसेों शरैर बानर के रुधिर 
कृ प्रवाह से वह थोड़ी ही देर में शान्त होय । 


न =+ ~~ 
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वहं इतना खून वहाकि कड एक नदियोंकी 
धारायै वहने लगीं । उन नदिया के हाथी ग्रौर 
रथता करारे धे, वाण मगरमच्छ धे, ध्वजाये' उनके 
किनारे के वृक्त, मौर लोधे घरनईं थी । धिर में सने 
हुए वानर दूद्‌ कूद कर राक्षसां की, ध्वजाच्रं, 
ठातो, र्थो, वाडा, शरीर तरह तध्द के शसखो.को 
चूर चूर कर डालते घे । वे दौड दौड कर उनके वालों 
का, कानोंकोा, मघेोंको ज्चर्‌ नाका को श्रपने 
पने पने दिं तथा नखों से चीर फाड कर स्रल्लग 
कृर देते थे । जिस तरह किसी फले हए व्रत्त पर 
संकड़ां पत्ती टूट टूट पडते हं इसी तरह कही कहीं 
एक एक राच्तस पर सौ सा बानर दौड पडते घे | 
पे वड वड़े पवताकार रात्तस भी भारी मारी 
गदाश्रां, प्रासं, तलवार शरैर पसरधों से बडे बडे 
वानरा का मारते जाते थे। रात्तसों ने वानरी सेना 
का बहुत संहार किया श्र उसे पीडित किया] 
परव इस सेना ने श्रीरामचन्द्र कौ शरण केलिए 
गुहार मचाई । दयासागर श्रैर शरणागतवस्सल् 
महाराज राघव ्रात्तनाद सुन कर चुप कैसे रह 
सकते थे १ पे अपना धतुष ज्ञे रात्तसी सेनाम 
पहुचे. श्रीर्‌ वाणो की वर्षा करने लगे । वै सेनामें 
एेसे गये जैसे मेवमण्डल में सूर्यं जाता है । वे श्रपने 
वाणो को अरभ्निःसे रात्तसों का मस्म करने लगे। 
रामचन्द्र कहां द--यह ज्ञान रत्तसेांकोनहुश्रा,। 
वे केवल उनको वाण-वषा देखते घे । रामचन्द्रनी 
सेना को बराबर उथल्त पुथक्न ब्रैर रथों को ध्वस्त बर 


. रहे है--इतना ता राक्तसों को जान पड़ता था; पर 


वे दिखाई न देते थे । जैसे वन सें धुसी हई हवा तो 
दिखाई देती नही; पर उत्तका कामं दिखाई पडता 


ह। कवल रात्तसोां को ही यह वातन थी। किन्तु 
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वहा जे श्रीर क्लोग खड़े, वे भी रात्तसी सेना 
कातो स्विन्न सिन्न, वाणो से दग्ध, प्रर श्लो से 
पीडित देखते धे; परन्तु परम शीघ्रकारी श्रीरामचन्द्र 
कान देख पातेथे। जिन राक्तसोां के शरीरम 
चाट लगतीथीवे प्रभुक्ताप्सेनं देख पाते ये, 
जैसे सव प्राणी जीवात्मा को सही देखे पाते यदपि 
वह इन्द्रियां क विषय शब्द भ्रादि मं ्रनुभवकारक 
रूप हकर सर्वदा विद्यमान सहता ₹ । ¶्यह देखो, 
हाथियांकोा मार रहाहे; यह देखा, रथोंकोा 


ताड रहा है; यह देखे, पैने पैने बाणो से पैदल 


सेना को वेडा-सदित फाड़ रहा हे”?-- इत प्रकार 
वकते हर पे रान्षस परस्पर राम का देखने लगे 


 च्चीर श्रपस में प्रहार कर कर कटने मरने क्ले । 


प्रभु रामचन्द्र अ्रपनी लगातार बाणाभ्नि से रात्तसी 
सेना को भस्म कर रहे..थे; पर सेना वाले उनका 
देख न पाते घे. । इस क्रा कार्ण यह था कि उन्होने 
गन्धर्वाख् से उन सव को मोहित कर दिया था। 
वरे रान्तस देखने लगे कि हजारों राम लड्‌ रहे है । 
फिर थोडी देर बाद उन्हं एकही सम दिखल्लाई 


दिया | फिरवे राम के धटुषकी सोने की बनी हु 


कदि को सिर्फ़ जलती हुई गीर चकर खारी हुई 
बनदी. कौ नादं -देखने लगे । पर तब तक भी उन्हे 


` रामका चेहरानजान पड़ा] राक्षसो को मारते हए 
श्रीरामचन्द्र का उप्त समय प्रजा ने कालचक्र (रथ) 
की नाई देखा । रामचन्द्रनी के शरीर के बीचका 
भाग.ता उसका मध्य ( नामि ), वल्ल ज्वाला, वाश . 
अरे शरैर धनुष नेमी है--्र्थात्‌ पिये का वह 


गहैजा जमीन. को. द्यूत है;--प्रयश्वा गैर 
तत्त का शब्ददही उसका शब्द्‌ है. प्रताप श्रर ज्ञान 
उसके प्रभाव प्रादि ह च्चैर दिव्य खक सामथ्यै 


-- --- ~ ---- -- ----- .~-----~~-~---~-- 
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कौ उसक्षी धारणा समसनी चाहिए । वायुककेग 
वाह्ञे दस हजार रथों को, भ्रठारषह हजार गजेन्द्रो का 

चैदह हज्ञार वुडसवारा का त्रर दा लाख पेदल 
रान्तसं को अकेले श्रीरामचन्द्रजी ने दिन के अ्रारषें 


 हिस्सेमे बाणं से काट फेका। बाकी कुञही सक्तस 


गयं घे ! उनमें से बहुतां के प षेड श्रर कितने 
हीकरथ कट गयेये। पे बेचारे बिना हांथ-पर 
हिल्लाये श्चर बिना भंडेके लंकाका भाग मये। 
उस समय बह लडाई का मैदान मरे, कटे, गिरे, 
हाथी, पैदल श्रर घञं से एेसा देख पड़ता था 
मानें करद्र हुएश्ट्र का क्रौड़ा-खान दहे | देवता, 
गन्धर्व, सिद्ध ग्रीर महिं रामचन्द्र कं उस पराक्रम 
का देख कर. वाह वाह करने.ल्लगे । सुम्रीव, विभी- 
पण, -हलुमान्‌, जाम्बवान्‌, मैन्द श्रीर्‌ द्विविद, इन 
सवश श्रोर दृष्टि करके रामचन्द्रजी बे्ते देखे, 
यह प्रल का बल्नयाते युभमे हैया शिषवमेंहै। 

दाहा । | 

यहि विधि रात्तप्त सेन हति, ईन्द्र तुष्य रघुराज | 
लहत प्रशसा सुर्निते, बिनु श्रम श्रतिहिं विराज ॥ 


& वो सग। 
~ भ 4 | 
रक्षायां का वल्यप। 
हुलगे हाथि्ो-बेषडधं पर सवार ग्र सेने 
की ध्वन्ना्रो से युक्त, ञ्नि के समान प्रदीप्त रथों 


में बैठे हुए, शूर तथा कामरूपी राक्तस श्रीराम 
के हाथसे मारे गये। ये रत्तस गदाग्रो' रर 


परिधो' से युद्ध कसते थे । यह हाल देख सुन कर 
वाको बचे हुए राक्तस बहुत ही .घवरा गये । सव 


 -राक्तसियां इकट्र दे गदं | राक्तसों की विधवा 








.----~------~-~~---+~ ~ ~-~~-------- 
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 खस्दूषण का भीं विनाश हुग्रः 
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श्रार्‌ जिनके पुत्र तथा बान्धव भारे गये थेव 
राच्चसियां दीन हौ रर चिन्ता्रीर् दुःख कर्ती ह्रं 
विक्षाप कश्मेल्ताी | वे कहने ल्ल ी--भयंक्षर श्रद्‌ 


लम्बे पेदवाली ब्रद्धा शूला ते वनमें रामकानं 


जाने कसे पाया । बेक्राप्‌ छ तुद्य पुन्द्‌र. सुङ्चपार्‌, 
महावल्ली, शरोर सन्नी भल्लादे में तसप् रहनेबाल्ञे 


ह । उनको देख कर बह सकफे मारने योग्य, रूप- 


रहित शुषंणला कामपीड्ति हु { । सब गुणौ से हीन 
शुपेणखा राच्तसी ने बुरे मँहवाली हशर भी पेसे 


गुणवान्‌, महापराक्रमी श्रीर्‌ सुन्दर हवाले राम 


चन्द्र को कैसे चाहा ! हा} स्ततो क थे डे भोग्य 
के कारण उत पके गालो बाली श्रैर निन्दित रूप- 
वाली बुड्ढी ने यह ग्रकरायै, हंसी के योग्य भ्रैरं 
सवलोकनिन्दित किया। इतसे राक्ता का श्रौर 
उसी कारण से 
राघण ने यह वैर क्रियाकि वद पने मारे जाने के 


लिए वहाँ से सीता का हर लाया । परन्तु रावणं 


सीताकोा कभी न पवेणा | बड़ वल्लवान्‌ समचन्द्र 
के साश्र इसने श्रच्तय वैर कर लिया | देखे, विराध 
नेमीतासीताकाचाहा था परन्तु वहमभीराम 
क हाथसेमारा दही गया । यह एक पूरा टष्टान्त 


मिल चुका है । फिर भयङ्कर कोम करनेराजते चै।दह 
हजार राक्षस, खर, दूषण श्ररर्‌ व्रिशित श्रादि सव 


द्रकेते राम क प्रास भारे गये। यह दुरा उदादश्ण 
है । तीतर दृष्टान्त यह है कियोाजन भर की लम्बौ 
भुनाग्रो वाला वह्‌ कबन्ध क्रोधं से गरजतां हुश्रा मारां 
गया । यही नहीं किन्तु इन्द्र के पुत्र, मेघ के समान 
बड़ रर महावलली बाली कामी रामहौ ने मारा; 
गीर ऋष्यमूक पर्व॑त पर ममर छोड कर रहने 
बाले, दीन सुरोव को राज्याततन दिया । यह चैथा 
२३ 


दिलाई देते 


.->-~ -------- --- ----------- ~ 
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दृष्टान्त रै! हे रान्तसिपेा | सबं रासां के हित 

क्री, घर्मं शरैर श्रथै-सदित, वाते विभीषण ने इससे 
कही; उसने इसे ेसे ग्रच्डेढणसे समम्ाया जित्य 
सवङरी अलाईं थी । परन्तु माह मे पड़ रहने से इसे 
उसको वाते अच्छ न लगणी। यदि यह्‌ विभीषण 


द्धी बात मान जावा ते यहलंकाश्पशानहूप शरीर 


दुःख से पीडतन हेती । देखा, राम ने कुम्भके 
का मारा, लदणने च्रतिज्नायक्रा रौर इसके प्यारे 
पुत्र इन्द्रजित्‌ को भी । इतपे पर भी यद न चेता। 
पहक्ते पहल इनुमान्‌ ने श्रपनी पू की प्राग से इख 
लंका का मस्म किया.मरौर व्रच्तयङ्कमार का मारा, 
ता भीदइसेज्ञाननहभ्रा। देखा, मेरा पुत्र, मेरा 
भाई, मेरा पति श्रौर किसी का कोन कोई संप्रा 
में मारा.गया | | 
इस तरह रात्तसों के धर घर, सत्तसियों 

विललाप करने क्रा कोल्लाहल्ञ सुन पड़ता धा । श्ुर- 
वीर रामने करइ हज्ञार हाथियां, घोड़ा, स्था रार 
पैदल सेना को काट डाला। रात्तसियां कहने लगी- 
कीं श्द्र, विष्णु याडइन्द्र ्रथवा यमराजता राम- 
रूप होकर मक्र नहीं मार रहें! ववा हमं, 
बड़े बड़ वीरो के मारे जाने. से, श्नपने जीवन कौ भी 
प्माशा नहीं । मय क्रा अन्तन देख कर मनाया 
हम वित्ताप करर्हीदहै। दशप्रोव ्रपनी शूरता 
परर वरदान के भुलवे में पड़ा हे । बह नदीं सम- 
म्वा क्रि रामक हाथ सेयह अदाघोर सख्यश्रा 
पह चा है! देवता, गन्धर्वै, श्त भचर पिशाचं 
कोई भी साम कामुकृाविल्ञा करने मै समथ नही दै। 
देखे, रावण के लिए प्रसेक संप्राम मे उत्पात 
। उन उत्पातं से यह जान पड़ता है 
कि रामकं दाथ से रावेण.मारा जायणा। 
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 ब्रह्याने प्रसन्नं हकर रावण क्या वर दियाथा 
कि देवता, दानव ग्रैर्‌ रात्तप्तो से तुमकाभयन 


हेगा। उससमयरावण ने सतुष्यों को परवाह नहीं 


केण--उसने उनसे अभयमांगा ही नहीं | ह्म जकर 


जानती हैँ कियह मदुष्य कामय मनुष्य ददार 
हमार लि श्रा परहुचा । यह राच्तसों का, श्चैर रावण - 
कामी प्राणान्तकारी है । ज्र वरदानं के भरोस 


बली रावण ने सव देवतां को पीडा पहु चारं तब 
उन्हे जाकर स्रपनी भारी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा ङा 
प्रसन्न किया । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा किश्राज्ञ 
से सब दानव शरीर रान्तस्र भयसीत हा तीनों 


लोकों मः घूर्मगे। तथ इन्द्र-सहित सव देवताश्रों ते 
त्रिपुरासुर क शच वृषध्वज श्रीमहादेव कत सन्तुष्ट 
किया । उन्होने प्रसन्न होकर कहा कि “तुमः - 


लोगों के हित केलिएएकपेसी सखौ पदा होगी 
जा र्तसा कानाश क्रेगी। सा यंहसीता 
दवत्रा कद्रारा ई है । यह राक्षसो का मारते 
वाली है; यह हमको जरूर खा डांलेगी-- जैसे 


पहले ज्लुधाने दानव कोभाराथा । इस ददिंनीत 
मरोर दुमति रावणश की अ्रनीति से हम पर्‌ यल. 


विपत्ति शोकसहित श्रा पडी | ईस समया एकन 


मास से हमक्तोा 
वचा सकृ । जसे प्रलय के समय कालल से. काइ नहीं 


 : बच सक्ता दसीही हमारी. दशा रहै । हम ल्लोग बड 
 - -सकट में पड़ी हुई 
ह । जसे. कालानि के वशं में हथिनियं सनाथा 

` जाती है.वैसेही हंम अनाथ है । रेखा पुललस्यवंशी 
 -महास्मा विभीषण ते समस कर समय पर कसा 


। देमारं लिए कोटं शरण नहीं 


काम [कया कि जहां से भय ्रानेवाला था उसी 


ऋ शस्णम तरह पदृललै से हौ चल्ला गया। इस 
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स ---------~-~--~------------~------ -----------~-- 
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तरह रान्तसो शो सिया परस्पर गत्ते से गलता लगा 
कर बड़ी भयभीत हौ जोरसे श्ातनादं करते लगीं। 
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<व्ट्वृ सग 
(वणु श्ण यदह क [सए चल्लना 
रौर कु युद्ध भी करना | 
को रत्तसियों का विल्लापश्रोर्‌ रानेक्षा 


शव्द रावण ने सुना । उसे सुनकर वह लम्बी सांसे | 
"ले कुल देर तक ते कुद सोचता रहा; फिर बडे क्रोध ` 


मे भर कर सयङ्र सा हौगग्रा | वंह क्रोध के मारे 


दातं से्राठ कारे ल्लगा। उसकी रखें लाल्ल 
|. उप्त समय वह्‌ सू्तिमान्‌ काल्लामिनि: 
क नाई एेसा देखं पड़ता था कि रात्तस ज्लोग भी 


लाल = ग 


मार् डर क उसको श्रार नहा देख सक्ते थ | 


` फिर वह पाक्त खड हुए एक राकस से बाला | 


यद्यपि मारे क्रोध के उसके मुंह से साफ़ बातन 


निकलती थी ता मी.वह अपनी अ्रखिं से मानं 
अस्म करता हृुश्रा कहने लगा | 
मरोर ्विरूपा्त राक्तस से कहो कि मेरी प्राज्ञासे 
~व सेनावालो से कह कि सव लोग तैयार होकर. ` 
चलते जार्यै; उन मयभीत राक्षत ते राजा की. 


दर, महापाश्वं 


सज्ञा सावधान वचत्तवाले रात्तसोां से कह सुनाई । 


च सव रात्तस. बहुत अच्छा कह, युद्धयात्रा कं 


लिए मगल्ञपाठ कर सं्राम करने के लिए तेयार हो 
गये; श्रौार राजा के पास श्रा हाथ जाड कर (जय 


जय सहाराजः कहने लगे । रा्तसी सेना के देख 
कर रावण उन तीनां राचतसो से क्रोध श्रौ हास्य- . 
` द्रवक कहन लगा--ग्राज मं अ्रपनेप्रल्लय-काल् क 
` सूयं के तुल्य बाणो से राम ब्रौर लच्छण का यम्‌ 
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क्र 


पुरी दिखलार्जगा । त्राज म खर, कु्भकणै, प्रह 

गरार इन्द्रजित्‌ का बदला लगा । मेरी बाणवषा से 
पराकाश, दिशार्पैश्रीरसागरकोईंमी न देख पड़गा | 
प्राज मुख्यं मुख्य बानय के सुडों को श्रपने पंखधारी 


वाणो कं जालो से ध्वस्त कर डाला । ्राज मे पवन ` 


क तुस्य वेगवा्ले रथ पर चद्‌ कर समुद्ररूपी धनुष से 


छूटे हए तरङ्करूपी बाणौ से वानरी सेनाको मथ 
डालूगा । जिन वानसों का रङ्ग कमल-ङेकर के समान 
रै ग्रौर जिनके युख ही मानों खिले हए कसल ह 
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उक्र यूथकरूपी तड्ागो को हमं अराज हाघी को नाई 
ति 


मथ डालेे | च्चाज वे वानसें के सेनापति वाणे से 
वेधे हुए -अपने मुखो से, नाल-सदहित कमलो कौ 

, प्रण्वी को भूषित करे । ्राज ओँ, युद्ध करने 
मं बड़ तेज ओर्‌ ब्त से लड़नेवाक्ते सो से बानर 


का.एक ही वाण से छद डाल्रूगां । जिन राक्तसियो 
के भाई, पति शीर पुत्र मारे गये ह, आज उनके. 


शन्न॒ का मारकर इत तरह यै उनके ग्रसु को 


पोंलूगा 1 न्राज अपने बणोँ से छिन्न सिन्नभ्रैर | 
तितर वितर. हकर सरे हुए बानयें से युद्ध का 


मैदान रेखा भर दूंगा कि वहं दिखाई न पड़गा। 


प्राजमं कोशं, गीषेों नरैर दूसरे सांघ्-भन्तौ जीवों 


को शुभ्रो के भांसि सेव्प्तकरदूगा। अव मेरा 


श्य हैयार करे प्रर सेर घलुषला्रो । जे रात्तस् 
वचे हए ह वे मेरे पीछे पीले चले । 


सवश कौ इनं वर्ति को सुन कर सहाप 
ते सेनापत्तियौं से कहा --त्रव जद्दी करा । सेना- 
पतिरयं ते जकर घर घरमं राजा. की श्नाज्ञा सुना 
दरीः। फिर सव रात्तस साजा 


तरह तरह की पते शश्च ले गरजंते दह्ुए दौड । तल- 
वार, पटा, ज्रूल, गद्‌, ससल, हल; 


धारबात्त 


लङ्काकाण्ड | , -.- =. 


 कौज्ञोरसे प्रश्वी 
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च्राज्ञा सुनते हीः 





शक्तियाँ, वड़े बड़े काटिदार सुद्र, लाठो, त्ने 
तरह के चक्र, पैने पैने फरसे, भिन्दिपाल, बन्दूक्‌ 
तथा श्रार भी तरह तरह क श्रस्ल-शच्च स्ते. ल्ेकर वे 
सब मौजूद हा गये । श्रव चार बल्लाध्यत्त लोग श्नाट 
घोडासेजुताहुश्ना रावणक्रा रथ ल्ले आआाये। साजा 
उस पर चद्‌ कर राक्तसे के साथ ले, अपने बल 
विदीणे करता हुश्रा, चलन पड़ा 
र रावण के कहने से महापार्श्व, महोदर, विरू- 
पात्त श्रोर दुद्धष-ये चरँ भी चार रथँ पर 
सवार हे गर्जते शरैर प्रवी क थरथराते तथा घेर 
नाद करते हुए जय की इच्छा से चल पड़ । काला- 
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न्त यम्र के समान तेजस्वी रावण धनुष. रठायं 


ग्रौर रात्तसेँ क ्रपने साथ लिये, बड़े वेणवानं 
घेोडोंसेजुते द्रए रथ पर चदा ह्र उसी द्वार्से 
निकला जहाँ राम ग्रर लच्छण धे । उस समय 


सूय क तेजं सन्द्‌ पड़ गया .। दिशायं अन्धकारसय 


ह गदं' । पक्तौ भयङ्कर शब्द बालत लगे । भूकम्प 
ह्र | बादल रुधिर की वर्षां करने लो। सुह 

बल घोडे गिर पडे ! संडे के श्रभ्रभाग पर गीधच्रा 
बैठा । . श्रमङ्गतत खर से सियार्‌ रोने लगे । वायां 
नेत्र शरीर बाई भुजा फड्कने लगी । हका रङ्ग 
वदल गथा । गक्ते कीं प्रावाज्ञ कुछ कु बिगड़ गई । 
रावण की युद्ध-याच्रा मे.यै सवं च्रशङ्कन दिखाई 
दिये। ये सभी मरशसूचकर थे । इतना हीः नहीं 
किन्तु कड्क वो साथ श्राक्राशसे टूट. कर उस्रा 
सी शिरी | गीध ग्रीर कौर च्रमङ्कत्त शब्द्‌ चिस्ताने 
तमे । ये सव अपशकुन हैते जावे घे--ये दुनिसित्त 
ये; पर रावणते मर्यु का मेजा हु था । इस- 


लिए उससे इनकी श्रोर जरा भी सज्ञर नकी) 


वह्‌ सेना "सं वरावर घुसा. दही चल्ला गया | अनं 








सिर कट गये; बहुषो के" 
से कशै-हीन 
ई; कई एक की पक्षिया टूट गई; कईं को मस्तक ` 
„ के टुकडे दुकडे हो गये ¦ वहुतेयो कीं अखि षरूट ग 


1 | | वाल्मीकीय रामायण । ` 





महाबली सात्तसां के रथों कौ गडगड़ाहट सुनकर 


बरानरी सेना भी युद्ध केलिए तैयार हा गड । देनं 
सेना्रोवाल्ले परस्पर ललकार कर बड़ कोध से युद्ध 


करनं लगे । वडाद्धी घोर युद्र हरा | कुच देर्‌ 
बाद, क्रोधमे भरकर राव्रणने सेने से सजे हुए 


बाणो से बानर को खूब मारया। कितनींहीकेते 
यर फट गये; शरोर बहुत 


1 गयं.) चहुती का सास बन्द्‌ 


क्रोध मं भरा रावण शंखं घुमातांद्ुश्माग्मर सथ 


कं सेनापति उसके वाणां कीचाटन.सह सकते थे। 


&७ वा सगं 
विरूपाक्ष का मारा जाना। ` 
वण कं बणोंसे कटे हुए बानसो से वह 


भूमि विद्ध गई । उसक बाणो के प्रहार के बानर 
इस तरह नदा सह सक्ते थे जसे द्राण की ल्पर. 


फा पतक नहा सह सकते | वेवाणो.री-चेट से 


1 जेसे मेध की घटा फा उड़कर हवा नष्ट कर 


सेना का नष्ट हेते देखकर श्रपरने तुर्य सुषेण य 
सेना की रक्ताय तैनात करके प्रूद लड़ने क लिए 
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तैयार हए । वे व्रत्त उठा कर शच्र॒ के पास दौड़ गय । 
. इनको श्रामे-पीदठे ओ्रीर द ये-बायें बड़े बड़े सेनापति 


हाथों मे व्रत्त ले स्कर इनको घेरे हए गये । सुप्रोव 


` गजंते तजेत श्च्े अच्छ रान्तसों का मथन रते 


हए गये । उन्दने रन्ततें का एेला मर्दन किया 
लेसे प्रह्नय-समय रो हवा बड बड पवतां का ताड 
पो(डकर उडा देती रहे) पै रान्तसोंपर इस तरह 


पत्थर बरसाने लगे जेसे बन के पक्षियों पर मेघ. ,. 


पल्थर बरसाता ₹ |. उस समय कपियानज के फक 
हए षन्तो श्रार पस्थरों से शत्श्रो क सिरः चूप्चूर 


. हा रह घे । रात्तस जमीन पर इस तरह गिर - रहं 
` पर चा ह्रश्रा जिधर जाता था उधर बानरी सेना 


थे मानँ चूरहुर्‌ पवैतहेोँ।. 
प्रव रान्तप घटने ज्षे । राक्तसोां का सुभ्राव 
प्रहार से भग्न होते हुए श्रर चिद्लाते तथा गिरते 


पडते देखकर विरूषरत्त का बुर मालूम हुश्रा । वह 
 _ प्रपना नाम सुनाकर र्थसे कदा; फिर हाथी पर 


सवार रा बड़ज्ञोर से गरजता हुश्रा बानो पर दौड! 


सुग्रोब क पास पहूुच कर वह उन पर बड़ भयङ्कर 
वाणु छ्धोडने ज्वगा । फिर घवयायै हुए र क्तत का ` 


सभस्ाने लगा | जव सुमीव कोा उसके वाणां की 


बड़ी चोट लगी तवं वे वडधेजञोरसै गरजे। वै उसके 
चि्लाते हुए भागने ल; जैसे ` नलती हुई अ्रागः | 
म मूल से घुस जाने पर हाथी जवं जलने लगते है 
तव चिल्ला चिल्ला करभागने ज्ञाते ईह । रावण उन 

ठेसे मयङ्कर बाणो से मारता ओर विध्वस्त करता 


मारते कः लिए सपाय साचने्षगे | उन्होने एण घुं 
उखाड कर श्रार भपट करं उसक वड हाथी का 


-सारा-। चेटलणतेही वह चार हाथ पौषे हट गया 
" शचीर्‌ जोर सै चिग्धाडने हणा । रान्तस समभा गया 
कि णवे यह हाथी कामका नहींरहा। यह शूर 
` देती है] वह राक्षस बातरों को मारता पीटता 
`. हन्ना राम के पासपर्हुच गया । इधर समरो अपी 


गिर्‌ पडगा । यह्‌ विचारः कर दहु उस पर से कूद 


` पडा शरीर बेल्ल के चड़ की ठाल्ञ वथा तलवार लेकर 


वदी जल्दौ लल्कारता हुश्ा सुध्ोव पर कपरटा। तव 


, सु्रोक ने शरी मेषाकार बहुत वडा. पत्थर ठा 
































विरूपाक्त पर्‌ चलाया । परन्तु उसने कूद कर पैतड 
बदले ग्रोर पत्थरकी चोट से वच कर तल्लवार सै 
सप्रीव को मारा। बल्ली रान्तस का वह वार्‌ वडेज्ञोर 
काथा, इसलिए कुछ देर तक्र वानरराज मून्छित से 
होकर जमीन पर पड़रहे। फिपए थोडी ही देर में उठ 
कर उन्हने उस्तकौ छाती मे एक पुक्षा मास । उप्त 
वार के सहक्रर उसने श्रयनी तलवार सैः उनक्रा 
कवच काट गिराया । फिर उसने पसा मारा किं 
बे पैरो के बल गिर पडे, पर्‌ फट उठ कर उन्होने 
उस पर थप्पड़ चलाया । पेतङ़ बदलने को चतुरता 
से उसने वह बरार मी वचा करकपिकी छाती मं 
एक घूतामारा। उसंचोटसे, श्रौर्‌ अ्रपने प्रहार 
के निष्फल देख कर उन्होने बडा क्रोध क्रिया| 


प्रव वे.उप्तका छिद्र देखने लो ¦ वे समीकृ द्रटृने लगे 


किं उसे किपस तरह मारे । फिर मोकृ पाकर कपि 
ते उसके माथे मे एकर एसा थप्पड़ जमाया जिस 
से वह ज़मीन पर गिर पड़ा श्रौर रुधिर से लथ- 
पथ दहे गया। उसके मह, नाक शरैर स्रों से 


एेसा रुधिर बहने लगा मानें पर्वत का भरना हा ।' 


वृह क्रोध के मारे ्रंखं घुमान ल्लणा अओआर फेन- 
सहित रुधिर से सन गया । वह विकराल आरा 


वाल्ला अपनेनाम "विरूपात्तःकोा साथे करने लगा । 


वह दुरपटाता शरैर ज्ञोटता ह्म्रादह्ा हा करके 


विद्लाने लगा । वहाँ खड़े हए बन्दर श्रपने शत्र सुवरणे-भूषित बाण से बानरोंकं हाथ, पैर भचर 


की यह दुदशा देखरहे ये । श्रव दानो सनाय॑ इस 


प्रकार भयङ्कर शब्द करने लगी जसे पुलक 


व 


जाने प्र दा समुद्र खलवला उठते हं । 
[त दाहा! “` 
बटे हर्षं श्रु शोक ते, वानर-रान्ञससेन 
वमड़ो शङ्खा के सरिस, अई लोक सुख-देन ॥! 


[8 





` महोदर का युद गौर उस्रा मारा जाना 


का नाश श्रीर विरूगात्त क्छ माराजाना देख सवण 


छौ आशा तुम्हारे ही मरोसे है। हे वीर | श्रव 





<, भ रट 
६व््वा स्म| 
द्र क मेदान मं लडती डती रात्तसी श्रौर 
वानरी सेनायें एेसी च्वीण हा गर जेसी वडी गर्भी सें 


# 


द्वाद छादी तलैयां हा जाती है । इधर श्रपनी सेना 


दूना कद्ध हु्रा । श्रपने दल की कमज्ञोरी, उसका 
नाश तथा वान्यो का प्रहार करना देख कर रावणश 
का बड़ा दुख हश्ना। बह सोचने लगा कि.इस 
युद्धः मं भाग्य का विगयय (उक्लटापन) ता देखो । 

डो देरमं अपने पातत खड. हुए्‌ महोदरका देख 
कर उसने कहा -- व्राहा | अव सुस विजय 


तुम्हा शत्रको सेनाको मारो श्रीर्‌ अ्रपना पराक्रम 
दिखलाग्रा । स्वमी से उऋणरहोनेका यही समय 
हे, इसलिए तुम ग्रच्छी तरह युद्ध करो | रावण 
को .वातं सुन कर). श्रार उन्हं स्वीकार करके वह्‌ 
शत्र की. सेना में. रेसे घुसमे लगा जैसे अश्न 
क] देख कर पृते उसको रोर ज्षपक्रते हु बह 
प्रपतने पराक्रप्न से वानरा कामारनेलगा | महाबली 
वानर सी बड़े बड़े पत्थर लेकर राच्तसी सेना में घुष 
गये शरोर उनहँ मारते ले | महोदर ने कद्ध हकर 


जंघायें काटना ` श्नारम्म किया । सब वानरो. कौ 
राच्तसां से बड़ी पीड हने लगी) बे इधर उधरं 
भाने लगे । बहुत से सुप्रोब की शरणमे गये। . 
युभोव ने स्रपनी सेना को भंग हेते देख कर पर्वत 
के समान एक बड़ी सारी शिल्ला उठाई जर सहोदर 
शे कपर फक दी! पर उसने वाणो से उसके 
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० 5 „  बास्मीकौय रामायण । 





हजारी टुकड़े कर डाले! उसके टुकड़ धरती पर एेसे 


- गिरे मानें गीधोंकासुंडन्रापड़ादहौा | शिल्लाको 


खाली जाते देख कर वानरराजने एक साखू.का व्त्त 


उखाड़ कर उस पर फक्त ] रा्तस ते ्रपने नाघुनें 
से उसे विदीणं कर डाला ¦ फिर ज्मीनः पर पड़, 


हए एक परिघ का उन्होने उठाया शरैर उसे घुसा 
करेखा सारा कि उसके चारां घोड़ चूर हौ गये। 
तब वह्‌ रान्तप रथ से कद पडा श्रीर हाथ में गदः 


लेकर कपि कं सामने श्राया । एक्त के हाथमे 
परिघ्रा दूसरे केहाव मे गदाथी | बदा 


सांड़ां को नाई" देनं का युद हुश्रा } विजली 


सहित बादल की नाई गरजते हए देने भिंड गये |. 


य न _ © ५. €* ¢ 4 ॥ ^ 
हादर ने सूय कौ नाई चसकती हृदं गदा सुम्ीव 


पर चलाई । तव छसे सुप्रीवने परिवसेमाय।. 


पर वेदनो श्र टूट कर. इकडे . टुकड़े हेगये । 


व्ह धरती पर्‌ सुवर्ण-भूषित एक लोहे का सुद्र पड़ा 


प्राथां ¡उसे उठा कर कपिं महोदर पर फक 


0 


† ¡` ५ 


{> 


टत्तर्‌ा क 


धरुसां से लडह कर्ते लगे । वे त्रपसे श्रपने तेज 


५ 


सेश्रौर बल रसे, प्रदीप रग्नि कौ तरह, मालुम होते 


[४ 


। अब परस्पर लातां-घूसों कौ मार हने गी | 
ये एक दूसरे का मारते, गरजतं श्रर परस्पर प्कड़ां 


शो मार्‌ सं जमन पर भिर पडते. तथा फिर उछ्ते 
| बल से वे एक दुसरे . ` 
 काउठाकर्‌ फकदेते यथे) च्रवतक् एक भीन हाय 


। अपनी अ्रपनी सुजरां 


जब लड्ते लते बहुत सभय हौगया तव दैनं थक 
गये । उन्हे बा युद्ध बन्दं कर्‌ दिया । वही टाल्ल 
संहित दे तल्लवार पडो थी ] उनको उठा कर दने ने 


= ककन व ~= स 
श (0 3 


फिर लडना शरू किया | दा 


द्रोर्‌ उसने भी एक दृसरी गदा लेकर उन पर्‌ 
चलद्‌ । ये देने शखभी बीचदही 
जमीन पर गिर पड़ । शचं के चूर हाजाने परदानं 








फिर पहले कौ तरह 
क्रोध में भर कर गरजे, ग्रोार एक दूसरे पर देडते थे। 
र उठाये हए, शख चलाने मे चतुरता दिखल्लाते 

शरीर एक दूसरे पर्‌ क्रोध कस्ते हुए, जीतने को च्राशा 


` कर रहे थे। इतने मँ दुष्ट राक्स ने सुप्रीव कौ दाल 
पर तलवार का प्रहार-किया | पर तल्लवार उसमें 
भस गई । जव तक वह उसमें से तलवार को निका- 
लते. लगा तब तक्र कपिशज ने दोप श्रीर कुण्डलो से 
शोभायमान उसका सिर ही काट डल्ला । सिर कटते 


ही जवं वहु जमीन पर ` गिर पड़ा तव रात्तससयज 
की सेना न मालूम क्या हा गहं । वह उसका पता. 
ही न चल्ला | उसे सार कर्‌ बानो क साथ सुग्रीव 
बड़ प्रतन्न हए । रावश क्रद्ध हश्नाः च्रीर रामचन्द्र 


प्रसन्न हुए । सेनावाल्ते राक्तस दीन-मन हा डर कर 


धरं उधर मागने लगे । पव॑त क शङ्के समान 


वड़े सहेद्र कोए मारमे से जयलच्सी के द्वारा कपि- 
राजश एला शामा हुई जपा. तज संसूय का. 
हाती हे। 


| दहा | 
प्राप्त-विजथं कपिशज कहु, सिद्ध यत्त॒ सुर-यूर्थ.। 


भूमि जीव -सब हषं युत, देखन लले बूथ ॥ 


0 वृ सभं 
एवं का यद्ध मौर उसका माश जांना। 
 द्वृहेदर के भारे जाने सै महापाश्वं वड़ा करुद्ध 


हुश्रा । उसकी आँख लात हौ. गद्‌ । अङ्गद कौ 
-सेना को वह घण से बिदीणं करने क्तगा। वद्‌ 
युख्य युख्य वानर के सिका इस्त तरह काट 
(५ ` न्भ, 

गिरता धा जसे हका फल्ञ का शिराती 


। कितं 
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२ जैसे । $ 
जैसे पवसमय में समुद्र उबलता 
भारं क्रोध कं उवलने लगे। उन्होने सूय के समानं 
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ही को युजाश्नों का श्रीर्‌ वहतं के छुक्िभागेः के 
छिन्न भिन्न कर डालता था। उसकी बाश-वर्पा सं 
पीडित ओर भ्रचेत हा होकर बानर. गिरते जाते भे। 
रङ्गदं ने श्रपनी सेना का उद्भेण देश बड़ा बेग किय | 
उसी तरह षे 


चमकोल्ला सलोह खा एद परिव, वहीसेख्ठा शर 
पारव कोए फंककर मास} वहं 


पड़ा । इधर इेसक्षा गिरना था कि उधर कजलराशि 
कृ समान काले जाम्बवान्‌ श्रपने ण्ड में से कपटे | 
उन्हे. पवत पर से एक वडा पत्र उठा कर उक्तसे 
उसके र्थ कं षोडांकोा मारडल्लाग्राररथकोा भीं 
चूर कर डाला । थाड़ी देर मं वह रात्तस्ष सचेते 

द पर बडो वाण-वषां करने लंगा । सहापा्वं ने 


तनि बाण जास्ववान्‌ च खता सार श्रार्‌ बहुत. 


वारणो से गवाक्त कोमी छेदा । अङ्गद ने गवाक्त 
द्रीर जाम्बवान्‌ को वाणो से पीडित देख कोष 

भर कर फिर एक परिधं हाथमं हिया । उसं देनों 
हाथों से खूव जीर से घुमा कर उन्होने महापाश्वै 


कृ ऊपर फका । यद्यपि बह दूरथातामी परिव 


ते वाण-सदहित उसका धनुष उसके हाथ से. गिरा 


ष दिया श्र उस सिरकी टापं भिरा दी । इतने 


हा सं बादवपुत्र न दाड कर्‌ उसक्छा कनचटा म, जहा 


कुंडल लटक रहा था वहां, एक थप्पड़ मारा । इस 
चैट कोा.सहकर भी उसने एक हाथ से एक वड़ा 
यारी फरसा उठाया । वह तेल से साफ किया ह्राः 
था शरैर पवत के समान सजवूत था । उससे उसने 
बालिपुत्र का माय । साक्त्स ने यह प्रहार अङ्गद 
कौ वाये कन्परे पर्‌ किया था परन्तु कपि ने पत 


लद्कार्ाण्ड । .. 9 १ 
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ता भागगई पररा 


दसी एक हीः 
वार मे सारथि-सहितमूच्छित रह जमीन पर गिर 
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यद्ल्ञ कर उससे श्रपने का वचा लिया श्रारं रातत 


की धाती मे, मम॑खल्न समम्‌ कर, एकर मुका मार । 
उस चोट से उसका हृद्यं फट यया । बह मर कर 
ज्ञमीन पर्‌ शिर पडा } उसके मरते ही उसको सेना 


ता एमा 


च्प्राथा वैसा ही वहःभी हश्मा। 
दाहा | 


स्वर्णं तेहि सन्‌ कपिन्ह २, रर्‌ सुरगण कर हषं [2 
सुनि ग्रतिशयं क्रोधितः भयउ, बादउ 


१००ब्‌ द्ध | 
वृण च य रस्य । 
प्युहादर महापाश्वं थार विरूपात्तका मारा 


जाना देखकर रावण ने बड़ा ही क्रोध किया | उसनं 
सारथि से कहा--^“सारे गये इन मंत्रियों का भ्रोर 


१ रोक हुए नगर वप्रा द्‌ःख र स्री उन दासों माहयों 


का मार्‌ कर दूर करताद्र। देखा, य इसी समय 
सामरूपी वृत्त कोा काट गियाताद् जा सीतारूप एल 
से फल्ल देनेवाला हे ओर जिंसकी शाखां सुमरीव 


जाम्बवान्‌, कुमुद, नल, द्विविद, सैन्द, अङ्गद, गन्ध- 


मादन, हयुमान्‌. सुषेए तथां शरीर ग्रोर भी सेनापति 
1; वह इस तरह वकता भींकता ह्ुभ्रा ग्रौर श्रपनें 
स्थ से दिशाश्नों को शब्दायसान करता हुश्रा राम- 


१. 


चन्द्र के सामने गया । उस ससय प्रथ्वी करप उठी । 


1 


१ 


वहाँ के सिह, मरण, श्रर पक्ती उर गये । उस समय 
उसने बड़ भयङ्कर तामस रल्करा प्रयोग कर बन्दरों 


प्र चलाया । इससे मे चरां श्रीर कट कट कर 





वंडा.कद्ध्‌ द्वश्मा | वानरो क्राः 
| देषनाद हु्ा सानेँ लङ्का फट गई ह । 
जिस तरह इन्द्र फे जीतने पर देवतामों का हषनादं 


द्य स्रमष ॥ 


णा ॥ ( ल 
~ ~  - 


( 
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 दाड भी; 
उनका रोका । उसने एक वाण सै एल वाणं को, 


 गिखया । उक्षने अपने हाथ 


निरन्त । बचे हष बानर उर्केम।रे भागते 
लगे । उनके एक साथ दौडने से बड़ धूत्त उ 
यत्स का श्रद्ध सहने भँ कोद समथ न हप्र 
क्य[कि वह्‌ नर्या का व्नायाद्रश्ाथ। 
सेनाको भागते देखकर रपपचर 
तैयार द्ुए | रावण ने इस .तर्ह सेनाको भं 
स्मगेबदृकरदेखाकिकिसीसे भीन हार 


दुष 

सचन्द्र खड है । उन्हीके पाप्त लच्छणकोाभी 
 एेसेखड़ाहूग्रादेला मने विष्के साथ इन्द्र हौँ। ` 
पव य्तसराञ ने कमलल के समान वड़ा श्रखिं 
वाले, बड़ो मुजाश्नोवाज्ञे ओर शत्र का मरन करनै- ` 
वाजे, रामचन्द्र को देखा कि हाथमे धनुष लिये ` 


मानें काश को छूना चाहते ह । लच्पण-सदहित 


` शमरचन्द्रं बानो का भागना, श्रौर्‌ रावणका फट 


कर श्राना देख कर खुश हर श्रीर्‌. धनुष सुधार 


छर जेह्‌ चटृने ले । वहं सहवेगवान्‌ गैर महा- 
-शब्दवान्‌ धनुष रेता शब्द करने लगा माने परथ्वी 


को फोड़ डालेगा। उत समरयरावणके वाणतमूङ 
से अर रावव कं धनुष के शब्द्‌ से सैकड़ों रात्तस 
वहां गिर पड़ । श्रव रम-लद्मण की बाणाब्रली कर 


 बीचमेंरावणकी ेसी शोभा हई जेसे चन्द्र श्रै 


सूये के प्रास राहकी हाती है। पहक्ते लच्पणने 
उसके साथ युद्ध करना चाहा श्रैर उन्होने कईनाण 
` परन्तु रात्तसराज ने ग्रपने.वाणों से 


तीनसेतीन का शरीर दस सेदं क्ता काट 
की फर सखु दिख- 
लाई। फिर वह लदमश का मुकावित्ता करनाल 

पवेत कौ नाई अचन्तं खड़ हुए, रामचन्द्र के पात 


जा परहुचा। वदां क्रोधसे लाल लालन श्रांखं करक 





४. ` ॥ि , ।ओ  वाह्मीकोयं रामायण । 


वह महाराज पर वाश बप्साने कल्ला | श्रोयघव्रने 
रावण कलौ बाणधास देखकर शीतर भस्लाकार बाण 


दाप लिये]. उनसै इन्दति रात्र को घडे चभकीक्त, 
द्रव वानरी 
लने के लिए . 


भयङ्क श्री ए विषधर को तुर्य कराल्ल बणे कै! काट 
दिया। अव देनं एक्र दूसरे पर बाशे-वर्पा करते 
 द्ाहिने-ँये पते बदलते शरैर बाण-वेग से उभड्ते 
घे! उस समय यम शरैर मघ्युके तुर्य बड़ कराल- 

खक्ष उन देने का युद्ध देख सब जीव उरने ल। 
लगातार बशें के छूने से श्राक्राश को एेसी दशा 

हा गद्‌ मानें वषा ऋतु पे बिजलियां के साथ वादल्न 

धिर्ञ्नाये हों । उनके बाण बड़ पेते, गीध के पद से 
क्त शरीर बड़ वेणवाक्ञे थे । उप्त बाण-वषां से ञ्माक्राश 


भँ श्रनन्त भरसे दिखाई देने ली । सुय के मौजूद 


रहते दही दानां ने माकाश को अन्धङ्ारमय बना 
डाला । सूयं के चिप जाने पर भी उनङोी वाण-वर्षा 
नरुकी। एकदूतरे का मारनेकी इच्छा से उन 


दोना क्रा बडा प्रपूवं युद्ध द्ुश्रा जता कि इन्द्र 


गरौ वृत्रासुरकाहुग्रा था। वेदैनं बड़े धनुदधैर, 
युद्रकरनेमें चतुर श्रद्‌ अह्वविया जाननेब्राललो मैश्रषठ 
ये । वे युद्र-मूमि मेँ र्पतरे बदल रहे थे। जिल जिल 
मागंसेवेदेनेंघुभरतै थे उधर उधरबाशेंकी तरङ्गः 
दिलाई पडती थी; मानें वायु के धके सैदा समुद्रौ 
कीलहरेटों। शमय रावण ने रामचन्द्रके माथेमे 
वाण को मल्ला मासी । परन्तु नीज्ञ कमक्ञ-के पत्तों 
कोसी उस मला का महाराजने च्रपमे माथे पर 


धास्णक्रर लिया | इनवबाणो सेवेञसभीदुोनं ~ ` 


हुए । उन्देनै रद्रा से श्रमिमंत्रित बाण रावण 

ऊपर बड़ क्रोध से चलाय | वेरा्रणके श्रमे कच 
मं जाले, पर्‌ उनसे वह कुद भी दुखोनहुम्रा। 
फिर उन्होने परप्राञ्चका ग्रभिमंत्रण कर रावशके 








माघे. मं बाण मारे । पर. उसने उनका एसा रक्षा 
किवे, पंच सिर वाले सपं की. नाई फुफक्रारते 
' हुए, कवल जमीन का फोडकर घुस.गये । इस तसह 
. रामचन्द्र के अख का निष्फल्ल कर सन्तस ने क्रोध 
पूवक श्रसुराख क प्रयोग किथा । उतने सिहयुख, 
` व्यात्रसुख, कंकयुख, कोकमुख, गृध्रमुख, वाजघ्ुख, 
स्रगालसुख श्रीर्‌ हडार. सुखवाले बाण चलाय । व 
सुह वाये हुए, पंच मुं हवे, प्रोलां के चादते द्वप 
ओ्ओआर बड़ पैन थे । इनके सिवा गर्दभुख, वराह, 
कुककुरमुख, कुक्छटभुख, मगरमुख, सर्पमुख भरर 
अन्य अनन्य मुखवाज्ञे वाणो का भी ्रपने मायाबल्ल 
~. से उसने चल्लाया । तव रामचन्द्र ने पावकाख का 
प्रयोग किया श्रोर श्राग क समान जलते हए मंह- 
“ बाले सूयेयुख, प्रह श्रार न्तो के समान रङ्गवाले, 
लुक युह क श्र विजल्ती.के समान जीभवाल्ते बाण 
छोड़ । इन बाणे ने जाकर आकाश में रावण क 
चणो को ध्व्त कर दिया | राम के श्र से रावण 
`. कौञ्मख्लका नाश होने पर सुप्रीव श्रादि वीर बानर 
^  बड़प्रसन्न हुए श्र घव का घेरकरखड़हे गये। 
व | ` दाहा। 
कु: दशम्रीव कं अकरः काटि राम बलवीर । 
 . संहित सेन हपित भये, सह लदसण रणधीर ॥ ` 


„५ 





१०९ क्ता सगं, 
` रावण की शक्ति से लक्ष्ण का 
 , म॒च्छत हाना | | 
उस श्रखकेनष्टहा जाने पर रावणे, स्रत्यन्त 


५ क्रद्धरहा, मय के बनाये हुए द्रा का प्रयोग किया। 
0 # ८ उसक्र. धनुष से >) प्रज्वलितं दरवर वज्र क्र ठस्य 
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द्रुण शूल, गदा भर भूसल निकलने लगे } फिर ` 


कटी सुद्र, पाश जीर प्रदीप्र बज्र श्रादि शख एेसे 


वेग से निकले मानें मह प्रलय की हवा हे । तव 


रघुनन्दन ने गान्धर्वं रख से उसे काट गिराया । 


उप्त ग्रखंको भी नष्ट हा जाने पर यवशने सैौराख 


का प्रयोग किया । उस समथ उसके धनुषमें से 
चड़ लम्बे शरीर चमक्षीले चक्र निकले । उस श्र से 


सम्पूणं ्राकाश प्रदीप हौ गया | उस लसय एेसा 
मालूम हेता था कि श्राकाश से कहीं सूयं ओर 
चन्द्रमा ता नहीं गिर रहे हं । पर इन शखोँका.भी 


राघवं सै अपे वाणे से कार उल्ला । तव रावण 
ते दस बागों से राम का सव ममखलो मेमारा। 


पर इससे सम चन्द्र कुड भी दुखी न दह्ुए | फिर 


रघुनन्दन ने भौ बहुत बाणं से रावण के मभं-खलो 
को छेद उल्ला । इतने म लदमण ने सात बाण ले 
करोधपूवक रावण कै; मतुष्य के सिर वाल्ल, कण्डे कृ 
क टृकडे कर डालते; तथा चमक्षील्ले कुण्डल बालत 
सारथि का सिर काट गिराया प्रर पाँच बशें से 
उसके शण्डाकार धनुष के भी दे टुकड कर दिये । 
इतने मै, बड़ी फुस्ती से कूद कर, विभीषण ने अपनी 
गद्‌ा से उसके अं घोडं को मार गिराया । अव 
रावण रथ से कूद पड़ा ओआर विभीषण पर्‌ बड़ा 


ही कद्ध हमा पर्‌ श्रीराघव क पास वह्‌ उनका 


क्या कर सकता था? उसने एक भयानक शक्ति 


विभीषण पर चकला, जे जलती दईं बिजली कं ` 


समान थी} किन्तु लद्मण ने उसे बीचदही मं तीन्‌ 
बाणो से काट डाला) यह देखकर, बानर एक साथ 
हर्षनाद. करमे लगे ! सेने की माला से भूषित वहं 
शक्ति, चिनगारियां फेकती, जलती हई एेसी गिरी 
ससे श्राक्षाश से वडा पुच्छल तारा गिरे । ` सवण 


1; 


दद्‌ 
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नेफिरभी दूरी शक्ति का हाथ मं लिया । यह 


प्रमोध गर कालको भी ग्रसद्यथी | हाथमे लेते 
दही वह बिजली की नाई चमकम ल्गी। श्रव 


लं्त्मण ने देखा कि विभीषण कं प्राश का सन्देह 
प्रा परहा रै, श्रत: उनको बचामे के लिए वे भट 
उसके पा पर्हुच गये श्रैर धनुष पर बाण चदा 
कर रावण को मारनेक्सगे | उनवबशकौ चोटें 
रावण एेसा सुस्त हो गया कि वह शक्ति उपक 
हाथी हाधदहीमे रह गई। उसकी बिलङ्घल 


दच्छा न हुई कि उसे चल्लवे। फिर थोडीदेरमे 


उसे हश श्राया । क्षच्मण द्रा रक्ता किये गये 
ग्रपने भाई को देख वह लक्ण से कहने लग-- 
खेर, अच्छा हुश्रा जो तुमने विभीषण को बचा 
लिया । अव इस शक्ति को तुम्हारे ही ऊपर पकता 
हर । यद शक्तिशदरु का खून पीने वाली है । मेरे 
सुज-परिष से चलाई हुईं यदह शक्ति तुम्हारा हृदय 
फोड़ कर तुम्हारे प्राण निकल त्त जायगी | 

_ इस तरह कद कर रात्तसराज ने वहं शक्ति 
लद्सण के ऊपर पोश्री । उक्तम त्राठ घंटे घनघनां 


 रहेथेग्रर उसे मय नामक दै मे श्रपनी साया 


से वनायाथा। वह बड़ वेग से लदेमण क ऊपर 


सचते रहे । फिर युद्धं करने 


स्रा गिसी। उसे गिरते देख रामचन्द्र वोकल्ले-- 


 “ल्मण क लिए शल हा । यह शक्ति -निष्फल्ल 
` श्र कासहीन हौजाय |; वह शक्ति निडर खड 


हए लच््मण क हृदय में सपराज की जीभ को ना 
स गईं । रावण केवेगसे उसने वड़ादही घाव 


किया । लद्छण विदौणे-हदय ह जमीन पर गिर 
पडे 1 भाई की यह दशा देख श्रीरामचन्द्र बडे ढखी 


हए । क देर तक ते ओं मेँ आँसू भर कर वे 
लिए एसे तेयार 





वास्मीक्षीय रामायण | 


~~~ > 
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हए मानें प्रलयकाल की भ्रगदहौा। उसं समय 


` उन्होने साचा कि यह समय दुख करने का नहीं 


है| क्योकि सिर पर शच्र खडा रै। यही सेच 
विचार कर्वे रावश के मारते के लिए तैयार हुए; 
पर उनको दृष्टि विशेद कर ज्च्सणए को ही श्रार 
लगी ह्व थी । क्योंकि वे रुधिर से समे श्रीर्‌ शक्ति 


` कौ लगने से बाहर चिक्नज्ञे सपं से युक्त पवेतकी ना 


दिखाई देते भे । बलवान्‌ रावण ने एेसे बल्ल श्रौर 
वेगः से उनकी छाती मं शक्ति का प्रहरकियाथाक्ि 
वह भीतर धंसी चली गई शी । वड़े बड़े वीर बानर 
खूब यल्न कर चाहते थे कि उसे निकाल ले, पर निकाल 


न सकते थे । इसका एक कारण यदह भी था कि रावण 


के वारणो को मारे वानर सुस्त हो गये थे.। शक्तिभी 
एसी लगी थी कि लच्मण के पार हौकर जमीन मे 

धसं गईं थी । जब वह किंस कं निकाले न निकली 

तव रामचन्द्र ने क्रोध मे भर कर दौनें हाथां से उसे 

सिकृाल कर ताड डाला | 

जब रामचन्द्र शक्ति निकालने मे लगेद्रए णेव, . ` 


मौका पाक्रर,' रावण ने उनके मर्भभेदी सब अज्ञो ` 


केप बाशो से छेद उल्ला । पर उनके लिएषे वाण ` 


| क्या घ्रे ? वे उनके प्रहार का ङकुल्भीत समर, 


लच्पण के ग्ह्ते से क्षा कर; हनुमान्‌ शरीर सुप्रीव 
से वोले-^“हे वानरश्रेष्ठ | तुम सव लच्मणको 


घेर कर खड रहौ } क्योकि बहत दिनों मं मेरे परा-. 
क्रम करने का यह समय श्राया है. इसे मै बहत 
दिनों से . चाहता था। हे बानरो | मँ प्रतिज्ञा-पूवक 
तुमसे सच.सच कहता कि थोड़ दही समयमे 
तुम लोग निनारामके. या बिना रावण के इस. 
संसार कादेखेगे । दो मं से एक, थोड़े ही समय 
मे, माराज्ञातादै। इस पापात्मा शरोर पापनिश्चय 








रावण का वध ज्र होना चादिं 
वहत दिनों से देखना चाहता था, जेसे वषा-काल 

र ध तेव (अ च = 
पृ चातक मेका दशन चाहता है । देखा, राज्यं. 


 प्मरनेक तरह 


`. समुद्र म पुल वाध कर पार उतर 
लड़ाई के मैदान मे मेरे सामने च्नाया ₹ | भ्रब यह 


. मं नहीं जा सकता । 


क्षदकाण्ड । ` 





का नाश, दण्डक वन में वास्त, इधर.उधर दौडना, 
सीता कौ धषणा श्रौर रक्सो का ्राना श्रादि 
घोर दुःख मेने पाये हे | इन सवके 
कारण मुभे नरक से कम कष्ट नहीं दुश्रा । अराज 
दस दुष्टकोा मार कर्‌ म उन सव क्लेशो को पार 
हा जाङंगा। जिसके लिए र यह बानरी सेना 
लाया श्रर जिसके लिए बाल्िकोा मार कर 
सुप्रोष को राज्य-गदी पर बेठाया तथा निसं लिए 
ही पापी आज 


जीता नहीं जा सकता । जिप्ठ तरह र्टि-विषबाले 
सोप को नज्ञर पड़ने पर फिर कोई जीता नहीं 
लौीटता तथा जैसे गरुड के पास से साप जीता न 
भच सकता, उसां तरह रावण जीते जी श्रव लङ्का 
हे बानो सें श्रेष्ठ] तुम लोग 
बड़ योद्धा हो । तुम लोग दुखपूर्वक पर्व॑त के ग्राभे 
के मागोंपरजा वै भ्रौर वहाँ से हम दोनों का 
युद्ध देखा । श्राज गन्धव, सिद्ध, सर्षं श्रीर्‌ चारशों 
हित तीनो ल्लोक संप्राम मे मेया रामल दंचें। 
प्राज म वह्‌ काम करतार कि जब तक्र यह्‌ संसार 
हेगा. तव तक्र चर श्रीर्‌ श्रचर सव संसार उसका 


गान करेगे | इतना कह कर उन्होने रावण को 


सात ब्रा सारे । बह मी उन पर बाणो शरीर सूसलों 
की वषा करने लशा, सानो मेव-धासया कौ वषां करता 
हो । स्रव राम श्रर रावण कं चलाये हुए, परस्पर 
टक्षर खाते श्चर करते हुए वाणो का भयङ्कर शब्द्‌ 


श्रा । दोनों के बाण टूट टूट कर छिन्न भिनहेो 


मे इसका 


~> == 


द्माक्राश से श्राकर ज्ञमीन पर गिरतेथे। उनकी. 


नोक जल रही थीं । उनश्रौ प्रयच्वा का शब्द्‌ सव 
का उराने बाल्ला ओ्रार बड़ा प्रद्ुत था। 
दाहा | 
राघव की शस्वृष्टि ते, रावण ग्रति भय पाई्‌। 
माजि चस्यो जिमि बात ते, घनमंडल `उडि जाई ॥ 
९०२ त्म्‌ | 
हनुमान्‌ का योषधि-पवत लाना ओरौ 
ल्प क अर्य इना। 
श्व रामचन्द्रनी ने लच्सण कौ श्रीर्‌ फिर 





ट्ट कौ । उन दशा देखकर वे सुषेण से बोल्ते-- 
देखे, राव के पराक्रमसे थे स्मण जमीन _ 
पर सये हए मेरा शोक बहा रहे ह । येमे ` | 
ये रुधिर सने ` | 
ग्रचैत हा सेरहे हं । इन्दे देखकर मैँ वहत वथराता | 


ऋ [१ (^^ = भै 
प्राणों से यी अ्रधिक्र प्यारे ह| 


हर । अन मेरी क्या शक्ति रैजा मेँ युद्धं करू। 
संप्राम म उत्साहं रखनेवाला यह मेरा प्रिय माई 


समगर जाता रहाता मै जीक्षरदही क्या कर्गा १ 


फिर सुख से सुभे क््याकाम ! इस समय मेरा 
पराक्रम लजित्त सा हो रहा है । मेरे हाथ से धनुष 
गिरना चाहता है । मेरे बाण शिथिला रहे 


[. ज 


सेरी दृष्टि ग्रासना कं वशमेंहोारहीहै। मेरेसव = 
शरण एसे दीते रोते जाते है जैसे खप्नावखा में होते 


हँ । सै वड़ो कठिन चिन्ता में पड़ा । अभे मरने 


को ईच्छा होती र । 
रावण कै बाणौ से पीडति लद्मण के लिए 
श्रो रासचन्द्रनी इस प्रकार विललाप करने ले । 


लदमण क मर्स-ललो में चाट लगी थी, इससे बे 
८.४ क र्‌ - © म, य । 
संग्रामभूमि मे लोटते ग्र दुःखात्त हो कसह रहे थे।. 
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काम करता धथा-छलयंाधी रात्तसों 


कौशल्या, 
पष्ेगे कि उसकं साथ तुम्‌ वनका गयेये; श्रव. 
उसकं बिना तुम कंसे श्रागये | हे मादय । यहीं 


उन्हं देखकर रामचन्द्रजी बड दुखी हए शनैर घवरा 


गये । वे कहने लगे--हे शूर लच्सण ! इस समय 


. सुभे विजय मी ्रच्छा नहीं ललंगता। क्योकिजा 


चन्द्रमा दिखाई ही नही देता वह क्या श्रच्छा 
लगेगा ? श्रव मुभे युद्ध सेश्रीर श्रपनेप्राणोंसेभी 


कुड कामनीं है;ओआरन श्रव युद्ध करना चाहता 


ह । क्योंकि जव लदेमण कौ यद दशा दौगद ता भरे 


सब काम व्यथे होगये । वनयात्रा के समय ल्मण 


जिस तरह मेरे साथ स्राये ये उसी तरहं यममन्दिर 
मे जाते समय मै मी इनके पीछे पीठे जागा | 
देखे, यह मेया प्यारा भाद्र -जो सद? मेरे भ्रनुसार 
द्रारा इस 
दशा का पहुचा | देखा, सिया ग्रर बन्धु सव जगह 
प्राप्त हौ सकते ह, परन्तु मै एेसी जगह नहीं देखता 
जहाँ सहोदर भाई सिलल सकर । मव परम पराक्रमी 
लक्ष्मण कं बिना राज्य सेमुभोक्या} मेँ पुत्र पर 
प्यार कीरनेवाल्ली माता सुमित्रा क्या कर्टरुगा ! 
जव वह सुभ उलद्ना देगी तव मँ कैसे सर्हगा 
केकयी, मरत ग्रौर शच ये सव सुभसे 


मर जाना सुभे . कल्याणकारी जान पडता इहै । 
बन्धु्रां से निन्दा सुनना ठीक नहीं] हा | यने 


पहले जन्म सं एसा क्या पाप किया था जिस्तसे 
मेरा यदह धामिक भां मेरे पास ही मारा गया | 
॥ 9 = 9 न न ८७ ४ 
हा भाद | हदा मतुष्याम श्रष्ठ! हा शरो -मं प्रधान 


तुम मुभे अ्रकला द्ाड्‌ कर परलोक मँ क्यो जाते 
ठा? हे भाई! मे विलाप कर रहा ह मुभे क्यों 


८५४ 


नही बालत { उठा; देखा, मे कसा दीन हौ रहा 


दः । सरी श्रोर देखो । जव भे शोका श्रैर प्रमत्त 


-७ त -  वास्मीक्षोय रामायणं | 





होता, तथा पवतो एवं वनां 
तुम मुभे समश्ाते थे। 
प्रथु काद्रस प्रकार विल्लाप सुन कर सुषेण 


दुखी रहेताथातेा 


 नामक्न बानर उनका समभ्रातां हुश्रा बोल्ला--““हे 


नरं भै शरेष्ठ ! तम सन्ताप-कारिणी बुद्धि का याग 
न. ^ य ~ > न ~ म 
दा | श्रमी लच््मण मरे नही ह्‌ । देखो, इनके मुह 
^ ० न, । 
पर कुद विकार नही देख पडता; शार न इनका 
मह काल्ला या क्रानितहीन दही रहै । इनका यह 


कान्तिमान्‌ श्रीर्‌ प्रसन्नहो रहा है| कमल कं पत्तेके. 


समान इनके हाथ श्रीर्‌ प्रसन्न आंखें देख पड़ती हे । 
हे राजन्‌ 1 प्राणरदितों के इस तरह क चहु नही 
होते | श्राप दुःख न कीजिए । ये जी रहे रै । गङ्ग 
शिथिल ` हेजाने से ये प्ड़े हए ह; इसकी कछ 
चिन्ता नहीं । सेति हए क्रो नाद, साँस के साथ, 
इनका हृदय वार वार्‌ कांपता ह |" सुपे यह कह 
कर पास खड हए हघुमान्‌ -से बोक्ते- रं सौम्य | 


जाम्बवान्‌ ने जिस पवेत कोा लाने कं लिए तुमसे 


कहा था उस महोदय कं दन्तिण शङ्क पर चार तरह 
की मोषधियांँ है । विशल्यकरणी, सावण्यकरणी, 
सेजीवकरेणी चीर संधानी । तुम जस्दी जारो शरीर 


उन स्ते ्राश्मो, जिससे कि श्रारेग्य होकर लच््मण 
उठ खड़ेहों। . | | 


सुषेण क मुह से इतना निकलतेही दयुमान 


हवा की तरह उड श्रीर वहां जा परहैचे। परन्तु ` 
प्रोषधियों को बिना जाने वे केसे लवे । इसलिए 
वहाँ खड हकर वे सोचने ल्ग । फिर उन्होने यही. 


निश्वथ किया कि इस शिखर ही को ले च । सुभे पक्षा 
श्रनुमान होता है कि सुषेण ने इसी शिखर का नाम 


बताया था | यदि विना क्लिये चलँ रौर पूछ कर ` 
फिर लेने श्रावं तो समय श्रधिक्र ल्ग जायगा | 
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इससे बुराई हेगी ग्रौर काद्रता पाई जायगी । 
इस तरह सोच विचार कर हनुमान्‌ ने उस पर्वत 
क शिखर का तीन बार हिलाकर उखाड लिया | 
वह॒ जलल मर हुए काले बादल को नाई देख पडता 
था श्रीर उप्तपर अनेक तरह क पले पले वृत्त लह 
लहा रहे थे। फिर वे फट वहाँ से उड़ शरैर पर्वत कं 
शिखर को रामचन्द्र कं पास लाकर रख दिया | 
श्रव उन्होने सुषेण से कहा“ उन त्रोषधियेो को 


पहचान न सका इसलिए पवत का समूचा शिखर 


उखाड़ लाया हं । इसमे से तप्र पहचान कर श्रोषपि 
ले ज्ञ 1; तव सुषेण ने श्नोषधियों को पहचान कर 
ले लिया ¦. देवताग्रां से भी दुष्कर, हलुमान्‌ का. 
यह काम देखकर बानर बड़ -विस्मित हए । . श्रव 
सुषेण ने ्रोषधियां कूटकर लद्मण को संघा 

सूघते ही वे शक्ति-पीड़ा से रहित है ज़मीन पर से 
ठ खड़े हुए । उनका उठते देखकर वानर प्रसन्न 
हा वाह वाह करते शरीर लक्षण की सराहना 
करने लगे । तब रामचन्द्र ने 'ग्राच्रोा, आन्नः कह 
कर दारे भाई 
मेँ श्रांसू मर कर बेो्ते--“^हे वीर! म वड़े भाग्य सै 
तुमको फिर देख रहा ह| सै तुम्हारा पुनजैन्भ हस्रा 


समता ह| यदि तुम मर जातेते सुभेन भ्रपने जीने. 


से, न सीता से रीर न्‌ विजयसे क्खककाम था। 
भाई के एेसे वचन सुन खिन्न हुर लद्वण धीरे से 
वोते--हे सलपरकमी ! पहले वेसी प्रतिज्ञा कर 
फिर ारे-श्नर पराक्रमहीन मनुष्य को नाद च्चाप 


क बात करना उचित नदीं है । क्योकि सलयवादी 


मनुष्य सटी प्रतिज्ञा नहीं कसते । वड़ा का यही 


लक्तण रै कि प्रतिज्ञा का पालन किया जाय |. ₹ 
द परहित !. मरेलिए निराशा जाना म्रापकता 


मँ फिर धटुष लिया । वे बड़ भयङ्कर भयङ्कर 


के गल्ञे सेलगालियाग्रीरवे ओ्रखों 














उचित नही था | माज याप रावण कौमार कर 
प्रपनी प्रतिज्ञा पूरी कोजिए श्राप के बाणो क 
माग मं श्राकर अव शत्र जीता नही वच सकता, 
जंसे कि गरजते हए तेज दतिंवाल्ते सिह के पा 
से हाथी नहीं बचता । मँ चाहता दँ कि सू छिपने 
से पहले ही यह दुष्ट रावण मार लिया जाय । 
देहा ।. - ` 

दहु, पूण प्रतिज्ञा अरज, 
जानकिर्हि, कस्हु वचन मम राज॥ 


क 


रावण वध ते जो 


रर्‌ यदि. चाह 


या कोयो त वो अय मे 


०५ 
९०३२ सखम्‌ । 

इन्द्र का रथ भेजना गनौर उस पर 
चट कर फिर रामचन्द्र का रावण 
के साथ युद्ध करना. | 
त्तृच्छण ` की ये बाते सुनकर राधवने हाथ 
बाण 
छाड्ने लगे ! उधर रावण भी दूसरे रथ पर चटृकर, 
सूयं पर राह की नाई, रामचन्द्र के सामने प्राकर 
महावज्र के तुल्य वाणो.की एेसी वर्षा करने लगा 
जसे मेव जल वर्साताःह्‌ । रामचन्द्र भी प्रदीप्र्राग 
की नाह वासो से रावण का मारने लमे। उस 

समय देवता, गन्धवं श्रार किन्नर बल्ले कि यह यु 
ता ठीक नहीं रै । योक्त रावण ते रथ पर सवार 
ह ग्रैर राघव जमीन पर खड ह । यह युद्ध समान 
नहीं कहा जायगा । यह सुन कर देवराज इन्द्र न 
प्रपते सारथि मातलि से कहा कि तुम मेस रथ! 
लेकर श्रभी रामचन्द्र के पास जाश्रो, श्रौर उनको 
इस पर सवार कराश्ना । यह देवताश्रों के बड़ हित 
का कायं है| इसे त॒म जरूर करे । इन्द्र कौ ज्ञा 
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सुनकर सारथि ने हाथ जाड कर कहा कि महा- 
छरीर मै ही उनका सारथि 
भी ररहुगा । अव मातलि हरे र्ङ्गः के घेड़ो किस्य 
जतन लगा । 

इन्द्र का वह र्थ जाता गया, जा सने सं 
चिर विचित्र यना ह्रश्रा थो। बहु स्थ सेकं 
ुःखुनियां से मूषित था श्रौर तरुण सूये कौ तरह 
जगभगा रहा था । वह पन्नो के दण्डो से मनाहर 
था, उक्षमें सेये कर वसि मँ ध्वजा फहर रही थी 
त्रीर उसमे ्रच्छे वेड जते हए थे । वह सेने के 
ग्रलङ्ारं से शोमायमान था, श्रीर्‌ सफेद चामरं 


से मनोहर, सूं कौ नादं चमकीला तथा सेने कौ 


जालियों से टक्ता हुश्राथा। उस्तं पर मातलि सारथि 
सवार हकर खगं से उतरा भैर राघव कं पास 


` श्राक्रर हाथ जोड बोला-'^ह्‌ काङ्रुसस, महापराक्रमी 


श्रीमन्‌, हे शच्निवहश ! देवराज इन्द्र ने विजय क 
लिप श्रापकोा यहंरथ दिया ह । यहदन्द्र कावड 
धनुष, यह श्रग्नि के तुस्य कवच, सूये के प्रक्राश 
के समान ये चमक बाण, तथा यह साफ शरीर 
वदी तेज्ञ धारयाल्ली शक्ति है । श्राप इस रथ पर 


च 


 चदिए. मै सारथि द | जैसे इन्द्र दानवो को जीतते 


द वेसे ही श्राप यवण को जीतिए: इस तरह 
सुनक्रर श्रीरामचन्द्र तैरथ की प्रदक्िणा को शरोर 


प्रणाम कर्कं उस पर चदृ गये | उस समय राम 
 श्चीर राव्रण का, दो रथों पर चद्‌ कर, एेसा सय- 
इप्‌ युद्ध मरारसम्भ ह्ुश्रा कि जिसे देख कर्‌ रोमाञ्च 
हा जाता था। रामचन्द्रजी रावण को चल्लाये 


गान्धवं को गान्धवं से ्रर देवास का देव से 


कारे जाते घे । अव. रावण से महाघोर रान्तस्य 
कृ प्रयोग किया} उस समय, उसके च्नुषसेजा 


| णदी ही द्र 
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बाण निक्रलपे शरीर रामचन्द्र के उपरस्रातेथे वै 
ठीक महाविषधारी नागहयोजाते घे! वे मुहे से 
ग्रग्नि-व्वाला फंकते गर महाययङ्कर मह फौलाये 
हए थे । वासुकि सर्पराज कं तुस्य उन बाणो से 
दिशा श्रैर विदिशा मर गर्द । तव रामचन्द्र नै 
मी घोर गारश्डाख् का प्रयोग किया | वे गरुड्ाकार 
सुवणेपुङ् बाण श्रग्नि के तुस्य प्रदीप्तहौा शआ्राक्राश 
मे घूमने श्रौर साँपोँ पर पटने लगे । उन्होने 
सपरूप बाणो को कार भिराया | 
प्रव ग्रह कं नष्ट हौनेसे रावण क्रुदधहा रम 
पर वाश बरसाने लगा । उसने एक्ष हजार वाणो सें 
रामचन्द्र को बोध कर्‌ मातलि कामी मारा । एक 
याण से इन्द्र कौ ध्वजा काट कर वहुतसेबणोसे. 
इन्द्र के घोडा को भी मारा । उसके हाथ की यह 
सफ़र देखक्षर देवता, देय, गन्धव शरीर चारण 
ठ्खी हए । उस समय, रावशके नाणो से रामको 
पीडित देख सिद्ध, महि, बानर, बालू ग्रार विभीः 
घषण--सव दुखी हने लगे | समलूपी . चन्द्र का 
रावश-खूप राहु से परस्ता देख कर अ्रनेक उत्पात 
होने लगे । चन्द्रमा की प्यारी प्रजापति दैवत-रदहिणी 
पर बुध ने क्रमश कर लिया । प्रह प्रजा के लिए 


अश्यभ हे । फिर सथर कौ जिन लहरो म से कुछ 
छु धुरा सा निकलता दिखाई देता था वे एसी उमडीं 


मानों सूय काद्लूलेगी। सूयकारङ्ग कलार 


0 ५५ 8 । | @ (+ क @ 
, गया शरोर किस्णे भन्द्‌ पड़ गदः । सू्यवंशियों का 


नन्तत्र विशाखा ह । उसके देवता इन्द्र शरैर श्रगिनि 
ह । गाद में कवन्ध क लिये शरीर धूमकेतु के साथ 
मिले हए मङ्गल प्रह ने. उस विशाखा पर ग्राक्रमण 
कर लिया । उस समय दपर सुह भार बीस सुजान 
वाला सचश धनुष लिये एेखा देख पडता था मानें 





= 








लङ्काक्राण्ड | 








चः | 
मैनाक पवेत हौ । उस भ्रवसर प्रर मायानट श्री- 


रामचन्द्र एमे सुस्त रहौ गये कि बाण लगनेसें 
भी म्र्मथथे। पर्थेडीदही देर मेँ महारज 
क्ट हा भैं चदाकर श्रपनी लाल ग्रंखोंसे 
रान्तसों का भस्म करते दए सावधान हौगये | 
 उन्है एसा क्रोध हुश्रा कि उनक्षा सयुह देखकर 
सब प्राणी भयभीत हो गये । भूकम्प होने लगा | 
सिंह शरीर शारदो सहित पर्वत एेसा थरथराने 


लगा कि उसके सव दन्त दिलत लगे । समुद्र खल 


बल्ला उठा । वादल बड़ ङोर से गरजने ल्गे । उत्पात 
समयं के जीव बंडे कटार शब्दं से उकराने लगे । 


भ 


उस समयराम का कद्ध, श्रीर भयङ्कर उत्पात, 


देखकर संव प्राणी डर गये । रावण का मी डरलगा। 
विमानो पर चदे हष देवता, गन्धव, बड़े नाग, छषि, 
दानव, दैत्य; गरूड त्था वरैर श्रीर्‌ आक्राशचारी 
जीव राम शरैर रावण का युद्ध देख रहे थे । 
वहं युद्ध क्या था, महाप्रलय स! मौजूद है 
गया था । तरह तरह के भयङ्कर श्रख् शो से 
होनेवाले देनं के युद्ध को देखकर देवता सक्तिः 
पूवक तथा हष से कह रहे थे कि राम का विजय 
हा | उधर श्रसुर रावशकी जय बल्ल रहे थे 
देवता ता बार बार “जय महाराज, जय महाराजः 
यंहीं पुकारते थे । इतने मे रावण ने क्रोध में भर 
कर एक बड़ा भारी श्र हाथमे लिया । वह अख 
व्र को तुस्य कटोर था श्रीर्‌ बडा. भारी शब्द 
करता था। वह शत्रुर का संहारक था । पवत 
क्रो शिखर क समान, अपने ज्ञोहे के ह्िरंसों से 
वह चित्त ब्रैर दृष्टिं को सयदायक धा । धुर 
के समान, उसका प्रागे का भाग बड़ा तेज्ञया; 
ह्‌ प्रलय-समय की अ्रग्निराशि के तुरस्य श्रव्यन्त 


५ 


भयानक, काल्ल को मी श्रसंद्य, सवे प्राणियों का 
डरबाने वाल्ला तथा मैदन करते कौ शक्ति रखने- 
वाल्ला था। उस्र समय रत्तसी सेना रावण क 
चारो प्रर न्माकर्‌ इकट्री हग थी । उस म्रा 
का उडा कर रावश बड़ जौर से गर्जा जिससे प्रथ्वी; 
द्माक्ाश्च ग्रैर दिशा-विदिशाए कोप उटीं। प्राशिमत्र 
डर गये | समुद्र में रोम होगया। उस श्ायुध का 
लिये हुए गरज कर रावण वोला--'*हे राम ! यह. 
मेरा वज्रसार शूल्न दै । यह तुम्हारे प्राण हरण कर ` 
लेगा । जिन राच्तसों को तुमने मारा दै उनका बदला 
सँ ममी चुक्ाये देताह। हे समर में प्रशंसा पाने- 
वाले! खड रा । देखो, मँ भी तुमको मारत। 
ह; इतना कह कर ऽसने वह शूल फक कर 
राम के मारा। वह शृह्ण दाथ से छते ही याट. 
घण्टों सै घनघनाता हुश्रा, श्रनेक बविजलियोंको 
नाई", अ्राकाश में जाक्रर चमचमाने लगा । उसको 
नष्ट करते के लिए रामचन्द्र ने बहुत से बाण चल्लाये; 
माने प्रलय क्ती चराग का नाशा करने के लिए इन्र 
ने वर्षाकीहा। पर उनकं सव बाणो का शुल्ञ 
ते ठेसे मस्म कर डाला जैसे आराग पिङ्गो को भस्म 

कर देती रै । रामचन्द्र ने सोचाकिश्रू्लनेते मेरे 
सब बाणो को भस्म करके चूर चूर कर दिया । तब 
वे बडे कर हए । इन्द्र क रथ पर मातलि सारथि 
की लार हरं एक शक्ति र्क्खी थी] राघव ने उसे 
हाथ में उठा लिया | हाथमे तेते ही उसकं घण्ट 
की भारी ्रावाज्ञ रौने लगी । वह प्रलय-काल के 
लुक कौ नाई चभकने लगी । फिर उन्होने . उसे . 
पोका । उसने जाकर उस शूल के काट गिराया । 
उसका प्रक्षाश नष्ट हो गया परैर वहं ज्ञमीन पर 
गिर पड़ा] फिर राघव ने पने बड़े वेगवान्‌ बाणं 
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से रावण क बड फुर्तसेषोडांका सास तथा बहत 
से बाण उसकी छाती मं ग्रौर तीन काण उसकं 
माघे मै मारे । उनसं उसक्ते सव श्ङ्ग सिद गये 
सङ्गो से रुधिर-धारा वहने लेगी । बहुत से छि 
हुए मस्तकं द्वारा वह एते दए अशोक पन्त की 
नाई दिखाई दिया | रुधिर से सीचा हर्रा. वह 
रावण वड़ा दुखी हुश्रा ग्रोर इस प्रकार श्रपना परा- 
जय देख कर उसे बडा कोष हद्मा | 


घ € 

१०७५ ा सम्‌। 
रवण का चति मृच्तित होना। 
शम कं बणे कौ मारी चोट खाकर रावण 





बडादहीक्ुदध हन्ना | क्रोध से उसरी आंखे जलने 


लगीं । वह अपना धनुष इठा कर रामर पर दैड़ा; 
ग्रीर बाणो कौ धारा से उन्हें ठेसा पूण कर दिया 


जैसे मैव ताल्लाव को भरता है। परन्तु महाराज 
` रामचन्द्र महापर्वत की नाई भचल रहे। बे उन 


वाणोसे जरया भीन डिणे। वे अ्रपने वाणो स्ेउसकं 


बाशों का रोकते दए सूये की किरणों को नाई सहते 


जातेथे। इतनेमं रव्णने बडी फुती.सेप्रभुको 
छाती मे एक हजार बाण मारे। उनको मारसे 
प्रु रुधिर से सन. गये । बे जङ्गल मं षले हुए टेसू 
वृत्त की नाई दिखाई देने लमे । तद्टनन्तर राघव ने 
भी वड़ कराल बाण निकाल कर रावण पर्चलाये । 
प्रबदेनोंकाट्रन्द्र युद्ध च्रारम्भ हुश्रा | उस समय 
मारे बाणो के एेसार्रैधेसद्ागयाकिदोनोंमेंसे 
एक भमी दिखाई न देता था। इसके बाद रामचन्द्रजी | 
रद्ध हा रावणं से बेलते- हे नीच रन्तस ¦ मेरी 


विवशखो का तूजनखान से हेर लाया, इसलिए 


¢ 


तू. पराक्रमी नही है । देख, श्मकेली दीन भ्रैर जङ्गल 


मे पडी हदं बेचारी वेदेही को हर कर तू ग्रपनेकोा 
शूर मानता है ? बेवस लियों पर हाथ डालना, 
शरीर परस्रीः पर जबरदस्ती करना क्या शूर का. 
काम है ? एेसा निन्दित कामं कर्कभी तू अपने 
का शुर मानता है? अररे मयादा नष्ट करनेवाले 
निलज्ञ, द्रि ! अहङ्कार से तु अपने हाथां 
अपनी स्रत्युकोा पकड़कर जानताहैकि्भशूरह। 
वाह्‌ रे शूर, कुवेर के भाई ! सेना सदहिततू ने सरा- 
हने के योग्य श्रीर्‌ कोतिं बढ़ानेवाल्ला यह वड़ा 
मारी क्ामकियाजे दृसरेकौखीकी चोरीकी। 
शावाश ! उस गवं से युक्त, निन्दित श्रैर अहित- 
कर रपे कमे का फल इस समय स्वीकार कर । 
प्ररे मूख ! तू ग्रपने का शूर समश्ता रै । तुभे लल्ना 
नही रातौ किचोरक्ीनादईतू सीता को हरे 
गया ? श्रगर यह कामत वहां मेरी उपरति मं 
करता ता मेरे बाशों से मर कर श्रपने भाई खर 
को स्रवश्य देखता । द चिक्रृष्ट घ्रास्रावाल्ते ! इस 
ससय तु मेरी नजर के सामने श्मायारै | राज 
तुभ्पे मारे बाणो कमे यमपुरी पर्हचाये देता द्ध 
्राज मेरे बाणो से निमल कुण्डलो-स दहित तेरे सिर 
कृट कट कर्‌ रश-स्थल्ल को धूल से लिपटे; मांसाहारी 
जीव उन्हे खीच कर खाये । अरे रावण | जव तुभ 


म जमीन पर गिरादूंगा तवतेरी छाती पर गीध 


बेठ कर वींघे दए बाणो की सन्धयो मे से निकलते 
हए खून का पीवेगे | राज मेरे वाणो से विदीे 
हरर जव तू. जुभीन प्रर गिर जायगा तव तेरी 
गर॑तडियों का प्ली इस तरह खींचैंगे जिस तरह 
ग्ड सपो का खीचते हैं| 

दस तरह कहते कहते राभचन्द्रजी रावण पर 
वाण-वषा करने लगे | महाराज का बल्ल, पराक्रम्‌ 
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ग्रौर हर्षं दना हो गया | डन प्रष्वबल्न मी याद्‌ 
स्रा गया शरीर सव श्र्ल पक्र हा गये | हाथों में 


बड़ी शीघता पेदा हई । इन सव प्रच्छ चहं को 


देख करवे श्नार भी अधिक रावणश का मथन करते 
लगे । उस समय बानो के पत्थर वरसने सेश्रर 


रामक बाण-वपां से रारण बड़ा ववरा गया । शच्च 


चलाने से उसके हाथ शुक्र गये। न वह शस चला 
सक्ता था, न धनुष खीच सकताथाज्चैरन मष 
पवरादट के कुद पराक्रम ही दिखललाता था । जा 
चाण रार्‌ शल्ञ उसने चललाये थे वे ब उसीक्ते मरणं 
भ कार्ण हुए । इस तरह, रावण के मरनेका ससय 
भ्रा पर्वा । उसकं सारथि नै यह दशा देख कर 
बड़ी फुरती से उसक्षा रथ संग्राम से हटा लिया | 

| दादा | 

नष्ट पराक्रम अर पतित, देखि खामि कर. सूत | 
ले रथ भाग्यो समर ते, लखि रिपु वीर्य प्रकूत ॥ 


ष्का परर {~ ~ 1 


१०९४ अ सं ¦ 
ण का यरपने सारथि ते कठोर 
कहना ओर उसका समाना | 
श्वसु से प्रेरित रावण मूच्छ से सचेत हे. 
लाल लाल खें कर, सारथि से वोल्ला- श्र 
डरपोक, दुबुद्धि, सारथेः! स्या तू ते सुफे वीर्थ- 
हीन, अशक्त, पारषरदहित, द्र, निर्वन, तेजरहित 


पन्‌ 


मायाहान अर रलो से वाहर किया श्रा समस्ा 


जा त-न अपने मन काकाम क्या क्योँतू 
मेरा श्रनाद्र कर, शरोर मेरा मतल्तव न जान कर 


शन्रुकपाससेसेरा रथहटाल्लाया १ अरे नीच 
बहुत सभय के सश्वित यश, वीर्य, तेज, गैर शूरता 


लङ्काकषाण्ड | 





काग अजतू. ने सुभे द्र मनुष्य बना दिया 
यद्यपि सुभे युद्ध करनेका 


दटाता । हितकारी सुहृदो का यदह काम नीं 
जक्ताश्राजतू ने मेरे साथ किया । एसा क्रामता 
शतु के साथ करना ठीक दै! भलाजा किया 
सा किया, रव मेरा र्थ जल्दी लैटा ताकि मेरा 
शत्र पातन श्रा जाय । तू मेरे पात बहत दिन से 
स्तादे श्नार तुभेमेरेगुणोंकी भी याद होगी 


इस प्रकार बुद्धिहीन रावण से डपटा हरा 


सारथि नश्रता-पूवेक कहने लगा “हे प्रभो ! न्च 
उरगया ह्व; श्रार न मूखदहु। न शत्र से सिला 
ह रारन पागलद्। न मँ स्नेहरदितङहश्नैरन प्रप 


क सत्कार काहो मूल्या । मने हित की इच्छा 
से ्रार श्राप के यश कौ रक्ताके लिए, स्नेह मौर 


प्रसन्नता-पूवक् श्राप का यह कराम किया; यद्यपि यह्‌ 
काम प्रच्छाथापर्‌ आपके श्रप्रिय जान पडा । महा- 
राज इस विषय सं ्मापन्ञुदर योर्‌ श्रश्रेषठ मनुष्यो 
नाई प्रिय श्रार हित में तत्पर मु देष देने के योग्य 
नही । सुनिए, मैने वहाँ से रथ क्यों हटाया । अरव 
भँ श्राप की बात का उत्तर देता द्र । सैसे समुद्र क 
बेग क सामने नदी का वेग नहीं रहता, वैसे ही 
भनेश्मापकार्थ लौटाया रै । जवर्मते देखा कि 
लड़ते लडते राप थक गये श्चैर पराक्रम करने में 
मापकाजरा भी ध्यान नहीं रहा; तथा रथ का 
खीचते खीचते श्राप के घोड़े भी थक कर दोन हो 
गये--जेसे कति वर्षां को. मारे बैल हौ, तव मने बही 





का ब्राज. तूने मिद्ध में सिल्ला दिया। पराक्रमो 
से व्यवहार करने योग्य, विख्यात प्रराक्रमी, शत्र 


चावथा। ह दुर्मते! 
भ जानता हक्रितू. शधुसेमिलाह्वभ्ारहै। जा 
रसान देतात वहाँसेमेरा रथ तू कभी न 
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८०४ 


नन 


करना टीकर समता | एसे समय मे बहुत से सच्छे 


कारणं देख पठने  चाद्धिए; पर मुभे सव्‌ उक्ते 


हरी दिलाई दिय; फिर क्या कर्ता महाराज | 
सार्थिका पय बातोंक्रा खयान स्खता चाहिए 

उसे रखते रहना चाहिए कि समयकेगा ह| उसे 
देश, काल, ल्तण, ` चेष्टा, दीनता, हष, खेद, प्रर 
याद्धाके बल्लादलक्ा ज्ञान भी होना चाहिष्‌। 
जल, स्थत, भूमि का सममा श्र विषम्‌ भाग, 
युद्ध का समय, गतु क चिद्रं का निरीच्तंण, माने 
वदना, पीले इटना, उट कर खड़े रहना श्रौर माग 
जाना श्रादि वातौ परक्षारथिकौ दृष्टि सद्‌ा रहनी 
चाहिए | श्योकि इन बातों पर प्रायः ल्लडनेतराल्ले 
को नजर नही रहती । कवल सारथिको द्धी इन 
पर नजुर रखनी चाहिए । इतलिए हे रान्तसेन्द्र | 
तुम्हारे सुस्ताने-ग्रीर घोड़ां की थक्नावट के मिटासै 
क लिए मैने बह उचित क्राम किया था । मेरे इस 


कामका व्यथै न समभना चाहिए । म सखमी के 


स्नेह मे ही तत्पर हा करटेतरा काम रवा । हे 
शत्रुनाशन ! श्रम जेसी अज्ञा कीजिए, सै वैता 
सावधानी से कं | सारथि का उत्तर सुन कर 
रारण सन्तुष्ट हुम्रा। बहुत तरह से.उसङो प्रशमा 


कर वह युद्धके क्ोभसे क.न लगा--हे सूत! 


मेरारथरामके पास्ते चक्तं। बिना शरु कासारे 

रावण रज्तेगा नही । इतना कह कर उसने साध्ये 

फा इनाम में हाथ का एक आभूषण दिया । 
दाहा | 


` सचश कर यह वचन -तुनि, सारथि अरति हरषाई्‌ । 
खन मद रघुपति के निकट, ठादृ कियो रथ जाद्‌ ॥ 


(५ =. प शत ¢ श "षः 


\ ॥ ५ 
वास्मीकोय रामायण | 


=-= न~~ == ~~~ - ~ 
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शरणस्य मुनकाञ्ाकर रामचन्द्र को आ्ादिय- 


हदय स्तोत्र का उपदेश करना | 
रसे घे, चिन्ता पड़े हए, श्रीरामचन्द्र 


जी रावशका समीप देख युद्ध कहिए तैयार घरे, 
` इतने मे उनके. पातत मगवान्‌ श्रगद्य मुनि श्राय । वे 


देवतां के साथ युद्ध देखने कं किए अ्राये थे! 
उन्होने ` -क हा ~--““हे महाबाहेा, `राम |. | यर 
सनातन शरैर गुप्त श्चात्र कहा ह| तुम सुना । हे 
प्यारे | इसके द्वारा तुम सब शचरश्रों पर विजय 
पाग्मोणे | इषक्रा नाम श्रादियहदय है । यह सोत्र 


(^ ॥ (र । 
पवित्र, सवव॑-शनरुनाशक, जय का दाता रोर नित्य 
रहनेवाल्ला है । यह श्रत्तय, परममङ्गल, सब मङ्गलो 


का मङ्कत्त, सव पावो का नाशक, चिन्ता श्चोर 
शोक को दूर करनेवाला, तथा आयुर्वै बढ़ने में 
बडा उत्तम है । हे राघव ! तुम सब सुवनं के ईश्वर 
सूर्यं का आराधन कशे, जो किरणोवाज्ते दै, 
जिनका उद्य हा चुका है, जिनका देवता ज्रौर 
श्रसुर नमस्कार 
ये महाराज सर्व॑-देवरूप, शरीर तेजी ह, तथा 
्रपनी किरणों से सव पदार्था का. उत्पन्न करते ह | 


यें पनी किरणो से देताश्नों शरैर असुरं कौ 


(न 


कर “~ ७। 1 न्द 
-रत्ता कर्तेहं। येही बरह्मा, वि, शिव, स्कन्द 


५ 


शरीर प्रजापति है; येही इन्द्र, कुवेर, काल, यम, 
चन्द्र, शरीर वश्ण हैः येही पितर, वसु, साध्य, 
प्रश्विनीकुमार, मश्ए, मजु, वायु, प्रजाश्नों के 
प्राण, ऋतुकर्ता शरीर प्रमाक्षर ईै। 
† सूये करौ नामाबल्ली | 
प्रादि, सब्रिता, सूये, खग, पूषा, गभस्ि- । 
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करते है तथाजेा प्रकाशमान्‌ ह1. ` 
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कै 


~ सान्‌, सुप्रशेसदत, भावु, हिरण्यरेता, दिवाकर, 
हरिदश्व, पहसखाचिं, सप्ततप्ति, मरीचिमान्‌, निमि- 
रान्मव्रन, शम्भु, स्रष्टा, मार्तण्ड, श्श्ुतान्‌, हिरण्य- 
गभ, शिशिर, तथन, भास्कर, रवि, ज्रभमिगर्भ, अरति- 
तिपुत्र, शद, शिशिप्नाशन, व्थोभनाथ, तमैमेदी, 
ऋयजुःसामपारःा, घनचृष्टि, अपामिव, विन्ध्यवीधि- 
णुग्रङ्गत, अतपर, मण्डनी, मद्य, पिङ्त्त, सवतायन 
क्वि, विश्व, महातेजा, स्क्त, सर्व॑भवेद्‌भय, नचत्र- 
ग्रहताराधिप, विश्चमावन, तेजों मे तेजसो | 
सूये को प्रणाम । ` 
है द्रादशल्प ! ठुमके प्रणापदहै। हे पूव॑गिरि- 
रूप ! तुम० । हे पश्चिषगिरिरूप ! तुम०। हे ज्योति- 
गों क पति ! तुम० । हे दिनाधिषते ! तुम० । ₹ 
य! तुम० । हे जयद्र! तुम० । रै ह्यश्र ! तुम० 
ठे सहसखाशो ! तुम०.। हे प्रादित! तुम2। हे ऽग्र) 
तम०। हे बौर ! तुप्र० । हे अरङ्ग! तुभ०। हे पद्य- 
प्रबोध | तुम० | हे प्रचण्ड! तुम । रे व्राह्यन्‌ | 
ठम । हं इशान ! तुम० । हे अच्युत | - तुम० | 
` इश ! तुम० । हे सूर! तुप०। रे भ्रादिदयध्चः 
` तुम० । हे भान्‌ ! तुम । हे सवभत्त ! तुम० | 
हे रोद्रवपुः! तुम० | हे तम्र !. तुम । हे 
` हिमन्न | तुम०। हे शत्रुन ! तुम । हे ज्रमितासमन्‌ 
` तुप०। है छरवघ्रत्न ! तुभ । हे देव! तुन । हेः 
. जेतिष्यते ! तुम० । हे वप्रचामीकराभ ! तुम०.\ ह 
हरे ! वुम०। हे निश्वकर्मन्‌ ! तुम! ह तमेभिनिघ्र! 
तुम० । रै रुचे ! तुम० । हे लाकसाचतिन्‌ ! तुमको 
नमस्कार है 
ह्‌ रामचन्द्र।य ही मरु संव (प्राणिमात्र) कानाश 
करते, सिरजते श्रीपं पालते ह । यही तपते चैर 
प्मपती किप्ों से वषा करतें) ये सघत सेने 

















पर जागते रहते हैँ । ये सव्र में अन्तर्यामी रूपसै 
धिर वै रहते हँ । यही ्रभ्निहेतरज्रैीर भ्रमि 
त्रियों 

फलत है । लोकों मे जितने काम होते है उन सवमें 
येही वड प्रभुरहं । हे राघ्र | पत्तियां मै, क्लेशो 
मे, वनां मं ग्रैर भयां में इनका शीत्तन करनेवाला 
मनुष्य पीड़ा नही पाता । इसलिए तुम एकात्ररा 
इन देवदेव श्रीर जगत्पति का पूजन करे । इसका 
विगुना जप करनेसे तुम युद्धम विजय पाञ्नेगे | इसीं 
समय तुम रावण का मारोगे 1 इसं तरह उपदेश 
करकं श्रगस्स्य मुनि वहां से चकते गपे। अगस्य मुनि 
को कथन सेरामचन्द्रनी शोक्र-रहित हौ गये। उन्होने 
उसे सावधानी से धारण किया । सगवान्‌ सूयै को 
प्रर देख कर उन्दने इस स्तो का जाप किया। 


क, 


{- 


वे बडे प्रसन्न हर | -तीन बार ्राचमन कर ्रौर 
हाथ मे धतुषल्लेर वे राव्रण कौ भ्रोर देखने लगे) 


फिर्वे हषित मनसे जयके ल्िर श्रौर सव तरह 
से रावणकं मारनेकल्िरतेयार दए) 
न  दाहा। 


रवि बोले सुर मध्यगत, रमरि लखि हस्षाय। 


जानि लङ्कयति मघ्यु यहि , इनहुवेगि रघुराय,॥ 
[ति 
९०७ वा सग्‌ | 
राम-रावण के शकुन ज्र श्श्रङ्न 
~ क वणन | | 
स्रुव रावण का सारथी, सेना को हषं देने 
वाल्ञे, रथ को हाँक कर वहाँ से चज्ला। वहं रथ 


गन्धर्व नगर करं तुर्य था। उसमें ्रद्‌मुन ऊँची पत 





= ज्ञ 
फातरूपर हं । देवयज्ञ म्रार यक्ञाकेये ही 


कां लगी हुई ण । वह सोने कौ मालाश्नों सै 
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भूषित, ग्रच्छे श्रच्छे घोडां से जता हुश्मा श्र 
लङनं को चीज्ञोसे भरा हुश्रा थां । वह्‌ पताका 
गरौर ध्यजाग्नौ की भालाग्रों सेसजा दभ्रा था। 
वह श्माकाश को प्रास करनेवाला, मते भूमि को 
नादित करता था; शन्न कौ सेना का नाशक, रौर 
प्रपनी सेना की हष॑दाता था । रामचन्द्रजी ते उस 
रका देखा जा फपट कर चला भ्राता था। उक्लकं 
दाडमे का शब्दहोर्हाथा। उसमें बड़ा कण्डा 


` फहरा रहा था, शरीर काले काले घाड़ जुतेहुएथे। 


वड़ तेज से चमकीला वह्‌ एसा जान पडता था 
मानों. सूयं कृ समान चमकता हुश्रा श्राक्ाश का 
विमान हा। बह सान्ञात्‌ मेव के समान था जिसमे 
परताका-रूप विजलियां थौ, ्रायुध-हूप इन्दर-धनुष था 
परर जो वाश-धारा-रूप जल् क्षी धारा बरताता थां | 
वह वज्र की चट से फटवे हुए पर्वत कौ नाः गर्ज 
रह! था | उसे देख कर रामचन्द्रजी ने श्रपने बालचन्द्र 
को तुस्य धनुष को तैयार किया शरीर मातलि से 
बले-हे सारथे ! देखा, यह शच्र का.रथ दाहिनी 


शरोर कौप्ता लपका चल्लाञ्ाता है । यह चाहता रै 


कि सषप्रास सं हमक्रा मारे । इसलिए हाशियारी से 
शत्र के पासमेसार्थक्ले चलो । जै इसका 
एेसे विध्वक्च करना चाहता र्ध जेसे वायुमेघ का 
विध्व करता 
हीना जान्नौ ज्रैर मनत्तथादृष्टिका सिर कर 
घाडों के रस्सों को श्रच्छी तरह पकड़ द्रार नियम. 


पूवक जद्दी रथ चला्नो । यद्यपि तुमको सिखलाने 
कौ जरूरत तीं है क्योंकि तुम न्द्र के सारथि हे, 


तभी तुमसे इसलिए कह देना उचित समभता 


= अ ली ५६ _ 
दकि सावधानी से युद्धकरना चाहता । इसी 


से तुम्हे याद्‌ दिल्लाता हँ, सिखलावा नहीं द । 


। तुम क्तोभरदित एवं व्याक्रुलता- 


राम की ये बाते सुन कर मातलि ने सन्ताषः 
पूर्वक प्रसन्ना रथ हांका। वह अपने स्थकोा 
रावणके रथकौ दहिनी श्नेर्‌ ले गया शरैर परियों 
से उडी ह्रं धूल से उसे कभ्पित कर दिया ] श्रव 
वश क्रोध से लाल्ल आंखं करके साम पर बाण 
चलाने लगा । रावण कौ एेसी दिशा . देख राघव 
ने धीरता-पूर्वकर क्रोध से इन्द्र का धनुष हाथ मं लिया 
गौर्‌ बड़े बड़े चसकीले वाण चलाना शष किया । ` 
एक दूसरे को मारने की इच्छा स्खनेवाल्े देनें 
प्रामने सामने खड दाकर, गर्वित सिह की नाई 
दिखाई देते हए, भारी युद्ध करने लगे । रावण का 
नाश चाहनेवानते देवता, गन्धर्व, सिद्ध, शरैर महि 
उस दनद युद्ध कोा देखने कं लिए वहाँ ईइकट्रे हा 
गये । वहाँ भयानक यमाच्वक्रारी उस्पात प्रकट हुए 
वै रावण के नाशं शरैर राघवं के अ्रभ्युदय कौ 
सूचना कर रहे थे। रावणा कं रथ पर मैव रुधिर ` 


-की वर्षा करने ल्लगे श्रौर मण्डल बांधकर रूखी 


हवा उसक्ते दहिनी शोर चकल्ने लगी । जहाँ जहाँ ` 
रावणका रथ जाताथा उसी उसी श्नोर ्राकाश 
मे गीधौ का शुण्ड दैडता था शरीर उड्हुल कं एल 
के रंगक्षीसन्ध्यानेहङ्काकोा घेर लिया। दिनम 
मी वहाँ करी ज्ञमीन एेसी मा्ूम हने जगी मानें 

जल रही हा । कड़क के साथ बड़े बड़ पुच्छ तारे ` 
पराकाश से गिरने लगे । वे शक्तसों को चिन्तित 
करते शरीरः रावण के श्रहितक्ती सूचना करते थे 
जिधर रश कारय था उधर को ज़मीन थस्थरानं 
लगी । प्रहार कयते रचसे के हाथ रुक गयं 
मानें किसी ने पकड़ लिये हां । शवणकं श्रागे, 
लाल, पीले, सफेद, श्रौर काले रंग की सूयक 


किरणें दिखाई दीं मानोपवेव की धातुं, 
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गीधों कं साथ त्रपने मुहं से श्नग्नि निकालती हई 
सियारिनियाँ वय के मुंहकी शरोर देख देख कर 
बड़ जोर से ग्रमङ्गल शब्द्‌ करने लगीं । धूल च्डाती 
मरोर रावण कौ लज्ञर मे चका्चैीध करती सामने 
कौ हवा ज्ञोर से चलने लगी । रान्तसयज कौ सेना 


पर्‌, विना ही मेव के, भयङ्कर श्चैर ग्रस्य कड्क 


हाथों में शख लिये भचक सी रह गई । शख का 
चलाना रक गया । उन्हीं देनें का कौतुक देख 
दनं सेना का हृद्य व्याल हा गया ग्रीर 
विस्मय भी हश्रा। उस समयन तो वानर राक्तसों 
क ग्रीर न. रात्षपत बानरोंकोा मारते थे । केवल 
प्रपने श्रपने खामी की श्नोर नज्ञर किये, चित्र 
के साथ चां शरोर से बिजल्लियां गिरने लगीं । किखित की तरह, खड़े थे । रामचन्द्र -चर रावण 
सब दिशाश्रौर विदिशाश्रोंमेंर्यपेराद्वा गया। उन कारणों का देख, निडर हाक्षर, क्रोध मे भरे 
मारे धूल के आक्रोश चिप सा गया | भयङ्कर शब्द हए जु रहे थें । रामचन्द्र तो जीतने पर, ग्रौर रावण 

से चिल्लाती श्रौरज्ञोर से लडती हई सैकड़ों मैनाश्नां मरने पर पक्ता विचार किये, प्रपनां अरपना पराक्रम 
का शुण्ड रावण क रथ पर गिर पड । उसकं घोड़ों दिखला र्हेथे। रावणने राघवकी ध्वजाकोा 
को जधिों से चिनगारियाँं निकलने लगीं शरीर निशाना वना कर वहत सै वाण चलाये परन्तु स्थ 
प्रखों से ँपुश्रों की धारा वहने लगी । साथदही की शक्ति सेवे ध्वजा तकर नहीं परहवे- ज्ञमीन पर 

वे रग्नि कर जलल दैनं गिराने लगे । इस तस्ह ही गिर पड़े। यह काम देख कर, उससे बदला 
बहुत से भयकारी उत्पात रावण के विनाशकंलिए लेनेके लिए, रामचन्द्रने भी रावण की ध्वजा पर 
शरोर राघव कौ जय के लिए प्रकट हुए । रामी एक तेज्ञ वाण चलाया । वह उसकी ध्वजा को फाड्‌ 
प्रार्‌ रच्छ अ्रच्छे विजयसूचक शङ्कुन देख पड़े। कर मोन पर जा गिरा | ध्वजा भी फट करजमीनः 
इन्‌ सव चमत्कारो को देख कर बानरी सेना बहुत पर गिर गई । यदह देख कर रावण के बड़ा क्रोध 
खुश हदं श्रौर उसे यह निश्चय रहा गया कि प्रव ` हु्रा । वह बाण वर्षा करने लगा रैर षेड़ाकोा 
रवण के मरने कासमय श्रा गया | इमे कु भी बाणो से वींधने लगा । पर वे घों एेसे वैसे नये) 
सन्देह नहीं । | वे दिव्य थे,. इसलिए उसको चोटसेनतोा वे गिरे 

| “ . शहा शरोर न घबराये! बाणो कौ चट उनको एैसी 
भायापति शुभ शन लखि , हषित मै रण माहि, जान पड़ी मानें कमल की ण्डी शरीर से छ्रू गईं 
सम्मुख रावण कह निरखि ;› लिय धलुष कर चाहि॥ हे । बणे कौ निष्फल्ञ देख राक्तसराज फिर पहले 

| की तरह बशो कौ वर्षा करने लगा शरोर गदा, 
४ १०८ वौ सगं । परिघ, चक्र, मूशलः पवेत को कड वृत्त, शल, 
रमचन्द ओर रवय का फिर इनद्-वद। रार परवर्थो का चल्लाने लगा ] थे सव शख माथा 
| ५ से बनाये गये थे । इतने पर भी उसे शान्ति न हुई । 

उुन दनां बीरा का घमासान युद्ध फिर शुष उत्साह मे र कर वह बड़े भयङ्कर तथा भयङ्कर 
बाण डमे लगा। उस 


र न © 6 , ड ॥ ¢ ० ¢ न, [९ . . द 
हु । रोने की लडाई दैख रास ओर बानरी सेना शब्द करनेवाले हज्ञारों 
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चाहते हए बड़भय कर. दिखा 





=~--~--------- 


बाणो की भड़ी लगादी। रामचन्द्रनीके रथके 


सिवा, चा श्नोर वानरी सेना पर, मारे बाणौ के 


` उसने श्माक्राश भर दिया | उप्त समयवह पूराज्ञौर 
लगा कर यह काम कररहाथा। रष्रणङका इष . 


तस्हकावेण दे कर रामचन्द्र भी सेकडां हजार 
बाण छ्ीडने लगे । यह देख कर रवण भौरमभी 


बाणो को वषां करने ला । उसने बाणो-से श्नाक्राश , 
गीर प्रणवो को ्न्तरकोा भर दिया | दोनेंयाद्धाश्नौं 


की प्रकाशमान वाशव्ृष्टिसे बशोंसषे वना हुश्रा 
एक दूसरादही श्राकाश दिखाई देने लगा। उस 
समयदे्नींकबाणन निशनेसे खल्ली थे, न 


. भदन करनेमें चूक्तेग्रोरन निष्फल होति थे। वे 


प्राप मेटक्ररा कर जमीन पर गिर जाते े। देनं 
वीर कभी वाद श्रर शरैर कभी दहिनी मोर 
वाणो का चल्लाते हुए आकाश कावायुसचार-रहित्‌ 
( विना हवा के ) कर रहं थे । रात्तस क घोड़ा क 

रामचन्द्र ग्रीर उनके घोडां का वह-इस प्रकार 
परस्पर छेदते हए बदल्ला सेते थे । युद्धत्तं भर देनो 


का महाघोर युद्ध हप्र ।रथकी ध्वजा कट जाने 
. से रावण रामचन्द्रजी पर बहुत दही क्राधकरतारहा। 


|~ -- 8 -- - - 0 ~ ~ ष 
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१०६ वौ सगं । 
रवय क राक्र कसा जान्‌ अर 
फिर पेदा होना । 


“ ५. मओ राघ्रणं का युद्ध देखने ॐ. लि वहा 


जितने दशेक खड घे वे सव ्राश्चयै कर्‌ रह्‌ थे । श्रपने 


 अ्रपनेर्थोपरच्ठेहुएदेानेोंएक दूसरे परबड़ा क्रोध 


करते,एक दृ्तरे पर पते श्रार एकूदुरे का वध 
तये । उन दानं 





८ल्द `  वास्मीकीय समायशं | 


सारथि लोग भी मण्डन्त जीर पँतडे बदत्तने तथाश्रमे 
बहाने मे तैर पीने हटाने मै त्रमनी चतुरता शरीर 
सारथि करा धर्मं दिखल्ला रहै धे । चल्तनेकेवे में 
तत्पर तश्रा फव्टने श्र प्रहे हने में चतु देनों 


कदनं पीडित कर ररे थे। उत्त समय संयाममें 


घूमे चरर बाण-प्मूहे। का फेक्वे हुए देनांकेर्थ 
£ 


टीकर बरत्तमनेवे दा बादरं की तरह दिखाई देते 
थे । देनं रनक तरह के पैंतड़े दिखला कर, फिर 
पातत पास खड होकर, लङने ल देनो क रथ 
एेसै सट गये कि धून से धूत, घोड़ा कं मुह से घोड़ों 
को मह. शीर पताकाश्रों से. पताक्रायं मिल गई । 
इतने मे रामचन्द्रनी ने जलते हुए चार वाण.एेसे 
दाडे कि उसके घडे वहां से हट गये। धोड़ंकं 
हटने से रावश का बडा क्रोधद्रश्रा | वह रामचन्द्र 

वाणो से खुब बोधने ्ञगा, पर्‌ उस प्रहार -से 
महाराज का नङ विकार ह्श्राश्रैर न कुठ कष्ट। ` 

फिर रावण ने मातलि के शरीर ये बड़ वड़े भयङ्कर. ` 
बाण मारे, किन्तुवहताडइन्द्र का सास्थिभथा। 
उस मारसेन ते उकेबेहोशी हद ओ्रआरन कु्भ. 
तकलीफ हु. हां, अपने सारथि कौ धष्णासे 
राघव को बड़ा क्राध श्राया | उन्हूाने श्रपनेबाणें 
की वषांसेशच्र कौ विश्रु कर दिया । महाराज 
ने श्रु क.रथ पर वीस, तीप, साठ, से भ्रोर- 


-हंञरों.वाण मारे.। तव्‌ रात भी क्र हो . महा- 


राज.पर गदा श्रर भूसल्ल का- प्रहार करने लगा । 
प्रघ देनं का तुपु युद्धः हीने लगा गदा, मूस्ल ` 
छ्मार परिषों के शब्दोसेश्रार बणोके पुङ्खा को 


वायुसे सातां समुद्र चब्ध होये सागरौ के 
ताभ सं पातालवासी दानव श्रार हञजारा नाग अड 
दुली हए ।-सब परथ्वी काँ पने.लगी । सुय काश्रक्ाशः. 
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कम हा गया | हदा ऋा चलना रक गया । भ्रव 


देवता, गन्धव, सिद्ध, परमपि, किन्चर शरीर नाग 


घडी चिन्ता करने लगे । वे कहसैल्लगे कि गी चाद्ये 
करे लिए मगल दो | सव ल्लोक्र शिर र्हं । राव्य 
को रघुपति जीतं । उस समय ठेसा मयङ्कर चनौर 
रामाच्वषारक् युद्धा र्हा थाक्रि गन्धव शरैर 
ग्रप्सराए देख कर कहने लगौं कि सुद्र साक्ञाश 
के तुर्य श्चीरे ्राक्राश सागर के तुल्य होगया है| 
राम-रा्रण का युद इन्हीं दनीँके युद्ध के तुस्य 
है । इसकी उपमा दृप्ररेके साथनही दीजा 
सकती इतने में रघुवंश कौ कीति बहृानेवाले 
महावा महारसजने एक वड़ा ही सपांक्षार भयङ्कर 
बाण अपने धलुषर पर चदा कर्‌ छोड़ा । उससे, 
कुण्डलो से प्रज्वलित रावण क सिर कट कर गिर 


पड़ । उस समय वहाँ तीनों लको कं प्राणी खड़े 


थे । उन सबने यहं काम देखा । परन्तु घोड़ी ही 
देर बाद उसकं सव सिर वैसेही पैदा हगय । फिर 


राघव ने बहुत जल्दी उन्हे मी काट गिराया । फिर 
भीवेज्यंकव्यों निकल भ्रायं। इक बाद भी 


न द, न 


रामचन्द्र ने बड़े पैने पैने बशो से उन्हें काट डाला | 
वे फिरभी वैसे के वैसे ही दिखाई देने लगे। इस 
तरह क चमत्कार सौ वार हुश्रा परन्तु राव्णका 
गन्तन दह्ुश्रा। श्रव श्च चलाने भः बड़े पण्डित 
दमै(र श्रनेक वाण रखनेान्ने समचन्द्रजी सोचने लगे 
कि "देखा, जिन वाणो से मने मारीचकौ मारा; जिन 


बाणो से मैने खर-दूषण को तथा क्रीच वनम विराध 


का श्रीर्‌ दण्डकारण्य मं कचन्धका मारा था; एवं 
जिनसे कई एक साघु को चत्त ओर कई एक पवेत 
टूट गये तथा बाली मारा गया श्रर समुद्र चुञ्ध 
हश्रा,वेदहीये मेरे बाण परीच्ताकिमे हुए दं! नदी 








८ ० ्् 


मालूम, रावण के विषय मये सु्लक्योंहे गये ! 
इस समय इनक्रा तेज कहां श्रीर्‌ क्यों चला गया | 
इसका कारण क्या है १ वै इस तरह सचते जाते 
ये तथा रान्तसराज पर चैर मी बाण चलाते जाते 
थे । उधर वह भी महाराज पर्‌ गद श्रीर्‌ मूषलल 
से प्रह्मरकररहाथा ।च्व्रमीदोनोंकाब््ादी 
भयंकर युद्ध हेर्हाथा। वे दानीं केवल स्ंप्रास- 
भूमिमेंग्रौर एकही स्थान मेँ खड़े होकर न लुते 


थे; किन्तु कभी आ्माक्रागा मै, कमी जमीन पर, शरैर .. 


कसी पवेत की चटी पर रथ-सहित उड्‌ उड्‌ कर 
सिड्पे घे । देवता, दानव, यक्त, पिशाच, नाग श्रौर 
रात्तस सभी खड़े हौ उत्त युद्ध के कौतुक के देख 
रहे थे । उन्दँ देखते देखते सात रातं बीत गईं, पर 


युद्ध समाप्त न हश्रा। नरतकोा, नदिनिकोा, न 


महत्ते सरश्नर नक्तणभर दही उनका युद्ध सकता 
था । वह निरन्तर हाता रहता था । 

दाहा । 
महा तुल तेहि युद्ध मह, रघुपति जय नहिं देखि । 
बोस्योा सुंरपति-सूत -तह, रामचन्द्र युख पेखि ॥ 

. ¢ 

१० वाँ सर्ग । 

| रावण कावध। ` ` 
चब मातलि नेकहा --/ ८ वीर ! श्राप श्रनजान 


की तरह इसे क्यों खेला रहे दह? इसके ऊपर 


ब्रह्माख्च द्मीडिए । देवताओं ने इतके नाशकाजा. 
समय बतलाया था वह भ्राज ही है।' मातलि ` 


का इतना कथन सुन कर, भूलते हुए मनुष्य का बात 
याद्‌ श्राजाने की नाई, पदहाराज ने याद्‌ करके 
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८१० - वस्मीशोय रामायण । 


प्ल 





वह बाण हाथमे लिया जा सांसे द्योते हए सप 
के समानथा श्रीर्‌ जिसे समवान्‌ म्रगस्य ने महा- 
जका दियाथा | अगष्यरे यहवाणन्रह्यासे 
पाया था | ब्रह्माने उत बाण का तीनों लकां कौ 


~ जय चाहमेवाज्ञे इन्द्रक जिर बनायाथा। उसवाण 


के प॑ मै हवा थी श्रैरफल्त मै श्रभि तथा सूयैे। 


१ 


उप्तका शरीर श्माक्राशमय था तथा भारीपन म॑ 
वह मेर श्रौर मन्दर के समान-था | देखने में वहं 


वडा जाञत्यमान,ग्रच्छेपुहं से सुशेभित ग्रीर सुरण 
भूषित था । वह सव प्राणियों केतैजसे सूयं कं 
समान बनाया गया था । वह्‌ घुए्-पहित कालाग 
की नाई शरैर महाधिषधारी-स्तांप की नाई प्रदीप 
था । वह रथ, हाथी मरोर घोड़ों के समूहे का 
मेदन करनेवाला, ग्रौर बहुत जर्दी काम करनेवाला 


था । वद दरवाजे, खायां, श्रीर्‌ पवतो को तोडने 
= 9० ४ (= न 
वाल्ला, तरह तरह के सूल मेँ इवा हुच्रा रीर मेदा 


सेभराहुश्रा, वड़ा भयङ्कर, वज्र क समान बल्ल श्खने- 
वाला तथा बडी श्रावाज् देनेवाला था । वह श्रनेक 
लडादयो में विजय करनेवाला, सबको उर दिखलानं 
वाल्ला, मयङ्कर ज्रीर वड़ी सांसे छेडनेवाले साँप 


के समानथा। वह्‌ युद्ध में कङ्क, गीध, बगन्ले, गीदड़ 


ग्रौर रान्तसें को राज्ञ भोजन देता था । वह यम रूप, 
महाभयङ्कर, बडे बड़े वानयों का श्रानन्द-दायक्त, 


रात्तसें की विपत्तिका कारण श्रीर्‌ अनेक तरह 


के गरड कं पंलों से सजाया हुश्ा था । वह सब 
लोकों के. बाणो में सबसे उत्तम, इचा क वंश 
के डर का नाशक, शत्र की कीत्तिं का हरण- 


कत्ता श्रीर अरपनेको हष देनेवाला था । उस वाण 
का महाराज ने वेरेक्तं विधि से अभिमन्त्रित कर 


प्रपने घुष पर चढ़ाया । उसका सन्धान करते ही 


प्राणिमात्र को डरललगा | प्रथ्वी कोपने ल्ली | राम | 
ने धनुष तान कर उसे छोड दिया । इन्द्र कं हाथ से 
खट हए वज्र के तुस्य, रोकने के श्रयोभ्य त्रीर सल्यु 
कोसमान वह्‌ बाण रावणश कं हृद्य को विदीणे कर 


तथा उतक्ेप्राणों कार्ण कर रुधिरमें भीगादहुश्ना 


ज्ञसीनमें ध्रुत गया | बहा से निकल रुधिर कं 
दारा शोभा पाता हुश्रा वह चुपचाप श्राक्रर राघव 
कं तरकस मं पत गया। | 
प्राणरहित रावण के हाथ सेवाणोके साथ 
धनुष जमीन पर गिर पड़ा 1 वह भी, वजरं से मारे 
हुए वत्रासुर क्री नाई, रथ से जमीन पर गिर्‌ गया | 
उतके गिरे ही वाको रक्तस श्रनाथ शरैर भय- 
भीत हे चारों श्रोर भागने लगे । गजुते तजंते नैर 
हाथां पं वृत्त लिये हष बानरां ने उनका पीला किया । 


वे बेचारे विना सहारे क हागयं | जाये कां? 


इसके सिवा, वनयं ने भी उन्दं खत ङ्ग किया । 
प्रव वे रोते चिल्लाते हुए लङ्का मेँ घु गये । इसके 
वाद्‌ वानरं का बड़ा भारी हषेनाद्‌ हृुश्रा। प्रभ 
रामचन्द्र का जय ब्रौर रावण का वध चारों भार 
वाने के मुंह से सुन पड़ने लगा | ्क्राश में 
दुन्दुभियों का शब्द सुनाई देने लगा । च्रच्छी गन्ध 
लिये, सुखकारी, हवा चलने ल्लगी । रामचन्द्र के रथ 
पर स्राक्राश से श्रच्छे अच्छे पलों की वर्षा होतें 
लगी । महासा तथा देवता वाह वाह करने शरैर 
प्रमु की स्तुति करने लगे । रौद्र शरैर सव लोक के जिए 
भयङ्कर रावण कं मारे जाने से देवता जरर चारण 
बहुत प्रसन्न हुए । उत दुष्ट कमार कर महाराजने 


 समरोव, अङ्गद, शरीर विभीषण को पूशै-मनारथ 


किया। उस समय देवता प्रपन्न, दिशाय प्रसन्न, 


अकाश निर्मल, प्रथ्वी सिर, वायु सचारयुक्त रौर 
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सयं पले कौ तरह प्रभाुक्त होगये । सव काम 
पहले कं समान होने ल्मे | 

दाहा | 
भरीलदमण कपिराज श्रु, विभीषणाङ्गद वीर । 
सब भिलि प्रयुहिं प्रशंसी, जय रघुपति स्णधीर ॥ 
सिर.प्रतिज्ञ सपु जीति रणए, सहित सेन रघुचन्दर | 
रजत भे सुरगणनि मह, जिमि सुरराज मरेन्द्र। 


. ११९र्वोसगे। 
विभीषण का विलाप ओर रामचन्द्रं का 
समभना | 


ऋरूव बड़े भाई को प्राणरदहित शरैर संप्राम- 


से व्याङ्ल् दा विललाप करने ग्रोर कहने लगे--हे 


वीर, विख्यात-पराक्रमी, प्रवीण, नीपि-चतु९ ! म्रच्छे 


शरोर मनोहर पर्तेग के सोनेवाले ! तुम श्राज ज्ञमीन 
प्रक्योसेा रहे 


हा रही दह । सूयं के समान श्रपने सुन्दर मुकुट का 
टरा मेदा कर क्यों सेते हा? हे वीर! मैनेते 
पहल्ते ही कहा था, पर काम श्रर मोह मे फंसे हए 
तुम को भ्रच्छा नहीं ल्गा था; ्राखिर वदी मेरी 


चात दु्हारे सामने राई । अहङ्कार मं दूबे हए 


ता प्रहस्त नै, न इन्द्रजित ने, शरीर न भर ल्लोगों 
ने; न इम्भक्णे ने, न महारथी प्रतिकाय ने श्रीर 


न खुद तुम ने मेरा कहना माना; चरन भ्रादरसे 


सुना । यह उसी का नतीजा हरा | हा! शच- 


धारण करनेवलञ में श्रेष्ठ इस बौर के गिरनेसे माज 


| 1 ? ग्रे भाई! सेने के बाङ्ञवन्दों 
से भूषित अ्रपनी सुजाश्रों को फौलाग्रो, वे चेष्टारहित 





~~ 


भूमिम सोया हुश्रा देखकर विभीषण शोक के वेव ` 
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ग्रच्छी नीतियों का पुल दरूट गया } धर्म का फगड। 
मिट गया । सख काश्राश्रयनष्ट हौ गया । वीरे 
को गति नष्ट होगड । ज़मीन पर सूये गिर पडा | 
चन्द्रमा श्रधेरे मं इव गया । अभिनि सो वाल्ला शान्त 
देागई। उद्योग विना जड़ कं हैगया । हा | राक्तसतिहं 
क धूल मेसा जानेसे रव लङ्का मे क्या रह गया 
यह ता बिना सन्ता के हौगईं। हा ! राघव-रूप वायु 
ने इस राक्षसराज महाघरत्त का उखाड़ फका। 
उस वृत्त के धेय तो पत्ते, सहनशील्लता प्रूल, तप 
दृढता शरीर शूरता जड थी । हा ! देखा, इच्छाङु- 
वंश क सिह से फाड़ा हुश्रा यह रावण-गन्ध-हस्ती 
है | तेज ही इस हाथी के दांत रूप रै, कुक्लवंश पीट 
की ही ग्रीर इसका क्रोध तथा प्रसाद (प्रसन्नता) 
दूसरे श्रङ्ग एवं सूड थी । वदी इस युद्ध कं मैदान 
में मरा हश्रा सो रहा दहै। देखा, इसं राक्तसरूप 
सभिको रामरूप मेवनेवुभ्ा दिया | इसका पसा. 
करम शरैर उरताह प्रकाशमाब्‌ ज्वालां थीं, बल 
धुश्राँ था, शौर इसका महाप्रताप ही अ्ंच धी। 
देखे, -रावणकूप साड महाराज रामरूप व्यार से 
मारा ह्श्मा पडा है; रात्तसगण इसके पल, कन्धा 
ग्रीर सींग थे; यह दूसरे को नीतनेवाला, पराक्रम 
श्रीर उत्साह करने मे हवा के समानथा जि्नक 
कान घडे तेज़ श्रौर आंखें बड़ी चपल थीं | 

शाक से व्याल विमीपश इस तरह विललाप 
करते शरीर हेतुयुक्तं (श्रथ भरी) वाते कह रहे थे। 


उनका देखकर प्रभु वोल्ले--हे विभी षण । यह .रात्तस- 


राज श्रशक्तं होकर नहीं गिरा, किन्तु शङ्कारदहित 
हा दैव-वश से मरा दै । क्योँक्रि इसका पराक्रम 
वड़ा ही प्रचण्ड श्रीर्‌ उर्साह भी वड़ा ग्रच्छाथा। 
जा इस तरह क्षतनिय-धर्म पर स्रारूद्‌ होकर मरते दँ 
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श्रोर जा श्नपनी वृद्धि चाहते हए संप्राममे मारे 


जाते है उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए । 
जिसने ₹इन्द्र-त हित तीनें लोकों का संप्राम में डरा 
दिया था वह यदि काल्तधसं के वशा गयातेा 
उसके लिए विल्लाप करना उचित नही हे। फिर 
संभ्राम में केवह्न विजय दही हता रै. एेाता कोहं 


निश्चय कर दही नही सकता ¦ लडनेपरदामे से एक 
, बातदहीदहेतीरं। यातो वहश्रुश्रोंसेमारा जाता 


हे, यां शतरुभ्रों का मारता हे। पुराने ज्ञेोगों नै तत्रियोँ 
की यही गति निशित कर रक्खीरै। जा त्रिय 
संग्राम से मारा जाय वह शोक करने के योग्य नही; 
यदह विस्छल ठीक दै । हे भाई | इसी बातका 
निश्चय करो शरैर शोक छोड कर इसके वाद का 


जा कत्तव्य है, उस पर दृष्टि डालो | 


महाराज के पराक्रम-युक्त वचन सुन, शोकतः 


सन्तत्र होकर विभीषश बोलते -- "हे रामचन्द्र | यह. 
रावण युद्धा मं कभी हारा नहीथा। दूसयों की 


ते व्रात दी क्या, इन्द्र के साथ देवता भी इसका 
कुड न कर सके थे | वह ्रापकद्रारा एेसे ध्वस्त 
हा गया जैसे पानी अ्रपनी मर्यादा करो किनारे पर 


इसने मागनेवालला को वहत कुद दिया; अच्छ प्रच्छ 


भोग अ्रच्छो तरह भोगे ग्नोर श्रपनेनाकर-चाकसो का 


प्रच्छ तरह पालन-पाषण किया । इसनेमिन्नो का धन 
देकर सन्तुष्ट किया, भ्रौर शनरुश्रों से वैरं का पूरा 
बदलता लिया । इसने हवन करके अ्रभ्रियो के विधिवत्‌ 


` तप्र किया; बड़ी घोर तपस्या की; सव वेदां का ग्रच्छी 
 तस्ह पद्म लिखा शरीर वैदिक कर्मो में बड़ी शूरता 


प्रकट को । इसलिए प्राप के प्रसादसे यै इसक्रा 
्रेत-कृत्य करना चाहता |» त्रिभीषण के करुण- 


लिपट ग 
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वचन सुन कर महाराजने रावण का प्रेत-करुत्य करने 
को उन्हं श्राज्ञादी। 
दाहा | 
वेर मरण लगि शत्रु ते, से निवृत्त भा श्राज। 
जस तुम्हार तस मेर .यह, करु प्रनन्तर काज ॥ 


॥। 


५ _ € 
१९९वा स्म| 
राक्तसिया का विलाप । 
ञचारी राक्षसियां अब तक ते चुपचाप अपने 


ग्रपने घरे मेँ बैटी हई थौ । परन्तु जव उन्होने सुना कि 


रावण भी सारा गया तब उनसेन रहा गया । यद्यपि 
उन बहुत मना किया गया तथापि वे श्रत्यन्त शोक 
से दीन हौ, बाल खाल हुए, संप्राम-मूमि में चली 
गराई" ग्रौर वहाँ विलाप करती शरीरदुखी हाती हुई 


धूल में ज्ञाटने लगी । जैसे बदडां को मरने से गाये 
दुखी हाती हैँ बेसीदी उनकौ दशा हु । वे रान्तसों 


क साथ में लिये, नगरी के उत्तर फाटक्र से निकल, 
भयङ्कर संप्राम-भूमि में जाकर पति को द्रे श्र 


. हा प्मार्यपुत्र ! हा नाय. | इलयादि कह कर पुकारने 
प्राकर फिर सयद्रम मिन जाता रे | हे राघव । 


^ . =$ से ^ ¢ भ, ध ^ ^ 
लगी । कवन्धों से मरी हु भ्रार रुधिर की कौचड 
से भरपूर ङमीन परजा करवे गिर पड़ीं | फिर 











ग्रंखां मे आंसू भरे, पति क शोक से व्याकुल, ` 


गजपति कं मरने से हथिनियोां कौ नाई, चिस्लाती ` 


श्रीर्‌ द्रूटृती द्रटती वहां पटुची जहां बड़ शरीरवाल्ा 


बड़ा पराक्रमी, कान्तिमान्‌, ग्रोर नीले कजल कौ 
राशि के समान रावण पड़ा था। उसे देखतेही वे 


उसकी ज्लोथ पर कटी हृदं वन की लता के समान 
गिर पड़ीं । उनमें से कोद ता बड़ श्रादर से उससे 
; कोई पैर पकड़ कर श्रर कोद उसके 











गले से लिपट कर रेने लगीं । कई भरपनी कनो 

बाहं फंकती दईं जमीन पर ज्ञोट रही थौ । को 

उसका मुह देख कर वेहाश हो गई । कोई उसकी 

गोद में श्रपना सिर रख कर शरीर उसका रह देख 

देख कर रो रही थी | कोई रपे प्रासुश्रों को 
कमल पर तुषार क विन्दु की तगह, उसके मह 

` टपक्राती हुईं विलाप करती थो । वे श्रपनै पति रावण 

का जमीन पर मिसा हमा देख, अनेक तरह से 

 चिस्लाती श्मार्‌ विललाप कर रही थीं। वेकहती जाती 

थो कि जिसने इन्द्रकोश्रैर यमका मयभीत कर 

दिया; जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया 


को भी संग्राम मँ डरा दिया; वह श्माज लड़ा 
मैदानमे मरादहग्रासारहारै! हा) जान ग्रसुरों 
न दवताम्रा-श्रार न सपो से डरता था, उसका 
भ्राज मनुष्यों से भय्रा पर्हूवा। श्रहौ जा 
* देवताश्र, दानवं श्रौर रात्तसों से श्रवध्य था 
, इनमें से जिसेकोाईमी न मार्‌ सक्ताथा वह्‌ 
पदल मनुष्य से माराह्वश्रासो रहारहै। देखा 
जा दवताभ्रा, यत्ता, भ्रार देव्यां से भी- मारे जाते 
- -कैयोम्यन था बह निर्धूल मनुष्य की नाई मनुष्य से 
` भारा,गया | इस प्रकार तरह तरह से विलाप करती 
` हई वे ग्रति दुःखके साथरार्ही थीं फिरते 
दुःखात्तं हो कहने लगो -“ देखे, रावण ने हितवादी 
सुटो कं वचने रार उपदेश पर कान न दिया 
श्रार श्रपने मरनेकलिए सीता का हर लाया। हा ! 
देसी कारण इत समय सव राज्ञस शरीर हम.-सव 
मारी गई, जीर तम खुद भी मारे गये । हे 
रावण. | विभीषण तुम्हारा प्यारा भाई थां चरर 
ठम्हारे हित कौ बात कहता था; पर उसे तुमसे 


५ 


लद्धाकाण्डं। | | 








` ` तथा जिपने गन्धव, ऋषि श्रीर बड़ बड़ देवताग्रां 





निकाल दिया । इससे यही जान पड़ता है कि मेह 
मे फंस कर तुम श्रपना वध हीः चाहते थे। यदि यह 
सीतारामकोदेदी जाती तो हम लोगों पर इतनी 
भारी विपद क्यों श्रात्ती.{ इस विपदे ता जड तक्र 
उखाड़ फकौ । इससे तुम्हारा भाई भी खुश होता; 
राघव भी मित्रपन्त मे हो जाते; हम सव विधवा न 
हेती श्रीरशत्रुललोग कृताथे न होते । वह ते तुमने 
किया नही, किन्तु ज्ञवरदस्ती से घातकतापूरवक्र उसे 
ग्रपने घर म रक्ला; जिसे रात्तस, हम शरैर तुम 
भी एकर साथ मारे गये । या तुमने कुद भी नहीं 
किया, श्रौर न इसमे तुम्हारा कोई दोाषदहै, दैव 
चाहे सा करे । दैवकामाराद्वश्राप्राणी ही मासं 
जाता है। यह बानरों का, राक्षसो का शरैर तुम्हाय 
नाश दैवयोग से ही हस्रा । क्योकि दैवगति जा 
प्राजातीहे ता वहनतोभ्रथैसे, नकामसे. न 
परक्रमसेग्रारनः्माज्ञासे ही हटाहं जा सकती है। 
दाहा । 

एहि विधि रोवत नारि सब; कुररी इब विलखाय । 
धारा इव र्ना बहत, नैनन ते बहुताय | 


^ भग्ना छन्नो रेता अकन्याष्याण्य 


१९३ सग । 
सन्दादरी का विलाप यौर रावण 
प्रत्या | 

हंस तरह सव राक्षसियां रोती दही थींकि 
इतने मे रावण कौ पटरानी मन्दोदरी पति कौ वह 
दशा देल बडी दीनता से रोने श्चीर विललाप करने 
लगी । वह कहने लगी-“ “हे महाबाहु „ कुवेर कं दधार 
माई ! तुम ते जव क्रुद्ध हेते थे तव तुमसे इन्द्र को 


भी डर लगता था | तुम्हारे उद्वेग से बड़ बड़ ऋषि, 

















यशस्वी गन्धवं श्चर्‌ चारण इधर उधर भाग गये घे। 
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एेसे होने पर भी तुमका अरक्ते समनामी मनुष्य चे 
हरा दिया ! क्या तुमको लजना नहीं श्राती ¢ .तुसने 


ता लच््मी भ्रोर पराक्रम कं द्ररा तीनों दाक पर. 


म्ाक्रमणः कर लिया था । तुम एेसे दवङ्ग थे, फिर 


भी -एक जङ्गली मनुष्य राम ते तुमको कैसे मार 


लिया ! तम तौ ेसी जगह रहते थे जहां का पता 
कोई भी मनुष्य, किसी तरह, नहीं पा सक्ता था] 
यही नहीं, किन्तु तुम ता कामरूप भी यथे। इस- 
लिएराम क द्रारा वुम्हाया विनाश होना वडी अस- 
म्भव वातदे। मेतोइस वतका विश्वसन करूगी 


 किरमनेसं्रासमेंकोदभारी कराम कर एसे विज्ञयी 


पुरुष का जीत कल्िया। हाँ, शायद राम का रूप धा- 
रण कर खुद यमराज दी श्राय हों जिन्होने तुम्हारे 
विनाश के लिए यह माया पलार हो,. गरैर तुमको 
मारा हौ । अ्रथवा इन्द्र की्रोार से तुम्हारी यह 
धषणा हुं हो । पर यह भी समव नीं । क्योंकि 
इन्द्र की क्या शक्ति रै जा तुम्हारी श्रोर नज्ञर उटा- 
कर भी देखःसकं । तुम ते देवतान के शन, महा- 
बली, महापराक्रमी परैर बडे. वीरथे | उपरकी 
बातों मे से कोई भी ठीक नहीं &ै। किन्तु ये 
रामचन्द्र महायोगी, परमासमा, सनातन, भ्रादि 

रहित, मध्यरहित, अन्तरहित, बड़ से भी वद्ुत बडे 


` तम से परङ्त, धाता, गङ्ख-चक्र-गदा-धारी, श्रीवत्स 
भूषितः निलश्री, भजेय, रादि कं प्रादि, ग्नोर ध्रुव 
द। ये साक्तात्‌ विष्णु है| ये मनुष्यकाषूप धास्ण 
करकं प्राये हं । ये सव.वानर-रूपधासी देवता ईः। 
. सबलोक्रों क खामी श्रीमान्‌, इन्दं साथ लेकर, लेको 
कं हित को इच्छा से यहाँ श्राये हैँ । उन्दीने तुमको 
परिवार-सदहित उच्छिन्न कर डाला ] तुम महाबली, 


वार्मीकोय -समायशणं | 








महापराक्रमी, महामयङ्कस-ग्रीर देवताश्नो कं शत्रथे। 


तुमने पहले इन्द्रियं का जीता, फिर त्रिञुवनका 
जीत क्लिया । उस पुराने वेर को याद्‌ करकं उन्हौ 


इन्द्रं ने अघ तुमह जीत लिया । जब बहुत राक्तसें 


के साथ तुम्हारा माई खर जनखानमें मारागयाथा 
उसी समय यह निश्चय होगया था कि राम मनुष्य 


नहीं है । पिर, जिसमें देवताश्रो का भी प्रवेश होनाः 
कठिन रहै, एेसी इस नगरी मेँ जब हु मान्‌ वानर 


ते प्रवेश किया उस समय हम सबका बड़ा दुख 


हुश्राथा। इसके सिवा ने साफ कहाथा कि तुम 


राघव के साथ वैर सत करो । पर उस समय तुमने 
मेरा कहना न माना 1 उसीक्रा यह फल हस्रा ।,. ` 


“' रा्तसेों में श्रेष्ठ ! तुमने दे्वर्य, देह शरैर 
प्रपते रनत्तसों के नाश के लिए श्रकषस्मात्‌ सीता को 
इच्छा की । हे दुर्मते ! श्ररुन्धती शरीर रोहिणी से 
भी अधिक माननीय सीता को तुमने धषणा की; 
तुमने यह महा च्रयुचित कास किया । अहो ¦ परथिवी 
से भी धिक त्तमाशील्, लक्मी से भी अधिक 


सौभाग्यवती, शरोर पति से बहत ही प्यार कर्न 


वाली सुन्दरी बेचारी दीन सीता काउस वनमंसे 
त॒म कपट- 


मनोरथ पूरा हाजता, से वह भीन दरत्रा। हाँ, 


उस पित्रा को तपरूप श्नाग से तुम भस्म च्रलबत 
होगये । तुम तो उसक्षी धषणा करते समयी 


भस्म होौगये हाते, पर इन्द्र, श्रि प्रादि देव्ता तुमसे 


उरते थे। वे तुमका भस्म किस तसह करते ह्‌. 


प्रिय | समय अभाने पर कत्ता पने पापको कमका 
फाल अवश्य भोगता है । यह निःसन्देह्‌ वात है } धं 


| करनेवाला ग्ानन्द पाताद ग्रोर्‌ पापी प्रसङ्गलः । ' । 





हर ताये । तुम्हारा यह काम -कुल्ल- ` 
घातक हुश्रा । भला इतना करक भी यदि तुम्हारा 
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म्रव्यत्त देख ले; विभीषण को सुख मिला धेर तुम्हे 


एसी विपद्‌ । श्रहो ! तुम्हारे घरमे क्या एसी सिया न 


थाजासीतासे शूप में ्रधिक ह १ परन्तुकाम कृ 
फन्दे मे फस कर तुमने यह बात न साची ! भला 
ठम्हौ कहो कि क्या मैथिली मुभसे कल्ल मँ, रूप में 
या चतुरता में न्नधिक्कथी या मेरे बराबरभी थी ! 
पर मूखता के कारण तुभे यह बातत भी न साची | 
विना कारण कं कई मरता नहीं । इसलिए सीता 
तुम्हारे मरने का कारण हूं ग्रौर उसी श्रपनी सत्यु 
के कारण का तुम दूरसे हर लाये। श्रव वह्‌ 
शोकरहित होकर राम फे साथ विहार करेगी । 
मेरा पुण्य यडा था इसलिए, मँ इष वेर शगेक्- 


सागर मे पड गई । मैने तुम्हारे साथ कैलास, मन्दर, 


मेर्‌, चैत्ररथ वन श्रौर देवतानां के सव वाग में 
विहार किया था- म वड़े वद्विया विमान पर चहु 
थी । यैं श्रतुल्त श्रौ धास्ण कर, रनक तरह की चित्र 


५ भ, 


विचित्र भालाश्नों ग्रीर वश्ो से भूषित हौ तरह तरह 
कं देश देखती हृ विहार करती थीं ! हे वीर ! वही 

प्रव तुम्हारे मारे जाने से राज उन काम भेगों 
से ध्वस्त हई गई । वही मैं ग्रत कोईदृ्रीदीहा 
गदं । राजाश्रों की चच्चल लक्मी को धिकार रै) हे 
राजन्‌ | तुम्हारा मुह सुङ्ुमार था, उसमें श्रच्छी 
भह थौ ग्रार खचा भी श्रच्छी थी। वह्‌ ऊँची नाक्ष 


सै मनोहर, कान्ति, श्री गरं दयुति मेँ चन्द्रकपल 
साथा। बह सुखं चेहरा सूं के समान किरीट 


समूहो से उञ्ञ रहता था शरैर चमील्ते उण्डलो 
से सजा रहता था] मद्पान-भूमि मं मद से उसकं 
नेत्र चच्चल्न रहते थे । वह मनोहर सुख तरह तरह 
कौ मालायै धार्य कर मुस्छ्राता दश्रा बात चीत 
किया करताथा। य्हावह श्राजगोभा नहीं पाता। 











क्योंकि बह रामकं बाणो से विदीशै, 
धारया से लाल, मेद तथा मजा से सरा द्रश्ना शरैर 
र्थ कौ धूल लगने सेरूखा हो रहा रै] 

“ह्‌ ! मेरी श्रवसा वैधन्यदायिनी दशा को पर्हुच 
गई विधवा हग । मैने मन्दबुद्धि से इसका 
विचार तक न किया था। दानवराजते मेरे पिता 


रात्तसराज मेरे पति, श्रैरइन्द्र का जीतनेबाल्ा मेरा 
पुत्र है--एेसा सेोचती हई भँ बड़े गर्वं में रहती 


थी । गँ श्रपने मन में यही गर्वं रखती थी कि मेर 
पति ग्रहङ्कारी शवरश्नों का मथन करनेवाले, क्रर भरर 
विख्यात हँ । वे बड़ बल्ली, श्चैर पुषषार्थी हेने.कं 
कारण सव श्रार से निडर ह । दे रात्तसेंसेत्रेठ | 
एेसे प्रभाववाले होकर भी अकस्मात्‌ तुमका यह 
भय मनुष्य से किस तरह ग्रागया । हे रात्तसेश्वर ! 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीह्न की नाई नीला श्रोर 
ऊचे पवत की तरह बड़ा है । यह कंकन, बाजू 
बन्द्‌, पन्ना, स॒क्ताहार, शरैर मालाग्नों से सुशोभित 


हे । सुन्दर विहाय में यह श्रधिक प्रकाशमान्‌ श्रीर्‌ 


युद्धमूमि मं आभूषणो कौ चमक से, विजलियों से 
घ की नाह, श्रोभा पाताथा। न्राज वद्वी प्रनेक 
बाणो से विधा हुश्रा पड़ा है; वह छूने रीर आलि- 


जगन करने के भी चेग्य नहीं । तुम्हारे शरीर 


इतने वाण गड जिनसे बह साही जीव को 
रह दिखाई देता हे । तुम्हारे मर्म-खानों में ये तीर एेसे 
जोर से श्राकर लगे दहं कि नसं के बन्धने तक्र कट 
कर अलग हागये हँ । श्यामरङ्ग का रुधिर से सना 
हुरो. तुम्हारा यह शरीर जमीन पर पड़ा श्ना एसा 
दिखाई-देता है मानों वज के प्रहार सै भिरा हुश्रा 
पवेत हो । हा यह खप्न हैयासच दहै? तुमको 
रामर ने.किस तरह मार डल्ला? तुमतेाग्रदयुकी 
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८१६ 
भी म्रत्युथे। तुमस्रसयु के वश मं कंसे होगये ! 
हा ! तुमने लोकपालो का जीत लिया था! तुम तीनों 
लकां कौ सम्पत्ति का भोग करते घे | तुमसे तीनों 
लोक घवडाते घे, तुमने लेकपालों का जीत लिया 
धा, शौर शङ्कर का भी विचलित किया था । तुम 
ग्रहङ्ारियां का सान भञ्जन करते, पराक्रम 
 काप्रकाश करते शरीर गजेनासे लोकोंकोा उरा 
देते थे | तुम प्राणियांकोा विदारण करते, श्रपतं 
पराक्रम से शचरग्रों कं निकट ्रहङ्कारपूणं वाते 
करते, रपस साथियों श्रर नैौकरो की रक्ता 
करते तथा भयङ्कर काम करनेवाला का माग्ते 
ये । तुम दानवेन्द्रो शनैर यन्तो का नाश करते थे । 
तुमने निवात-कवचों को पराजित किया था प्रर 
मनेक यज्ञो काः लोप कर डाला था | तुम रने 
लोगं की रक्ता किया करते, धर्म की न्यवसा तेाडते 
गनौर माया रचते धे । देवता, मचुष्य श्रैर श्रसुशं की 


कन्या््रं का तुम हरण करते, शर कोखियोंका 


शोक देते, ्रपनी सेना का पालन करते प्रर लङ्का 
प्रीपका भोग कतं रहतेथे। तुम कठिन काम 


करते रहते श्र हमल्लोणां का इच्छानुसार भोग 


तेघे। इस प्रकार कें रथियों मे श्रेष्ठ पति की 
रामसे गिराया हश्मा देखकर जे मँ यह शरीर 
धारण कररहीर्रसेमे बड़ी कटोर-हदया ह| रच्छ 
गच्छे विद्धौनों पर सेनेवाले हे राक्तसेश्र ! तुभ, 
धूल मे लिपटे हए, ज॒मीन पर क्यो सो रहे हौ ! 
 लच्मण के हाथ से जब मेरा लडका इन्द्रजित्‌ मारा 
गया था तमी सुभे मारी धका लगा था। स्स. समय 
तुम्हारे मारे जाने सेते र्म मरही गई । श्रवतो 
बन्धुश्रो से, तुमसे त्रैर कामभोगं से मी रहित 


` हिगड। अरव मै च्नन्त काल तक गोक में पड़ी र्गी । 


हम श्रना हौकर गिडगिडा रही 





वास्मीक्षोय .रामायर । 





^" रावण! तुम तो बडे लम्बे शरोर दुगम माग 
मे जाते हा । मुक दुःखात्ता का भी अपने साथ क्यों 
नहीं लिये चलते! तुम्हारे विनाम नरह्‌ सक्गो । मुक 
दीना को यहींद्योड कर तुम किप लिए जाना चाहते 
हो ? ररे मु दीन विन्तपती हई मन्दभागिनी से 
तुम क्यों नहीं बोल्लते १ हे प्रभो ! मँ विना घरूघट 
को, नगर के फाटक से निकल कर, यहाँ पैदल चली 
प्राईरह। क्याएेसी दशा में ग्रानैसे तुम यशसे 
कर्ध होगये { इसीसे नहं बीलते। देखा, ये तुम्हारी 
सभी सिया लल्ना छाड़कर ग्रौर धंवटं हटा कर बाहर 
निकल श्रां हं । इन्दं देख कर तुमक्रा क्रोध क्यों 
नहो भ्राता ? तुम्हारी क्रीडा मं सहायता करनेवाली 
। हमें सम- 
भातं स्या नहा या तुम श्रव हमं बहुत नहा 
मानते १ हे राजब्‌ ! तुमने पतिव्रता, धर्म॑शील्ला, रैर 
बड़ कौ सेवा-्॒श्चषा करनेवाली जिन अनेक कुलका- 
मिनियों का विधवा कर दिया था, क्या उन्दी खियेों 
ते शोक्र-सन्तप्र हकर तुमको शाप दिया है जिससे 
तम शत्र के त्रश में पड़ गये १ तुमने जिनकरौ बुराई करो 
उन्होने तुम्हं शाप दिया था, सा बही तुम्हारे सामनं 


` श्रागया। तुम्हारे विषयमंल्लोगदइस तरह का प्रायःजेा 


प्रवाद्‌ किया करते थे, वह सत्य ही है । क्योकि पति- 
मरवाश्रो के ्रंसू धरती पर श्रकस्मात्‌ नहीं गिते | 
मल्ला, सव वाते जाने दीजिए; मै पृढती ह कि तुम 
ता श्रपनैका बड़ा वीर समभते थे भ्रोर्‌ पने तेज 
से तुमने ल्लोकां पर ग्राक्रमण भी कियाथा फिर 

तारी की चोरीः यह नीच कमं तुमने क्यौ किया 
मृग के बहाने सेरामकोभ्राश्रमसे दर हदा कर 
उनकौ खीकोाजे तुम उठा लाये, इससे तुम्हारी 
कादरंता सिद्ध हाती रै । परन्तु यह ते सुभे याद 
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नहीं पड़ता कि तुमने कभी युद्ध में कादरता दिखललाई 


हा । मेरा देवर विभीषण भूत, भविष्यत्‌ त्रैर वत्त 
मान तीनों कालौ की बातें जानमेवाल्ला तथा सलय- 
वादी है । उसने मैथिली का हस्ण देख कुह सोच 
कर, श्रार ऊंची सासि लेकर, जाकहाथाकिदेखे 


काम श्रार क्रोध से उतन्न तथा श्रकस्मात्‌प्राप्रहुभ्रा 


यह दुराचार है--यह यख्य राक्षसो के विनाश का 
कारण श्रा परहवा है । सो उसने जड़ तक खाद कर 
वहा दी । तुमने रात्तस-कुल को श्रनाथ कर दिया) 
तुम्हारे विषय मं मुशेशोकषन करना चाहिए क्योंकि 
तुम ता बल्ल रार पयक्रम करने सें प्रसिद्धदहीथे। 
पर क्या करू, स्ली-सभाव क कारण मेरी बुद्धि दीन 
ह जाती है। तुम ते ग्रपने सुकृत श्रर दुष्कृत लेकर 
पनी गति को पर्हुचव गये । मे श्रपने लिए पदता 
स्ह. ह । तुम्हारे नष्ट हो,जानेसेदुखी होरही 

“ष्टे दशानन ! तुमने दहितक्रारी सुहृदो को वात 


् | 
नं मानी। तुम्हारे भाद्यों ने सब बाते दहितिही कों 
कही थीं | देखे, विभीषण ने देतु ग्रौर अ्रथे मिली 


हद जा कट्याश-कारक्न बातें कोमलता से कही थं 
उनहु तुमने न माना । मारीच, कुम्भकण श्रार मेरे 
पितीकी भी वातां का इहादुरी के सदमंद्भूवं कर 


. - हमने न माना । उन्हीं सव बातें क न मानने का 


यह फ़ल हुश्रा । हे नील्ञे मेव के समान, पीले व्च 


पहने हए, हे सुन्दराङ्गद ! तम अपने श्रङ्ग फैला 
कर ग्रैौर रुधिर से नहाये हए क्यों सेते हो? घोर 
निद्रा मे सेये हए मनुष्य की नाई तुम मेरीवातका 
उत्तर क्यों नहीं देते ¶ म भी पराक्रमी, चतुर गर 
संभ्रम से न भागनेवाले सुमाली कौ नातिन (धेवती) 
हरं । उठा उठा, क्योंसो रहेहो १ यहतेा नदधर्षणा 
इ! ्राज सूये की किरणें लङका मे निडर होकर घुस 


स्थिति श्रनि दहै 


८९५ 
गह । देखो, जिस परिघ से तुम शत्र्रो को मारे 
भ्र, जा सूये फे समान प्रदीध्र शरैर इन्द्र के वज कं 
समान सदा तुमसे आदर प्राता था, जा प्रिव 
संप्राम मे बहूतोंकेप्राणक्ञेताथाग्रीरजेासेने 
की जालिणें से भूषित था वही यह तुम्हाया परिघ 
वाणो के मारे हज्ञारां इकडे होकर जमीन परर पड़ा 
दै। हा! तुम अ्रपनी प्यारी खी कौ नाई रणभूमि 
से लिपटे पडे हो शनैर सुभे च्रप्रियां कौ नाई समभ 
कर ुभसे बेलना भी नहीं चाहते!" | 

इस तरह विलाप करती मर भ्रंखिं से भश्रु- 
धारा बहाती हई वह मन्दोदरी स्ह केकास्ण 
घवरा कर बेहोश हौ गई । उस समय मूच्ित हौ 
कर रावण कौ छाती पर पड़ हुड मन्दोदरी एेसी 


शोभादेरही थी जेसे सन्ध्या के लाल्ञ बादल 


पे विजला की शोमारहोती दहे जा दसरी रानियां 
शाक से श्र्यन्त व्याङलदहारो रहीथीवे उसकी 


ससी दशा देख कर उसे उठा कर कहने लगी- 


““हे देवि ! स्या तुम नहा जानती कि लेगोंकौ 
¡ दशा के उलट पलट जाने सं 
राजाश्नां कौ लच्मी भी धिर नही रहती 1 इस 
तरह समभ्ताये जाने पर मन्दोदरी बहुत रोती ह्रं 


प्रपते स्तता कोा अध्रधारा से भिगोने लगी । 


इतने में श्रीराघव विभीषण से बेले-हे भाई, 
प्रव अपने भाई का संस्कार करा । इनसखियोंकोा 
संमस्राग्मो ।; प्रभु कौ बातेसुन विभीषण कुद साच 


कर नमप्रतापूवेक श्रीर्‌ धमेयुक्त हितकारक वचन कहने 


लगे । उन्होने कहा-महाराज | धमे श्चर ब्रत से हीन 
ररः घातक, मिथ्यावादी; र दूसरे कोली पर 


बलात्कार करनेवाले इस दुष्ट रावण का संस्कार 


करना सुभो उचित नहीं । यह था ते मेरा भाई परन्तु 
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श॒रूप था । क्योकि यह सदा सव का अहित 
करने मे लगा रहता था । बडा माई होने के कारण 
यद्यपि यह पूज्य रै तथापि पूजा प्राने के योग्य 
हीं । ह मचन््र] इसका भाई होते से ज्लोग मुभे 
भी बुसा करहंगे | फिर इसकं गुणो का सुन कर 
शायद ग्रच्छा कहं ते कहं | | 
विभीषण की बातें सुन कर रघुनन्दन बड़ प्रसन्न 
हए । वे बोले-सुनो भाई ! तुम्हारे ही प्रतापसे 
भने इसे जीता रै, इसलिए ॐ अवश्य कत्तव्य प्रौर 
॑ उचित होगा वह मँ तुमसे कर्हगा ही । सुनो, यह 
सवण चाहे ्रधर्मीहा या मिथ्यावादी, फिर भी 
तेजस्वी, बलवान्‌, शरैर शूरता थादही। चर यहं 
भी सुना जाता दहे कि यह इन्द्र प्रादि देवताश्रें से 
कभी नहीं हारा । यह -रात्तस महात्मा, वल्ली मरौर 
लोकों को .सतानेवाला था । वैर तो मरने तक्ष रहता 
है से वहता समाप्तहा गया मेरा मनोस्थभी पूरा 


गया | अब तुम ईसक्रा सस्कासर्कसा। दवजा यह 


तम्हारा है वैसा हमार) भी हे । हे महावाहे ! तुम्हारे 


दाथं से इसका विधिपूवक संस्कार दोना चाहिए । 


यह बात मँ धर्मपूवक कहता ह । अरव तुम इसका 
जद्दी संश्कार कये । इससे तुम्हारी कौत्तिं होगी । 
रामचन्द्रजी के ्रादेशानुसार विभीषण ने माई 


का संस्कार करना श्रारम्भ किया । वे पहले लङा 


मे गये।.वहाँ से उन्होंने रावण का श्रस्निहोत्र बाहर 
निकलवाया । च्छडे, काष्ठ के पात्र, अनियाजक. 
चन्दन, लकडो, शरैर शरैर .्रनेक तरह की लक्ष- 
डया, श्रगु, अनेक तरह कं गन्धद्रव्य, सणि, मुक्ता 


मरौर मू गे--इन सव चीजें को बाहर्‌ निकंलवा कर 
फिर थोडी देर मे -खुद्‌ राक्तसों कोा-साथ ले.वे बाहर्‌ 


निकल राये । फिर उन्होने माल्यवान्‌ के साथ 





वारमीक्ोय रामायण । 
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उसकी क्रिया करना श्रारम्भ किया । रावण रेशमी 
वख पहना कर फिर एक सेने की पालश्षी में उठा कर 
लिटा दिया गया । राच्तसद्विज मसू बहा रहे 
थे, ्रनेक तरह कौ नगाड़े वजते जाते थे शरीर अच्छे 
स्तुतिपाठ के साथ चिच्रविचित्र पताकराश्रां तथा 
रलो, से सुशेसित पालकी को उठाकर श्रीर्‌ वरिभी- 
पण को श्रा करके रात्तस. लोग लकड़ी साथ लेः. 
दक्तिण की शरोर गये। वहाँ ध्वयु ने भ्रभिहोत्र की. 
गभि के प्रज्वलित किया | अरभि-गृह क देखनेवाले 
ब्राह्मण उनके आगे -्ाग चक्ते | ्रन्तःपुर कौ खयां 
रोती पीटती द्रई पीद्धे पीले जाती थीं चलने का 
ग्रभ्यास न होने से वे बेचारी गिरती पडती च्ल 

जाती थीं । पालकी ज्ञे जानेवाल्लो ने नियत शान 
मेले जाकरउसेरख दिया । फिर उन दुखी लोगों ने 
चन्दन, प्यक, शौर खसं कौ लकड कौ वेदोक्त 
विधि से चिता बनाई | उस्षपर ्रच्छी तरह से 
कलले हरिण का चसे विद्धाकर वे रात्तसेन्द्र का 
पितमेध करने क्षसे । चिताकी वेदी. दन्ति भरर ` 
पूवं भाग में स्चकर यथोचित स्थानम उस पर 
उन्होने श्राग रक्ली । फिर दही मिलेहुए्षौ से 
खवा भर कर कन्धे पर, छकड़ा - पैरों पर. उखल - 
द्र सवकष्ठकपान्नो का दानो जघाश्रो क बीच 
मे--गररशि,. उत्तरारशि स्मर मूसल को यथोचित 
स्थान मैः रक्ला; जेता कि शालो मे महषियों मै 


लिखा ह । इसके बाद बहा एक पवित्र पष्य मारा 
गया | उसके रधिर ग्रीर मांस के बीच की खान् 
लेकर ग्रैर उसे घी से लपेट कर रान्तसेोँ ने राजा. 
कै मुंह पर रक्ला। यह सव करने के वाद्‌ गन्ध 
: शर मालाश्रौ से राण कौ लोण को भूषित कर भर 
तरह तरह के कपड़ा से ठक करवे, रोते हुए, उस 
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पर लावा बरसाने हगे। स्रव विभीषण ने उसे चिता 
पर रखकर विधिपूक प्राग दो | फिर खद्‌ नहा करर 
गीले कपड़े पहने हए कुशपतहित तिल-मिभित जला- 
सलि रावण कोा दी । ्रबवे बार बार राक्तसियों को 


 , समा कर कहने लगे-“तुम सव नगर को जारे |? 
सव खियां नगर को चलती गई । उनके चलते जाने पर 
 'र्तसेन्द्र विभीषण राम के पास श्रा चुपचाप खड 

` दहा गये। रामचन्द्र भी शत्र का सार कर सेना, सुप्रीव 


मरोर लकमण सदित बड़ प्रसन्न हए 
दाहा | 
रघुपति त्यागो चाप शर, सुरपत्ति-कवच विशाल । 


शुनाश ते रोष तजि, सौम्य -भये तेहि काल 1 ` 





१९० सगे। 
विभीषण का अभिषेक योर सीता के 
पास विजेय का सन्देश भेजना । ` 
रिय का मारा जाना देख देवता, गन्धर्व न्नैर 
दानव श्रपने श्रपने विमानं पर चद़कर युद्ध कौ कथा 
कहते श्रौर श्रानन्दित होते हए मपे श्रपने घर्‌ को 


` गये। भयङ्कर रावण का मारा जाना, राम का पर- 
| क्रम, वानरं का युद्ध, सुमीव की मन्त्रणा, हयुमान्‌ 
`  श्रौर लक्षण का प्रेम तथा पराक्रम, सीता का पाति- 
त्रस्य ग्रीर हनुमान्‌ की वीरता--इन सव कौ वडा 


करते हुए देवता आदि गये । फिर रामचन्द्र ने इन्द्र 


का दिन्य श्रौ प्रदीप्त रथ द्योड दिया । उन्होने मातन्ि 


से प्रशंसापूव॑क कहा श्रव श्राप यह रथ जञ 
ए ।"?राम की राज्ञा पाकर वह रथ लेकर माकाश 


मेँ उड गया । उसकं चक्ञे जाने पर रामचन्द्रजी प्रसन्न 
हा सुप्रोवः का गल्ल से लगा कर मिल्ते। लच्पणने 





लङ्धाकाण्ड | 
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महाराज को प्रणाम किया। सव वानर वाह वाहं 


. करने लगे । फिर महाराज सेना क ठहरने की जगह 


जाकर लकमण से बोले -“"हे सौम्य ! विभीषणकेा 
लङ्का का राजतिलक्र दा । क्योकि यह प्रेमी, भक्त 
ग्र पूर्वोपकारी है । मेरा यह बड़ा भारी मनारथ 
रै किँ रावण के छोटे साई विभीषण को लङ्का मे 
मभिपिक्त ( राजचिहटो के साथ ) देषु |" प्रकी 
आज्ञा पाते ही लकमण ने प्रघतन्नहे हाथ मेँ सोनेकं 
घड़ लिये । उनह श्रेष्ठ बानर को देकर कहा कि समुद्र 


का जललेश्राप्नर | लक्षण कं महसे निकलते ही 


उन्हूपने शीघ्र जल लाकर रख दिया । उनमें से एक 


चडाल्ते विभीषण को धिहासन पर वैठाया श्रीर 
वहाँ मित्राकोा इकट्रा कर लच््मणनेलङ्काक्रे राज्य 


क्रा विधिपूवक्‌ अ्रसिषेक कर दिया। उक्त समय 
उसको सव मन्त्री श्रौर भक्तं वड़े प्रसन्न हुए | देवि 
वानर ग्रर सयक्तस सब प्रसन्न हौ रामचन्द्र कौ स्तुति 
करने ल्मे ! विभीषण का अ्रसिषेक हते पर रामचन्द्र 
बहुत ही प्रसन्न हुए । रामक दिये हुए लङ्का के राज्य 
का पाकर शौर अपनी प्रजा को समभ्ताकर विमी- 


पण राम के पासं त्राये | नगर क रहनेवाले बहुत 
न. त ड्‌ > ्, [रि 
प्रसन्न हौ दही, श्रत्तत, लड्ड्‌, लावा च्रार प्रूल लं 


विमीषण के पास आये । उन्होने रात्तसेन्द्र का सेंट 
दी । विभीषण ने उन मङक्न रूप संट कौ चीज्ञोः का 
महाराजः रामचन्द्र ग्रोर लदेसमण क शआ्माग निवेदन 


कर दिया | प्रभु ने विभीषण को छृताधं शरीर 
समृद्धा्थं देख उन्ही सन्तोष के लिए वे चीजञे 
ग्रहण कीं । उस समय पास मे हाथ जेडे खड 
हए हनुमान्‌ को देख कर श्रीरामचन्द्रनी बेले--रे 
सौम्य ! महाराज विभीषण कौ राय लकरः तुम लङ्का 
के जानो, श्रीर्‌ सीता को मेरे जीतने का सन्देश 
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प्९० [र वाद्मोक्षीय गमायशण ) 


तथा लद्मण स्रोर सुप्रीवें साहिद संरा कुशल एव 
रावश का साराः जाना सुना्रो । यह्‌ संव. सुनकर 
वेदही जो ङ कहे वह्‌ तुम सुम्हसे ्राकर कह । 


१९१५ व सम । | 
हनुमान्‌ का सीता कपास जाकर प्रभु कृ 
सन्देश सुनाना मरौर उनका सन्देश सन 
र राघव्‌ के पास्र श्राना | 


प्रयु समचन्द्रनी को आज्ञा पाक्तर रात्तसेों 


से प्रशसित दतरमान्‌ लङ्का को गये | वहं विभीषण 
की राय लेकर वे बृ्तवारिका में घुस गये | रीति से 
वहां जाकर वे सीता के पास पर्वे | -एक धार 
देखने कं कारण सीता ता उनको जानती ही थीं 
हनुमान्‌ ने जाकर देखा कि सीताजी च्लान श्रादि न 
करने से मैली कुचेली शरैर डरी हदे, रादिणी के घस्य, 


है; वे.पेड के तले राक्तसियों से धिरी हुई श्रानन्द्‌- 


रहित श्ररश्रप्रसन्नवेटी र। उन्हें देखते ही हनुमान्‌ 


ने पास जाकर शान्तिपूवंक शुक कर प्रणाम किया | 


सीताजी ने उनको श्रातं देख याद्‌ कर लिया किये बही 
हनुमान्‌ हँ । वे मन मेप्रसन्न हो चुपचापवैटठी रहीं। 
उख समय सीताजी का प्रसन्न-मुख देख करं 


ददुमान्‌ संदेशा सुनाने लगे । उन्होने का--ष्हे 


सीते !, रामचन्द्र, लकमण शीर सुप्रीव सकुशल ईै। 
शत्र का सार महाराज कृताथ ह गये । -उन्हने 
तुम्हारे पास शल-संवाद कहने कँ लिए मुभो 


 मेजारहै। हे देवि ! बिभीषण कौ सहायता से प्रभ 


ने, वानरौ का साथ ल्ल, रावण कौ सार गिराया | 
लच्मण ने भी महाराज को सहायताष्ी) हे देवि। 
व॒म्हरे पात मै यह प्रिय संदेशा क्लेकर माया ह| 


म तुम्हं प्रसन्न करना चाहता | बड़ी खुशी कौ 


सेना होड दिया भ्रौर समुद्र 


बात रहैक्रि त॒म अरव तक जीती दह श्रव हमारे 
विजय क्षी खुश्ी-मनाश्मौ | इतना कहकर कपि 


अपने कृतां अन्तरासमा से फिर बेल्ले--हे धर्मज्ञे | 


तस्हारे ही प्रभाव से राघच नै यह विजय पाया है, 
इसलिए तुम अनव दुःख स्याग कर स्श्य हा जाग्र । 
हे सीते | प्रभु ने.कहा है कि रावय-रूप शन को 
मैने सार डला भररलङ्काका सपने वशम कर 
लिया । तुम्हारे ` शच का जीतने कं लिए ही मेने 
मँ पुल वंध कर 
प्रतिज्ञा पूणं कौ । श्रभी तक्र तुम राव के धरमें 
ह, इसलिए घवरश्मा मत । क्योकि लङा का सव 
देर्य विभीषण को हाथश्रा गया। इससे श्रव 
तुम निधिन्तदहो जाग्र शरीर समसभ्ोकि अपनैही 
घर मं हो| विभीषण हपपूवक तुम्हारे दशन क 
लिए श्ना चाहते हं । | 
कपि की बाते सुनकर सीता देवी इतनी प्रसन्न 
हुड किङ्चभी न बोल सकीं। उनका कुछ 
सी उत्तर न देते देख वायुपुत्र फिर कहने लगे- 
हे देवि! तुम क्यासाचतीहौा ? मेरी बातत का 
कुल मी उत्तर नहीं देती 1; भ्रव दुबारा कहने पर 
प्रस्यन्त प्रसन्न दहोप्रेम को गद्रद्‌ राणी से "जानकी 
बोली - “हे बानर में श्रेष्ठ! पति के विज्यका 
समाचार सुनकर यै खुशी के मारे णडी देर चुप 
ठा गई॑थी। शव मं बहुत सव रहीं किं यह 
मङ्ल-संवाद सुनाने के लिष तुम्हे कथा पारितोषिक 
दू । तुम्हे देने क योग्य मुशे कुद भी दिखाई नही 
देता । सँ एरथ्वी के सव पदार्थो पर र्टि डालती हः 
प्र छाई मी चीज्ञे यह प्रिय समाचार सुनने के. 
लिए तुमको देनेयोग्य नहीं सूती । हिरण्यया 
सेना, श्रथवा तरह तर्के रल या तीनों लोकों 
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को. राज्य मै भी इस विषय की योग्यता नहीं 
ए; वे हाथ जाड वोक्ते- 
तम तत्पर! हे पतिका 
इत तरह के मनाहर 
वचन्‌ कहना तुम्हीं जानती हा । हे दैवि ! वतम्हरे 
ये सारयुक्त, स्निग्ध श्रर प्रेमभरे वचन तरह तरह 
के रतरोसे ही नहीं वर्क्रि देवराज्य सेमी अधिक 
। उनके सुनने श्रौर उनका भतल्वं समभ 
लेने ही से मुके खगं क्ता राज्य प्रादि मिल चुका | 
क्योकि मेँ शु के मारनेवाल रौर विजयी श्रीराघव 


12; ख्‌ 
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का शान्तचित्त देखता हूँ |; सीताजी फिर मधुर 


वाणी से कहने लगी--“"है कपिवेों मेँ शरेष्ठ | वहुत 
लत्तणोवाले, माधु गुण से भूषित ग्रौर ग्र्टाग् 
बुद्धि से परै चन कना तुम्हारा ही काम रै । 
हे वायु के पुत्र! तुम बड़े धाक शरैर स्तुति करने 
योग्य हौ । वल्ल-वीयं, शख, सत्व, पराक्रम, उद- 
रता, तेज, क्षमा, धैय, सिरता, श्रीर नम्रता-ये खव 
गुण तथा इनको सिवा रौर भी बहुत से गुश तुह 
मे रच्छ पाये जाते हें ।› यह सुनकर दलुमानजी 


फिर हाथ जाड कर बोक्े-हे देवि! अ्रणर तुम 


परज्ञा देते इन रात्तसियों को, जे पहले .तुसके 
डाटती डपटती थीं, सारू । हा ! ये बुरे शूपवाली, 
ुरे ्राचरणवाली) क्रूर श्र टेढ़ी मेदी आंखेंवाली 
रात्तसियां दुखी, पतिव्रता श्र अशोक वाटिका में 


बैटी हई तुमसे क्या क्यान कहती होगी ? मैरे 


सामने की वात रहै, एक वार रावणकी श्राज्ञासे 


भैः सुनने की चाह, सुनना, दण करनी, धारण कर 
लेना, उसमे तकंवितकं करना, उसका शधन ओरं ठीक 


` ठीक समस जाना, ओर उसमे से मतटब निकाट लेना--- ` 


४ {= प 
ये बुद्धि के याड ङ्ग दहै) 





तथा बाल को नाचना श्रर 
योँकि इन्हेने तुम्हारे साथ बुरा वतव 


करना चाहेगा ? मं श्रपने भाग्य 


कृसुरन यथा 1 हे कप्‌ ¦ 


इन्होने वौ्षी कड़ी कड़ी बाते सुनाई थीं । इसलिए 
म चाहता र्ग कि इन विकराल रात्तसियौं का श्ननेक 
तरह से मारू । 
घसो, थप्पड़, 
चाहता हँ । दतं से मै इनके नाक-कान काटना 
इन्हं पल्धाड कर मारना 
चाहता 
कियाथा। मँ इन्दं नेक तरह कौ चेटा से 
मारना चाहता है । 

हमान की बाहे सुनकर दीना भ्रौर दीनं पर 


दया करनेवाली देकी श्री जानकरौ कुद् साच विचार 


कर क्पिसे धये क्री वाते कहने लगी । उन्होने का~ 


८“हे बानो मे उत्तम ! ये दासियां राजा कं सहारे 
रहती, दुसरे कौ श्राज्ञा सै कास क्तं श्रीर्‌ दृसरे 
के शासन को अधीन हं । मला इन पर केनःक्रोध 
दषो श्रीर्‌ पूवं 
छत कमो कं प्राय यं सव दुख पाती अरर श्चपना 
ही किया मग रही ह सहाश्रुन ! तुम एेसी 
वात सत करो; क्योंकि यह दैवी गति रै । सुभ देसी 
दशा! मे पड कर यही सैगना वदा था--इसी बात 
पर निश्चय करना चाहिए । मं दुवह्ने ्रार दानरूप 


मेँ रवण की दासियेोंकीजेा ट डपट सहती थी 


सा अपने मनमेंयही समभतीयी किये राजाकी 
प्राज्ञा से सु्कसे ठेसा वर्तव करती हँ । उसके सारे 
जाने पर अव ये मुभे नही धमकातीं, इसलिए यही 
समना चादिए कि उत समय इनका कुद्धसी 


----- ---- "~~~ 


# किश्षी जङ्गमं बाधके उर्‌ सं एक व्याधं दर्त्‌ पर 
चढ़ गया; परन्तु उसी ब्त पर एक री पहलेषेद्ी वैः 
हुश्रा था । पेड क नीचेसेवाघने रदु से कहा कि दस-तुमं 





तस युका वरदाता भ हन्द 
युजाश्नां ओर घुटनों से मारना 
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भालु नैव्याघ्रसे घर्मकौी बडी अच्छी बात कही र । 
वह रँ तुम से कहती ह सुने । दूरा व्यक्तिश्रोर 
किसी के पापकर्म को ग्रहण नही करता । दूसरों 
कौ बुरे काम देखकर वैसा ही व्ताव न करना चाहिए; 


` बरस्कि श्रपने धममाचरण की रक्ता करनी चार्दिए | 


क्योकि धर्माचस्ण करना ही सजनं का भूषण हे । 
कोई चाहे पापी हौ, या घमास्मा दौ अरथा मारन 
क योग्य हे; परन्तु रच्छ मनुष्यो का उस पर दया 
ही करनी उचित है। स्योकि एेसा कोद भी नहीं 


हेज ्रपराधन करताहो ] कुद्धन कुड अपराध 


सभी से बन पडता है । काँ तक्र कहा जाय । 


हमारी समम मजा जीविस करक विहार कर्ते 


है, क्र है, पापाचारी ज्रौर पापकर रदे हं, उनका 
भी ग्रनिष्ट करना टीकर नही | यह सुनकर वायुपुत्र 
वोल्ले-“^ह देवि ! तुम मै सब गुण भरे हए र । तुम 
श्रोरमचन््रनी.की सोहा मला एेसाक्योन 
कहग ? तुमको एेसा कहना उचित ही हे । श्रव 


जा युभसे.करा वह मँ महाराजते निवेदन कर म 
दू 1, वैदेही ने कहा-- “मै श्रपने भक्तवत्सल पति 
कै देखना चाहती द” यह सुन कर कपि वेल“ 


एकं ही जाति के है--जङ्गली जीव हैं । श्रीर्‌ यह मनुप्य--- | 


शिकारी-जेसा हमारा श्रु है वैसाही तुम्हारा भी हे । इस- 
लिए इसे नीचे परक द । इसी में ह्र देनेका कल्याण हे ! 


दस पर री ने कटा कि यह श्रपने स्थान पर वेढा है । इसे 


पटकने सेपापहयागा । यह कट्कर जत्र वहा गया तव 
वाचने शिकारी षे कहा कि रीका प्क कर बेखटके हो 


जारा । में दस पाकर चला जार्जगा । शिक्रारी ने दगा की 1: 
 ज्योंही उसने रीदशा धका दिथा लयोही वह श्रभ्यासवक्च ` 
दूरी शाखा के सहारे जाडउटा। इस पर वाघनेरीदसे 


कटा कि इस गरावा शिकारी को अव्र भी नीचेगिरादे। 
पर रीड ने उसकी बात न मानी । उक्षे कहा. यह दगाबाज 
भार अपराधी भले हीह, परमे इतका वरे हवाले न करता । 
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वास्मीक्ोय रमयय । 


देवि ! लदमण भीर मित्रो के साथ, उन चन्द्र सहश 
सुखवाले शरीर हतशन्न श्रीराम को तुम श्राजे दही 
देखेगी जैसे इन्द्राणी इन्द्र को देखती हँ ।'" यह 
कह कर हनुमानजी रामचन्द्रजी कौ पास जने के 


लिए तैयार हए रौर चले गये । 


| ` सारा 1. 
यायुतनय मति-घीर, सीता कर संदेश सब । 
कल्यो श्राह कपि-वीर, श्रीश्घुपति स्णवाक्कर हिं ॥ 


११९ सगं ¦ 

महाराज के पास सीता का अना | 

रव हलमान्‌जी अशोक-वाटिकरा से च्ल कर 
रामचन्द्रजी कं पासं श्रा गये श्रार उन्हे प्रणाम कर 
बेले--“ “हे प्रभो ! जिसके लिए यदहं काम शरू 
किया गया श्रौर सव कामों का जो फल्लोद्य ₹ै, 
उस शोक-पीडित सीता का देखना श्राप को उचित 
रै । क्योंकि शोक करती श्रीर ग्रसु वहती हुई 





मैथिली विजय का संवादं सुन कर श्राप को 
देखना चाहती हँ । पुरानी पहचान क कारण 
उन्हेने सभ से विश्वास-पूर्वंक यही कहा कि य 
पति का देखने को इच्छा करती हत । यह कह 
कर उन्हने ्रंखों मे श्नांसू सर लिये ।ः हयुमान्‌ 
की वाते सुन कर धम-घारियों मे श्रेष्ठ श्रोरासचन्द्र- 
जी छु श्मंखो मे श्रांसू भर कर्‌ सोचने लगे; फिर 


` गर्म श्रोरलस्ी संसक्ते प्रथ्वीःकौ ग्रोर्‌ देख कर 
` पासदही खड हए विभीषण से नोल्ते-" "अच्छे अङ्ख- 
दाग से सुशोभित, च्रच्छे भूषणो से मूषित ग्रैर 
सिर सेस्नानकी हद सीता के जव्दीक्ञे च्राश्नो। 
देरन कशा महाराज का वचन सुनते ही विभी- 


पण॒ वहत जस्दी अन्तःपुर मेँ गये ! वहाँ उन्होने 
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प्रपनी खियों से कहा तथा महाभागा सीता देवी को 
देख कर उनसे मी हाथ जड़ वे नत्रता-पूर्वक बेले-- 
“ने वेदेहि ! तुम श्नपने ग्रङ्ञो मे ग्रच्छा श्रङ्गराग 
करो । प्रच्छ श्रामूषण पहन कर सवारी पर चहो । 
तुम्हारे पति तुमको देखना चाहते ई 1» विभीषण 
कौ वात सुन कर सीता देवी ने का--“व्हे विभी. 
पण ! में विना ही स्नान किये, हसी स्वसा मे, 
प्रयु को देखना चाहती ग; इस पर विभीषण ने 
कहा--““जेषा तुम्हारे खामी ने कहा है वैसा ही 
तम को करना चाहिए |; पतिव्रता व्रैर पतिभक्ता 
जानो ने कहा-- बहत श्रच्छा। 

इसक वाद्‌ उन्होने सिर से स्नान किया, अच्छे 
भूषणो श्रेर रच्छं अच्छे कप्डांकोा पहना । इस 
प्रकार से सुशोभित सीता देवी को बहुत श्रच्डे कपड 
से लपेटी हई पालकी सें बैठा कर, शरैर र्ता के लिए 
बहुत से राक्षस साथ ले, विभीषण उन्हे प्रभु केषपास 
ले राये ¦ पदले से जान कर भी कुछ सेचते हए 


राघव के पास जाकर शरीर प्रणाम कर रात्तसराज 


हषपूर्वक बोल्े- "महाराज । जानकी देवी उपसित 
है ' रव श्रीराघव सीता का श्राना सुन कर बड़ 
स्रसमंजसं में पड़ गये । रात्तसत के घर में सीता बहुत 
दिनों तक सही थी, इस कारण उस समय उन्हं 
इह क्रोध, कुद हष त्रर कष्ठ इह दीनता हे 
गई । सवारी पर चद हई सीता का देख करये कुछ 
सोचने लगे। फिर वे कुह गप्रसन्नसे हकर वेले-- 


शह रात्षसाधिप । सदा मेरे विजय की चाहनां : 


से तत्पर वैदेही मेरे पास जस्दी नावे ।;› यह सुनते 
ही बिमीषशण ते वहाँ सै सव लें ऊ वहत जष्दी 
हटा दिया । कंचुक श्रैर पगडियां पहने हुए राक्षस 
हाथ में वेत किये श्रीर कंभ बजाते हुए “हट जास्मो. 


न 
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हट जाग्रे" कहते हए चारो श्रर धूमनं लगे । उन 
लेगा के कहते हीं बानरो ग्रै र मालत के सड वहाँ 
से दूर हट गये । उनकं हटते समय बड़ा कालाहल 
हुश्रा मानां बायुकं वेगसे समुद्र का शब्द्‌ हाताहो। 
रामचन्द्रजी उन सव का हटाया जाना दंख, कुड कोध 
पूवेक विभीषण कौ श्रर देख कर बोत्ते -“"विना सुभ 
से पृष्ठे इन लोगो को तुम क्यो कष्ट दे रहे हौ ! यह 
हुल्लड मिटाग्रो, क्योकि ये ता सब मेरे खनन दही 
है । खियें केलिएनघर, न परदा, न्रटारी, न 
तिरस्करणी. (चिक्र प्रादि) त्रौीर न इस तरह का 
राजसत्कार राड करनेवाला है जैसा कि तुम कर 
रहे हा । उनक्ता परदा ते एक मात्र पातित्रत धमं 
ही ₹ै। विपत्तिक्राल, पीडा, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ श्रौर 
विवाह मे लियं का दशैन दूषित नही रै 1 एेसे 


समयोँ म उन्हें परदे मं रखना जरूरी नहीं । यह 


सीता विपत्ति रौर महादुःख मेँ है, इसलिए इसे देखने 
मे कु बुराई नही है, विशेष कर मेरे पास । इस- 
लिए सीता पालकी छोड कर मेरे पास पैदल ग्रवे। 
ये सव - वानर ग्र भालु. देखते रहं, कोई चिन्ता 
नही 1” महारज की ये वाते सुन कर विभीषण मन 
मे कुछ चिन्ता करते हए नम्रतापूवेक सीता को प्रथु के 
पास्ते स्राये श्चीर खडा कर दिया। उस तरह कौ 
प्रभु री वाते सुन कर लद्मश, सुप्नोव ग्रौर हुमान्‌ 


भी बड़े दुखी हए । जव महाराज सीता कौ शरोर 


देखने लगे तव उनको कठोर चेष्टा देख कर लद्दमण 
भ कि [> र ५ न्न (५७ 

रादि ने जानाकि प्रयु सीता पर श्रप्रसंन्नहं। उस 

समय सीता देवी लजना से श्रपने ही भ्र्गो मे मानों 

घुसी जाती थी । सीता देवी के पीद्धे पीद्धे विभीषण. 

जा रहे घे। सीताजी, ज्लोगो के सामने लला क 

मार अपना जह ठे, पति के पास परहैच कर शच्राय- 
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पुत्र, भ्रायैपुत्रः कहती हुईं रोने लगीं । बे विस्मय, 

हषं शरैर स्नेह से पति के चन्द्रयुख.को देखने लगी | 
| ` देहा । 

सीता मन दुख दूर किय, रामचन्द्र यख देखि । 

निर्भह्न शशि सम मुख धयो, उदित पणे शशि पेखि ।। 


> 


९९७ क्सम । 





॥ 


लोकनिन्दं 
वचन कहू कर जानकी को यागना 

उम्र हक्रर सामने खडी श्रौसीता देवी को देख 

कर महाराज श्रपने मन का त्रमिप्राय कहने लगे- 

हे.स्द्रे) शत्रु को जीत कर्मने दुभ जीत लिया । 

पुरुषार्थं के द्वारा जेः करना उचित था वहरमैने 

किया । मै डाह से छूट गया । श्रपमान को मैने 


धा बहाया । यनादर ग्री शन्रुकेा एकदही साथ 
पिप ॥.२॥ ह [0९ ( । 
नष्ट कर दिया । श्राज परा पौरष देखा गया श्र 


मेरा श्रम सफल हश्मा । श्राज मँ श्रपनी प्रतिज्ञा से 
पार्‌ श्रा न्रोर खतन्त्र हा गया । चश्चल्ल चित्त 


` वाज्ञे राच्तखं रवण तेजो तुभे प्रकलली पाकर हर 


लिया था उस देव-दाष को मेने जीत लिया जा 


मनुष्य अपना श्रनाद्र अ्रपने तेज के द्ूश दूर नहीं 


करता उसका बड़ा पुरुषाथे किप कास का? एेसा 
मनुष्य बड़ा भूखं साना जाता रै । हनुमान्‌ नै समुद्र 


लाव कर्‌ लङ्का का तह नहस किया । उसके यं 
काम सफल श्रीर्‌ स्तुति करने के योग्य हए । युद्धम 
 पराक्रप करने श्र हित को सलाह दनेवाल्े सेना- 
सहित सुध्रोव का भी परिभ्रम्‌ सफल्न दोगथा । बौर ` 

विभीषण का मी परिश्रम सफ़ल, हुश्रा । वह्‌ अपन 

भाई का साथ ड़ क्र मरी शरणमे स्माया था | 

सता कर नेत्रं अभी तक हरिणी कौ. तरट्‌ 


र डर से श्रीरासचन्छधजी का कठोर 


| | वास्मीरीय रामायण । 


प्रफुल्लित थे ¦ पर राम करी इत तरह कौ वातं सुन कर 
प्रव ्रखोँः भँ श्रसु भर अ्राये | उस समय राम- 


 चन्द्रजी हदयप्रिय( सीता को देख ते रहे थे, परन्तु 


लोकापवाद के उर से उनक्रा हृदय दा इकड़ हुभा 
जाता था! निन्दा का विचार करते ही महाराज का 
ेसा क्रोध ह्श्रा जैसे कियो की श्राहुति पाकरश्माग 
जलने लगती है । उस समय महाराज टेदरी भह शरीर 
तिरी दसै करके बानर तथा राक्तसों को सुनाते 
हए सीतां से बो्ते- देखे, म्य को श्रपना श्रप- 
मान दुर करते के क्लिए जा कुछ करना चाहिए वह 
ने रावण कोा मार कर कर्‌ दिया । उस श्रनादर 
क सने इस तसह जीत लिया जिस तरह भगवान्‌ 


प्मगस्त्य ने श्रपने तपोबल से दक्िण दिशा कोा जीत 
 ल्ियाथा। वह दिशा प्राशिमात्र के लिए जीतने योग्य 


न थी। त॒क्तो जान त्तेना चाहिए कि इन सुषदा कं 
पराक्रमसेर्यै संम्रायके परिभ्रमसे पार हौ गया; 
पर यह खव काम मैने कुह तुम्हारे लिए वही किया। 


मैने केवल शरपनी मर्याद्‌ाक्री र्ताकीश्चैर चारों 


क न (9 षो स. पृ 
गरोर्‌ से दोनेबाली निन्दा को रोका | ` मेने अपने 


विख्यात घंश को श्रप्रतिष्ठा धै वहां । तुम अपने 


चरित्र मै--पातित्रय से, ख्ी-धमं म-- सन्देह -युक्त 


पा जाती हौ । तुम यद्यपि मैरे पास खड़ीदहा 
तथापि, श्रँल क शगी के दिये की नाई, यु 


प्रसद्य हा । हे जानकि ! मँ दुम्दे राज्ञादेता द 
कि ये दसं दिशाय तुम्हारे लिए खुली पड़ी ई 

तुस जहा चाहे चल्ली जाग्रे | सुभे तुमसे कुद 
कासर नही । क्यक्ि एेस्प श्न क्ु्तान श्रार तेजस्वा 
मनुष्य हौगाजेा दुसरे के घरेमंर्ही दद खरी का 
लोम के कारण, भ्रहश कर.-लेगा १ देखा, रावण ने 


तुमको अपनी गोद सें वेठाया प्रर तुम्हं कुदष्टि मे 
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देखा । इस कादश, इतने बड़े कुलं से उत्पन्न हाकर 


यह्‌ सब वातं 


लाम रब क्रिस तरह तुम्हे प्रहण कर लू? नि 

न. ने न जी तं क्रा - ५ 
यश कं लिए स॑ने तुमक्ता जीता उसक्रा लाम यु 
हागया | अव तुभसे मुभे प्रचाजंन नहा | 
श्रव तुम चाह 


| दी) १ 


< ८ 


तुसक्रासुनादी। जै दृूसरीजः 
जाने सी तुम्हारी इच्छन दहो ता यहीं लद््यण 
स्रथवा यस्तया शच्या सुग्रीवं किंवा विभीषण 


--कु षास रहौ ] अभिप्राय यहं कि तुमको जिसमें 
. सुख .जान पड़ वेसा कसे । रावश वड़ा दुष्ट था | 


वह प्रपने घर रँ तुम्हारे दिव्य शरैर मनोरम शूप 
का देखक्रर्‌ कृथी च साना होगा| 
दः 4 दोह! | 


पति कं एेसे कटु वचन, सुनि ग्रति काँपी सीय 
` जिमि गजेन्द्र कौ फपट तं, तरू मञ्जरि कमनीय ॥ 





१९८ स 
साता वम यार्न य ग्घ्य कर्न | 
शम कं मुह से क्रोध-भरे कटार वचन सुनकर 
सीता वदी दुखी हई । रन्हने ेसी श्नप्रिय बाते कमी 


न सुनी थी, सो भी वान्सं श्रर सात्तसेांकं सामने। 


इसलिए उनका कहना शरैर सी वज्रपात के समान 
हुश्रा।. रामचन्द्र का कथन सुनतेही सीता ते मारे 
ललना के नीचे को मुह करके डर गद। उन्हं एे्ी 
ग्लानि हद क्ति मारे संकोच के मानों वे च्रपनें 
ही श्रज्ञो सं द्ुसी जती धीं । उन वचन-बाशो नैं 


` उन्हें भ्रत्यन्त पीडितु करदियाथा ¡ अअरँसुभ्नौ से 


हि) 
= 


भरे हए अ्रपने सुह कापोती हदं सीता गद्रद 
` वाणीः से धीरे धीरे अपने पत्ति से कहने लगी -- 


हे चीर | राप मुभ्से एसी श्रुचित श्रार कानां 


"भ 








हँ चक्षी जाश्रो। हे अरे! सेमे 


८२५ 





को दुख परहुंचानेवाली कटार वात इस तरह क्यों 
हेते ह जसे कोद छद्र मन्य ्रपनीलुद्रख्लीसे 


कहे । श्राप जैसा समक्षतेर्है, मै वेसी नहरीद्। 
मुभ्प पर विश्वास क्रौजिए। मे ्रपनं चरित्र क विषय 
मं शपथ खाकर कर्ती ह । दूसरी चियों कौ चाल 
श्रीर्‌ व्यवहार देखकर श्राप जे! छ्लो-जाति मात्र पर 
शङ्खा करते ह्‌, सा ठीक नही । इस विचार का 
प्राप अपने दिल्ञ से निकाल दीजिए । यदि श्राप 
कभी मेरी परीच्ला ले चुके हं ता एेसा गन्दा खयाल 


प्रापक जुषहर दूर कर देना चाहिए । विवशं होने 


प्र सुसे दूसरे सनुष्य को श्मङ्गंका स्पशे हुश्मा। 


उसमे भेरा कु भी वशनथा.] अपराधी केवल्ल 
दैव है| मेरे अ्रधीनजे मेरा सन है वह तौ श्रापरी 
लगा रहता र । क्या करू, केवल मेरे अङ्ग. परा- 
धीन हौगयं | उसमे मेख कु भी वश न था। 
मानद ! इतने दिनों तक मेँ त्रापके साथ रही, फिर 
सरी यदि श्रपनेसरुभोन जान पाया तां वृथा मासी 
राई । यदि श्रापके द्ोडना रही थात जवे हनुमान्‌ 


क श्मापते मेरे पास भेजा था उसी समय मुभे 


याग देते यदिमे उस समय व्याग का हात जान 


जाती ती इस वानर क सासने ही, वह वचन सुनते 


दी; प्रपने प्राण हाड दृत्ती। एषा करनंसे अआपकोा 
व्यथं इतना कष्ट तो न सहना पड़ता । स्पते प्राणो 
कोा सन्दह स॑ क्यों डालना पड़ता ? इन मित्रक 


व्यथे कलेश कये देना पडता १ रे राजसिंह ! राये 


तो सिफुक्रोधके वश मे हकर ्रोद्धे मनुष्य की 
तरह, कवल सामान्य खी-जाति का धमै मान क्षिया । 
सीता जनक को लडकी है, इस विचार से आपने 
न तो मैरी. थ्वी सै उत्पत्ति की रर श्रीर्‌ न मेरे 
चरित्र की ञ्चार ही ध्यान दिया । बाल्यावस्था में ग्रपने 
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मेरा पाणिग्रहण किया, वह भी श्रापके लिए प्रमाण 
न श्रा । मेरी भक्तिश्रर मेरे शील को कुछ भी 


न सममः कर श्मापने पीठ पीडे डाल्न दिया । 


इस प्रकार कहती शीर राती-चिज्ञाती, त्रसू 
हाती तथा रद्द सकर गिडगिडाती हुई सीता देवी 
दोन शरीर शोक्त मे पड़ हुए दमण से वल्ली -- “ह 
सौमित्रे ! मेरे लिए तुम चिता वनादौ । वही इस 
दुःखकी ग्रौषघहै। मै मिथ्या स्रपवाद से मारी गदं। 
प्रव मुभ्मे जीने का उत्साह नही । मेरे गुणों से ्रप्र- 
सन्न हकर पति ने लोगों कं सामने मेसा त्याग कर 
दिया ¦ इसलिए उचित गति यही रै कि रँ ्रागमें 


प्रवेश करू 1; गिडगिड़ाती हु सीता देवी की ये 


बाते सुनकर क्रोध में होकर श्रीलद्मण रामचन्द्रजी 
की न्नर देखने लगे । उन्होने उनक्ते श्राकार से जान 


` ल्ियाकिवेभी सादी चाहते है| श्रतएव लकमण 


से चिता वनाकर तैयार करदी। उस समय राम- 
चन्द्रजी का कालान्तक यम कं तुल्य चेहरा देखश्षर 
किसी मित्र की यह हिभ्मतन हुड कि महाराज को 


 मनावे या-उनसे कु करे ! यहाँ तक कि उनकौ मरोर ` 


कोई नजर उठाकर देख भी न सकता.था | नीचे 
की श्रोर मुह्‌ किये हए प्रमुकी प्रदक्तिणा कर सीता 
द्वी प्रप्र माग के सामने गह" । वे देवतानां नैर 
ब्राह्मणो को प्रणाम कर हाथ जे हुए बोली-- 


 (जिक्त तरह मेया मन याघव से कमी श्रलग नहीं हाता 


उसी तरह यह क्लोकसात्ती भ्रन्नि चासो श्नोरसेमेरी 
रक्ताकरे। कर्म, वाणी श्रौर मन से यदि सर्व. 
धर्मज्ञ राघव के छोड़ दृसरे कान जानती हे तो 
यह अघि मेरी.रत्ता करे 1: इतना कह शरीर त्रि 
क प्रदत्तिणा कर. महारानी उस प्रज्वलित ्रमिमें 


बेखटके वैढ गदं । वहाँ वालक, बुडढं श्रादि वहत 


८२६ _ | |  बाह्मीकीय रामायश | 


से लोग इकटरे थे। उन सवनेदेष्ठा कि सीता देवी 
प्रमि मे प्रवेश कर गद । सेने को समान कान्ति- 
वाली भौर सेने के मूषणोँ से भूषित वह देवी सबक 

०» _ (~ ४४ < ^ न~. ^ © ^ 
सामने भ्रिमें प्रविष्ट हौगडं । सेने को बेदी जंसी 


 सीतादेवी कोप्राशि-मात्रने ्रगिि मं प्रवेश करते 


देखा । तीनों लोकों ने देखा कि घी की पृश अ्राहति 
की नाद सीता देवी, समाग में गिर पड़ । नैक मन्त्र के 
रास सुसश्छृत यज्ञ की वसोर्धारा की नाई सीता देवी 
के जव चियोंनेश्राग मं यिरते देखा तब षे सब हाहा- 
कार करने श्नोर चिक्लाने लगौ । देवता जिस प्रकार 
शाप से नरक मे गिरे उसी तरह सीता को श्रनि मे 
जाते देवता, गन्धव श्रीर्‌ दानव लोगों ने देखा.। 
| दोहा । 


अ्रदुमुत्‌ कोलाहल भयो, तेहि छन हाहाकार । 
रात्तस कपिरेत लखि तहँ, सीतहि अग्नि ममार ॥ 





५९, € 
११६ वा सगं । 
देवताओं का भाकर रामचन्द्र की 
स्तुति करना | 


य्न लोगो की तरह तरह की बातें सुन राम- 
चन्द्र बहुत उदास हा गये । वेश्ंखोंमें्राँसू भर 


कर कु देर तक चुपचाप कुष सचसे ल्षगे । इतमे 
ही में राजा कुवेर, पितरों का साथ लिये हुए यम, इन्द्र, 


वरुण, बेल पर सवार तीन श्ंखोवाले श्रीमहादेव 
` रार सबं संसार को रचनेवाह्ञे ब्रह्मा-ये सव सू 


भ 


के समान विमानां पर चद्‌ कर लङ्काम माकर 


श्रीराघव कं पास उपश्चित हुए । उन सब देवताश्रों 
कोा देख मनुभ्यशरीरधारी श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड ` 
खड़ हो गये । भूषणो से अलङ्त देवता श्रपनी , 


पनी सुजा उठाकर बेल्े-हे राघव! श्राप सव 
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लाका को स्चरेवाले. श्रेष्ठ श्रर ज्ञानियोः मे शिरा- 


मणि ह । इतने बड़. सामथ्यवान्‌ होकर भी श्रापने 
सीता का श्रग्नि मे क्यों जलने दिया ? हे देवताश्मो 


मंश्रष्ठ | क्याञ्माप ग्रपने का नहीं जानते ? श्राप 


्रापक नेत्र हँ | प्राशियों कं प्रादि. दर मन्त मं 
आपह देख पड़ते ह । संसारी. मनुष्य की तरह 


ग्राठो वसुं के प्रजापति ऋतधामा नाम वसु ह| 
प्राप-तीनों लोकों के ्रादिकत्ता, स्वयं प्रभु, रुद्रो 
मे रावे रद्र, चैर साध्यो म पांचवें ह। महाराज | 
पधिनीक्कमार ग्रापकं कान श्रौर चन्द्र तथा सुय 


_ श्राप वैदेही का व्याग क्यों करतें? 


जवःसोकपाला ने श्रीराघव से यह कहा तवे 


` बेोत्ते--“"मंतो अपनेका राजा दशरथ का पुत्र 


मनुष्य ही; मानता ह्रं । परन्तुजो् हह शनैर जहां 


`से.ह.चह सु ्रापदही वतलाइए 1? प्रमु कं इतना 
कह चुकने पर ब्रह्माजी ने कहा--हे सत्यपराक्रमौ; 


मेरी बातत सुनो ।. आप नारायण देव श्रीमान्‌ चक्र- 
धारी प्रभुं । श्प एक शगधारी वराह; भूत.तथा 


' भविष्य में होनेवाक्ते शरभो को . जीतनेवाते हे । 
आप न्न्य ( नष्ट न होनेवराले) सस्य ब्रह्म ह 
` प्राप मध्य श्रैर अ्नन्त मे वतमान रहते द । श्राप 


सव. लकां के परम धर्म रूप, विष्वक्सेन (चारों 
मरार सेना वाले) चतुभज, शाङ्ग धन्वा भीर हृषीकेश 
ह! राप पुरुष, पुरषोत्तम, अजित, खद्घधःरी, 
विष्ण, कृष्ण, भ्रोर ग्रथाह बली हे । भ्राप सेनापति, 
गोवि कं नेता ( सवेशरेष्ठ ) सत्य, बुद्धि, तमा, दम 
(इन्द्रियनिग्रह), सृष्टिकर्ता योर संहार-कर्ता ह | राप 
वामन, मधुसूदन, इन्द्र॒ के कामों का करनेवान्ञे, 
महेन्द्र, पद्मनाभ जर संम्ाम के अल्तकारक है| 


¢ ५ ४) 
ग्रच्े महषिं श्रापका शरणागतवत्सल श्रोर शर्ण | 


॥। 
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रूप कहते ई 1. आप सरहखण्ङ्धारी 


तीनों लेकोके श्रादिकरत्ता श्रर खयंप्रभ ह । श्राप 
सिद्धो रोर साध्यो के अ्माश्रयभूत तथा पूर्व पुरुष रै 


प्राप यज्ञ, वषट्कार, कार श्रौर परात्पर (सबसे 


- € ® ` (५ अ, \ ल वन्‌ 
ग्रामे ) है ¦ अ्रापक्षी उत्पत्ति ग्रीर लय का हाल कों 
नही जानता किञ्माप कैन दहे | श्राप सव प्राणियों 


मे, ब्राह्मणों मे, गायों मेँ, सब दिशाच्नं मे, आाक्राशः 


८२७. 


वेदो को 
पै, 
प्राता, सा मस्तकवाल्ते, ग्रोर व्रषभ कूप.-ह । माप 


मे, पवतो श्नैर नदियों मे दिखाई देते हँ । श्राप श्रीमान्‌, 


हस्रचरगण ( हज्ञार पैर वाले ), :शतमस्तक ( सौ 
सिर वाले ) श्रैौर सदहखनयन (हजार भ्रांखोवाज्ञे) 
ह । श्राप मूतं शरैर पर्व्तौ-सहित इस प्रथ्वी का 
धारण करते हँ । ग्न्त मेँ प्रथ्वी के जल में राप महा- 
सर्षरूप देख पड़ते 


मै श्राप का हृदय, देवी सरस्वती जीभ च्रार देवता 
प्रापे रोम ( वाल्ल ) है; ्रापके अङ्गो मं ब्राह्मणों 
की.रचना दै राप का पलक मारना. रात.्रार 
पलक: उठाना दिन है. वेद्‌ भ्राप.कं सस्काररूप 
ससार की प्रधृत्ति श्चौर्‌ निघ्रत्ति के . जनानेवाले हे | 
विना राप क यह ( संसार ) कु भी -नहीं हे । 
सब संसार आपका शरण श्चरं श्ापकौ स्थिरता 
पृथ्वी है. । हे -श्रीवत्सलत्तण ! समाग अ्राप का क्रोध 


श्नैीर चन्द्रमा आपका प्रसाद्‌ है पूवं समयमे 


तीन पै से वीमे ल्लोको पर श्मक्रमण्रापदहीने 
किया था । स्रापहही सैन्द्र के राज्य पंर्‌ बिटाया 
दर्‌ बलि का कठारता-पूवैक बांधा | यह सीता 
दैवी भगवती ल्मी चैर्‌ श्राप विष्णु, छृप्य तथा 
प्रजापति देव इ । रावण को मारने कं लिए ्रापने 
मतुष्य का शरीर धारण किया । यह ` हमारा ही 


| हे राम ! माप देवता, गन्धव 
दर दानवोंसरित तीनों ल्लेकोकोा धारण करते हें। 
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८२ वारमीकीय रामायण । 








काम था | इसे श्रापने पूया कर दिया | हे राम ।. 


रावण का ्रापने माय प्रव प्रसन्न हौ कर्‌ स्वगं 


का पधारिएु अथात्‌ यथेष्ट अपने परमधाम को 
मूषित कीजिए । हे देव ! श्मापकरा वीर्यं ज्मो है, 
ञरर भ्राप का पराक्रम कभी निष्फल नहीं हाता । 


ठं रामचन्द्र ! आपका दशन ज्रैर आपकी स्तुति 


प्रमोधदहै। जा भमवुष्य पकी भक्ति करेगेषेभी 
द्रमोघ होँगे। जा प्राणी पुराणपुदषोन्तम श्रापकष 
निश्चल भक्त होगे वे इस लोक में श्रैर परलाक पे 
भी अपना मनोरथ पायेंगे । यह ऋषि कौ कही हुई 
दिव्य स्तुति प्राचीन इतिहासरूपरहै) जाज्ञोग इसे 
पदगे उनक्रा पराजय कभी न होगा > 


र्‌ र, °वर सय 


अग्नि काप्रकेट होकर सीता को रामचन्द्र 


की गोद्‌ मं देना) 
ठस तरह पितामह की वातं सुनकर वैदेही को 


गद्‌ मं लिये हुए अ्रग्निदेव पने रूप से प्रकट हए 


वह चिता इधर उधर से फट गई । सीता देवी, तरुण 
सूथे के समान सोने के भूषणो से भूषित, लाक्त 


- ` कपड़ पहने, काले रोर वँधुराले बल्ली ते शोभित 


बहुत साफ़, परल भ्रार आभूषणं से ग्रलकरेत तथा 
पदला ही रूप धारण किये हुए थीं । उन्हें अभि- 


देवने रामचन्द्र को समप कर दिया । अग्निदेव ने 


सीता देवी कं विषय मे कुछ कहना आरम्भ किया। 
क्याकि वे लोाकसान्ती हं । उन्होने कहा- हे राम | 
यहं तुम्हारी जानकी देवी हं । इनमें किसी तरह का 
पाप नहा । य.वाणौी, मन, बुद्धि, ओर ्रांखों के 

द्वस, धयशील आपको द्ोड कर दसर मनुष्य 


कौ श्नोार नहीं फिरीं। इनका चरित्र सब तरह शुद्ध 


भ 


दै। उस समय पराक्रम के श्रहङ्कारी यात्तस ने 
इनके। अकेली, दोन श्चीर तुमसे रहित पाकर हर 


लिया था | उस समय ये विवश थीं । उसने इनको 


ले जाकर श्रन्तःपुर मं रक्खा। परन्तु ये बेचारी 
द्रापदी में मनल्लगाये रहीं । ये श्रापहीकोा परायण 
समस्ती थीं । उसं समय भयङ्कर न्रार क्रूर बुद्धि- 
वाल्ली रात्तसियां . इन्हें बहत सोभ दिखल्लाती श्चौर 
धमकाती थीं । पर इनका चित्त श्राप हीमं लगा 
हश्राथा। रातच्ततकातेा इन्दे कभी ध्यान भीन 
प्राता था | हे राघव! शुद्धहृदया ग्रर पाप-रहिता 
इस देवी को श्राप ग्रहण कोजिए। म्॑मापकोा श्राज्ञा 
देता द्क्रि च्व श्राप इससे कुद भी नकदहं। 
द्रप्निरेव की ये बातें सुन कर रामचन्द्रजी कु 
देर तक ध्यानावर्थित दा गये । फिर उनके नेत्र 
हषं से प्रपुल्चित हा गये । उन्होने ्रभिदेव सेक 
'“्रापते जा कहा वह ठीक है । क्योकि लोगों कं 
पास सीता पवित्रता के ही योग्य रै। पर उस 
समय मैने इसे इसलिए ब्रहण न किया कि यदि 
सीता की शुद्धता दिखलाये बिना मँ इसे म्रहण कर 


तेता ता लोग कहते कि "देखा, बहुत दिनो तक. ` 


सीता रावण के घरमे रही, फिरभीरामनेविना 
विचारे उसे प्रहण कर लिया | देखा राम बड़ कामी 
द्रार मूख दहं।; म्र ता. जनकपुत्री का अनन्यचित्ता 


समभता द्रुं । बह मुक दही मं भरपना मन लगाने- 
वाली हे। अग्नि में प्रवेश करते समयर्मेने उसे 
इसीलिए नही रोका जिसमें तीनां ल्लेकों का 
विश्वास हा जाय । मने सत्यता का श्राश्रय लिया । 
जिस तरह समुद्र श्रपनी मयादा का कभी उलद्कन 
नहीं कर सर्कंता उसी तरह बड़े नेत्रोवाली . सीता 
का रावण किसी. तरह अनादर नहीं कर सकता 
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यह तीनो लोकों 


लंङ्ाकाण्ड | 


था | क्योकि इसकी रक्ता इसके तेज से होती ह । 

दुष्टरावण की क्या सामथ्यं थीजा इसं पर हाथ 
। थे _ (~ ^^ [4 रं 

डालता । क्योकि प्रज्वलितश्रग्रिको ल्लाको ना 


यह उसे प्राप्र करने के श्रयोाग्य थी । यह पतिव्रता 
सीतारावण के घर मं किसी तरह सेक्रादर हनं 

योग्य भीन थी क्योकि यह मुभे खाइ करदूलरं 
मनुष्य कोए नहीं जानती । सूरय क्री प्रभा जैसे सूयं से 
प्रभिन्न है बैसेदही यह मुभसे श्रसिन्न रै । श्रवते 
सामने शुद्ध भी चुकौ। 
भ्रव मे इसका केसे व्याग सकता हहं? जिप्त तरह 
बीर मनुष्य कीति करा व्याग नहीं कर सकता वैसे 


हीमं भीदइसेत्याग नहीं सक्ता | जराप ज्लेगज्लोक्ष- 


नाथ हें । स्नापने हित की ब्रीर प्रेम सरी बाते कही ह, 


इनका पालन सुभ अवश्य करना चाहिए । 


र दाहा । | 
एदि विधि करहि करुणायतन, कृत सिय भ्रङ्गीकार्‌ । 


प्रभुरहं प्रशंसत देव सब, जय जय श्री श्रुतिसार ॥ 


0 6 
१२१९ वे सगं । 
शवद्ुत श्तार्तिः द्रारय का जाना 
ओर बहत मरसन्न होना 

हस तरह राम का कथन सुन कर श्रीशङ्कर 
बोत्ते-""हं कमलनयन, महाबारो, हे महावत्तःस्थल | 
प्रापने यह काम बहुत श्नच्छा किया । यह बह 
ही श्रच्छाह्ुश्रा जा तीनां लाकं के दारुण अन्ध- 
कार शूप रावणा कं भय का आपसे मिटा दिया। 
क्योकि वह बहुत वदृ गया था | श्रव श्राप अयोध्या 


` जाकर दीन भरत कौ धीरज बधाद्ए । वहाँ जाङर 


यशखिनी कौशस्या, कैकेयी ओर्‌ लच्छण की माता 


` सुमित्रा को देखिए । फिर राज्यासन पर बैठ कर 


कर बोते-टे 


तर 


मिका आनन्द दीजिए; इच्छछाङ्क-कुलल कं वश 


का खापन कौजिए; अश्वमेध यज्ञ से देवताभ्रांका 


तप्त कर उत्तमोत्तम यश प्राप्त कौजिषएग्रौर धनसे 
ब्राह्मणो क तृप्त कर प्रपने खगधाम की यात्रा 
कीजिए । देखा, ये तुम्हारे पिता राजा दशस्थ विमान 
पर सवार ह । ये मनुष्य-ज्ताक मेँ तुम्हारे बडे भे। 
ये महायशस्ी तुम्हारे द्वारा तर गये शरीर इन्द्र 
लाक मे पर्हैच गये ह । लन््षण-सदित श्राप इन 
क्‌ प्रयाम करे 12; महादेवजी क कहने पर महा- 
राजते श्रीर्‌ लच्पणने पिताको प्रणाम किया | वे 
विमान में बेटे ये श्रौर अपनी देवलन्मी से देदीप्य- 


सान तथा पवित्र कपड़ धारण कियंदहुएयथे। उस 


समय विमान पर चढ़ हुए राजा दशस्थ प्राणों से 
भी अधिक्र प्यारे श्रपनेपुत्र को देख बड़े प्रसन्न 
हए । उन्होने रामचन्द्र का देनो भुजाश्रं से उठा 
लिया ! बे उन्हें गोदी में वेठाक्रर श्रीर्‌ गल्ञे से लगा- 
रामचन्द्र } मँ सच सच कहता हत 
कि तुम्हारे बिना सुभे देवश्रेष्ठो के समान यह स्वग 
भी प्रिय नही रै हे बोलनेवालो मे श्रेष्ठ! तुम्हारे 
वनवास के लिए केकेयीने जाजा वचनं कहे थे 
बे मेरे हृदय भँ जमे हए ई । परन्तु ग्राज लच्मण- 


सहित तुमका सङ्कशल देख कर म॑दुःखसे छूट 


गया । सेय दुःख उसी प्रक्रार सरल्लग हौ गया जैसे 
सूर्य छदिरे कषे छूट जाता है । जिस तरह ग्रष्टावक्र 
ने कोल तामक्त अपने पिता कातारा थाउसी 
तरह हे सुपुत्र ! तम ने यभो तार दिया 1 श्र मने 
यह बात समम्पी है कि देवतामां ने रावण के वध 
के लिए तुमको गूट्‌माव सेरस्खाथा। तुम सा- 
त्तातपुरपोत्तम ह । हे राम ! जिस समय तुम वन 


से्लौद कर घर जात्रोगे ग्रीर कौशल्या के मालूम 
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८३० | | वाद्भीकीय रामायणं 


होगा कि तुम राचरश्रों का जीत करश्राये हो उस 
समय तुमका देखकर वह कृताथ हा जायगी | वे 


नगर-निवासी मी कृतार्थ हगे जा देखेमे कि तुम 


वनसे लौट कर नगरमे रा गये ग्रैर राज्य पर 
्रभिपिक्तं हा गये । हे रामचन्द्र ! भरत वडा श्रनु- 
रक्त, बल्ली, पविच्र ग्रौर धर्माचरण में तत्पर है; उस- 
कं साथ तुम्हारा मिलन मँ मी देखना चाहता द | 
हे सम्य ! तुमने मेरी प्रीति केलिए चौदह वष 
वन मेँ काटे ग्रीर सीता तथा लचस्मण के साथ दण्ड- 
कोारण्य मे निवाश्च किया । अरव तुम्हारा वनवास 
समाप्त हुश्रा रौर तुमने प्रतिज्ञा पूरी कर ली । तुमने 


रावण का मार कर देवताग्नो को संतुष्ट किया ।& 


तुमने यह बड़ा ही च्रच्छा काम किया । हे शत्रु 
सूदन ! तुमने बडी प्रशसा के योग्य यश पाया] 


अव तुम मा्योँ-सदित राज्यासन पर कैट श्रैर 


बड़ी श्रायु प्राप्त करो | 
 -श्रपने पिता क ये वचन सुनकर रामचन्द्रजी 
हाथ जडे बोले-"हे धर्मज्ञ ! कैकेयी शरैर सरत के 
ऊपर श्राप प्रसन्न हूजिए । मापने जे कैकेयी से 
कहा था कविं पुत्र के साथतुमे मै डता दहःसोवह 
शाप न उसे स्पशे करे शरीर न उसके पुत्रको] 
राजा ने कहा--“एेसादही रागां श्रव लक्त्मण 
का गले से लगाकर राजा बोलै-“"ह धर्मज्ञ ! तुम 
प्रवी पर बड़ धमे, यश. खर्ग शरैर्‌ उन्तम बडाई को 
प्राप्त हंगे । क्योकि रामचन्द्र तुम से. बहत प्रसन्न 
। ठ्‌ ` सुमित्रानन्दन !रमश्ी सेवा करो | क्योकि 
य.सदासबलेगोांकः हितम ही लगे रहते रै 


देखो, इन्द्र॒ सहित सीना ज्ञेक, सिद्ध श्रीर्‌ महि 


सभी रामचन्द्रे कौ बन्दना र्‌ पूजा करते ड ये 
पृरुषोत्तमः हँ । ये - अन्यक्त, मर्तरः ब्रह्मं श्नर देवों 


केगुप्रहृदयर। इसलिए सीता सहित इनकी 


जा तुमने सेवा की सा धर्माचस्य शरोर यश-लाभ 
किया ।› लच्मण से इतना कहकर हाथ जडे खडी 
दरदं सीता से राजा मघुरता-पूवकष धीरे से बोले 
“हे पुत्री | रामने जा तम्दासा स्याग कियाथा 
उस विषय में तुम अ्रपने मनम कु क्राध न 
रखना } क्योकि वे तुम्हारी मलाई ही चाहते हैं | 


उन्दने बह काम तुम्हारी णद्धि के लिए किया था। 


हे पुत्रि! तम्हारा चरित्र शुद्ध शरोर दुष्कर है। 
तुम्हारा. खूब यश॒ फैल्ञेगा.। पति की सेवा करने कं 
लिए तुमह सिखलाऊ ही क्या; परन्तु सै. इतना 
जरूर कर्रगा कि तुम्हारे परमदेवता यही ह| 
हाराज दशरथ देनो पुत्रं जीर पुत्रवधू को इस 


तरह सममा कर विदा. हुए श्रौर विमान पर चह 


कर इन्द्रत्क के चल्ले गये । 


१२२ सगं 
रामचन्द्र के कहने से सरे योर घायल 
वानरो को इन्द्र कां ज्िलाना ए 
सरारोग्य करना । 
प्व दाराज दशरथ क चले जाने पर देवराज इन्द्र 


बड प्रसन्न हा माया-मनुष्य श्रीरामचन्द्र से बल्ले! 


श्रोराम हाथ. जोड खड थे । इन्द्र ने कहा-^^हे राघव, 


मनुष्यों को हम देवताच्नां का दशन मिलना अमोघ 


(अप्राप्य) है । तुम्हारे मन मे जो इच्छा हो सा कहो 1" 
प्रसन्न हुए इन्द्र की बातें सुन कर महाराज नम्रतापूवैक 
वोल्ले--दहे देवराज ! यदि श्राप मुंभसे प्रसन्न ई 
= र जो र व व ध 
तामजो कहती उसे सव्य कोजिए ! जो बानर 
मेरे लिए पराक्रम करके मर गये वे सब जी -उटे। 
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मेरेलिएजो पुत्रों शरैर श्ियों से अल्लग दोगये हें 
उन्हें मँ प्रसन्न देखना चाहता ह| ये सव पराक्रमी 
तथा शुर है,जग्रीर मद्यु को कुच मी नही समकते। 
ये युद्ध मेँ शूरता करते हुए मारे गये ह । हे पुरन्दर, 
इन सबको जिला दीजिए । ये षव बड़ बीर घे। 
इम्होने म्रद्यु कौ कद भी परवा न कर बड़ी बहादुर 
कीथी | येश्मापकी कृपासे युम से प्रामित्ते ता 
वड़ा यच्छा हो ॥ मै यी वर मागता द| हे मानद, 
पीड़ासेग्रैर घव से रहित, बल्ल तथा पौरुष से 
सम्पन्न बानं श्रैर माननं को मँ देखना चाहता 
ह | मै यह मी चाहता ह कि जहां ये बानर रहँ वहाँ 
दुर्भिन्त मे भी मूल, फल ग्रर प्रूल होते रहं; उनके 
विना इन्द कष्ट न मिले । नदियां निगल प्रवादो से 
बहती रहे । ` | 
. राघव की बाते सुन कर इन्द्र प्रसन्न हो बेले- 
("हे रघुवंशियों मे श्रेष्ठ, प्यारे ! तुमने जे वर मगा वह 
वडा मारी है। परर्मेँदा बार कभी नहीं बोला 
(यानी एक वार मंजूर कर फिर इन्कार नहीं किया), 
इसलिए एेसादही होगा। एक वारसुहसे जो 
निकल गया से निकल गया] वह अन्यथा नही हो 
सकता । जिन बानयों ग्रैर भालुम्मो के ह तथा 
मुजाए कट गहं ह श्रौर जिनक्रा रात्तसों ने मार 
डाला ई वे पीड श्नैौरघवो से रहित श्रौर बल 
तथा पुरुषाथे से सम्पन्न हौ होकर, सोकर उट द्रुए 
प्रणी. की नाई, उठ खड़ होगे । वे सव सुहृद, बन्धु, 
कुटुम्बी रीर अपने चर वालो के साथ बड़े मरानन्द 
से बहौ जाकर भिलँगे। च्रृक्त श्रकाल मँ भी पएरूलों 
गरैर फलो से लद रहो शरैर नदियां जलल से भरी 


रहेगी 1 देवसाज क इतना कहते ही सथ बानरग्रर 


` भालःउठ कर खड़े हो गये 1 उनके शरीरो मं पीड़ा 








नथी शरीर घाव वल्कल दिखाई न. देते थे । वे सव 
एेसे मालूम हेते भे मनें श्रभी सा करच्टे ह 
वहाँ जितने वानर मौजूद थे उन्हें बड़ा प्राश्चयं हुश्रा 
कि यह क्या हो गया । ति 
देवता ल्लोग रामचन्द्र कौ सव तरह से परिपू- 
गाथ देखकर प्रसन्न हए । वे वेल्ञ-““हे राजन्‌ । 
प्रव श्राप श्रयेध्या काजाईए; इन वानरा का विदा 
कर दीजिए; रीर इस बेचारी, अ्रचुर्त; यशस्विनी 
जानक को समभा दीजिए पके विना शोक 
तथा त्रत करनेवाल्ञे भरत, शचुन्रश्रौर सव मातान्नों 
करे माप वहाँ जाकर देखिए । प्राप ञ्रपना अ्रसिषेक 
करवा क्र नगर-निवासि्यों को ज्र मन्त्रये को 
प्रसन्न कौजिए्‌ । इतना कह कर श्रीदेवराज इन्द्र , 
देवताध्नां को साथ ले, विमान पर चटृकर स्वगं के 
पधार गनौर लच्मण-सदहित महाराज ने उन .देवताश्रों 
को प्रणाम कर सेना के टिकानेकी आज्ञादी, 
द्‌ाहा। 
प्रुभुज-पालित सेन सव, अरति श्रीसहित विराज । 
जिमि विकास शोभित निशा, सहित निशाकरराज ॥ 


५, [७ 

९९३ वा खग । 
। 0 (^ द्र 6 
स्नान अदि करने के लिए रामचन्द्र सं 
वि (५ श॒ 8 थुः ८८५ „० ^ 

` विभीषण कीं प्राथना। 
जब वह रात बीत. गई तव स्बेरे महाराज क 
पास विभीषण श्राय । वै जय कहं कर हाथ जड़ हुए 
वेत्े-^“्हे राघव ! ये श्रङ्घार-कारिणी कमलनयनी 
स्त्रयां रार मै चाहतारहरकिये सव महाराज कं 
प्रज्ञो को स्नान, अङ्गराग (उवटन), वख, मरामूषणः 
चन्दन. ग्रैर माला आदिः तरह तरह की चीजों 


+ 
न्न व 1 
अय क कन द द न्दो रः 
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दरार सुशोभित करं । विभीषण की प्राथैना सुन 


कर प्रयु ने कहा-'“भाईं ! सुम्रोव श्रादि बान्यं से 


निषि 


कहा । ये सव स्लान घ्रादि प्रसाधन करं | सुभे 
ता केकयो के धम्मि पुत्र विना स्नान, कपड़ा श्रौ 
प्राभूषण द नदीं सुहाते । क्योंकि बह महाबाहु, 


सुख भेगनं योग्य, सुकुमार श्रर सत्यवक्ता रै | 


मेरे बिनावहक्ष्टपारहादहै। हां, तुम मेरी यात्रा 


का विचार करो ; जिससे हम श्रयोध्या नगरी मे 


जल्दी पर्हैच सके । क्योकि वह मागं वड़ा दुर्गम 


र 1 विभीषण ने कहा-““ राजन्‌, उस नगरी 
मँ म्रापकोा जल्दी पर्हुचादूगा। सुनिए, मेरे यदहं 
एक पुष्पक विमान ह । वह सूर्यं के समान चम- 
कौला हे-। मेरा भाई रावण उसे ऊबेर से छीन 
लाया था। मेरे माई ने सं्राम क्षरके कुवेर को जीत 
लिया था । वह विपान काम-गामी ( जिधर जाने 
का ईच्छा हा उधर ही चलनेवाला ) श्रार दिव्य 
ह । वह श्राप कं लिए यतनपूर्वंक रक्षित रका 
है। उसका श्राकार मेव के सभान दिखाई देता है। 


 उसक द्रारयाञ्राप, चिनाही कष्टक, श्मयोध्या से 


पहुंच जायगे। हे प्रमो ! यदि यँ महाराज को श्रनु- 
प्रह कं योग्य हाऊ, यदि मेरे गुणों को महाराज 
याद करत दहा श्रार्‌ यदि मेरे ऊपर महाराज का 
सोहादं हा तो श्राप यहां लच्सश शनैर सीता. 
स्ित रह कर सब प्रकारकौ मेरी सेवा को श्रङ्खी- 
कार कोजिए | फिर यात्राका विचार कीजिएगा | 
मतेाकिङ्करद्। मँजापसे प्राना कर रहा 
कुड आज्ञा नही देता ।; यह्‌ सुन कर महाराज 
वानरं ज्रार यात्तसैंको सुनाते हुए बेक्षे-३ 
वीर ! म तुम्हारी उस बड़ी सहायता ही से पूजित 
द चुङा। इससे विशेष श्रनैक तरह की राय देने 





, नडा जलद्दा कररहा 





वाल्मीकीय रामायण 


गर मित्रतासे भी तुमने मेरी बो सेवा करौ । हे 
(२ 


रात्तसेश्वर ! इस समय मै तुम्हारां कहना न 
मानूगा । क्योकि भरत को देखने को लिए सेरा मन 


सिर नवा कर प्राथना कररहाथा, परन्तु मैने 


उतक्रा कहना न माना । इस्तलिए उसे, दौशस्या 


भ. (~~ छ न, ० _ ^ न _ %९ 
का, सुमित्रा का, श्रार कृक्रयी को देखने के लिए 


तथा गुरु लागां का, गृह को, मित्रों को, पुरवासियों ॥ 


दार देशवासियों का देखने के लिए मेरा मन वडी 
जल्दा कर रहा हं । भ्रवसमुभेश्राज्ञादो | मैं तुम 
से सत्कार पा चुका। 
म तुम से प्राथना करतार । मेरी बात मानन्ञा। 
वहं वमन्‌ मगा कर यहां खड़ाकर दो । अवरम 
करृतक्रत्य 


चित्रविचित्र बना हुग्रा था, पन्ने से उसकी वेदिका 
वनी हदं थी, शरीर वह भीतरी कोटरियों से धिरा 
हमा था। वह चाराग्रार चांदी से प्रकाशमान्‌ था 


सफद्‌ सफ़द्‌ पताक्राश्नां श्रीर्‌ ध्वजाघ्रं से सजा 


ठेश्रा था, सवक्रा सत काच्चनसय थाग्रौर सुवणं 
मय अ्रशरियां से सुशेभित था । वह सुवर्णमय कमले 
से विचि, किङ्किणीजालों से मनोहर शनैर मुक्ता 
तथा मियां से बने हुए करोखों 


था । मधुर खर से बजनेवाल्ली घण्टियां रस्म चायं 
ग्रारलगी हदं थीं। बह सेर की चोटी के समान | 
वड़ा था श्रार्‌ विश्वकभां कौ तरह तरह कौ कारीगरी 

की सूचित कशता था ।.बह चाँदी शरीरं मातियों के 





। देखो, युभे लैटानेके 
लिए वह्‌ चिच्रकूुट तक श्राया था । वह्‌ हाथ जाड. 


सत्र । बुरा मतमना। 


हा गया । भ्रव मेरा यहाँ रहना किस्त 

तरह ठीक हे सकता है ! | 
हाराज की.वाते सुनते ही विभीषण ने बहुत 

 जस्दी बह विमान मेगवाया । वह -विमान सेनेसे 


देखे के योग्य _ 


1 । 


[0.7 
-०. व. 


९ 
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बड़ बड़ महल से बहुत अ्रच्छा लगता था । उप्तकौ न्द्रिय सममे ह । इसीसे भे तुमको याद्‌ दिलाता 
तल-मूमि स्फटिक मणियों से वनी हुई थी, शरैर द । हे राक्तसराज ! जा राजा सेनाको दान, सान 
बैठने के किए उसमे ्रच्छे अच्छे पन्नो के मच्च श्रादि सत्कार से सन्तुष्ट नहीं करता-- सैनिकोंको 

` विद्यमान ये। उसमें वड बडे कौमती विद्ठीते विद्धे हुए केवल युद्ध मे भोंकनाही जानता ईै--उसकषा सेना, 
भरे । तरह तरह के महाजने से वह भरा हुश्राथा। . श्नप्रसन्च होकर, चाड देती रै। 


उस पर कों ्रक्रमणन कर सकता थाग्रैर चाल प्रमु कीश्राज्ञासे विमीषशने रल श्रैरधनें 
उसको सन के समान (मनाजव)तेज्ञ थी । राघव का से वानरो कं सेना-पतियों का यथोचित सन्तुष्ट 
ठेसा विमान सौप कर विभीषण खड़े हा गये । किया | वानरै का यथोचित ससार देखकर राम- 
र | देहा । चन्द्रनी प्रसन्न हुए । फिर लजीली वैदेही के 


श्रीप्रयु लखि तेदि यान को, प्रद्यु कुधर विशाल । गद मे लेकर धनुर्धरी लकमण के साथ वे विमान 
लदमण श्रु सेना सहित, विस्मित मे तेहि काल्ल ॥| पर चदे । उस समय श्रीराघव बानर से शौर सुप्रीव 
----- तथा विभीषण से श्रादसपूर्वक वेो्ते- हे वानरं मे 

 १९२४्वां सग्‌। ` श्रेष्ठो ! तुम लोगो ने भित्र का काम ठीक ठीक किया । 

सवको साथ लेकर रामचन्ध का विकि न 

| | | हो वहां क इ्वससार रं [| ॥ सुम्रीव | 
न". , ` : मित्र, स्नेही श्रौर हितकारी का जसां करना उचित 

१4, विमान को पास खड़ा कर विभीषण दाथ इ वैसलादी तुमने धर्म से डर कर किया । प्रव तुस 
जोड़ कर महाराज से बेल्ेकि प्रभो ! त्वकया - श्रपनी सेनाल्ेकर किष्किन्धाको जाग्रे भ्रोर राञ्यका 
प्माज्ञाहै। उसे सुन कर महाराज कुछ देर तक पालन करा) हे विभीषण | मेरे दिये हुएल्ङ्काके 

` सोच कर फिर प्रेमपूवेक बेल्ले--दे विभीषण !. राज्यकातुमश्रच्छी तरह शासन करो । इन्द्र-स दहित 
, इन वानरे ने युद्ध मे बडा पैरुष दिखलाया है इस- देवता भी कभी तुम्हारी ननोर टेढ़ी नज्ञर न कर सकें । 
लिए इनको तरह तरह के रलो, धने ओर कप्डां मेरी आज्ञा से प्रजाको तुम नीतिमागे पर चलाश्ने । 
से संतुष्ट कीजिए । देखो, यह लङ्का अजित थी; मँ अ्रपनेपिता की राजधानी च्रयोध्या कोाजागा। 

इसे कोई भी जीत न सकताथा। इनल्लोगोंनेप्रणिं तुमलतेगेां सेमे भ्रज्ञाले बिदादेताहं। 

` का भय द्धोड कर युद्ध सेखुहन मेडा भैर इसे महाराज का यह कथन सुनकर वे सव वानर 
जीत लिया । ये जीत कर छृताथे हा गये } इसलिए शरीर विभीषण मी हाथ जाड कर वैल्त-~“श्रम | 
अव धन ज्रौ रत्नो के दान से इनके कमोंका हमलोग भी श्रयोध्या का चलना चाहते । हम 
सफल करो । तुम बड़ कृतज्ञ हो । इससे ठेसा करो लोग अअनन्द-पूर्वैक बनें श्रौर नगे मे घूमे । आप 
जिसँ ये सब हर तरह से प्रसन्न हो । क्योकि ये का राज्यमिषेक देखेंगे मरोर कोशल्या माता को प्रणाम 
तुम को दाता, संग्रह करनेवाला, दयाल ग्नोर जिते कर फिर हम लोग श्रपने घर को जल्दौ लौट 


॥ 
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प्रावेगे | इसलिए श्राप हमसवकोभी साथ लेते 
चजियं ।› सव की यह इच्छा सुनकर महाराज नै 
प्रसन्न हो कहा--““चाह वाह्‌ । इससे श्रच्छी बात 
क्या दे । यह सुनकर ते मुभे बडी प्रसन्नता ह | 
अ्रजमतुम सव मित्रौ के साथ नगरमे जाकर म्रानन्द- 
लाम करूगा । हे सुग्रीव ! तुम बानं के साथ 
भ्रात्रे श्चीर जल्दी विमान पर चहो । हे विभीषण] 
तुम भी ्रपने मन्त्रय सहित इस पर्‌ बैट.ले । 
प्रयु की ब्रज्ञा पाकर सव बानसेंको साथ ले सुमरीव 
प्रर शअरपने मन्त्रय सहितं विभीषण उस विमान 


पर चढ़ गये । जव सब चद्‌ चुके तव प्रमु कौ श्राज्ञा 
पाकर वह. कुवेर का परम ग्रासन-पुष्पक विमान- 


प्रकाश में उड़ चला हंसय॒क्त शरैर प्रकाशमान उस 
विमान पर वेठे रामचन्द्र. जी घडे प्रसन्न हए । वे 
कुबेर की नाई सुशोभित हुए | 

| दाहा । 
रान्तस बानर भाट सव, चदं यान पर जाई्‌। 
प्रति प्रशप्त विस्तार कदु, तेहि कर कहि न सिरा 


१२९ बो सगं । 
पभु का सीतासे संब युद का वृत्तान्त 
कहना अर अयाव्या का दशन । 
श्रसमचन्द्रनी को आज्ञा पाकर वह विमान 


शब्दं करता हुश्रा उड़ कर म्राकाशमें पर्हुचा ग्रौर 


वड़े जोर से चकला | चारों मरोर दृष्टि फौला कर 
महाराज सीता से बेलले-हे सीते! इस लङा की 
मरोर नज्ञर करो । देखे, केलास-शिखर की नाई' 
इस चरिकूट पवेत के शिखर पर विश्वकर्मा कौ वनाः 

ई यदह नगरी कैसी सुन्दर देख पडती है । यहं 


८३ | `  वास्मोकोय रामायण | 


सं्राम-मूमि देखे, जहां वानसे शरैर यत्तसो कं 
रुधिर तथा मांस को कोचड़दौ.र्हीदहे। हे-वड 
नेघ्रोवाली ! देखे, यह वरप्रात्र ग्रीर महाप्रमाथौ 
रात्तसराज सो रहा हे । यह वहो श्मशानभूमि है 
जहां रावण का दाह-क्म हश्रा था । मैने तुम्हार 
लिए उस रावण का माराथा। देखा, यहाँ पर 
कुम्भकषण श्रोर प्रहस्त मारे गये थे । हसरमान्‌ ते 
भू्रात्त कौ यहीं मास था । यहाँ सुषेण ने विद्यु 
न्माल्ली का मासा था लच्पणने यहाँ रावण के 
लड़क इन्द्रजित्‌ का बध किया था । यहाँ ्रज्गद्‌ ने 
विकट नामक रात्तस का माराथा। यहीं पर विशू- 
पान्त, दुष्प्र्त, महापाश्वं, महोदर, ्रकम्पनश्नर बडे 
बड़ बल्ली रात्तस तथा त्रिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक 








“ ५ 


अ 
, 


नरान्तक ग्रोर श्रेष्ठ रात्तस युद्धोन्मत्त एवं सत्त मारे . 


गये । यहीं कम्सकणे कं दाने पुत्र कुम्भ शरीर निङस्म, 


तथा वजरदं् जीर दंष्र आदि बहुत से रान्तस 


मारेगये। युद्धमें मैने दुष श्र सक्र्त को मारा . 


था । अकम्पन, शोणिताक्त, -यूपा्त, प्रजंघ, बिदयु- 
जिह, यज्ञशयु, सुप्र, सूयशत्र॒ मर ब्रह्मशन्र॒ रादि 


` बहुत रात्तस यहाँ मारे गये थे । यहां पर हजारो 
सपल्ियों के साथ मन्दोदरी विललाप करतीथौ। ` 


हे वरानने ! यह सखुद्र का किना दिखाई देता है, 
जहां हम लेग इस पार श्राक्रर ठहरे थे । देखे, 


तुम्हारे लिए नल कं द्वारा यह पुक्ल वंधवाया गया 


था । हे वैदेहि ! इस श्रन्नौभ्य वरुणालय सागर को 
देखे, जे भ्रपार गर्जना करता है जीर शद्ध तथा 
शक्तियों ( सौपोँ ) से भरा हुश्रा है| ह मैथिलि ! 
देखे यह हिरण्यनाभ सुवणं पव॑त रै । हनुमान्‌ के 
ग्राराम करने के लिए यह सखद से निकला धा । 


षि (२ 


॥। 
९ ~~ 
५५४ 


-यद् सुद्र के पेट में देख पड़ता है । . यह सेना के 
। < - ~ \ 
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ठहरने का खान है । यहीं पर्‌ पुल वांधने के पहले अँ प्रवेश श्रौर दशरथ कौ खियों की विभूति दैखेगी |” 
शिवने मेरे उपरक्पाकौ थी] यह समरुद्रका ताराकौ श्याज्ञा पाकर वे सव श्रपसे भ्रपने भूषणो 
घाट देखे । यह सेतुबन्ध नाम से प्रसिद्ध चीर तीनों ज्रीर वलो से सज धज कर्मा ग योर विमान 
लोकों से पूजित है । यह पवित्र शरीर महापातक्रों की प्रदक्निणा कर सीता के दशैन की इच्छा से भट 
का नाशक हे। यहीं पर्‌ ये राक्तसराज विभीषण बिमान पर चद्‌ गई । उन सव को जकर विमान 
सुस श्राकर मिक्त थे । वह देखा, सुप्रीव की पिर उडने लगा | 

नगरी किष्किन्धा है, जिसमे चित्र विचित्र बाग- विमान जव ष्यभूक पर्वत के पास पर्चा तव 
वगीचे हे | यहीं सने वाली को मारा था। . . रामचन्द्र बोले-“हे सीते ! यह जे विजली-स हित 
सीतादेवी किष्किन्धा नगरी को देख कर प्रसन्न मेष क्री तरह देख पड़ता है, यह ऋष्यमूक पर्वत रै । 

+ हई । वे राम से परम-युक्त वचन कहने लगीं कि “हे यह काश्चन रादि धातुश्ं से खचित है । भँ सु्रीव 
रघूत्तम । म चाहतीरदह्क्रिसुप्रीवक्ौ प्यारीतासया से यहींमिलाथाग्रीर यहीं ने बाह्ली के मारने 
प्रादि खियां क साथ तथा ग्रीर शरैर वानरश्रेष्ठो कौ प्रतिज्ञा की थी] यह देखा, कमलो के विचित्र 

\ कीखियोंके साथर अ्रयोध्या को च|; सीता घनं से भरी हुई पस्पा देख पडती है। यहं मैने 
., ` को इच्छा से विमान ठहराया गया । सुग्रीव से राम- दुखी होकर तुम्हारे लिए विलाप कियाथा। इस 
) चन्द्रजी बेोले-'हे वानरो मे शरेष्ठ ! घुम सव प्रधान पम्पाके किनारे ने धर्मचारिणी शरी का देखा 
वानरो से कहदा किवे अपनी अपनी शिया कोासाथ था, श्रीर यहाँ मैने कवन्ध कोामाराथा। उसकी 
 लेप्रवेश्नोर तुम भी श्रपनी लियो को साथ लेकर भुजाय योजन भर की थीं । हे सीते ! जनस्थान सें 
श्रयोध्या चले । हे सुप्रीव | इसं काम मे जल्दी करे; यह जा भ्रनेक शाखा-प्रशाखाश्रों से युक्त बरगद 
~ .देरन हाने पवे |” प्रथु की श्माज्ञा पाकर बानर- का पेड़ दिखादं पडता है इस पर जटायु रहता था । 
राज दृसरे प्रधान वाने क साथ ्रपने श्रन्तःपुर हे विलासिनि ! यहाँ तुम्हारे लिए युद्ध हुश्रा था। 

में गये ग्ररतारासे बल्ह प्रिये ! तुम रामचन्द्र उसमें खर, दूषण श्रैर त्रिशिरा मेरे बाणो से मारे 
` कीश्माज्ञासे भरर सीता की प्रीति के लिए, दूसरी गये। तुम्हारे लिए यहाँ पक्षियों मे श्रेष्ठ जटायु, रावण 
बानरियो को साथ ले, हमारे साथ जल्दी चलो । के हाथ से, मारा गया था | देखो, वह हम ज्लेगों 
हम तुम्हें ्रयोध्या नगरी श्रौर महाराज दशयस्थकौ का च्राश्रम दिखाई देता है। बह चित्र-पर्णशाह्वा 
सव रानियों को दिखा ` ला्वेने | सुपरीव की बात देख पड़ती है। वहीं से तुमको रावण ज्ञबरदस्ती 
सुन कर सवाङ्गसुन्दरी ताया सव बानरों की स्त्रियो हर ले गया था। देखा, यह निर्मल जल वाली 
को बुलाकर कहने लगी-““सुप्रीव कौ यह इच्छा गोदावरी नदी दिखाई पड़ती है! केलं के घर्तो 

है किम तुम सवके साथ अ्रयेध्या को चलू से विराहुञ्ना वह अगस्य सुनिका श्माश्रम है। 

~+ सभ भी यह खव पसन्द हे । वहाँ हम सव, पुर- वह महाध्मा सुतीच्ण का आश्रम है । यह शरभङ्ग 
वासियों ग्रौर देशवासियों के साथराम का नगर काश्राश्रम देखा । यदीं इन्द्र दिखाई दिये धे। 
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येवे तपस्वी दिखा दे रहे ह जिनमे सूयं चैर 
अग्नि कं समान तेजस्वी अत्रि युनि कुलपति हं । ह 
सीते ।. यहीं तुमने उस धमम॑चारिणी तपखिनी का 
देखा था शरैर इसी जगह मैने विराध कामायथा। 
हे सुतयु.! यदह पवैतराज चित्रकूट दिखाई देता रै। 
ककोयी को पुत्र मरत, यसे मनाने कं लि९,. यहीं 
श्रायथे। द्खा, दूर से वह यदुना दिखाई देती 
हे । उसके प्रात पास. विचित्र वन हँ । वह देखे, 
भरद्राज का श्माश्रम दिखाई देते लगा } वहं त्रिपथ्‌- 
गासिनी पवित्र गङ्खा तरह तरह क पक्षिया से सुशे- 
भित ओर अनैक्र तरह के एल ९ वन्ता से मनोहर 
देख पडती है । अमे देखे, वह श्बगवेरपुर रहै \ यहीं 
मेरा भित्र गुह सहता रहै। अब वह मेरे पिता की राज- 
धानी अयोध्या दिखाई देने लगी । तुम यँ लट 
कर. श्रां हा, उसे प्रणाम करो ।› अरव वे सव बानर 


गरोर विभीषण, बड़ी खुशी से, उचक उचक्र कर 


द्रयोध्या नगरी को देखने लगे । 
दाहा | 
श्वेत हम्य-मला-एचित, हय-गज-पृणं विशाल्न | 
सुठि कदया सुरपुरी सम, सकल लख्यो तेहि काल | 
१२९ वां सग 

रामचन्द्र का भर्टाजके याश्रस सं जाना । 

लृनवास के चौदह वर्ष वीत जाने परर, पंचमी 
कं दिन, महाराज भरद्राज के श्माश्रमं में गये | 
सुनि को प्रणास कर पूछने ज्गे--““मगवन्‌ ! क्या 
स्रापन्‌ अयोध्या के सुभिक्त चैर श्रारोग्य का समा- 
चार पाया दहै ९ प्रजा का पालन भरत ग्रच्छी तरह 
सेतो करते हूं१ हमारी सव मातायं जीती है न?" 
“ रामचन्द्र जी के परश्च पुन कर सुनि हरित हुए । वे 





वार्प्रीकीय रामायण | 
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को वश में हकर, जटा र्खाये हुए, त॒म्हारी प्रतीन्ता 


कर रहे ह । वे तुम्हारी खड़श्नो की सेवा किया 


करते है । तुम्हारे घर मँ सव करुशल-मङ्खल ३ । हे 
रघुनन्दन ! हमने माप करा उस समय देखाथाकि 
प्राप चीर-वदःधारण क्रिये द, महावन में प्रवेश 
करने के लिए तैयार दै, खी साथमे है, श्रीर्‌ श्राप 


राज्य से श्रह्लग है; केवल्तं धमं सें श्राप का चित्त 


(५ , ०५, ५५ 


लगा श्रा है, पैदल चल 
कर पिता कं वचन्‌ पर्‌ श्रार्ूट्‌ हं 
से रहित द मानें सगण से च्युत देवता रही । श्प 
की. वह दशा देख कर हमारा मन वड करुणा-युक्त 
दुरा था | हमने सेोचाथा कि ये कौकेयी को कृते 
से वन काजातेते रह, पर फल-मूल खाकर इतने 
दिन कैसे विता्वेणे । परन्तु इस समय तुमको कृताथ 


यर मित्रां तथा बन्धुश्रों के साथ देखकर हमको 
चडी खुशी हुईं । यह जानकर हमें शीर भी श्रानन्ह ` 


तश्रा कि ग्माप शन्न का जीत आयं 
हम तुम्हा सुख श्रीर दुख जानते है । जव तुम 
जनस्थान मे रहते घे तव तुम ब्राह्मणों कं उपकार 
मेँ .दन्तचित्त शरीर तपसियोँ की रक्ता में तस्पर थे । 


। हं राघवे । 


उस समथ इस वैदेही को दावण हर क्ते गया था । 
मारीच का दशन, सीता का अपमान, कन्ध का 
दशल, पम्पा के किनारे जाना, सुप्रीव से भेरी, बल्ली; 


का वध, सीता के खाजना, हवुमान्‌ का पराक्रम, 


सीता का पता लगने पर नल का पुल्ल वाधना, बानर 


यूथपतियों का लङ्का जलाना; पुच, माई, मन्तो, सेना 
द्ीर सवारियों-सदहित वलगर्धी रावण का मारा 
जाना, उस देवकश्क के मारे जाने पर देवताश्मौ 


का..आ्राना, श्रीर्‌ देवताग्रो क द्वारा तुमको बर 


~~ ~------. ~~ ------~ 


सुसक्करा कर बेले--हौ राम | भरत तुम्हारी आज्ञा 


हे, सव चीजों कालाग 
› श्रार सव भग 
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मिलन सब समाचारो को हमने तपोबल से वोले--हे बानसं मे श्रेष्ठ | 
लना रादि सव समाचारं का हमने तपोवल्ल फिर हनुमान्‌ से वोले--हे बवानयं में श्रेष्ठ | तुम 


से जान लिया धा] हमारे शिष्य श्रयोध्या मेँ जाया 
प्राया करते हं । उनसे हमं वहा के समाचार मिलते 
रहते है, हे शखधारियों सें श्रेष्ठ | हम भी तुमका 
वर देते हैं । श्राज हमारे सक्कार को खीकारकरो। 
कल श्रयोाध्या कोा जाना। ` 

नि के ये वचन सुनकर सहारयाज ने श्रादर- 
पूवक उनका सत्कार सीव किया श्रीर्‌ उन्होने यह 
वर समागाकि, हे यने) श्राप के वरदान सेहम यह 
चाहते ह कि यहाँ से केकर श्रयोध्या तक्त काल 
मे भी वत्त फलवान्‌ रहा करे म्रैर सवम से मीठा 
मीठा रस बह्ने लगे । वै एल ग्रमृत कं समान स्वाद्‌ 


ओर सुगन्धित हैं तथा अनेक तरह की चीज्ञं पैदा 
कर सव दे तिक्ते हइ 


महाराज ने स्वौकार कर ज्िया | उनके प्रताप से 
उस मागं के सव वृत स्वगं के वृत्तो के समान घनं 
गये । जिनमे फलन नहीं लगे घे, वे. फलवानु हागये; 


जिनमे परल नहीं थे, पे एूलने लगे; जा सूखे हए 


ये वे हरे हरे पत्तो रर डालियेों से संशाभित हा 


गयं छरीर उनसे मीटारस वहने लगा । बहो सेल्ते कर 


तीच योजन तक्र चाये रार यही चसच्छार हा गया। 
द्दहा | 
हषिंत.वानर यूथपत्ति, दिव्य फलम 
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करर देखि: 


भ, भ 


जल्दी श्रयोध्या मे जाकर देखि राज मवन के 
लग ऊुशलपूवेक ते ह | श्यणवेरपुर मे जाकर उस 
वनक्षासी गुह से मेरा इशल-समाचार कहो । जव 
वह सुभ्सका ऊशलपू्वेक, च्रारेण्य अर तापरहित 
सुनेगा ता बड़ा प्रसन्नं होगा। क्योकि कह मेरा 
सिच्र श्रात्मा क तुल्य है | वह तुमको श्रयोध्या का 
मागं श्चैर भस्त का संव समाचार वतल्ला देगा । 
फिर तुम भरत कं पास जाकर उनका मेरा कुशल- 
सवाद. गीर ची तथा लदच्मण-सदित मेरी कृत 
कायेता सुना देना । रावण के द्रा सीता का हरण, 
सुप्रीव की मैत्री, बाह्ली का वध, मैथिल्ली की खाज, 


तुम्हारे द्वारा उसका पत्ता लगना, समुद्र लौँघ कर 


दम्हाग पार होना, लङ्का मे सीता क। पता पाना, 
मेरा समुद्र-दशेन, पुल का बाँधना, रावण का.मारा 
जाना; इन्द्र, ब्रह्मा शीर वरुण का वरदान, महादेव 
कीकरपासे पिता कौ भेँट शौर फिर मेरा राना 
प्रादि सव हाल सरत से कह देना । भैर यहमभी 
कहना कि यक्तसराज तथा वानरशज कशी सहायता 
से रमने श्रमना का जीत कर सवेंत्तम यश पाया 
है । सरे महावली भित्र भी साथ स्नाय है | देखना 
कि इन बाता का सुभफर सरत को चेष्टा, साकारं 


ओर्‌ कथन क्रिस तरह का होता है | मेरे विषय में 


खाहि अघा प्रशसही, स्वगीजन इव पेखि।) इन सव दातं पर खूब ध्यान देना को सव 
स र समाचारं पर लकय करना श्रोर सरत की चेष्टानां 

९१५ ८५१ ९१ ~~ र | श. र [का > र 
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स्न अयोध्या नगसी को. देख रामचन्द्रजी 


कुछ साच विचार कर धानो 


[न क 


की श्रार देखने लगे | 


# 1 
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सच्छो तरह भरा पूरा तथा हाथी, षडा मरार रथों 
से सम्पन्न राज्य किसर मनष्य के मन को नहीं फोर 
सकता ? बहुत दिनं सक्र राञ्य करते से शायद्‌ 
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खुद भरत ही सज्य के ज्षोभी हौ जाय । यदि वेही 
राज्य चाह तौ चिन्तादही क््यारै। वै उसे सेल 


शरोर सारी प्रथ्वी पर हकूमत करं । हे कपे ! उनकी 
बुद्धि श्चर मनके प्रभिप्राय का पका निश्चय करको 


तुम जरदी ज्लोर ग्रान । हमार दूर परह्चने से पहले 


ही तुम अजागर | 


प्रभु को राज्ञा पाक्ष वायु-पुत्र मन्नुष्य का रूप 
बना कर श्रयेध्या को बहत जस्दी चर्ख! उस 
समय हनुमान्‌ रेसे वेग से उड जैसेवेगसे सप 
पर गरड कपटता दै । वेवायुकेमागंकोलोँघकर 
बड़ पत्तियों के उडने के मागं से गये । गङ्ञा-यमुना 
के सङ्खमक लांघ क्रवे भट श्यंगवेरपुर में गुहक 


पास पहुच गये । वहाँ वे गुह से प्रसच्नतापूवैकर 


कहने लगे--““हे गुह ! तुम्हारे मित्र सव्यपराक्रमी 
श्रीसमचन्द्र नै सीता श्रौर लद्मण-सहित तुम्हरे 
पास कुशल समाचार भेजा रै । माज पच्चमी की 


रात का भरद्राजयुनिके प्रेमसेवे ्माश्रम सें रहे 


र, [ॐ ९५, ५५ ० 8 
श्रार उनको श्नाज्ञा पाकर बहा से श्ल यहाँ मादेगे। 
इसलिए तुम कल उनको देखेगे ।› फिर तेजस्वी 


हनुमान्‌ वहां से बहुत जल्दी डे; श्रीर मागमे 
परशुराम के तीथे को, वालुकिनी, वरूथी, श्र 
गोमती नदी की, देखते हए तथा सास के बड़े 
भयङ्कर वन को, करई हजार प्रजा से पूर्णं बस्तियों 
 श्रौर बड़े सथद्ध राज्यो को देखते हए वदी दुर 


जाकर नन्दिप्राम के पास पर्हचे । कपिमैदेलाकि 


वहो तरह तरह क वृत्त एरूले हए ह, जो नन्दनवन 


शरोर चैत्ररथ वन में देख पडते है । वहाँ कं लेनं 
का उन्दने खयां, पुँ जर पैरों के साथ सुन्दर 
भूषणं से भूषित हौ अ्मानन्द करते देखा । फिर 
| प्रयोध्या सेएक कोस पर चीर शनैर कष्ण मूग-चमं 





मलिन श्रौर फलमूलाहारी घे । वे 





तरत  , वाल्मीकीय रामायणं | 





धाश्ण किये भरत कौ देखा । दीन श्रर दुबल 
सरतजी स्राश्रम मे रहते ये; वे भाई कं दुःख से पीडित, 
दान्त, तपसो 
परैर धर्मचारी थे | वे ङची जटा वापे नीर वर्कल- 
वसन पहने नियमपूवक ध्यानावस्ित रहते थे । वे 
ब्रह्यपि के समान तपखी थे । राघव की खडार्जत्ां 
कतो श्रागे रख कर्‌ प्रथ्वी का शासन कस्ते, श्रैर चारा 
वर्ण की रक्ता में तत्पर थे | दीवान शरैर शुद्ध पुर- 
हित उनके साथ रहते धे । भरतजी जोगिया कपडे 
पहसे हए मुख्य सेनापत्तियों कं साथ थे शरीर वैसा 
ही वेष र्खनेवात्ते परिजनं से सेचित थे (आमाश्रित 
लोग नहीं चाहते थे कि सुनिवेषधारी राजा की, 
दूसरे प्रकार की पोशाक पहन कर, सेवा करे ।) 
भरतजी देहधारी धमं कौ तरह बड़ घमंज्ञ घे । उन्हं 
द खतेही हयुमान्‌ हाथ जोड कर बोले देव ! 
स्राप दिनरात जिन दण्डकारण्यवासी श्रीर्‌ चीर 
जटाधारी के सोच मेँ रहते है उन रामचन्द्र ने म्रापके 
लिए कशल-समाचार सेजा है । यँ श्रापकोा यही 
प्रिय समाचार सुनाने के लिए राया माप इस . 
दारूणशोक को त्याग दीजिए । धेडीदहीदेरमें ` 
प्राप शपते भाई से मिगे । श्रीरामचन्द्रजी रावण 
को मार श्रौर सीत्ताका पाकर स्द्धाथै होगये। 
बे अ्रपने. महाबली सिरो कं साथ, क्ष्म, तथा 


सैदेहीकौसगल्िये, आरा रहे ई। इन्द्राणी-सरहित 


इन्द्र की नाद शोभित महाराजश्रभी श्माक्रर श्रापसे 


मिल्लते हं । ॑ 

इस तरह कपि के मंहसे सुनते दही भरतजी 
मारे हषं के बेहोश हकर जमीन पर गिर पड़े | फिर 
थोड़ी देर मं सावधान होकर उन्होने दम लिया | 
पहले ता उन्होने घबराहट से लपक कर कपि का 
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सौ गाँव श्रीर सोलह कन्याये देता 


लंङ्किण्ड | 





गलते से लगा लिया ग्रौर म्रपने आनन्द के श्रँसुश्ों 
से उसके शरीर कौ सोच दिया । फिर कहने लगे- 
हे भाई ! तुम देवता हो श्रथघ! मनुष्य ¢ तुमने बडी 
दया को जो यहाँ श्राये | हे सौम्य | इस शआ्ानन्द्‌ 
समाचार के सुनाने से मै तुमको एक लाख गाय 

। वे कन्याएं 
कुण्डलो से मूषित, अच्छे ्राचस्णवाली, श्रौर सेने 
कौ रङ्गवाली ह । उनकी नाक ्रच्छी है, पे मनोहर 


 जंघाश्रों से सुशोभित, चन्द्रयुखी, सम्पू भूषणो से 


भूषित तथा सम्पन्न त्रैर्‌ श्रच्छे करुन की ईै। 
दोहा । 

रघुपति कर श्रागमन सुनि, भरत हषं भरि पूर । 

भई दशेन की लालसा, मिष्य दुःख श्रति कूर ॥ 


१२८ सगे । 


 हमुमान का सक्षेपसे प्र की सब कथा 


भर्त से कहना । 
भस्त बोले--““श्रहे ! वन मेँ गये वहत दिन 


बीत गये। अब मैं ग्रपने. नाथ का कीत्तन सुनता 
: . दर| देखो, संसार की यह प्रसिद्ध कहावत बहुत 


पस~ ~ 
क - - 


ठीक शरैर कल्याण-दायिनी रहै कि जीते हए मनुष्य 
कास्मै वषमे भी. ्ानन्दकौ प्रापि रोती रै। 

छा, ₹ह कपे ! यह तो बतल्लाश्रो कि रामचन्द्र 
का बानर के साथ सम्बन्ध कैसे हृश्रा १ उनके 


` साथ मेल किस जगह श्रैर किस मतक्लव से श्रा १. 


मुखस सब हालत टीक टीकर कहा | मरतजी क 
दिये हए श्रासनं पर हनुमान्‌ बैठ गये शरैर उनके 
पूद्धने पर वे प्रभु के वन-संम्बन्धी सव चरित सुनाने 
लगे--“ध्यह तो श्राप जानतेद्ीर कि ्रापकी 


८२. 
माता नेकरिस तरह वरर्माग कर राम का वनवासं 
दिया; पुत्रके शोक्र से. महाराज दशरथ ने किस 
तरह प्राण. याग दिया श्चैर दूतीं ने नानाके घरसे 
श्राप को किष तरह श्रयोध्या में पद्चाया | मप 
ने यहाँ स्राकर राज्य नहीं चाहा । सद्ध्म-मागं के 
प्रनुसार राञ्य.समपषण केलिए आप भाईके पास 
चित्रकूट गये, परन्तु पिता के वचनं पर स्थिर रहने 
के कारण उन्हुने न माना । उस्र समय भ्माप 
उनकी खडाऊ ले कर लौट आमाये । यहाँ तक का 
हाल ता श्रापका मालुम हीर । श्राप के लौट 
प्राने परजा हाल द्ुश्रा उसे सुना । श्राप के चल्ले 
जाने पर उस वन के सवं गग, पक्तौ व्याक्रुल से 
दिखाई देने लगे । वह वन मरह पीडित सा हो गया । 
फिर महाराज हाथियों के पैसे खद हए ज्रैर 
सिह, व्याघ्र तथा गरगोसे भरे हुए बड़ घोार.दण्डका- 
रण्य मे गये। बहुं तीनों के पास बड़ जोर से गरजता 
हुश्मा विसध राच्तस श्रा पहुचा | उसे हाथी की 
तरह चिद्लाते देख देनं भाहयों ने उठा लिया श्नैषर 
उसक्री वाहं उपर को तथामुह नीचे को करके 
गडटे मे डाल दिया ! यह भारी काम करके देनं 
भाई शम का शरभङ्क षि के द्माश्रम में गये। 
जवर शरभङ्ग स्वगं का सिधार गयं तव महाराज सब 
मुनियों का प्रणाम कर जन-स्थान मं गये वहां 
राम कृ पास शूपंणखा नामक राक्तसी ब्रं | राम 
ने लच्मण की श्रर इशारा किया ता उन्हीने तल्लवार 
से उसको नाक श्रीर कान काट लिये | भ्रब उसकी 
परार के चोष्ह हजार रात्तस इकटे हौ गये । तब 
प्रकेले राघव ने, दिन के चथा समयमे ही, उन 
सव के नष्ट कर दिया ! वे रात्तस.-बडे बली, जर 
महापराक्रमी थे। वे तपस्यामं विघ्र करते रहते 
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घे शरैर उसी दण्डक्रारण्य में रहते घे ¡ रामचन्द्र 
ते उन सवबकोाभार डाला | -खर कोमासा श्रोर 
दूषण. के उससे भौ पत्ते भारा | त्रिशिसया के 
सवके बाद्‌. माश } वह राक्तसी इसं तरह पना 
ग्रपमान देख रावण के पास जाकर रेने लगी । 
तब राव का सेवक्ष मारीच नामक रात्तस रलनमय 
मृग बन कर सीता का लुभने लगा । सीताने प्रु 
से कहा---““हे प्रभो ! इस खग को पशृडिए । यह्‌ 
हमारे श्राश्रम का सुशाभित्त करेगा! इस्तलिए 


रामचन्द्रजी धनुष लेकर हरिण के पीदेदैडे। वे 


उसे बाण से मारने लगे । इतने ही मे, रास्चन्द्र के 
क्छ दूर जाने पर श्रर बह्म से लच्यण के भी 
चकते जाने पर, रावण वहं साया श्चर श्राश्रम मे 
घुस कर सीता कोा हर कर इस तरह ले जाने लगा 
जेसे आकाश मे क्र प्रह रादिणी का हस्ताहे। 
जटायु नामक गीघ सीता को द्ुडाने कं लिए गया 
पर उसका उसने मार्‌ गिराया । सीता का लते जाते 
हुए रावण के बड़ बड़ पतताकार वानरं ने देखा 
शरीर बड़ा ग्राश्चयं किया) सीता के) लिये हए 


रावण बड़ी जल्दी चला जा रहा था } पुष्पक विमान 


पर चढ़ा हु्रा वह बहुत जल्दी लंका मेँ पहुंच गया] 
पहं सुवणेमूषित एक बड़े सजन में मैथिली 


कलते जाकर समाने श्चीर लुशाने लगा । परन्तु 


श्रीजानकी मे उसकी सव क्वनां कोाश्रचीर उसे यी 
तृशवत्‌ संमभ्छा } इसके बाद राव मे उनको 
प्रशाकष.वाटिका में वेढा दिया | 


(प्रव इवर जव राघव सगकोामार कर ह्लैरे 


परर पिता दंशस्य के बड़ प्यारे गृघ का मरा हृश्मा 


देखा तव वे श्रीर्‌ ल्म सीता को दमे ल्मे । 


गोदावरी नदी कर किनारे प्रूले हुए बने में दरढते दरढते 


वास्मीकोय रामायण | 


-.-~----~-~------------~----~ 





कबन्ध नामक शक्तस सिल्ला । उसके कने से महा- 
राज ऋष्यमूक पर्व॑त परः पहुचे श्रीर्‌ सुप्रीव से भिज्ञ | 
वह दानं की मैत्री हा गर | सुप्रीव केः उसके भां 
बाली से घर से निक्षाल्ल दिवा था । जव प्रभु ग्रैर 
वानरराज मे परस्पर बात करते कस्ते वड़ा प्रेम हे 
गया, तत्र रामचन्द्रजी नै उसे श्रपने बाहुषल से फिर 
राज्य दिल्ञा दिया | प्रसुने विशालकूप सहवलली बाती 
केव भार्‌ कर्‌ सुप्रीक का सब बानं का राजा बना 
दिया ! सुग्रीवं मे महारानी के शेाजने की प्रतिज्ञा 


की शनैर दश कराड वानर इधर उधर सजे । उनम 
से हम सग विन्ध्याचल्न पवत परद्भूदटृने के लिए 
गये । ददते द्ूदृते बद्रत समय बीत गया; पर सीता 


देवी का पतान ल्गा। उस समय हम सवका बड़ा 
शोक ह्र | फिर वहाँ गृध्ररज कं भाई सम्पातीते 


हम लोगों को वतलाया कि सीता सवण क घर्मं 


रै । तव भने ्रपने दुःखित संगियोंकादुःख दुर 
करने के लिए सौ योजन. चैड़ेसखुद्र कारल्लचा शरोर 


 ल्षङ्का मेँ जाकर श्रभोक वाटिका में सीता को देखा) 
वै वहाँ पीतकौशेय ' चख पहने, मलिन, अनन्द- 


रहित ओर दृढव्रत किये रहती थी । मँ उनके पास 
गया शरैर सव हाल टीक्ष ठीक पूष कर उन्हे मैने 
पहचान केक्लिएरमभकीदी ह श्रगूटीदी | फिर 
उनको दी ह मणि लेकर मै, छरतार्थं हा, सद्र क 


इस पार चला श्राया । वह मणि मैते श्रीयवव कों 
अपण कर्‌ दी । रामचन्द्रजी ने सीता का समाचार 


पाकर अपने जीवन की श्राशा समी | यदि को 
सेय परस्थ-ऋषस्या को परहुचं शयाहि .र उस 
दशा से उसे श्रत पीने क्तो मिल जाच ता उस 
समय उसक्षी जैक्ती दशा ह, वही दशा उस समय 
पसकदौ छदं | पिर प्रञुने लङ्का का नाश करनं कं 


र्न 
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लङ्काक्षाण्ड । ` 
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लिए एेसा प्रबन्ध किया जैसे प्रलय के समय मेंसब 
लेग के नाश के लिए श्रग्नि तैयार होती ₹ै। रन्ते 
नल के दारा सथुद्र मे पुल्ल बधवाया | उसी पुल्ल क 
द्रास वानरी सैना समुद्रके पार उतरी) फिल्में 
परहुव कर नील नै प्रहस्त को, साधव ने कुम्भके को, 
लच्मण ने रावण के पुत्रके, ग्रैरसुदरामने राव 
का मारा । इसके वाद इन्द्र, यम, वरुण, महश्च, 
ब्रह्मा ग्रीर दशरथ, ये स प्राकर प्रभु से मिक्ते श्ीर 
वर दिया । ऋषि श्रीर्‌ देवधिं ज्लोग सी वहां राये श्चैर 
सबने श्रीराघवकरा वर दिया । वर पाकर महासज 
परीतिपूवेक वानसें के साथ पुष्पक विमान पर चद 
कर किष्किन्धा मँ राये | वहं से चज्ञ कर गङ्गा 
के किनारे सुनि के ्रौश्रम में रागये | श्रव कल, 
पुष्य नक्तत्र के योग सं, विघ्रबाधा-रहित. रामचन्द्र 
क प्राप यहाँ देखेगे। ` 
४ देदहा। 
वायु-तनय के वचन सुनि, हषं न हृदय समात ! 
हाथ जारि बोलते भरत, भयो छतारथ तात ॥ 


| ४ ९, छ ४ | 

^= ^ १६ ब सर | 
ध ० ध, 
| सरतमिल्लीप । 

सिपि कौ वाते सुन कर भरतजी वड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होने शनरु्र को म्राज्ञा दी कि पवित्र रहने 
वाल्ले मतुष्य नगर के देवताग्रों का शङ्कार करं तथा 
मुख्य सख्य स्थानों कौ -सजवे । न्दं सुगन्ध- 


माल्लाश्ने से मूषित करे ग्रोर तरह तरह के वाजे वहाँ 


तेयार रक्खेः । जे सूत पुरानी कथये जानते तथा 
सतुति करने शरैर पुराणौ मँ चतुरह ग्रैरजे 
वैतालिक सषेरे गा बजा कर राजाश्रों को जगाते हें 
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वे सामचन्द्रजी कषा देशेन करने के लिएनगरसे वाहर 
चले । तरह तरह के वाजे वजाने मे चतुर वजन्त्री 
ताग, वेश्याए, राज-माताए, मन्त्री लोग, सैनिक, 
सेनासमूह, लिया, ब्राह्मण, त्तचरिय, प्रधान वैश्य, 
मुखिया श्रर कटुम्बी-इन सब से कह दा कि राम- 
चन्द्रजी का चन्द्रमुख देखने के लिए चलते | मरत 
की श्माज्ञा पातेदही शचरु्नने हज्ञयों नीको को 
प्राज्ञा दी --अची-नीची, शरोर टेढी मेदी जगह को 
समकरदोा श्रौर नन्दिथामसे श्नागे की ज्ञमीन 
को ठ्डेजलसे सींचद्या। 

श्राज्ञा होते ही सबज्ञोग जमीन पर परल श्रैर 
लावा विद्वान लमे । पताकाश्रों से गलियां सजाई 
जाने लगीं । सवेरा रोते ही एतो नरैर मोतियों की 
मालाभ्रो से तथा सेने-चांदी से मकानों कौ शाभा 
की जाने लगी.। सव राजमार्गो मंःबिनादी धकेके 
लेग पंक्ति वाध. बाँध कर.भर.गये। श्रव राजा की (4 
राज्ञा से बड़ प्रसन्न धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धा, र 
्रथसाधक, अशोक, मन्वपाल ग्रौर सुमन्त्र, ये मन्त्री ध 
ध्वजाग्रं से श्रलंकृत श्रौर हज्ञरों मस्त हाथियों का ` 
साध लेकर निकले । इनके सिवा शनैर न्नोग भी सेनं 
कं हैदेोंवाली गम्भीर-गामिनी हथिनिययो के सजा 
कर ले चले । धड़ बड़ महारथी लोग घाड भरौर रथ 
सजा कर्ते गये। ₹ज्ञारोां घोड़ों पर सवार हो शरैर 
पने श्रपने हाथों में शक्ति, ऋष्टि, पाश, ध्वजाग्रीर 
पताकां लिये हुए वीर लोग चक्ते । उनके सथ 
हजारों पैदल मनुष्य ये। महाराज दशरथ की सबं 
रानियां कौशल्या श्रर सुमित्रा को आगो करक 
सवारियों पर चदृकर चली । इसके वाद्‌ भरतजी 
सुख्य ब्राह्मणे, प्रधान वैश्यो श्चर नगर-बासी मुख्य 
महाजनें का साधने. रीर हाथ मँ माला तथा 
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 .करा सत्कार किया 
वृत्त सदा फल् देनेवाले, एलं हुए, मधु रस बहाने ` 


` एथर्‌ 


मोदक (लङ्‌ ) लिये मन्त्रियो से चिरे दहुए प्राश्रमसे 
चते । भरतजी के साथ शङ्क श्रर्‌ तुरहियों बजती 
जाती थीं; श्रौर बन्दीगण स्तुति पढ़ते जाते घे। 
 भरतजी उपवास के कारण कश शरैर दीने । वे 
चीर श्रर काला सृग-चर् पहसेथे। भाद का ्राग- 
मन सुनक्रर वे बडे प्रसन्न थे । उन्होने रामचन्द्रजी 
को खडा्ञ्रो को सिर पर स्ख लिय्रा। सफु 
मालानां से शोभित सफेद हाता गौर राजा कं 
योग्य सोने की मूडवाल्ले स फ़द चवर साथ मे लिये । 
मन्न्रियों को साथत्ते ये गवानी करने के लिए 
चले ।. उस समय घोड़ा को टापो के शब्दो से, 
रथे की गड्गड़ाहट से ब्रौर शद्घ तथा दुन्दुभी की 
ध्वनि से प्रथ्वी काप गई । हाथियों की चिग्वायें 


गरौर शह तथा . इन्दुभियों के शब्दों से कोलाहल ` 


मचाते हुए ्रयोध्या के सव लोग नन्दिम्राम में 
पर्च गये । जवं तक यहाँ संब साज बाज इकटरा 
हु श्रा तव तक वायुपुत्र हसुमाचजी भरत का सब 
समाचार रामचन्द्रली को सुना कर फिर भरतजी के 
पास श्ना गये । उनको देख कर भरतजी ते कहा- 

क्यो भारं ! बानं को चित्त बड़े चच्चल हेते है 


कही तुम अपनी स्वाभाविक चच्लतासेता -यह 


खबर मुभे सुनाने नही राये हो ? क्योंकि मँ श्रभी 
तक न श्रीरामचन्द्रनी के देखता ह श्रीर्‌ न -उन 
कामरूप वानरो का ही 1; यह सुनकर कपि 
बोले - महाराज ! सुनिए । मरद्राज युनि ने महाराज 
। उनको कपा से सागके सब 


५५५५ 


वाहे श्रीर्‌ मस्त भसे से गुजायमान हा रहेरै। 


वही खाने पीने मे देर हई हे । युनि को इस तरह ¦ 
का सामथ्यं इन्दर के वरदान से प्रात्र है । ्मापचिन्ता ` 





वात्मीश्ोय रामायण 


स ~~ ~-~---~----------~ ~ 
~~. ~~ 


न कीजिए । यह लीजिए, प्रसचद्ुए बानर का 
शब्द सुनाई देने लगा । म समता हू, बह वानरी 
सेना गोमती नदी के पार उत्तर रही है । नव भ्ाप 
साखूवन कौ श्रोर दृष्टि कीजिए । देखिए, कसी धूल 
उठ रही है मै समस्ता हँ कि बानर उस वन मे 
वृत्तो को हल्ला रहे ह । वह देखिए, ्राकाश मे 
चन्द्र के समान विमान दिखा देता है | इस सुन्दर 
पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने श्रपने मन सेरचोथा। 
महाराजने रावण को मार कर इसे पाया है| 
देखिए, यह दापहर क सूये की तरह चमक रहा 





है । इस पर रामचन्द्रजी सवार रह कुवेर की कपा 


से यह मन की तरह ज्दी डता है । इस पर रोम, 
लच्मण, सीता, सुप्रीव शरैर विभीषण सवार है। 
इस तरह सुनते श्रौर (सामचन्द्रः शब्द कानों 
भँ पड़ते ही खी, बालक, युवा शरैर व्ृ्धौ काएेसा 


 श्मानन्द शव्द ह्र कि सम्पूण श्राकाश. भर गया | 


सब लोग रथे, हाथियों शरीर घोड़ो से उतर उतर 
कर ज्ञमीन पर खड़ हा गयं । वे सब विमान परश्री ` 
राघव को देसे देखने लगे जैसे कोई चन्द्रमा का 
देखत रै । भरतजी विमान की श्रर यह किये, हाथ ` 
जाड, आनन्द से स्वागत-पूरवक श्रध्य श्रीर्‌ पादारध्य 
से रामचन्द्रजी की पूजा करने लगे उस समय 
विमानन पर बड नेत्रीवाल्ते श्रीरामचन्द्र एेसे मालुम 
हाते थे मानें दैवराज चन्द्रहों। विमान पर बैठे 
हुए अपने भाई को देख कर मरतजी ने बड़ी नम्रता 
से एसे प्रणाम किया जैसे कोई मेरु पर स्थित सू 
को प्रणाम करता है । इसके वाद्‌ सम की आज्ञा 
से वह हस-भूषित विमान जमीन पर उतर पड़ा । ¦ 


फिर प्रभुनेभरत का उस पर वैठाल्िया। तव 
भरतः ने प्रभु का फिर प्रणाम किया उस समय 
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रामचन्द्र ने बहुत दिन के बाद मिलनेबाले भरत को 
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राञ्य, जे श्राप ने इतने दिनं तक मेरे पास 


गाद्‌ मं उठा कर गल्ञे से लगा जिया । फिर भरतने धराहर रक्खा था वह मै मापके अधीन करता 
सपना नाम सुनाकर ल्मण मरोर वैदेही को-प्रणाम. ह| राज मेरा जन्म कृताथ शरैर मनोरथ परा 


किया । इसके वाद भसरतजी सुप्रीव, जास्ववान्‌, 
रङ्गद, गन्द; द्विविद, नील, -ऋषभ, सुषेण, नल 
गवाक्त, गन्धमादन, शरभ शौर पनस. इन सव का 
गले से लगा कर मिल्ले | ये सव बानर कामरूपी ता 
थे ही । प्रतः उस समय मतुष्य-ह् धारणो कर बे 
बड़ हषं से मरत का कुशल-ससाचार पूषन लगे । 


फिर भरतजी सुमीव को गले से लगा कर वोल्ञ-“न्हे 


9\, ® 


सुमाद! हम चार भाईयों कं तुम पांचवे भाद हे | 


क्योकि सेषटद से मित्र होता है श्चैर अपकार श 
22. इसकं बाद भरतजी विभीषण से. श्राज्ञादहै कि तुम कुवेर के पास चले जाग्रो । तुम 


वोले-'“हे भाई! बड़ श्रानन्द्‌ कौ बात है कि तुम्हारी 


सहायता से इतना बड़ा दुष्कर काम किया. गया. | 


मब शचुष्नने देनं माद्यं के प्रणाम कर सीता 


रामचन्द्रजी ने वशे-हीन श्रर शोककषित माता 


छपरा | क्योकि श्राज मं श्प का अयोध्यामें 
लट राया. देखता हरं । अव श्राप. कौश, भाण्डार, 
घर श्रीरसेनाको देखिए । न्रापक तेज से भने सव 


दस गुना कर रका है ५ भ्रादरवत्सल भरतकी यें 


वाते सुनकर बानरो की शरीर विभीषण की भ्रँखों से 
रसू बहने लगे । फिर श्रीरामचन्द्रजी, भरत को 


गोद ल्ले सेनां-सदित विमान पर चढ़ कर भरत 
के श्राश्रम को चले 


वहाँ परहुच कर महाराज 
विमान से उतर पडे बवे विमान से बेल्ल-“भ्मेरी 


उन्ही की सवारी म॑रहा 1 रामक ्माज्ञा पाते 
ही वह विमानं उत्तर दिशा.कोश्रोर छवेरकौः 


राजधानी मे चत्ता गया । जिस पुष्पक विमान को 


रात्तस जीत कर लाया था वह शमचन्द्र जी की 
द्राज्ञासे कुवेर का फिर मिल्ल गया । इसके ` बाद 


काशस्या क धरणो कौ प्रणाम किया श्रीर उनको महाराजे श्रपने.मिन्र पुरोरित के चस्णो मे प्रणाम 


सन को हषित किया। तदनन्तर सुमित्रा ओ 


कैकेयी केप प्रणाम कर प्रयु शरैर प्रीर माता््रो 
सथा पुराहित का प्रणाम करने के लिए गये। अव 


सष नगरवासी हाथ जड करः श्रीरामचन्द्रजी से 
बेत्ते--““हं कोशस्यानन्द 
को अलजलियां एूले हए कमल की यों 
पडती था । जव नगरवासियों के असिवाद्न को 
रामचन्द्रजी ग्रहण कर चुके तव भरत जी ने अपने 
देनं हाथों से महाराज कौ खडारश्रं का उक 
चरणों में पहना दिया भ्रौरं हाथ जाड कर कहं 





| हे महावाहो रयम 
चन्द्र! श्राप का सागता] उस समय नगरदासियें 
दिखाई 


न 
र । 


किया तथ्रा.उनकोा एक मासन पर बैठा कर माप 
सी पास दही दूसरे रसन पर्‌ बैठ गये, मानें ब्रह 
सपति के साथ दनद्र वे हाँ । | 
` ९६०्वा स्म| | 
रामराज्यामिषेक | 
| श्रू भरतजी इाथ जाड कर रामचन्द्र जी से 
बोलते-महाराज ! मेरी मातानेवरदान मं पाया हुश्रा 
राज्य से सौपा था । श्रव वही राज्यम फिर श्राप 
को वैसेही देता हँ जिस तरह मापने सु दिया घा | 
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. ` -जिलत तरह चरके ही दोने मे समथ महावलीः बैल .केः 
भारक छोरी घोडी नहीं दो सक्ती उसी तरह मै 
इस राज्य के भार का सम्हाल्लने 


उत्स ह-हान 
सहाहं । जिख तरह जलकंवेगं सेदटुटे. हुए पुल्ल 


कावांध बांधना कठिन है उसी.तरह चाश भ्रोर 
से खुले हुए राज्य-रूप छिद्र को रक रखना मेरे लिए 
बडा कठिन है ! हे वीर्‌ ! श्नापक्ती गति कां श्रनु- 
 सरणकरनाता बड़ा दही कठिन है । इसका म वेसा ` 
दी उत्साह नहीं कर संकत। जिस तरह घोडे की ` 
„ चाल का गदहा श्रीर्‌ हंस की गति.का कोश्चा ग्रलु- 
सरण नौं कर सकता । जैसे घुर की फुक्लवाड़ी सें 
कोई वृत्त लगाया जावे मरौर बह समय पाकर घूर ` 
` ऊँचा तथा शाला-प्रशाखाभ्रो से युक्त तो हा जावर. 


प्र्‌ फूल लग कर भडु पड़, फल न लगे, ता 
जिस काम के लिए वह लगाया गया था वह काम 
ताह्वश्रा हीनही। यह मेने एक दृष्टान्त कं तीर 
पर कहा है । इसका मतलब अपृ समस सकते 
श । इसलिए हे नरेन्द्र ! श्राप सेवकौ पर शासन 


कीजिए । यह संसार च्राप का अभिषिक्त भ्रोर 


देपहर के सूर्यं री नांई' तपता हंश्रा देखे। नगाडो 
पर्‌ डंका पड़ने के शब्द काच्ची तथा नूपुरं कौ 
नकारे श्चीर मधुर गाने के शब्दों कं साथ श्राप 


 जागिए शरैर सोईए । जव तक सूर्य-मण्डल्न घूमता 
, तव तक्त श्राप इस ` 
जगत्‌ के खामी वन कर रहिए 

दाराज ने उनका कहना मानकर सव स्लीकार 


रहे ग्रीर यह प्रथ्वी स्थिर रहे; 


किया श्रौर अ्रच्छे श्रास्तन पर बैठ गये । फिर शचरघ्न 
कहने से वड चतुर, कोमल तथा हलक हाथों 
वाल्ले शरैर जस्दी बाह्न वनानेवाल्ते नाई रामचन्द्र कं 


` समीप बैठ गये । परिक्ले भरतजी.ने स्नान किया 


फिर लच्सण ने, उनके बाद वानरेन्द्र सुभ्रीव ने ` 
फिर रान्तसराज विभीषण नै स्नान किया । सवसे 
पीठे रामचन्द्र ने पनी जायें साफ़ करकेस्नान " > 
किया । वे चित्र-विचित्र मला पहने, सुगन्ध द्रव्य 
- लगाये नौर बड़े कोमती कपडो से भूषित हौ कान्ति 


फिर बानरियों का प्रसाधन (विशेष म्रललकार ) महा- ~ ` 
` यनी कोाशस्या ने बडे हष-पूवेक श्रपने हाथों से 


शरैर इण्डलं से भूषित सुप्रीव तथा हनुमान्‌, एवं 


` तरह विचार करके वहाँ से सव रामचन्द्र के दैन 
करने के लिए निकले । 





प्ट ` ` ^ चाल्ीकीय रामायण | भ 3 स 


प्रज्वलित ह्वर । जे भूषण ग्रीर ्रलंकार बाकी रह ` 


 गयंथे सा शचरघ्नने ठीक करवा दिये । महाराज | ॥ , 


ल्म काव्रीर सीताकेश्ं का विशोष ह 
ग्रश्नार महाराजदशरथ को सव रानियां ते किया। 


किया } इसके बाद शच॒घ्र को भराज्ञा से सुमन्त्र एक 
भनेहर रथ सजा करल श्चाये | सूयेग्रीर श्रभि- ` 
के तुस्य उस श्रच्छे र्थ पर महाबाहु रामचन्द्रजी 
संवार हुए । नहा भोकर श्नच्छे कपड़ पहने. हुए 
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सव भूषणो से भूषित मनेहर कुण्डल पहने हुए 
सु्रीव-को चिर्यां श्रौर सीताजी बड़ी उक्कण्ठासेः 


=. 


नगर देखने के लिए चलं । इधर योध्या मे रजा 
दशरथ क मन्त्री लोग पुरोहित.ःके साथ विचार ॥ 
करने ले रार अशोक, विजय तथा सिद्धाय, तीनां ध 
रामचन्द्रजी की वृद्धि (अभिषेक) के लिए रौर नगर ८ ` ~ 


की श्रीबद्धि कं लिए अपस मेँ सलाह करनेल्गे। 
सब कौ यही राय हु कि मङ्गलपूैक रामचन्द्र के 
प्रसिषेक के लिए सब चीज्ञे इकट्री कीः जार्य । इस 


थ त्क त, ० ६ शष ( व 
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इन्द्रं क्रो नादं स्थ पर सवार हकर महाज ध 
नगर देखने कं लिए चल्े। भरतने उस रथ कषे + ~ 


कौ रास पकड़ी, भ्रोर शचरत्रने छता लिया; एक 


+१---+" + 
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चमर्‌ लच्छ्पणं आर दसरा चसर्‌ रत्तस-सयज वथा- 


षण महाराज के सिर पर्‌ इलाते ` जाते धे । उस. 
समय श्राकाश मं ऋषियों का समूह, दैवता श्रौर | 
मरुद्रय राम की स्तुति कर रहे थे} उनकी बड़ी 
मधुर ध्वनि सुनाई देती थी । शचरुजय नामक प्वता- 
रे । बाकर वानर 


कार गजेन्द्र पर सुप्रीव सवार थे। . 
 सचुष्य का रूप बना, नौ हजार हाथियों पर सवार 
थे । सव भूषशों से मूषित 
्रटारियों की माल्लाभ्रां से सुशासित उस नगरी में 
महाराज रामचन्द्र जी शद श्रार तुर्ही कं शब्दों 
सदहित.गये। नगर-वासी खडेहा हा कर उनकी 
दवि देखने ल्मे । 


हुए पीचे पीले चलने लगे । उस समय मन्त्री, 


ब्राह्मण ग्ररं प्रजा से धिरे हए महाज देसे शोभते 
रे जैसे नत्तत्रो से वेष्टित चन्द्रमा शोभता है । महा- 


राज कं रागे ग्रामे नगाड़े बजते, तालन श्रौर खसितिक 


नामक बाजे बजते जाते घे श्रीर हर्ष से न्रच्छेश्रच्छे 


मङ्गल-पाठ सुनाते हुए गवैये चक्ञे जाते घे 1" अत्त, 
सेना, गाय ग्रोर कन्या लिये व्राह्मण श्रै र लड्ङ्‌ 
हाथ मं लिये अनेक मनुष्य प्रयु के आगेश्मागे जा 


थे । इसके वाङ्‌ श्रीरघुनन्दन ने मन्त्रयसे 


सुप्रौव की मैत्री का, हनुमान्‌ कर प्रभाव का ओर 
वानरों 


 रान्तसी सेना प्र बानरां ने एसा पराक्रम किया । 
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प्रव महारज हृष्ट पुष्ट मञुष्यों से भरी दई अयेध्या- 
पुरी मं गये पुरवासियों क घर पताकाश्रो से सजायं 


हुए थे । अरघ महाराज दृच्छाङ्ुवशवलों कं द्वारा 
सदा से सेवित, ्रपते पिता कं महल मं पर्हुचे) 








वाटिका लगी हुई है] 
 श्रादिसे.खचित शरोर बहुत वड़ा है! वहाँ सुप्रीव 


सचे लगते ये|. 


उनका जयजयक्रार मनाते 
परैर महाराज से श्रनुमादन ( प्रणाम आदि ) पाते 


क पुर्षाथे का वैन किया । उसे सुनकर 
अयोध्यावासी वड़े चकित हुए कि इस तर्ह की 
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पहले तो राघवजी . पिता कं महल में सुग्रीव श्रादि 
को लिवा गये । फिर काशस्या, सुमित्रा ग्रर केकयो 


को प्रणाम कर भरत से मधुरता-पूवेक कदने लगो-““हे 


भरत ! वह सेरा भवन सवस श्रष्ठ र| उसमं ्रशोाक्र 
प्रर वह मोती तथा पन्न 


ऋ ठहराश्रा 12; महाराज क. इतना कहत हा भस्तजा 


` सुमरीवः का हाथ पकड कर उस सवने त्ते गये) 


फिर शचरघ्र की ञाज्ञा से नौकर लोग तेल्ल कं दीपक 


` पल्ग श्रार विद्कानेल्ञेकर वहां परुचे }. भरत ने सुमोव 
 सेकहा किश्रीरामचन्द्र के अरसिषेककेलिएदूरतोको 


द्राज्ञा दीजिए । तव सुम्रीव ने कपि वीरां को बह 
जद्दौं स्राज्ञादीकि, इन चरो षड़ां का चारो समुद्रो 


फे जल से भर कर कल सषेरे यहाँ ले मारो 


राजा को स्राज्ञा पाकर जाम्बवान्‌, हनमान, 
वेगदर्शी शरोर ऋषभ ये चर्ये घडो को लेकर गरड 
की तरह श्रकाशनमार्ग से उड्‌ कर गये; शरैर कट- 
पट समुद्र काजल सर लाये रीर राजधानीश्रयेध्या 
मे रख कर बैठ गये । इसके बाद्‌ शरैर चचैर बानर 
भी पाँच स्मै नदियों काजल घडा मे भर लाये। 


, सषेण पूवं सयुद्र से सवे-रल्मूषित कलश भर लाये। 


ऋषस दकत्तिण सागर से लल चन्दन, कपूर 
श्रादि सुगन्धित चीजों से सुगन्धित सुवणं घट को; 
गवय पश्चिम समुद्र से ओर उत्तर सथर से दयुमान 


 जलपृशौ घडा मर लाये । श्रव मन्त्रय के साथ 


शानुन्र ने उन घडां को देखकर पुरादित भरर सुह 


से रामचन्द्रजी के श्रभिषेक केलिए निवेदन किया। 


तदनन्तर बृ वशिष्ठ म॒निनेवब्रह्यणौकासाथ ज्ञे 


कर सीता-सदहित रामचन्द्रकारतांसे वनी हइ 


चैकी पर बैठाया | जिस प्रकार नालो बसुश्रो-ने. 

















द 


इन्द्र का अभिषेक किया था उसी तरह उस समय 
वशिष्ठ, विजय, जाबलि, काश्यप, कात्यायन, 
गौतम, श्रीर वामदेव, ये सब सिल्ञ कर महाराज का 
` प्रभिषेक करने लगे। अभिषेक इस क्रमसेहुश्राकि 


`. ~ . पहले त ऋूस्विक्‌ ब्राह्यणो ते, फिर पोडश कन्याश्नो 

तदनन्तर नगर 
क रहनेवा्ते बडे बड़े व्यापारियों ने ब्डेदहष से. 
महाराज का अभिषेक किया | इसक्‌ बाद सब ग्राष- 
धियों क रसोांसे श्राकाशचारी.देवताश्रो ने, फिर 
चारं लोकपाल नै, तदनन्तर इक्र हकर सब देवों 

से महाराज को स्नान कश्वाया ] च्रह्याने रत्नौ से \ 


ने. सव मन्त्रियोा भरर योद्धाश्रांने 


भूषितं एक किरीट बनाया था । उसका महाराज 


मतु ने श्रोर उनके पश्चात्‌ उनके वश.कं सब राजाच्या 


ने. शुभयुदन्तं मं धारण क्याथा।) वह सेनेका 
था । वह बड़ मूह्यवान्‌ पदार्थोसे खचित ओर 
तरह तरह क रत्नो सं अलंकृत था ।*"उस सभा मं 
तरह तरह कं रत्नों से वने हए सिंहासन पर श्री- 
रघुनन्दन को बैठाकर वशिष्ठजी ने वह मुकुट महाराज 


के मस्तक पर स्ख दिया | ईसक बाद ऋल्विजो ने. 


श्रीरघुपति को अ्रनेक तरह कं भूषण -पहनाये । 


महाराज क सिर पर शच्रघ्रने सफद दाता लगाया। ` 
एकर सफद चवर सुप्रीच ने श्र दूसरा चन्द्रप्रकाश 


चवर विभीषण ने लिया । अव इन्द्र सी-आज्ञासे 


वायु नं बड़ ` दंदप्यमान तथा.सोौ कमलो से बनी . 
हुईं आाच्चनी माला ला कर रामचन्द्र का अ्रपणको। 
उन्दने सव रत्नों शरैर मणियों से षौमायमान एक - 


हार भी महाराज को दिया । उस श्रानन्द के 


र न भ 9 श 
उत्सव मं देवता अर. गन्धनं गाने लगे तथा श्प्घ- 


राये नाचने लगी । उस समय प्रथ्वी अन्न से परि 


पे; वृत्त फलों से सदे हए भैर प्रूल गन्धयुक्त 





वाहंमीकीय रामाये | 
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देख पडते थे। एक लाख घोडे, -एक लाख नई 


व्यानी हुई गाये ग्रै र सै वैत महाराज ने ब्राह्यणो को 


दिये । फिर तीस करोड़ सेने कं सुद्र, तरह तरह 
को भूषश, शरीर श्मनेक प्रकार छ 
न | सूर =^ की ^ न य ~. ` 
ब्राह्यणो के दिये ] इसके बाद सूय कौ किरणो को 
नाई चसक्णील्ली, तेनेकी बनी हद, ` रार्‌ मणयो 
से खचित दिव्य माला रामचन्द्रजी नै सुप्रीव कं 
दी | पन्ने से खचित्त श्रार चन्द्रमा 


मूटयवान्‌. कपट 


समान 
प्रक्षशमान्‌ विजायठ श्रङ्खद का दिये । गच्छे से 
प्रच्छा मणियोचाला य॒क्ताहार महाराज ने श्री 


जानक्रीजी के दिया । सीता देवी को दे निम॑ल. 
मर दिव्य वल्ल द्रौर मिले । इसके वाद महारानी 
( ्मपने कण्टका 
पति की श्रोर बार बार देखने लगीं । तब प्रमु ने उन 
को प्रभिप्रायकोा समस कर्‌ कहा--"ष्हे भामिनि... 
। तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे यह्‌ देदो 1; तव वैदेहीं . 

ने वह हार्‌ उन दनुमान्‌ को दे दिया जिन तेज, ` 
पर्य, यश, चातुयै, सामथ्ये, नम्रता, नीति, बुद्धि 


र उतार कर सब वानरो को तथा 


पौरष शरैर विक्रम सद्‌ा निवास करते हं । चन्द्रमा 


की किरणों से चमकते हुए सपद मेघो -क द्वारा 


जैसे पर्व॑त-शोभित होता है उसी तरहं हवुमान्‌जी 
उस समय उंस हार से सुशोभित हए वहाँ जितनं 


वृद्ध बानर शरैर सेनापति थे उन सवका वलो श्रोर' 
भूषणो से यथाचित सत्कार किया गया । विभीषण, 
सुम्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ तथा श्रर्श्रार्भीजी 
खास खास बानर थे उन सब के मनारथोंकासगर्लं | ध 
कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजी ने पशं कर दिया । उन्हे ` 

` बहत से स्त्नोंकेद्रास सन्तुष्ट करदिया। फिरवे 
सब अपने श्रपने घर जाने 


लिए तैयार हुए 


तदनन्तर प्रसु नै द्विविद, मथन्द, त्रीर नीलकामी 
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इच्छानुसार कृताथ किया । इस तस्ह श्रीराज- 


 साजेश्वर महाराज का राज्याभिषेक देख कर वान ने 
किष्किन्धा का. रास्ता लिया | श्रीराम से श्रादरपा 
कर सुग्रीव भी वरीको.पधारे | कुल शरैर धन की 


प्राप्ति से प्रसन्न हकर विभीषण सी भ्रपने साथी 
रात्तसा को सगलेकर दका का गये ओर्‌ वहां 


निष्कण्टक राज्य करने लगे । श्रीरघुञल के चन्द्रमा | 
राम वड़े अ्रानन्द्‌ से श्रपने राञ्य पर श्रारूढ्‌ हुए 


ग्रोर लच्मण से कदने लगे-“्टे धर्मज्ञ ! श्रातो, 


तुम मेरे साथ इस प्रथ्वी का शास्तन. करो, जिस ` 
की श्रिष्ठाता हमारे पूवज साजा ज्ञोग होते स्राये ह| 
जिस तरह हमारे पितरों ने अपने वड के पात 


यौवराज्य खीकार कियाथा उसी तरह युवराज 


होकर तुम भी. राजकाज करने मे सहायता करे |? 
श्रीराम नै सौमित्रि से. बहुत बहुत कहा परन्तु 


उन्हूने यह काम सौकार न किया। तन्‌ मरहाराजने 
भरत को यौवराज्य पर वेठाया। राज्य पाने के बाद 


राघव सै पौण्डरीक, अ्रश्वमेध, वाजिमेध तथा श्रीर्‌ 
प्मनेक्र बार किये । 


छरीर भी त्रनेक तरह के यज्ञ 
राज्य के दस हज्ञार-वषं के समय मे महाराजे 


दस अश्वमेध यज्ञ-किये जिनमें ग्रच्छे गच्छे घोडे 


द्रीर बहत सी दक्तिणायें दीं 


इस तरह भ्राजायुबाह ( घुटनों तक ज्लम्बी 
भूजाग्रोवालै ) ग्रौर बिशालवक्ता (बड़ी छातीबाले) 


श्रीरामचन्द्रजी सज्य का शासन करने लगे । उन्न 


 : अते तरह के यज्ञो से देवताश्नें का सन्तुष्ट 


किया | प्रु के राव्यमे न विधवानां का विल्लाप 
सुनने मे म्या, नसपसकते किसी ने भय पाया 
यैर न कोड व्याधि से. पीडित देख.पड़ा चारतो 


राज्यमेंथे ही नही, अनथ के पास तक्र कोई न. 








वशेन श्रपने मुह से किया 


. छूट जाते 
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फटका श्रौर वृद्धां का- बोल्लकों की प्रेत-क्रिया नहीं 
करनी पडो । सब लोग आनन्दित, धर्म मे तपर 
श्रार रामचन्द्र क दशन मे उत्साहित रहते थे । पर- 
स्पर्‌ कभी किसी -का श्रनिष्ट नही करतेये। उस 
राज्यम हज्ञार.चष से कम किसीकी उग्र न देख 
पड़ी । लोग हजार हज्ञार पुत्र वाले ( श्रांत खूब 


सन्तान वाल्ले ) होति ञ्चैर रेग-शकष.रहित देख 


पड़ते थे । उस समय क च्रत्त सदा फल मूल शरीर 
परूलां से लद रहते थे । मेव समय पर्‌ वषां करतां 
श्र हवा श्रयन्त सुख दैनेदाल्ली चलती थी । सन 


ल पने श्प कान करते ग्रीर, चपते ही कामे 


से सन्तुष्ट रहते.धे ¦ सव प्रजा धर्मम तत्पर चैर 


, भढ से दर रहती थी; सब अच्छ चिह रखती भ्रौर 
घमं क काम में उल्साही रहती थी । इस तरह महा- 
राज रामचन्द्रनी नै सख-पूवेक दस हजार वषं तक . 

` रान्यक्रिया। 


भगवान्‌ वार्मीकि मुनि ने इस श्रादिकान्यका 
ह धमं का, यश 
ग्रायुबलल- का श्र राजा््नोःका विजय का 

जो मयुष्य इसे सुनते है वे पाप.से. 
| जा पुत्र कौ इच्छा करता है उसे पुत्र 
परोरजा धन कीः इच्छा करता रै उसे धन मिल 


१. 
द्‌ नचाव 


जाता है | रामाभिपेक सुनने से राजा भूमण्डल को 
जीत कर शन्नेंपर ्रधिष्ठाता होता है। जिस तरद 

` राम से कोशस्या, लच्मण से सुमित्रा त्रैर भरत 
से केकयी जीवपुत्रा थी उसी तरह इस काव्य 

, सुनने से सियो जीवद्पुत्रा होती 
रहते हं । उन्हं बडी श्राय मिलती ह । राम कं विजय- 


। उनके पुत्र जीते 


काव्य काज श्रद्धा से, क्रोधरहित हकर, सुनते हं 


वे बडी बड़ी कठिनाय का पार कर लेते ह्‌; उनके 



















८४ 


उपर चाहे जैसी विपद्‌ भ्राजायतो भी छाया की 


नाई , विना कष्ट दिये, उन्‌ पर से वह निल जाती 


 है।यदिकोई परदेश महातो वह फिर भ्राकर श्रपने 
» बन्धु-वान्धवों से. मिलता है ग्रोर उनके साथ भ्रानन्द 
करतां है । श्रोरामचन्द्रनी कौ छरा से इसके सुनने 
बाले मनोबान्छित बर पाते है रीर उनसे देवता 


प्रसन्न रहते रै! जिनके घर में विघ्न करनेवाले देवतां 


होते हवे भी इसके सुनने से शान्त दहो जतेरहै। ` 
राजा सुने ते विजयी हा, प्रजा सुने तो कुशली हौ 
बाद शुद्ध हकर सुनैत 
उत्तम पुत्र जने। इस प्राचीन इतिहास को पूजने ` 
शरीर पटने से मचुष्य सब पापों सेद्ध कर बडी ` 


शरीर खी यदि रजोधमं 


प्रायु पाता है। त्तत्रिय लग इस इतिहास कें.नश्रता 
प्रर प्रणामपूवक ब्राह्मणो कं मुह से सुने.तोः इसकं 
रासा उन्हें 


लाभ क्योकि बे सनातन, विष्णु, भ्रादिदेव, हरि 


शरीर साक्तात्‌ नारयण ह| ह मनुष्ये ! इस प्राचीन. 
इतिहास को ग्रच्छी तरह श्रद्धापू्वैक वश॑न करा. 
जिसे तुम्हारा मङ्गल हे रैर विष्णु का वल बहे। 
हसक ग्रहण जीर श्रवण से देवगण सन्तुष्ट हाते भरर व 
` पितर श्रानन्दित होते ह। यमचन्द्र कौ इस संहिता . . 
काज लोग लिखते हवे खरग पाते है 
सुनता रहै उसे कुटुम्ब को प्राप्नि हाती है, उसके यहाँ - 





ठेश्वय घ्रौर पुत्रका लास होगा) सम्पूणं. ` ` 
रामायण क सुनने ग्रौर पटृनेवालो पर र।मचन्द्रनी ` ` 
सदा सन्ुष्ट हेते ह! उकं सन्तुष्ट हने सेवडा. 


। जा इसे 


व लो(-क रइ समत्र 


वास्मीकोय रामायण | 


धन-घान्य बढता है; उसे उक्छ्ृष्ट तरुणी रौर उत्तम सुख 
प्रान्त. हे ॥ ता । 


हेती है। इसलिए हे भाइये ! श्रायुष्यकारी, ्ारोग्य- 


कारी, यशदायक, सुबुद्धिदायक, सङ्गलरूप, वीय. 
कारक शरीर मायं से प्रीति करनेवाले इस श्राख्यान 


को सम्रद्धि चाहनेवाले सज्जन स्रवश्यश्रवण करें| 
| पय । ` 
उद्यतः विमलः. प्रताप रजनिचर-यूध-तापकर । 


लोकोत्तर तूणीर दिव्य सायक सुचाप कर ॥ 


देव विप्र गोपाल्न भक्त हित चाहत सब विधि 

भाव परीत्तक. नाय महाकरुणा-वारांनिपि ॥ 
भूभार-हरण हित विविध तनु धरत करत लीला सुभग । 
तंहि नमत नम्र गोपाल नित, छोड र कल्ल जजाल्न मग 


तद्‌नुचरणधमां तस्रसलयथेकमां 
` तदनुवदनशमा चैष गोपालशमां | 
प्रणतशरणमाद्य बेदवादेनिगायं, ` 
मनुजतनुमनीश नोति रामास्यमीश्वम्‌ ॥ 


श्रदभुतरोद्रसमयानक्रकर्णवीभत्सका स्सा: पच्च | 
 वीरस्याङ्गानि. 


नुधैलंच्यन्तां ` युद्धकाण्डेभ््र ॥ 
श्रदूयुतो युद्धकोाण्डोभ्यं दृश्यो गेपालशर्भणा । ` 


 श्रमेणानूदिता भूयात्तष्टेय, रामजगस्पतेः ‰ ॥ 


यहे युद्धकाण्ड बड़ा ग्रदू श्रुत श्रौर देखने योग्य है । 


` परं* गोपा शमां ने बडे परिश्रम सेदइसका हिन्दी-्रनुवाद 
` किया हे । यह जगत्पति रामचन्दरजी के सन्तुष्ट करनेवाला हो| 


< 9 दे > => = प्य) 4 पठ <न प, < = „धे, ८ ` 4 ¦ | 
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है । इस भूतल पर उसकी श्रथैसिद्धि 
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( हिन्दाभाषानवाद ) 
च्तररकशडि।. 
->ॐद<-- ` ` 


~ बन्तरस्ार-करत भङ्कल्ाच्स्शा । _ ` 
श्खोकः | 


श्रीमचन्द्रनिभा विभाति विमला कीतिस्तु यस्य प्रभो- 
यौ लोकान्‌ सुखिनो व्यधात्‌ खलु वधाद्धोरस्य देवहिष 
पिच्यं राज्यसुपास्य यथिरतरं कालं खधिष्ण्यं प्रम 
परागात्स प्रणतातिनाशनपरो रमोऽस्तु नः श्रेयते ॥ १ 
क ` षदूषद्‌-चछुन्दः ` । 
जय जय सीतानाथ निजेच्छातस्तनधालि | 
नट इव रचयसें चरितमहो मानवानुकारि्‌ ॥ 
` प्रणतव्रिय प्रीयसे शदमक्तया सक्तानाम्‌ । 
क्षमसे सकलागांसि तवाङ्घचोरनरक्तानाम्‌ ॥ = ` 
ग(परल एष शरसा नमति विदितहृदय जगतां हरे | 
ताप त्रविधं ह्र हर विमो सवेमस्ति भवतः करे ॥२॥ 


* 


धि 
६. 5 
1 वि 








व 
1 व स द 4 न द ए 
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न~~ "~~~ 


क ~+ ~ 


न व ~ काकण = ~ - + 


पहला स्गे। ` 
राक्षसो क सारने के लिए ऋषियों का 
कुर रासचन्द्र का अनुसादनं करना | 
अरव रामचन्द्र के राज्य पानैः पर सव मुनि 


लोग रान्तसेों केः मारने क विषय मं ग्रनुमोादेनकस्ने | 


[ये | कौशिक, यदक्रत, गाग्य. गतव श्रार मेधा- 


` तिथि को पुत्र कण्य-ये सव ऋषि पूवं दिशा से 
` स्माये । स्वस्व्यात्रेय, नमुचि, प्रमुचि, अगस्य, मत्रि 


सुमुख श्रौर विञुख--ये श्रगस्स्य का श्रागे करकं 


 उक्तिण दिशाकोभ्रार से न्नाये। चरषडगु) कवषी 


धम्य शरीर कौपषेय ये शिष्यो -सहित पश्चिम दिशा 


से श्राय । वरिष्ठ, कश्यप, अचरि, विश्वामित्र, गत्तम, 


जमदग्नि श्रीर भरद्राज--ये सात ऋषि उत्तर दिशा 


से महाराज रामचन्द्रके राजभवन के दरार पर श्राकर 
उपश्थित हए । ये सब अग्निं के समान तेजखी, 
बेदवेदाङ्ग-पारग शरोर अनेक शास्यो मं कुशल थे। 


दनम से भगवान्‌ श्रगस्य द्वारपाल से वेले -- महा- 


` राज रामचन्द्र से निवेदन कराकि ऋषि ज्लोग द्र 
पर खड हं । वह द्वारपाल नीति ग्रौरसवामी को 


चेष्टा पहचानने मं चतुर था, चाल्त॑चलन का म्रच्छा 
था, वहत हाशियार्‌ अर घेयवान्‌ था । अगस्त्य सुनि. 


कह्ने पर वह पणे चन्द्रमा की तुल्य प्रकाशमान्‌ : 
 श्रीरामचन्द्रजां 
` श्रगस्त्य म॒निनसदित पमरनक ऋषि श्राय दे। यह्‌ सुनते. 
ही महाराज ने कहा-उनको। यदहं ्ानन्दपूवेक्त लिवा 
लाश्न । द्वारपाल ने ऋषियों से कहा--पहाराज ! 
श्राप ल्लोगसुख-पूवेक मीतर जाइए । भनुमति पाकर | 
ऋषि ल्लोग राजमन्दिर म चलते गयं मुनियों को च्रपने 
पास श्राति देख कर्‌ महाराज हाथ जाड उठ . कर ` 


पास - जाकर बेल्ला त्रिं राजन्‌ | 


-. ---- -~ . - ~ ~ ---- - ~ -~--------------- -- 


खड हो ग्य ] उन्होने र्य, पादाय त्रैर गोप्रदान ` 
से उनका पूजन किया । उनके बैठने के लिए महा- 
` राजने सेने के वने हुए विचित्र, बड़े रच्छ, कुशा- 
स्तरण बाले त्रौर सचर्मो से भूषित. श्रासन दिये। | 
उन पर ऋषि लोग यथोचित. बैठ गये । वे कने 


लगे- “हे महाबाहो ! हम सब तरह कुशले-पूवेक 


क्योकि हम तुम को इुशल-पूव॑क श्रीर्‌ शच का मार ` 


कर्‌ श्राया हुश्रा देखते दँ । यद्च॒ बड़ ्रानन्दं की 
वात है । हे साजन्‌ ! यह बड़ बात हह जे आपने 


लों के सलाने बाले रावण के मारा । हे रामचन्द्र | 
प्राप्‌ के लिए देसा कर देना कह बडी बातनथी।. ` 
क्योकि श्रापता धनुष ज्लेकर तीनैं लोको काविजये 
कर सक्ते है । श्राप ने कंवल उसी का नष्ट नही 


किया किन्तु उसके पुत्र पोत्र आदि का भी नष्ट 
कर दिया | श्रहभाग्यदहेजे हमल्लोगश्मप को 
सीता, लच्सण तथा दूसरे भायां क साथ विजयी 


देखते ह । यह बड़ा काम श्रा जे प्रहस्त, विकट, 
विरूपात्त, सहोदर, ओर श्रकस्पन श्रादि राच्स ` 


मारे गये । कुम्सक्यं इतना बडा था कि तैल्लमें 


उससे अधिक इस जगत्‌ मे कोद नहीं पाया जाता । | 
सा चेह भी मारा गया} त्रिशिरा, अतिकाय, देवा- 


न्तक, गैर नरान्तक-ये सभी रात्ञल बड़ वली थे। 
इनका अ्रापने युद्ध के मैदान मे गिरा दिया । त्त 
साधिप रावण को ता देवता भीन मार सक्ते थै। 


` उलसे द्रनद्र-युदध कर श्रापने विजय पाई । रावण 
का पराजय करना इवनां कठिन न था जितना कि इन्द्र 

जित्‌ के मारना कठिन था । पर्‌ आप कँ द्रारावह 
-श्री. मारा गया । काल के समान दडने वाले उससे 
वच कर श्राप विजयी दए हे सम! उस ईन्द्रनित्‌ ` 
का वध सुनकर हम लोग वड्‌ प्रसन्न हए क्योकि ` 


सनन +~ ८ 
< र 
म; 











उत्तरकाण्ड | | । 





वह बड़ा मायावी था श्रैर किसी से भमी भारे जाने 
योग्य न था | उसका मारा जाना हमल्ञमों के लिए 
बड़ा अराश्ये-कारक ह्रुश्रा । हे ककु, हे च्रमित्र- 
कर्षण | हम ऋषियों कोा' यह्‌ ग्रभय-दक्तिणा देकर 
्रापजो समृद्ध देख पडते दँ इससे वह कर दूसरा 
श्रानन्द क्या हा सकता हे ¶ यह सुन कर महाराज 
दाथ जाड कर कहने लगे-- महाराज ! कुम्भक 
मरोर रावण, दोनों महावीयं को छोड़कर ्राप लोग 
इन्द्रजित्‌ की प्रशंसा क्यों करते है ¢ इसके सिवा 
महोदर, प्रहस्त, विरूपान्त, मत्त, उन्मत्त, ठुद्ध॑ष, 
देवान्तक्र ग्रैौर नरान्तक्र क्या वड़े बली न धे ! इन्हे 
छेड़ कर श्राप इन्द्रजित्‌ की ही प्रशंसा क्यों करते है ? 
सअतिक्राय, त्रिशिरा ग्रार धृख्रात्त, इन महावीरं कौ 
प्रापने कुड भी प्रशस्ता नहो क्री जेसी कि सेष्नाद 
को कर रहेहं। हे ऋषियो | इन्द्रजित्‌ का प्रभाव, 
बत श्रार परक्रमकेसाथा (किस कोर्णवह रावण 
से भी बद्‌ कर था ? यदि यह बात्त मेरे सुनने योग्य 
हे ग्रीरगेोप्यन होता कृषा-पर्वक सुभे सुनाईइए । 
यह्‌ मेरी आज्ञा नहीं, किन्तु प्राथेनां है । उसने 
इन्द्र कोाभी किस तरह जीत ल्ियाथा ग्नैर किस 
तरह वर प्रायाथा ९ पुत्र एसा बलवान्‌ कैसे हुश्रा 
ग्रीर उसका पिता वैसा क्यो नथा ! 
६ देहा | [र 

पुत्र स्रधिक भा पितातें, किमि जीत्यौ सुरराज! 
कहि विधि वर पायो परम, सकल कटहर मुनिराज॥ 


केवल इसीसे समभ लेना चाहिए कि वे प्रजापति कं 


 द्सरसस्ग। ` 


ग्रगस्य का रारण॒ ग्रादि की उत्पत्ति वर्णन 


लिए पहले विश्रवा मुनि की 
उत्पात बतलाना । 1 
छ्वदाराज रामचन्द्र क प्रच सुन कर प्रग 
युनि बे्ते-“°हे रामचन्द्र उस कारण का सुनिए 
जिससे इन्द्रजित्‌ का तेज ग्रौर बल बहा हुश्रा था; वह 
शच्रश्मो कोते मारता था पर उनसे स्लय मारा नही 
जा सकता था । श्राप को पक्त रावण कं छु, जन्म 
दरैर उसकी षरदान-प्रापति का वृत्त बतलाता ह| 
पहले सत्ययुग म, ब्रह्मा के पुलस्य नामक्र व्रह्मपि 
पैदा हए । वे साक्तात्‌ व्या ही के समानये। 
धर्म रौर शील ग्रादि गुणो का वैन नहीं हौ सकता। 


र. 


करने 


पुत्र थे । इसी कारण वे सव देवें क रीर सवलोकों 
के बड़ प्रिय थे । वे उञ्ञ्वल गुणां से बड़ बुद्धिमान्‌ 
ये । तपस्या करने की इच्छा से वे, मेर पवेत कं पास 
तृणशबिन्दु कं आश्रम में जाकर रहने लग । वहाँ वे 
जितेन्द्रिय होकर तपःखाध्याय मै लग गये । ऊद 
दिनों मे वहां ऋषियों, नागों शरैर सजषियो की 
कन्याये श्रा श्राकर्‌ उनके काम मे विघ्न करने ल्ंगी। 
उन कन्याश्रों के साथ अरप्पराये' भी मिल गई । 
सब इकटी हो कर वहां कोड़ा करने लगीं, एक ता 
हां का वन बड़ा रमणीय था; दूसरे वह सब ऋतुशो 
सेवन करने के यम्य था इसलिए वे राज्ञ वहां 
छ्मातीं जरर खेला करती थो; जहां पुलस्युनि तपस्या 
करते थे वही ्राकर वे गाती बजाती श्रर नाचती 
थी | इस कार्ण तप मै विघ्न होताथा। विघ्न होते 
देख एक दिन ऋषि क्रदध हो कर बोाले--' 'जे लड़की 
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८५२ वास्मीकीय रामायणं | 


मेरी दष्ट के सामने श्र वेगी वह्‌ गभवती हो जायगी 1 


ऋषि कं सुहं से यहं निकलते ही शाप कमारेसव 
कन्याये" डर गई", पर राजषिं तृणशबिन्दुकौ कन्या 
उसे न सुन पाई । इसलिए वह पहले छौ तरह 
वहाँ जाकर निभंय हो खेलने लगी । परन्तु वहां 
उसने श्रौर किसी दूसरी सखी का न देखा । उस 
समय प्रजापति कं पुत्र महातैजस्ली पुलस्त्य मुनि 
साध्याय कृरर्हेघे | वह वेद की ध्वनि उसके 
कान में पडी | उस तपोधन का दशेन हेतेदही वह 


पाण्डु वयं (पीले सग कौ) हा गई । उसके शरीर में गर्भं 
का चिह दिखाई देने ल्लगा। श्रपने इस देष कर देख 


कर उसे बड़ी घवरादट हुई । वह्‌ कहने लगी, सुभे 
यह क्या हा गया ! 

मन मे सोचती सेाचती वह अपने घर लौट 
गई । उसे देख कर वणविन्दुः ने कहा-^^तेरी यह 


दशा केसी ही गई ? तेरे शरीर का रग श्रनुचित 


क्यो हो गया १ वह्‌ कन्या दीन हो कर कहने 
लगी--“"पिता जी ! मेँ नहीं जानती कि किस कारण 


^“ सेमेराखशूपपेसादहोगया। यै ता इतना ही 


जानती हँ कि महपि पुलस्त्य के द्माश्रम से सै श्नपनी 
सखियों कोरदरटृने गयी । वहाँ चैने किसीभी 
सखी को नहीं पाया । जव सैँने श्रपना एसा बदला 


हश्रा रूप देखा तव उर के मारे यहाँ माग श्राई |; 
कन्या कौ बाते सुन कर राजषि टृणविन्दु ने तपो. 


वल से ध्यान कर कं देखा तां वह ऋषि का काम 


जान पड़ा । ` उन्होने जान लिया कि उनके शाप 
से दही कन्या कौ यह दशा हो गहं । रव चृणबिन्दु . 


उस कन्या कासाथले मुनिके पासं गये भरर 
उनसे बले --““ भगवन्‌ ! मपने गुणो से मू षित श्राप 
प्राइं हुईं मरी इस कन्या को श्राप प्रह कीजिए 


मँ सिक्ता देता हँ, ्रापतपस्यामें लने रहते ह, 
इसलिए श्राप की इन्द्रियां थक जाती हंगी। यह 
प्राप कौ सेवा टहत्त सदा करेगी ।? यह सुन कर 
सुनि ने उसे सखोकार कर जिया । दृणविन्दु कन्या 
देकर अ्रपने श्माश्रम को लौट गये । बह कन्या वही 
गह कर श्रपते गुणो से पति का सन्तुष्टकरती थी, 
उसके शील भश्रोर चरित्र से प्रसन्न होकर सनि 


 बेल्ञे--“हे सुश्रणि ! मेँ तेरे गुणो से प्रसन्नहु्ा, 


इसलिए मै माज तुभे श्रपने तुल्य पुत्र देवा ह| वह 
देनं वंशो को बढ़वेगा ग्रोर पौलस्त्य कहलातरेगा । 
तूने मेरे बेद के शब्द सुन कर गभ-घारण क्रिया ₹ 


इसलिए उप्त पुत्र कानाम विश्रवा हौगा।' यह 


सुन कर वह देवी बड़ी प्रलन्न हहं । उसने थोड़े ही 
दिन के बाद्‌ विश्रवा नामक पुत्र पैदा किया | यह 
विश्रवा तीनें लोकों मं विख्यात, यशसी, श्रौर बडे 
धर्मस हए | | 
दाहा । 
समदर्शी श्रुतिपारगत, ब्रताचार रतिधाम । 
पिता तुल्य तप महं निरत, मये विश्रवा नाम ॥ 


तीसरा सगे) 
कुवर की उत्पत्ति की कथा | ` 
पुलस्य के पुत्र विश्रवा डे ही दिनों मं 
पिता कं तुर्य तपस्या करने लगे । ये मुनि सलयवान्‌ 


शीलवान्‌, दन्त, खाध्याय मं तत्पर, पवित्र, सवः 
भगो से श्रह्ग, शरीर धर्माचार मे नित पितादही 


के समान देख पडते धे ] इनका यह चमत्कार देख 
कर भरद्राज मुनि ने श्रपनी कन्या दैवव्शिनी 
1 व्याह इनक साथ करदिया । सन्तान को इच्छा 


यः 
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से ये उसका मङ्गल चाहने लगे। उन्होने त्रपनी खी 
से राह्मण के गुणोंबाला बीर भ्रौर बड़ा रद्‌ युत एक 
पुत्र पदा किया । उसके उसन्न हने से ब्रह्मा बडे 
प्रसन्न हए । वे इनक कल्याणकारिणी बुद्धि देख कर 
बेल्े- “यह अ्रापका लङ्का धनाध्यत्त हौगा । 
फिर व्रह्मा ने देवषियो के साथ इसका नामकरण 
किया । उन्होने कहा--““यह . पुत्र विश्रवा से उत्पन्न 
दभ्रा है ग्रैर यह रै मी उन्दीं के समान, इसलिए 
यह विश्रवण नाम से प्रसिद्ध होगा |? स्रव वे वैश्रवण, 
उस तपोवन. मं, ्राहुति दिये हुए ग्रभि के समान 
मदने ल्लगे । वे बडे तेजस्वी हुए । उनका विचार 
तपस्या करने का हुश्रा । छ्योकि तप ही परम गति 
रै। यह सोच कर बड़े उग्र नियमा के साथवे हजार 
वर्षं तक तपस्या करते रहे । हज्ञार वषं बीत जाने 
पर उन्होने जलाहार, वाताह्यर शरीर कवन उप- 
वास श्रादि विधियां कौं । उनके हज्ञार वषं ठेसे 
बीत गये मानें एक वषं बीता हा । पितामह उनक 
तप से प्रसन्न हए । वे इन्द्र के साथ सब देवताश 
केप लेकर इनके श्राश्रम में श्राये जर बोले--“ण्हे 
वत्सः ! मँ तुम्हारे इस काम से सन्तुष्ट हुश्रा । अव 
तुम वर. माँगो ।» वैश्रवण ने कहा--““सगवन्‌ ! मँ 
लोकपाल्न हना चाहता द्र । मेरे ्रधिकार मेँ सब 
केश रहे ।?? ब्रह्माजी ने प्रसन्न हकर कहा-'“बहुत 


ग्रच्छा, फेला दी हेगा। म चौथे लकपालको. 


स्वना, ही चाहता था । वह तुम्हीं हाना चाहते हा 
तो बहूव ्रच्छी वाव रै । हे धर्मज्ञ! तुम निधिर्यो 
क खामी हो । इन्द्र, वरुण श्रीर यमन तीनां मै 
तुम चौथे धनाध्यत्त हुए । अ्रपनी सवारी के लिए 
त॒म यह पुष्पक विमान ल्ल | यह सूये कं समान 


, 


चमक्ल्ला रै | श्रव तुम देवतां कं समानदह्ता.। 


----~~- 
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हम जाते हँ । तुम्हारा मङ्गल हो । हे तात ! तुमको 
येदौा वरदे कर हम कृतछ्रत्य हुए 17 यदह कह्‌ कर 
बरह्मा उन देवतान को साथ ज्ञे वहाँ से चकते गये । 

उन सव कं चले जाने पर धनेश अपने पिता 
से हाथ जाड कर वोले--““भगवन्‌ ! पितामह सेमे 
नेइष्टवर तापा लिया, पर मेरे रहने के लिए 
पितामह ने कुद भी प्रबन्ध नहीं किया । इसलिए 
ग्रव श्राप एेसा प्रबन्ध कर दीजिये जहां मेरे रहने 
से किसी प्राणी.कोा कष्टन पर्हुचे !2 पुत्र की वात 
सुन कर विश्रवा सुनि बोले--“(दन्िण ससुद्र क 
किनारे एक त्रिकूट नामक पर्वत है । उसके अभागे 
के हिस्से मे इन्द्रकी नगरी के समान रमणीय लङा 
नामक पुरी है। विश्वक्षमां ने उसका राक्तसोां के रहने 
के लिए बनाया था बही तुम रहा । वहं पुरी 


सेने के प्राकार, परिखा, यन्तर श्रौर शबो से भर- 


( 


पूर है । बह सोने च्रैौर पञ्नों के भूषणों से भूषित 


रै। वहाँ रात्तस रहते थे, पर विष्एकेडरसेसव 


छोड भागे । वे सब नीचे रसातल्ल मेँ जा बसे | च्व 


् 


वरह सुनसान; बिना स्वामी के, पडी हृदं रे। हे पुत्र ! | 


तुम धं जाकर सुखपूर्वक रहो ।. वहाँ तुम्हारा 
रहना निर्दोष होगा । वहाँ रहने से किसी तरह का 
भगडा न होगा । वहं कोई बाधा देने बाला नहीं 


रै} यह सुन कर धनाध्यत्त मे जाकर उस पुरी 


को बसाया । हजारों यत्त ज्ञोग वहाँ जाकर हष- 


पूर्वक रहने लगे । वैश्रवण के शासन से थेड 


ही दिनों में बह नगरी भरपूर हा गईं । चारों श्र 
समुद्र से घिरी ददं उस पुरी में विश्रवा सुनि केपुत्र 
बडे प्रसन्न हकर रहने लगे । वैश्रवण कभी कभी 
पुष्पक विमान पर चद कर श्रपने मातापिताका 
देखने, के लिए वहां म्राया करते थे देवों म्नौर गन्धर्वा 


-~----~--~-----~------~--~---~---~---- 
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की स्तुतिं सुनते, मरप्राग्नों के नाच से अपने घरों की 


शोभा बटृते श्रौर किरणें से सूरये को नाई प्रकाशा 
करते हु वे वैश्रवण पिता के पास ग्मानेजाने लगे । 
चधा सरग। 
आदि सृष्टि सराक्षसा की उत्पत्ति की 
कथाका आरम्भ | 
ऋगस्त्य मुनि से यह कंथा सुन कर रामचन्द्र 
कौ बड़ा प्राश्चये दग्रा कि लङ्का मँ पहलेभी 


राक्तस रहते थे । यह केसी बात है । रामचन्द्रसिर 


हिला कर श्रीर सुसकराते हृष बार वार महिं कौ 
मरार दख कर बेले--“भगवन्‌ ! इस लङ्का मे परल 


` ` भी राक्षसं .की वस्तौ थी; यह सुनकर युभो बड़ा 
आश्चयं दुश्रा । क्योकि हमने तो यही सुना है कि 


पुलस्त्य ही क वेश से राकस पैदा हुए ह। इस 
समय अ्रापने दूसरे से भी उनी उत्पत्ति का वर्णन 


किया । क्या वे लोग रावण, कुम्भकर्ण. प्रहस्त. 


विकट, भौर रावण के पुरं से भी श्रधिक बलवान्‌ 

१ हे ब्रह्मन्‌ | इन सवका गरल पुरुष कोनसा महा- 
वली रन्तस था ? विष्णु ने कित अपराध से उन्हे 
किस्त तरह मार भगाया ¢ हे ह्ये ! श्राप सब 


विस्तारपूर्वक करिए । जिल तरह सुय श्रपेरे का 


दूर करता है उसी तरह सव हाल वता कर श्राप सेरा 
सन्दह ब्रूर्‌ कोजिए्‌ ।'' राघव कौ ये वातं सुन कर 
अगस्त्य मुनि चकित होक्षर बेल्ले-हे राम ! बह्मा 
जव कमल से पेदा हुए तव उन्होने सवसे पहज्ञे जल 
र्चा | जल को रत्ताके लिए अनेक प्राणियोः कौ 


उत्पन्न किया । वे सव जीव वड़ो नम्रता से ब्रह्मा क 


पास. खड़ होकर बेल कि, हम क्या करं १ उस 
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समय वे सव भूख शरैर प्यास के मारे बड़ दुखी ` 
होरहेथे। ब्रह्मान दैस कर उनसे कहा--तुम. 
सब इसकी रन्ता करो । ब्रह्मा कौ यह श्राज्ञा सुन 
कर उन भूखेों भ्रौर बिना मूख (प्यासें) मे से कुः 
नेता कहा कि ^रत्तामःः--हम रन्ता करते हैर 


वास्मीकीय रामायण । 


~~~ ------~-~---- ----~----+~ 





बहुत से बोल्ल उठे कि “यत्तामः--हम उत्तरोत्तर 
वृद्धि करते दँ । उनका इस तरह कहना सुन कर 
रह्मा बल्ले, जिन्होने शरत्तामःः कहा है वे याक्तस 
दावं ग्रीर निन्दने "यन्तामः' कहा है वे यक्त हीं । 

उनमें हेति रैर प्रहेति नामक्र दे भाई मधु- 
कैटभ के समानघे। वेदनें दी राक्षसां के राजा 
हए । प्रेति धार्मिक था, इसलिए वह ता तपा- 


बन मे चला गया। पर हेति ने अपने विबाहु कृ 
लिए बड़ा प्रयत्न किया । (भयाः नामक कालक 
बहन थी । वह बडी भयङ्कर थी । उसीसे बह 
प्रपना व्याह कर लाया । उस भयां से प्रदीप्त सूय 


कं समान चमक्षोला विदुयुकश नामक एक लडका 


पैदा हुश्रा । वह एसा बहा जैसा पानी मैः कमलल 


बदृता है । जब वह जवान हश्रा तव उसका पिता 
उसके विवाह कं जिए यत्न करने लगा । सन्ध्या के 
एक पुखरी थी । उसका नाम सालकटङ्कटा.था | वहं 


प्रभावे मं सन्ध्याके ही समान थी। उसी ल्क 
को वह अपने चडके के लिए ल्त माया ।.उससमय 
 सन्ध्यानसेभी सोचाक्ि मन्त में यह लडकी किसी 


न किसीकादेनीता पड़गीदही, इसलिए इसीको 
ददता ग्रच्छा हं । श्रव विदुयुत्कश उसके साथ 
द्मानन्दपूर्वक इस तरह विहार करने लगा जिस 
तरह इन्द्राणी के. साथ इन्द्र विहार करते ई । र 
रामचन्द्र ! कुछ दिनों बाद वह सन्ध्या को लड़की, 
सालकटङ्टा, बिदुयुस्केश से इस तरह गभ॑वती द गई 
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जैसे समुद्र से मेध-वटाप गभं-धारण करती है । उस 
रात्तसी ने मेघ-गभं के समान एक लडका मन्दरा चल 
पर जाकर इस तरह पेदा किया, जिक्त तरह गङ्गा 
नैः अरभि-सस्भव गभका स्यागा था। उस लड़क 
को वहीं-पवंत पर-द्धाड कर वह सन्ध्या की ल्ड्क्षी 
रति को इच्छा से, फिर पति के पास श्राक्रर विहार 
करने. लगी । शरद ऋतु के सूर्यं कौ नाई' दीप्तिमान्‌ 
वह लडका मेव की गजना कं तुस्य शब्द से धीरे 
धीरे रोता श्रीर हाथकी भूठी सुह में दियेहृए 
वहाँ पडा था । उस समय बैल्ल पर सवार पार्वती 
ग्रीर भगवान्‌ शिव बायुमाम॑ से कहींजा रहे थे। 
जथ उपस्न लडकु क रेने का शब्द उनके कान मं 
पड़ा तव वे वहाँ गये । उन्हंने देखा कि रात्तस का 
लड़का पड़ा हुश्रा शे रहा है। उसे देख कर पार्व॑ती 
को बडी दया ्ाई। उन्होने शिवजौ से कहा-''इस 
पर दयादृष्टि करनी चाहिए ।? तव त्रिपुरारि महा- 
राज ने, उसी समय, उस ल्के क उक माता 
के समान उम्रदे दी । क्योकि देता सनातन श्रर 
्रव्यय (नष्टन होौनेवाले) देव हं, उनकी प्रस- 
न्नता से कोद चोज दुलम नहीं है । उसे रमर वना 
कर, पावती को प्रसन्नता के लिए, उन्होने उसे एक 
आकाशगामी नगर भी दे दिया । इसरकं बाद पावती 
ते रा्तसों को वर दिया कि जिस समय राक्षसी 
गर्भवती हा ` उसी समय वहं वालक अने ओर वह 
बाल उसी समय माता के समान उग्रवाला हा 
जाय ॥ हे रामचन्द्रं ! अरव सुकेशः नामक रात्तस 
का वह लडका प्रभु के वरदान से वड़ा गवितं हा 
गया । वह उस नगर को श्रौर ल्मी को पाकर 
उ नगर-विमान मेः वैठा बैठा, इन्द्रं की नाई" 
चारों ननोर घृमने.लगा । 








न 
वचन सम | 
सुकेश के वंश का विस्तार । 
छव सुकेश को धासिक रोर वर पाया हुश्रा 


१ 


देख कर विश्वावसु गन्धव की जाड कं कान्तिमान्‌ 
ग्रामणी नामक गन्धर्वं ने अपनी कन्या देववती व्याह 
दी । बह दूसरी लक्समी के समान, तीनां लोकों मं 
प्रसिद्ध श्रै।र रूपयौवन से सम्पन्न थी | सुकेश को 
लडकी दे करफे मानें उसने रात्तसों के क्लिए लक्मी 
समपेश कर दी । देववती एेसे पतति को पाकर, धन 
पाने से निर्धन मदुष्य की नाई, बड़ सन्तुष्ट हुईं | 
राक्षस भी उसे पा कर एेसा -शोभित हुश्रा जैसे 
रजन नामक दिगज से उत्पन्न हुमा हाथी हथिनी 
को पाकर शोभा पाताहै। हे राघव ! सुकेश 

तीन लंडके हए । वे यज्ञ के गार्ह॑पय श्रादि तीन 
प्मभ्रियो के समान ये । मास्यवान्‌, सुमाल्ली भौर 
माली, उन तीनों के नाम थे बे तीनों त्रिनेत्र शिव 
के तुल्य प्रभाववान्‌, श्नोर व्यप्रता-रहित तीनीं लोकों 
कोतरह थे} वे तीन अभ्मियों के समान, तीनमत्नं 
की मति, वड़े उग्र तीन घोर महारोगों के समान 


घे । वे तीनों इस तरह वदने लगे जेसे लापरवाही 


करने से रोग बहते हँ । कुद दिनों मेवे तीनों पिता 
की वर-प्रात्ति श्रौर तपोबल से एेश्वयं का लाभ देख 
कर तपस्या करने कं लिए मेरु पवेत पर गये । वे 
महाघोर नियमे का पालन कर सव प्राणियों को 


भय दते बाली तपस्या करने लगे । वे सय-पालन, 


सरलता श्नौर सम दृष्टि का नियम करके ठेस 
कठिन तप करने लगे जे प्रथ्वी पर दुलभ था! 
ठेसा कठिन तप करकं वे तोन लेको कोा.सन्ताप 
देने लगे । इसके बाद चतुमुख च्रह्या विमान पर 
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चद्‌ कर वहाँ राये श्रीर्‌ बोलले कि वर श्णँगोा | यह  सेवह मानों टंकीसे ऊील्ली हई है। वह तीस याजन 


सुनकर श्रर इन्द्र-सहित देवगणो तथा ब्रह्मा का 


त्रपते पास राया देख कर वे तोनों हाथ जाड कर 


वृत्तो की नाई थरथर कापते हए बले- हं देव ! 
यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर राप वर देना 


चाहते ई ता.हम तीनां को संह माँगा वर दीजिर | 


हम तीनों श्रेय; शत्रु के मारनेवाल्ै चिरजीवी 
एवं साम््यवान्‌ हें श्रोर हममे परस्पर मेल्ल बना 
रहे 1 यह प्राथेना सुन कर ब्राह्मणो पर दया 
रखनेवालते श्रीत्रह्यदेव एसा ही. हगाः कहकर 
सयलोक को चकते गये | 

्रब वर पानेसेवे निभय हकर देवता श्रर 
दस्यो. का कश देने लगे । उनसे कष्ट पाकर बेचारे 
देवता, महषिं श्चैर चरण, अनाथ की तरह, 
शर्ण दने. लगे । पर कहीं भी शर्ण न पाया | 
जैसे नरक. कृ प्राणियों को कहीं शरण नहीं मिलता 


वैसी ही उनी भी. दशा हई । हे रघुवर ! श्रव उन 
तीनो ते श्रेष्ठ शिह्पकार विश्वकमां से कहा कि-- ` 


ध्प्रराक्रमी, तेजखी शरीर बल्ली देवताश्नो के मनक 
अनुसार घर तुम्दी बनाते हो । इसलिए हे महा- 
मते ! हमारे लिए तुम चाहं हिमालय पर या मेर्‌ पर 
स्रथवा मन्दराचलं पर मकान बना दो । हमारे लिए 
शिव के घर के समान मकान बनाना |" यह सुन 


कर विश्वकमा.ने उन्हें ्रमरावती के समान निवास 


स्थान. बतलाया । उन्होने कहा कि दृत्तिण सयुद्र कं 
किनारे त्रिकूटाचल्ल पवत है । वहीं एक दूसरा सुबेल् 


नामक पवत भी हे । इन दोनों -कं बीच का शिखर 


बड़ा ऊँचा, मेव के समान, दिखाई देता है! मैने 
इन्द्रकी आज्ञा से लङ्का नामक नगरी बना दै। 


 -बहाँ पच्ची भी नही पहुंच. सकते, क्योकि चासो श्नोर 
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चेड़ीश्रौर सौ योजन लम्बी रै। वह सेने के 
प्राकारोंसे धिरी हदं रीर सेने कं तरणौ से भूषित 
है । वहाँ जाकर तुम सब निवास कसे, जेसे श्रमरा- 


वती में देवता रहते दँ । जब तुम लङ्का के किलेमे 


रहोगे तव बहुत से राक्षस तुम्हारे पास इकटर हो 
जाँयगे । वहाँ तुम सदा शचरुश्रों के डर से अलग 
रहेपगे | यह सुनकर वे तीनो, 
साथ लेकर, वहाँ जा बसे । मज्ञवूत प्राकारो बाल्ली 
शरीर सेकडे च्छे श्रच्छे धरो से भूषित उस नगरी मे 
वे श्रानन्द -पूवक रहने लगे । हे राघव ! उस समय एक 
नदा नामक गन्धर्वी थी । उसके. तीन कन्याये थीं | 


वे कान्तिमेहो,श्रीश्चीर कोत्तिंके तुल्य धीं। गन्धर्वी 


ने अपनी उन तीनों कन्याग्रों का विवाह. व्येष्ठ-क्रम 
से उन तीनों के साथ कर दिया। यह विवाह 
उत्तराफल्गुनी नक्तत्र मे. हुश्रा । जैसे अप्सरा के 
साथ देवता विहार करते हें वैसेही वे तीनो अपनी 
्रपनी खियोंके साथ विहार करने लगे। कुछ 
दिनों मं माल्यवान्‌ क-सुन्दरी नामक खी .से-वज- 
सुषि, विरूपाच्त, दुयुख, सुप्त, यज्ञकोप, मत्त श्रौं 
उन्मत्त-ये सात डके तथा अनला नामक एकत रूप- 


वती लडकी पैदा हुई । सुमाली कौ खी केतुमती 
का मुख.चन्द्रमा कं समान था | वह उसा प्राण- ` 
प्यारी थी। उससे सुमाली ने प्रहस्त, अकम्पन, 


विकट, कालिकामुख, धूम्रात्त, दण्ड, महाबली, 
सुपाश्व, संहादि, प्रघस श्रैर भासकर्ण-ये दस लकं 
ननोर राका, पुष्पोत्कटा, केकसी तथा कुम्भीनसी-- 


ये चार लड्कियां पेदा कीं । माली कौखी कानाम 
वसुदा धा । वह कमलनयनी ग्रौर दत्त कोशेडको के ` 
समान थी । उसमें उसने अनल, मनिल, हर, ओर 


॥ 
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हजारो सेवको का 
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सम्पाति-ये चार लडके पेदा किये | यही चां 
विभीषण के मन्त्रौ थे। रान्तसोां मंश्रष्ठ उन तीनों 
रात्तसेों का परिवार श्रव वहत वड़ा हागया । सेकड़ं 





पुत्रके साथ वे तीनों ही रान्तस देवताश्रो, छषियो, 


नागों श्चीर यत्तो का कष्ट देते लगे | 
दोहा । 

वायु -तुल्य गति समर मह , मद्यु सदृश ये तीन । 

सहित सेन धमत फिरर्हि, करत धमं मख छीन ॥ 
कठा सगे । 

उन तीनां रक्षस्ता कौ पीड़ा देवतायां 

का उद्याग ओरं युद | | 
उन राक्तसें सै सताये जाने पर दैवता श्रौर 
ऋषि लोग देवदेव श्रीशंकर के शरण में गये वे 
शिव इस जगत्‌ के स्चनेवाले, अन्त करनेवाले 


तथा सब लोगों के प्राधार ह । वे ्रज, अव्यक्त 


रूप, आराधनीय श्रौर परमगुर र । उनके पास 


जाकर सव देवता हाथ जोड़े गिडगिडाते रए बोह्ते- 


४४ प्रजाध्यत्त भगवन्‌ | सुकेश रात्तस कं लड़के, ब्रह्मा 
क वरदान से, बडे दुराधष हा रहेहे | वेप्रजाकोा 
शत्र के समान पीड़ा पर्हैचा रहँ ह । हमारे घर प्रर 
प्राश्रमों को उन्होंने जङ्गल कर डाला। खगं से देव- 
ताश को निकाल कर वहाँ वे, देवताश की नाई , 
क्रीड़ा करते है । माली, सुमाली, रीर मास्यवान्‌ 


 कहतेरहैकिग्यैविष्णरह,यैरदरह, मै व्दयाह,मै 
इन्द्र, यमह, मै वरुण, मे चन्दर मरोर सूय 


भी हः! ्रहङ्कासपूर्वक यह कहते हए, युद्ध के गवं से 


वै हमको कष्टदेतेरहै। एकवेदहीएेसा नहीं करते, 
किन्तु उनके श्प्रगामी राक्तस भी वैसादही कसते हे। 
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हे देव ! हम सब भय-पीडित हो रहे रै! माप च्रभय 
दीजिए । श्रपना भयङ्कर रूप धारण करके उन देव- 


कटके के मारिए ।?› उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
शिव, सुकंश का प्त लेकर, वेले-"^द्‌ देवताग्मो | 
मँ तौ उनके न मारूगा । क्योकि वे श्रसुर मेरे मारने 
योग्य नहीं हँ । हाँ, मै तुमको उपायं वंताये देता 
कि उनको कौन मारेगा। हे भहर्षिये ] म्रापल्लोग 
इसी तरह विष्एुकी शरण जाइए | वे ही उनका 
मारणे ॥? यह्‌ सुन कर उन्होने जय शब्द्‌ से शिव 
का श्रनुमोादन किया | फिरवे सब विष्यए कं पासं गयं 
गरोर शह्-चक्र-धारी देव कौ प्रणाम कर घवड़ाहट 
से बोल्ले-महाराज ! सुकेश के लडके श्रग्नि कं 
तुस्य प्रतापी हो रहै ह| उन्हे वरदान के बल 
से हमारे सान ल्वीन लिये । हे प्रमो ! चिकूटाचल् 
पवेत पर एक वड मज्ञबूत लङ्का नगरी ह । वहाँ वे 
सव रहते श्चीर हमें दुःख देने में तत्पर रहते ददै । हे 
मधुसूदन ! हमारे हित के लिए श्राप उनके मारिए । 
हम सव श्रापके शरण ग्राये ह । हमारी गति मापी 
ह । राप श्रपने चक्र से उनके कमल पएेसे मुखो कों 
काट कर यम कौ श्रषण कर दीजिए) ्रापके सिवा, 


= ८ स [प 
इस भय से अमय करनेवाल्ला कों दूसरा नही । वे 


रान्तस लड़ने मे बड़े मज्ञवूत श्रौर श्रहङ्कार मे भरे 
हुए र । -परिवार-सदहित उनके एेसे नष्ट कीजिए 


जेसे सूय ओषेरे का लेश भी नहीं दोडता । 
देवताग्रों की बाते सुनक्रर शचुश्रों को भय देने 


वाज्ञे देवदेव श्रीजनादन उन्हें शरमयं देकर बोले- 


(“शिव कं वर से ग्वित सुकेश रान्तस के मँ जानता 


ह । म उसके लड़कों के भी जानत दह, जिनमें मास्य- 


वान्‌ जेठा है । मर्यादा का उस्तंघन करनेवाले ऽन 
रान्तसाधमों के मै मारूगा | तुम सब शाक-रहित 
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हो जान्ना 1; विष्णु का वचन सुन करवे सब 


हषिंत हप च्रीर उनकी प्रशंसा करते हुए अपने श्रपने 
स्थानो का चले गये । देवताश्मों के इस उद्योग का 
समाचार पाकर मास्यवान्‌ अपने दोनों भाश्यां से 
कहने लगा कि देवता श्रैर ऋषि हमारा वध कमाने 
को इच्छा से शिव के पास जाकर कहते थे--ह 
देव ! सुकेश के लड़के वरदान पाकर बड़ ्रहंकारी 
हा गये ह! हम लोगोंकोा पग पग पर सता रहे 
दै । उनकी धर्षणा से हम लोग श्रपने घरों मँ नहौ 
रह पाते । आप श्रपने हकार से, हमारे हित के लिए, 


उन्हे भस्म कर दीजिए ।› परन्तु शिवजी नै श्रपनम सिर ` 


५ 


गरोर हाथ रिताकर कहा -““हे देवताश्नो ! हम 
सुकश कं लड़का का नही मार सकते हम तमक 
इसके विषय में राय देते ग्रौर मारनेवाल्े को बताये 
देते ह । तुम चक्र-गदा-धारी श्रीनारायण की शर्ण 
मे जाग्रो 1 इस पर्वे सव विष्णु कं घाम गये 
शरीर वही बात कहने लगे । तव नाराय ने उनसे 


कहा हेः कि “भै उनको प्रवश्य मारहूगा ) तुम 
` निभय हा जानना}; इसलिए हे यच्तसों मे श्रेष्ठो! 
इस विषय मजा उचित दहो वह विचार करना 


चाहिए, क्योकि हरि ने.-हमारे मारने की प्रतिज्ञा 
की हे। नारायण हिरण्यकशिपु के लिए तथा देव. 
ताश्रोंके श्रैर श्रीर्‌ वैरियोंके लिए भी -भृत्यु-रूप 
द--इसमे कुछ भी सन्देह नहीं । नयुचि, कालनेमि, 
संहाद, वहुमायी राधेय, वड़ा धार्मिक ल्ोकपाल्ञ, 
दोनों यमलाञ्जैन, शम्भ शरैर निश्युम्भ, ये सव तथा 
इनकं सिवा श्रीर्‌ शरीर रात्तस तथा दैय भी नारा- 
यण कहाथसे मारे गये ह । ये सब बडे शूरवीर शनैर 

हाबलली थे, जिनका कभी पराजय नहीं हरा था | 
सब बड़े वड़े यज्ञ करनेवाले, मायावी, सव श्रखों 


८५८ | वाटमीकीय रामायण | 


कं जाननेवाल्े रीर शत्रुं को मय-दाता थे परन्तु 


नारायण के द्वारा सव मारे गये । यही नही, किन्तु 
इस तरह के सेकड़ श्रीर्‌ हजारो का उन्होने मार 
गिराया । इसलिए इस विषय में उचित कत्तव्य का 


विचार करना चाहिए। यदि नाराय हमक्ा मारना 


चाहते है तो उनके जीतना कठिन है | 
यह सव सुन कर सुमाली श्रीर्‌ माली माल्य- 
वान्‌ से इस तरह कहने लगे मानों इन्द्र से श्रधिनी- 


कुमार कहते हो । उन्होने कहा-मा ! हमने 
स्वाध्याय किया, दान दिया, यज्ञ किये, एेश्यं का 


परिपालन किया श्चीर बाधा-रहित आमायुब्न पाया; 


हमने श्रच्छे धर्म-मागं कौ सखापना की, म्रत्तोभ्य 


देव-समुद्र को शशो से त्तोभित किया श्रौर बड़े बडे 
शचुश्रा का जीता । क्या श्रव हम को मरल्युका भय 


होगा ? देखे, नारायण, सद्र, इन्द्र शरैर यम ये सभी. 


हमारा सामना करने से उरते र | विष्णुकेद्रेष का 
तो कोई कारश नरी दिखाई देता परन्तु हम समभते 


है कि देवताग्रं के ही उभाइ्ने से उनका मन फिर 


गया रै इसलिए हम लोग अ्आाजही उन्हीं दैवताश्रो 
का मारने का उद्योग करं तो ठीक हों । क्योकि यह 
बुराई उन्हीं कौञ्नोरसे हददै। | 


सब रान्तसों ने इस तरह विचार कर साथमे 
सेना ले डका श्रर बाजे बजाते हए युद्ध के लिए चदाह 


कर दी। जसे जम्भ शरैर चरचर प्रादि ने सेनासजाईथी 


उसी तरह उन्होने पनी सेनां सजा कर तैयार कौ ! 
बडे शरीरवाले शरीर महाबल्ली रा्तस लोग रथो, 


हाधिर्यो, दाथियां कं समान बड़े बड़ पाड, गदहो, 
पीर वेतो पर चढ़कर; तथा उट, सुरसो, सपे 
मगसे, कुशे, शरीर मङ्ल्ियों पर सवार होक; 
एवं गरुड के समान पक्चियों, सिंहो, व्याघ्रौ, सुश्ररो, 
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सृमरो भ्रोर चमरखगों पर चढ़ चद्‌ कर लंकाको 
खोड--बड़ बल के ्रहङ्कार से--देवलोक को चलने 
लगे । लंका का परिवतन देख वहाँ रहनेबाले देवता 
भय कं मारे उदास हा गये । इसलिए जिस समय 


गरीर जित मार्गं से रात्तस चढ़ाई करके गये उसी ` 


समय श्रौर उसी मार्ग से पेभी वहाँ से निकल 
मागे । उस समय धरती से भचर श्राकाश से बड़े 
बड़े भयंकर उत्पात पैदा हुए जो काल्ल से प्रेरित 
नाश के सूचक थे । बादल से हडयां श्चैर गमं गमं 
खून बरसने क्नगा; समुद्र श्रपनी मयादा दाङ कर 
वड वडी लहर तेने लगे शरीर पर्व॑त कोपने लमे। 
भयंकर रूपवाली सियारिनियाँ मेव कौ गजना कौ 
भाँति श्र्हास कर शति भयंकर चिल्लाने लगीं; बडे 
भयंकर भूतगण क्रम से इकट्र हौ गये; गीधों का 
भुडर्मह से अग्निकी ज्वाला फंकता दुश्रा, काल 
की नाई, रात्तसी सेना के ऊपर घूमने लगा । कवूतर, 
हंस शचीर्‌ सैना बडे उद्वेग से भाग गई; कौए 
कव काव करने जगे श्रौर एकत तरह के विल्लाव 
प्रादि प्रकट हुए । ये श्रपशाङ्ुन कं चिह्र थे । इन सव 
उत्पातं को देख कर भी उन्होने इनकी ज्ञराभी 
परवा नहीं कौ । मल्यु के फन्दे मेँ फंसे हुए रात्तस 
छ्माग बदृते ही जाते थे । तीनों भाई सेना को श्रागे 
श्रारे जा रह्‌ घे । पे सब निशाचर मास्यवान्‌ पवेत 
के समान उस माल्यवान्‌ का दही ग्रचुसरण करते 
जाते थे, जैसे व्रह्मा का म्रनुसरण देवता करते हें । 
इस तरह मेव कौ नाई गरजती हुई बह रान्तसी 
सेना, जीतने की इच्छा से, मली के वश मे हकर 
देवल्लोक मेँ पर्ची । उधर नारायण प्रभु ने, ऋरपने 
दूत कै द्वारा, सान्तसोां का उद्योग पहले दी से सुन 


उत्तरकाण्ड | 
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वे ्रायुधों रौर तर्कस से सज कर गरुड़ पर. 
सवार हए 1 उन्होने हजार सूयं कं समान चमकीला, 
दिन्य कवच धारण क्रिया । बाणो से भरे हरदा 
तर्कस क्लिये । उनका कटिसूत्र भूषण से मूषित था | 
विमल खङ्ग, शंख, चक्र, गदा, शाङ्ग धलुष तथा 
गरीर शरीर भी श्रच्छे शख लेकर वे रात्तसों के नाश 
के लिए देवल्लीक में पर्हचे | गरुड की पीठ पर पीता- 
म्बर पहने हए श्यामवश भगवान एेसे शोभा देते थे जसे 
सुमेरु पव॑त की चेदी पर बिजली-सदहित मेव हं । 
ग्सुर सेना के शत्र भगवान्‌ विष्ण चक्र, सङ्ग, शाङ्ग 
गीर शंख हाथ मे लिये कट वहाँ जा पहुचे । सिद्ध, 
देवि, महानाग, गन्धव श्रौर यन्त उन स्तुति कर 
रहे थे। गरुड के पंखों कौ हवा से रात्तसी सेना 
की पताकां फट गई , हाथ के हथियार इधर उधर 
गिर गथे शरीर रात्तस एेसे हिल उठे जसे नीक्लवथं 
प्वैत का श्छ दिल ञ्छाहा] 

। दाहा । | 
रुधिर मांस ज्तेपित सुशित, प्रलयानल सम तूल | 
शखनि ते मारन क्लगे, विष्हं सब श्रघमूल ॥ 

५५ ९ । 
सातवा सम | 
युद्धः ओौर माली का मारा जाना । 
स्रव सेव कं तुस्य.वे सब त्तस ्रखरूप जल ` 
से नारायणरूप पर्व॑त पर वर्षां करने लगे । जिस 
तरह खेत पर टिडयां, श्राग में मच्छंड, शहद कं 
घडे पर डांल, श्रौर समुद्र मँ मगर गिरते ह उसी 


। 8 
तरह राक्षसों के द्वारा ष्टे हए वायु रार मनक 
तरय वेगवाल्ले तथा वज्र के तुर्य कटार बाण विष्ण 


लिया था । श्रतएव उन्होने मी युद्ध की इच्छा कौ। के शरीर पर्माकरःएेसे गिरने लगे जैसे प्रलय-समय 
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को श्रपने तेजबाणों से काटते जाते थे । जिस तरह 


पँप्राणी भ्राकर. घुसते हं । रथों, हाथियों, ओर | 
सूर्यमण्डलल- से किरणे, सागर से जलतर्ग, प्रवत से 


घोड़ो पर से तथा अकाश.से उन प्रवेताकषार राक्तसों 
ने बणिं, शक्तियो, ऋषियों, शरैर तोमरं कौ वषां 
से. विच्छ काठक दिया । उन्होने उन्हे एसा श्चास- 


रदित सा कंर दिया जेसे प्राणायाम करते समय 
-जाद्यश सांस नही ज्तेता। मगवान्‌ विष्णु उन साक्तसों 

प्रहारो को इस तरह सहते जाते थे जैसे मद्- 
्िंयोकेवेगका समुद्र सहता है। अपने शाङ्ग 


` -धचुष.से स्रव बे.बाण चलाने लगे । जिस तरह हवा 


बादल का उड़ा दती है उसी तरह वचर के तुल्य बाणौ 
से भगवान्‌ ने सेकडां हज्ञारो राक्तसों का काट कर 
योर छिन्न भिन्न कर अपना पाञ्चजन्य शह बजाया! 


उसका शब्द तीनों ज्लेको मे मर गया । उस शब्द 


ने तीनों लोकों कौ दुखी सा कर डाला । उस शष्घु- 
राज.के शब्दं से रान्तस एेसे उर गये जैते यिह से 
मत्त हाथी भयभीत हौ जाते ह । उस समय राक्तसों 
के घोड़े वहां खड़े न स्ह सके । सव हाथी मद- 


रहित रहा गये श्रौर उस शब्द कं मारे वीर ज्लोग 


रथों खै जमीन पर गिर गये । शाङ्ग धनुष से च्रे 
हुए, वज कं समान, बाण रात्तसों के शरीर का 
विदीणं कर जमीन मै घुस गये! इस तरह नारायण 
के वाणां से छिन्न भिन्न हकर सव राक्तत, वज के 
मारे हुए पवतां कौ तरह, जमीन पर ल्ाट गये । 


ॐ, $ भिः 


 सात्तसोां क शरीरो मं चक्रलगने से घाव.हौा गयेथे। 


उन.घ्रावा से एेसा रुधिर वहने लगा माने पर्वते से 
गेरू को धारा बहतौ हा । शङ्कराज का शब्द, शाङ्ग 


` धटुष कौ टकार श्रार विष्ण के सिंहनाद एवं हुङ्कार 
ने भिल कर . रात्तसों के शब्दं का दबा दिया। 


विष्ण सगवान्‌ -रात्तसे कौ ग्देनोँ के, बणों को, 


धठुषों करा, रथों को, पताकाश्च को, ग्रीर तरकसों ` 


--८६० वास्मीकोय.रामायण | 


नाग, शरीर मेव से जलध(सये निकलती है उसी तरह 


विष्णु के धलुष से सेकडां हारं षाण बड़ी शीघ्रता 


से निकलने लगे। जिस प्रकार शरभ से सिह), सिह 


से हाथी, श्रीर्‌ हाथी से व्याघ्र भागते; जिस तरह 
व्यार से चीता, चीते से कत्ता, कुत्ते से विदली, विली 


सेसाप श्रैर सापसे चूहे भागते है उसी तस्ह 


श्रीविष्छ के श्रागे सेवे सन्तत भागने लगे । उन्होने 


बहते का ता खदेड्‌ दिया भोर वहुतों को. मार 
गिराया । इस तरह भगवान्‌ मधुसूदन ने दञ्ञारां 
रान्तसें का मार कर श्रपना शद्ध बजाया । एक ता 


नारायण के बाणो की चोट खाकर पे भयभीतो 


ही रहे थे, श्रव शद्ध कं शब्द्‌ से बड़ विहुल देकर 


पेलङ्ाको भ्रार मुंह फर कर भागने लगे । अरव 


सुमाली अपनी सेना को भागती देख कर विष्णु पर 
वाण चलाने लगा । उसने मारे बाणो क हरिकोा 
ठेस ढक दिया जैसे कुहरा सूय का ठक लेता है। 
सुमाली का पराक्रम देख कर रात्तस का फिर 
धीरज वधा । सुमल्ली का श्रपने बल का बड़ा गवं 
था, इससे वद राक्षस बड़ा शब्द्‌ करता तथा रात्तसों 
के पुनर्जीवनं देता हुश्रा अपने भूषण फक कर, सड 


भटकारते हुए. हाथी की नाई ,-पेसे जेर से गरा ` 
मानों बिजली सदित बादल गरजा दा । तव विष्णु 


ने उसके सारथि का कुण्डलो से भलभलाता हश्रा 


सिर काट गिराया । विना सारथि के उसके घोड़े ` 
 इच्छालुसार स्थ लेकर इधर उधर एेसे घूमने लगे जैसे ` 


धैर्यहीन मनुष्य की इन्द्रियां यथेष्ट दिचिस करती ह । 


` सुमाली की एैसी दशा देख, माली धनुष लेकर . 
दरीडा । उसके चलाय हुए सुवणभूषित बाण विष्णुः - 
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घुसते हा । यद्यपि उसने हजारो वाण मारे तथापि 
विष्णु ऊ भी पीडित न हए, जैसे जितेन्द्रिय 
मनुष्य मन को चिन्ताश्मों से पीडित नहीं हाता। अरव 
विष्एएु मगवान्‌ ने मी, धनुष कौ टकार कर. बहत से 
वाण सधान करक माल्ली पर चल्लायं | वे बाण वज 
श्रार विजली क समान चमचमाते थे | उन बाशोां ते 
रात्तस का खून एसे पी लिया जेसे नाग श्रमृत का 
रस पीवे | विष्णु भगवान्‌ ने मल्ली को विमुख कर 
उसकं सुक्कट, ध्वजा, घुष रीर घोडांकोा भी काट 


-फका । अब वह रात्तस हाथमे गदा ज्लेकर रथ से 


ठेस कूद जेसेः पव॑त की चोटी से सिह उच्छ । 
उसने गरुड क सरम गदा की एेसी मार मारी 
जंसे इन्द्र वज से पवैतके मारे मोर जिस तरह 
म्रस्युने शिविका माराथा) गदा की उत भारी 
चाट का खाकर गरूड वहा न ठहर सक । उन्न 
बिष्णु मगवान्‌ को पराङ्ुख कर दिया । मारे पीड़ा 

गरुड व्याकुल हे ` गये । यह देख कर राक्तसों 
ने बड़ा हषैनाद किया । उनकी गजना सुनकर देव 
का क्रोधं भ्रागया | उन्होने गरूड पर तिरे हा, 
पीटेकोा सुह कर, एक चक्र चलाया । ब्रह चक्र 
सूर्यमण्डल की नाई चमकीला था । उसने श्रपने 
प्रकाश से ्राकाशको प्रकाशित कर दिया । उसने 


कालचक्र की भाँति फट परह कर माल्ली का सिर 


काट ही ता डाला । रा्तसेन्द्रका वह भयंकर बड़ा 
सिर शधिर फेकता हश ज्ञमीन पर एेसा भिस जेसे 
पूष समयम राहका सिरगिराथा। उसे देखकर 
देवता धन्य है भगवन्‌ ! धन्यं हैः कह कर वडा 
सिहनाष््‌ करने लगे। माल्ली का इस तरह नाश देख 
कर वे देनो भाद लङ्काका भाग गये) कुद देर 


उत्तरकाण्ड । 





कं शरीर मं एसे घुसते थे मानों करौँचाचल्त मेँ पक्तौ मै गरुडकी चोट कौ भी वहं पीड़ा घट गई । वैभी 


क्रोध कर ्रपने पसं की हवा से राच्तसेों का. मगानं 
लगे । बहतेरे राक्तसों के सिर चक्रकं प्रहार से कट 
गये; हूतो की जंघायं गदा से चूर रोग; त्रनेकां 

को गदेन लाङ्गल शख से कट गई ; बहतो क सिर 
मृसल्ता से छिन्न भिन्न हौगये; बहुत से तलबार से 
खड खड हागये; मनोर अरतेक बाणो से छेदं गये । 
रात्तस ज्ञोग कट कर प्राणरहित हौा-अकाशंसे 
समुद्र के जलमें जा गिरे। इस तरह भगवान्‌ विष्ण 
से व्र के समान अपने बाणो से रन्तसोका ध्व 
कर दिया ¦ नं राच्सों कं सिर क बालं घुल कर 
चितरा गये थे । जिस तरह महामेघ से वज्रपात 
हाता है उसी तरह भगवान्‌ ने रन्तसो को मारा। 
लडते लडते जा सत्तस मरने से बच गयं उनके बड़ 
दुर्दशा हई । किन्दीं की दधाती दूर रूट गद, कितनौं 
कं हाथों से शख छूट गये, बहुतां कं वेश बिगड़ 


गये: अनेकं की अतडियां निकल पड श्रैर कितने 
ही की श्रांखं मारे घबराहट कं नाचने ल्लगी | इस 


तरह वह सेना पागल की नाई दिखाई देने लगी । 
प्राचीन सिह श्रीविष्णु भगवान्‌ से मदन किये गयं 
हाथी रूप राक्तसों का घोर शब्द, हाथियं का चिघा- 
डना शरीर वेग एकी समय पैदा हुश्रा । हवा से 
मगाये हए काले बादलों की. नाई" वे रात्तस तका 
की रार भाग गये । वे रात्तसेन्द्र रस्ते सं पवतेांका 
नाई' गिर रहे थे जिनके सिर चक्र की चोट से कट 
गये घे, जिनके चङ्ग गदा क प्रहार से चूण हा गये 
घरे श्चैषर तलवार के प्रहार से जिनके दे दुकड़े किये 
गये घे । मणि, हार श्रैर कुण्डले से सुशेभितवे 
विशाल यत्तस , बड़ बड नीले पवता को नाई, ध्वस्तं 


दाकर गिरंतेहए देख पड्तेघ । .* : 
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वाट्मीकीय रामय | 





 आ्घ्वौ सर्ग । 


माल्यवान्‌ का भी पराजित होकर लंका मे 


भाग जाना मौर वरह से भागकर 

 . पाताल मं रहना | 
` . शुक्सभगे हए लङ्भाकोाजा रहे थे ओर 
विष्णु उन्हे पीले से मारे जतेथे। जवये सब 
लङा की हद्‌ तक पर्हुच गये तव विष्ण का देखकर 


मास्यवान्‌ सुद्र कौ नाई फिर लौटा भौर क्रोधकं | 


मारे लाल लाल आंखें किये, सिर दिलाता इध्मा, 


विष्णु के पास माकर वला--““हे नारायण | तुम 
पुराने कतत्रियोँ का धम नही जानते । क्योंकि युद्ध 
से लटेहएग्नोर डरे हए हम लोगों को तुम, भरज्ञान 
की नादं, मार रहैहा। ह सुरेधर ! युद्ध से लौ 
हए कोाजा मारता हे वह पाप करता है । उसे 
पुण्यात्मा लोगों का स्वगं नही मिलता । ह शद्ध-चकर- 
गदाधर ! यदि तुम्हारी युद्ध करने ही की इच्छा है 
ता म वुम्हारे साममे खडा] मुत पर श्रपना 
बल दिखलाश्रो 1, इसः पर विष्णु बोत्ते--ष्देखा 


` तुमल्लोगों ने देवतो्रों को बहतसतायाथा | मने 


का पालन कर रहारं 


उनसे प्रतिज्ञा करदी है कि यै रात्तसें कानाश 
र्गा । तुम ज्ञोग निडर रहो ।? मैं रव उसी प्रतिज्ञा 
क्योकि मुभे सदा प्राणों 
से भी देवताश्रां का प्रिय काय करना उचित 
इससे मे ठम लोगो का जरूर मारूगा | चाह तुम लोग 
रसातल मं जाकर द्विप रहौ फिर भी न देोद्गा 1 
यह सुनकर मास्यवान्‌ ने विष्ण-की छाती मेँ शक्ति 
से प्रहार किया | वण्टाग्रों से घनघनाती हश वह 
श्रीहरि की छाती मै सी शोभित हई जैसे मेवमण्डल्ल 
मे बिजली शोभा पाती है । भगवान्‌ ने उसे ्रपनी 





छाती से निक्राल्न कर मादस्यवान्‌ का उसी से मारा। 


भगवान्‌ के हाथ से छूटी द्रं वह शक्ति राक्षस पर 
एेसी लपकी मानें एक बडा पुच्छलतारा कञजलगिरि 
पर कपट कर अया हौ । बह उसके पास पतं चकर, 
प्मनेक हारो से भूषित, उसकी छाती पर एेसी गिरी 
जसे पर्वत की चोटी पर वज्र गिरता है । उस प्रहार 
से उसका कवच फट गया । उसे बेहाशी हे गदं ! 
पर थदीही देरमें सचेत हा वह फिर अ्चलकी 
नाई' खड़ा हौ गया । बहुत काँटोबाला लोहे का 
एकर शूल हाथ मं लेकर उसने हरि की छाती मे मारा 


फिर ऊपर से एकर सुक्षा भी जमाया | यह काम 


करकं वह चार हाथ पीदेकोा हट गया । उत्का 
एेसा सहस देखकर श्रकाश में "वाह वाहः का 
बड़ा शब्द सुन पड़ा । इसक बाद्‌ समर मं मत्त 


मरार प्रहार से गवित माल्यवान्‌ ने गरुड कामी. 


मारा । तवता गरुड़ बड़ कद्ध हए । उन्होने अ्रपने 
पटो कौ हवा से राक्तस का इस' तरह दूर इट 
दिया जैसे हवा सुखे पत्तो के ठेर कौ सहज में उड़ा 


देती हे | गरुड कं पद क्री हवा .से भगायै हए 


प्रपने बडे भाई का देखकर सुमाली अपनी सेना 
लेकर लङा मे चला गया । फिर माल्यवान्‌ भी हार 


मान कर सेना-सदहित लङा को लौट गया। उस. 


समय वह बहुत लज्ित हुश्रा | 

हे रामचन्द्र ! इस तरह हरि ने संम्राम में 
राक्षसं के कदं बार मारा श्रौर्‌ उनके प्रधान प्रधान 
रा्तसों का नाश किया । जव वे भगवान्‌ का सामना 


न कर सके तव अपनी सपनी सिया ल्लैकर पातल्न ` 
मं चके गये । लङ्का को खाली कर दिया । सालक- 


टकटः वेश के वे रात्तस बड़ पराक्रमी थे । वे पाताल 


मं सुमाली रास कं श्माश्रय मं रहने लगे । आपने 
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जिनका मारादहैवे सवते पुलस्त्य के वंश कंये। ओर ग्रभ्नि कौ नाई उन्हे जाते देख कर राक्तस मत्य- 
सुमाली, माल्यवान्‌ श्रीर माली तथा जा इनके श्रगुवा ज्लोक से विप्मय-सदहित पाताल के चला गयां । वहां 
थे वे सब रावण से अधिक दल्वान्‌ घे । हे रामचन्द्र! जाकर वह ग्रपने मन में सोचने लगा किम कोन 
देवशन्रु, कटक तुस्य, सक्तसों के नारायय के सिवा सा उपाय करू जिससे मेरा कल्याण हा द्रीर हम 
दुसरा कोई मारनेवाला नहीं । इसलिए श्राप नारा- ` जोग बहूं । यह सेच विचार कर वह अ्रपनी लड़की 
यण, देव, चतुबांह्ु, सनातन, अजय्य, अव्यय श्रौर ककसी से बेला--हे पुत्रि ! भ्रब तुम्हारे विवाह का 
सान्तात्‌ प्रभु ह । रात्तसें के मारने के लिए श्रापने समय श्रा गया। तुम्हारी यौषनावस्या बीतती जाती ह । 
प्रवतार लिया है । जव जव ध्म की व्यवश्या नष्ट मनाकरनेके डर से, कोई विवाहार्थी तुमक्रा मोँगने ` 
हेती है, तवतव प्रजा कौ र्क्ताकंल्तिरश्चैौरचोयो कं लिए पना सुह नहीं खेालता। तुम्हारे लियं 
का मारने के लिए आप शरणागतवरसलता से जन्म हम सव ध्म-बुद्धि से बध रहे हँ । तुम सब गुणों से 
लेते ह । हे भूपते! मैने श्राप कौ राक्तसों की उत्पत्ति सम्पन्न सान्तात्‌ लचमी के तुस्य हा । मानी लोगों के 
कह सुनाई, अव रावण के जन्म श्रादि का हाल लिएकन्यावडेदुःख का कारण-हेती है । कथक 


कहता ह्रं | ह पहले से कोई नहीं जान सकता कि कन्या का विवाह ` 
है देहा । ^ कैसे वरसेहोगा। माता.पिताकं कुलक भार 


सक्रुल सुमाली रजनिचर, रद्यो रसातल जाई । जिससे व्यादही जाती है उसके कुल का कन्या संशय 
वहत समय विहरत तहां, गयौ विष्णु मय पाइ ॥ में डालेरहती है । इसलिए, श्रव तूः ब्रह्मा के ऊ मै ` 
` ध "= | उत्पन्न पुलस्त्य कं पुत्र विश्रवा मुनि का स्वयं जाकर 
9 वर ज्ले। हे पुति! जेसा वह धनेश्वर है वैसे ही सूये के 
नर्व सग । ` न. 


` शवं कं समान तेरे पुत्र होगि। | व 
४ पिता के ये वचन सुनकर श्र पिता का गौरव 


कुड दिन बीतने पर बह सुमाली नामक राक्षस मान कर वह कन्या विश्रवा युनि के म्राश्रम मे ग ¦ 
रस!तल से निकल्न कर इस मनुष्य-ज्ञोक्क में सब उस समय चतुथे अभ्रि कं तुस्य वे तेजसौ सुनि 
जगह घूमने लगा । नीकल्ले बादत्तों के समान उसका अभिरत्र कर रहे थे । ककसी ने प्रदोष समय क 
श्याम वणे धा । वह -तपाये हुए साने के कुण्डल पहने दारुण समय का ऊद मो विचार न किया | बह 
था शीर पद्यरहित ल्मी के समान ग्रपनी वारी ऋषि के सामने जाकर खडी -दे गई शनैर श्रपने पैरों 
बेटी के साथ तिये था । इस तरह प्रवी पर धूमते को. देखती ह अगे कं आगे कं हिस्से से जमीन 
घूमते उस राक्तसनाथ ने पुष्पक विमान पर बैठे हए खोदने लगी । इतने मं युनि को दृष्टि उस पर श्रचा- 
कुवेरजी को देखा । पुलस्त्यजी को पुत्र विभु धनेश्वर नक पड़ गई । सुश्रोणी, चन्द्रयुली चीर पने तेज से 
कुवेर जी उत समय, अपने पिता के दशेनें केलिए, प्रकाशमान उस युवती का देखकर खनि बाले--“*हे 
पुष्पक विमान पर चद जारे थे.] देवता कं समान भद्रे! तू. किसकी लडकी है ? तू.यहँ कहाँ से आद 
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है १ किसके लिए, क्या काम है ¶ सभो यह सव 
ठक ठीक वतला दे ;) यह सुनकर वह कन्या हाथ 
जोड कर बेली-"^हे मुने ! आप श्रपने प्रमावसे 


मेरा मतलव समशभ सकते ह । हे ब्रहम ! मेस नामं 
ककसी रै | मै ्रपने पताकी राज्ञा से यहं राई 
दर| जो ग्रीर मेरा मतल्लव है, उसे ्रापही समभ 
लीजिए । तव सुनि ते ध्यान लगा करके उसको 


` सन क बात जान ली । उन्होने कहा--“"हे मत्त- 


गजेनद्रगामिनि ! रने तेरे मनकी वात्तजान ली] 


तसुं से पुत्रकौ अभिलाषा रखती है । परन्तु इस 


दारुण समयमे तू मेरे पास श्राई, इसलिए तू जैसे 
पुत्र जनेगी उन्हे मे बतलाता ह । तू ठेसे पुत्र पैदा करेगी 
जे बड़ करर कम करेगे, उन बड़ भयानक रात्तसेों की 
सूरत भी भयानक.ही होगी श्रौार वे भयानक बन्धुरं 
पर ही प्रीति रक्खेणे 1” यह्‌ सुनकर बह फिर प्रणाम 


` करके बोली--“भगवन्‌ ! अ्राप एसे ब्रह्मवादी कं 
द्वारा मे एेसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती । सुभ पर 


कपा कीजिए 1 इस पर वे श्रेष्ठ ऋषि केकसी से 
इस तरह बेल्ते जसे पूरचन्द्र रोहिणी से बोले ई । 


उन्होने कहा--हे वरानने ! श्रच्छा, तेरा पिद्धला 
पुत्र मेरे वंश के योग्य घर्मास्ा हागा। 


हे रामचन्द्र कुह समय बीतनं पर ककसी क 
एक राक्तस युत्र पैदा हश्रा । वह वड़ा उरावना चरर 
भयानक था। उसको दस सिर थे । उसके दांत बड बडे 
अकार्‌ कञ्ज के पवेत के समान, लाल भाट शरैर्‌ 
बीस श्ुजाए थीं। उसका मुंह बड़ा श्रौर सिर कं 
साल चमकोल्ते घं । उसके जन्म क समय गिदडियां 
ञ्चाल्ला उगल्लती शरैर मांसाहारी जीव उल्टी प्रदसिणा 


करते हुए मंडराने लगे । वड़ी रूखी अवाज्ञ से गरजते : 


हए बादल रुधिर कौं वर्षा करमे लगे । सू्ै की प्रभा 
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मेन्द हा गदं। श्राकाश से बड़े वड़े पुच्छल तारे 


जमीन पर गिरने लगे । भूकम्प हुश्मा ग्रोर रूखी हवा ` 


चलने लगी । समुद्र खललबल्ा गया । ब्रह्महेव कं तुस्य 
उसकं पिता से कहा कि "यह लंडक दस सिरवाल्ला 
पदा हुश्ना है. इसलिए इसक्ता नाम दशम्रीव रका 


जाना चाहिए उसके बादं उसे रान्तसी के महाबली 
` कुम्भकं पैदा हुश्रा । उसके परिमाण से श्रधिक्र 


परिमा वाला कोद प्राणी इस जगत्‌ मे नहीं पाया 
जाता । ऊुम्भकणे क बाद्‌ भयङ्कर मुहवाली शुपंणशा 


नासक्र एक लड़को पदा हुई । उसक वाद्‌ ककसी के 
विभीषण नामक धमात्मा पुत्रपेदादग्रा। उसकै 
प्राकराशमंः 
देवताग्रां को दुन्दुभियां बजीं ग्रीर (साघु साधुः की 


जन्म के समय पूतो कौ वषांह 


अ्रावाज्ञ सुनाई दी | 

प्रव लको को चिन्तित करनेवाले रावणं शरैर 
इम्भकशं उसी जंगल मे घीरे धीरे बढ़ने लगे । ऊुम्भ- 
कशं प्रसत्त होकर धर्मवत्सल महिं को पकड़ पकड 


कर खाता ग्रीर इच्छाचुसार घूमा करताथा ] परंतु 
उसे भोजन से सन्तोषकभी न दहोताथा | विभीषण 
सदा धम पर श्रारूदृ, साध्याय शरैर नियताहार मे 
तत्पर रहता तथा जितरन्छ्ियतापूर्वक अपना समय . 
विताता था। ऊं समय बाद एक दिन पुष्पक 
विमान पर चदृकर धनेश्वर पिता कं दशनां के लिए 
भ्रायं । उस समय अपने तेज से प्रज्वलित कुवेर 


क देख कर ककसी राक्तसी रावण से कहने लगी-- 
“हे पुत्र ! श्रपने भाई वैश्रवण का देखा, तेज से 
कसे प्रज्वलित ह । एक तुम भी उनके भाई हा। 
देखा कितना फक है । | 


माता को इस बात से रावण.का वडा डाह द्रा! 


हं दशथ्रीव ! एेसा उपाय 
करो जिससे तुम भी वैश्रवण के तुल्या जानन | 
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उसने. प्रतिज्ञा कौ--^हे मातः ! भँ तुमसे सच 
क्ता ह, मै.मी श्रपने पराक्रम से वैश्रवण. के तुल्य 
या उनसे भी. श्रथिक है जागा । इसलिषु तुम 
श्रपने हृदय का सन्ताप चाड दे 1; अव उसी क्रोध 
के कारण वह, छे भ्यो को साथ ले, दुष्कर कर्मं 
` करने की इच्छा से तपस्या क लिए तैयार श्रा । 
उसने अ्रपने मन्‌ में निश्चय कर लिया कि सै तपस्या 
करके अरपना.मनोरथ प्राप करूगा । इसलिए बह 
गोकशौ के श्माश्रम मे गया 
` `. देहा. 
ग्रसुज-सहित गकर मर्ह, दशयुख अति तप कीन्ह । 
मे प्रसन्न व्रह्मा तविं, मन वाञ्छित वर्‌ दीन्ह ॥ 
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रवण यादि तीनौ माह की तपरया 
 _ ओर व्रह्मासे वरप्रप्ति। ` 
 . रामचन्द्र ने कहा--हे येः! उन सहावली 
तीनों भादयों ने कैसी तपस्या की, सो व॒तलाइए । 

यह सुनकर अगस्य छनि वोले- हे राघव ! वे तीने 
भाई गेकर्णं मेँ जाकर तपस्या करने लगे । कुम्भकशं 
 धर्ममागं पर सिर हे गर्भी मै पच्वाग्नि का सधन 
करता, वर्षाऋतु में वीरासन वैठ कर जल को धारा 
 -सहता शरोर जाड मेँ जल्ल मेँ ठहस्ता था । इस तरह 
तपस्या करते करते दस हज्ञार वपं बीत गये ! धर्मात्मा 
विभीषण निय धर्म मे तत्पर शीर पित्र हो पांच 
हज्ञार वर्षं तक एक पैर से जमीन पर खडा रहा | 

 - "जव उसंका अनुष्ठान समाप्त हा तव अप्सराये 
नाचने लगीं । एलो कौ वर्षां हई शरीर देवता स्तुति 
करते लगे । इसके वाद्‌ वह पाँच हज्ञार वषं तक 
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सूयेकी श्नोर एक इष्टि से देखता रहा । इस तरहः 
विभीषण क भी, नन्दन वन कं विहार-सुख.कीं 
नाई, दल हजार वर्षः बीत. गयं ।दशप्रीव दस | 
हजार वपं तक निराहार रहा । जव एक हजार वर्ष 

वीतते धे तब बह अपना एक सिर काट करश्रग्ति : 
मे हवन कर देता था । इस तरह, नौ हजार वर्षं ` 

मँ उसकोनोसिरो काश्मग्नि मे होम हो गया 

दसवें हजार वषं में, जव त्रह श्रपना दसवां सिर 

काटने को तैयार ह्श्रा तव, वहां त्रह्मजी श्राये। - ` 
वे देवतान को साथ किये वहां बडी प्रसन्नतासे 
प्राकर बले--' हे दशमरीव, सै प्रसन्न ह । तुम जस्दीं | 
वर मागा । कहे, मै तुम्हारा कोना मनेारथ पुराः 

क १ तुम्हारा परिश्रम ब्रथा नहीं हो सक्ता 1» 

तथ द्शमरीव ` वहतं प्रसन्न हो, पितामह को प्रयाम 

कर, गद्रद बाणी से बेला--“मगवन्‌ । प्राणियों 

का मरने से अधिक दूसरा डर नहीं है । क्योकि 

मृद्यु के समान दूसरा कोई शन्न॒ नहीं है, इसलिए 

मै श्रमरत्व चाहता हू | इतना सुन कर रह्मा ते 

कहा -^“ पूरा पूरा श्रपरत्व-ता तुम्हारे लिए 

हा नहीं सकता । तुम रैर दूसरा वर मनि ।* 

नर्या कौ ये बाते सुन रावण हाथ जड़ कर बाला-- ` 
“हे प्रजाध्यत्त ! गरुड़, नाग, ` यत्त, दै, दानव; 

रात्तस ब्रैर देवता--इनसेर्मँ अ्रवध्य हा जाऊ । इनं 

मे से स॒मे कभी मारन सके | इनके सिवा दूसरे 

प्राणियों का सके उर या चिन्ता नहीं.है । मनुष्य 

प्रादि प्राणियोंका ताम तिनक्रे के समान समभता 

ह ।) यह सुन कर ब्रह्मा ने कहा- “अच्छा एेसा 

ही हिगा 1; यह कह कर बे फिर बे्ते-- "देखो, 

मँ प्रसन्न ह, इसतिए श्रपनी श्रार से भीर तुभो 
वरदेता द्र । वह यह कि तूने जितने सिर अग्निम 
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 डलेहैवेतुभ्ते फिरञ्याक लया पहले की तरह 
` निलेगे | एक ज्रीरुभी दुलभ वर त तुभे देताद् । 
जिल समय तू जैत रूप चाहेगा चसा ही पवेगा 
इस तरह का वरदेते ही र्ण क सिर पले क 
तरह ज्यं के तहां हौ गय । | 
= रामचन्द्र | फिर विभीषण क पास स्राकर 
ब्रह्मा बेत्ते--“' हे प्यारे धमास्मन । स तस्हारी घम. 
बुद्धि से प्रसन्न द इसलिए वर सगा 1"! य सुन 
चिमीषण हाथ जाडं कर राज्ञे -“मगवन्‌ ! यदि सव 
क्ते के गुर श्राप सुभ पर खय ही सन्तुष्ट हए 
ता यै छरताथ श्रोर सब गुणा से परिपू ह 
गया. जिस तसह चन्द्रमा किरणा से परिपृशं देता 
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है । यदि म्रापवर मांगने के लिए कहते हता सुनिए।. 


बडी विपद्‌ पड़ने पर भा मेरी बुद्धि धम मं ही श्र 
“रह पनीर बिना दी सिखलाय स बरह्याख्च का प्रयोग 
करना! सीख जाऊ । भगवन्‌ । लिन जिन आश्रमा 
ते सेरी सैसी जैसी बुद्धिः हे वह. सव धर्भ-सं युक्त 


हीह । मै उन श्माश्रतो कं धर्म का पालन करू 


यही सबसे श्रच्छा वर है। यदीमे चाहता । 
जयोक ध्-लुद्धिवालों कं लिषट कुं भी द्भ 


1; यह सुन कर प्रस न्नचित्त व्रह्मा फिर वेले- 


८“ वर्स ! धर्मिष्ठ ता तुस ह ही । इसकं सिवा ठेम 
जैसा हाना चाहते हे वेसे दी ही जानने । रात्तस- 
करल में उत्पन्न होने परः भी तुम्हारी बुद्ध चम 
व. ब्रार नदी है इसलिए म तुमका. च्रमद्ल होने 
भी बर देता द्र 12 इतना कह कर जब ब्रह्य 
कुस्भक्णं का वरदन क लिए तैयार द्रए तव दवता 
लेग हाथ जाड कर कहने लगे--“*ह्‌ पितामह 


आप कुस्भकशे कंवर न दीलिषए्‌ । श्राप जानते. 
कि यह दुष्ट विना वर पाय ही ल्तेगां का 





वारमीक्ौय ` समायण । 


अयद र्हा रै 1 नन्दन वन म साति ग्रप्परा्रेा का 
नर इन्द्र के दश श्रुचा का यह मत्तण कर चुक्रा 
> 1 ऋषियें शरीर मनुष्यों की ते गिनती ह नः 
न्‌ मालुम इसने कितने खा डाल { प्रब अगर यं बर 
पाज्ञावेगा ता तीनें लकां काला डाल्लेणा । इसलिए 
क बहाने इसे सोहित कर दीलिए जिससे लोक 
का कस्याण रौ श्रार इसका भी मान बना स्ह 1"; 
यह सुन कर व्रह्मा ते सश्सखती का स्मरण किया | 
गवती सरसखती देवी चाकर पास खड़ी हागई । 


> हाथ जाड कर बेली (“भगवन्‌ ! क्या राज! रहै? . 
ब्रह्मा बैल्ञे- “तुम इस राच ऋ मुह में प्रवेश कर 


शरोर जा ओ चाहता ह्र वह इसक छह से कला 


दे१ । ब्रह्माको भ्राज्ञा पाकर सरस्वती उसकं उदम 


युस गई । श्रव ब्रह ने कुम्भक से कहा "हे 


महाबाहौ | तुम जाः वर चाहते दे वह माग ला । 7) ` 


कुम्भक ने कहा--' “हे दवदव । प्त अनेक वर्षो तक 


साया कर यही चाहता द्रु 1” नहा तथास्तु-- 
रेखा दही दोग क्‌ कर देवताश्रं कासय ले श्रपने 


तलोक को चत्ते गये । फिर सरखती ने मी उसे छोड 
दिया । ब्रह्मा रादि देवताश्ना क चस्ते जाने पर जब 
सस्ती ने उसे छा दिया तव चह दुष्टादमा सच॑त 
हरा बह मनम दुला राक्षर सोचने लगा क्ति मेरे 


ह से एेला वचन ससे निकल गया । मै सममता 
रं कि देवताग्रा ते मुभे माहित कर दियाथा। इस 
तरह बर पाकर वे सव लसेडं के जङ्गल भ जाकर 
सुख-पू्वक रहने लो । ` ` ˆ ` = 
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ग्यारह सगं 
लका सं कुवर्‌ का नकाल कर तान 
भद्रया का वहा रहना | 
| यरय रावण श्रादि तीनां माद्यां का वर 


प्राप्त हो जाने पर सुमाली निमय हो गया । वह 
“ श्रपने श्ननुचरां का साथ के रसातल से निकल्ला । 


मारीच, प्रहस्त, विशूपात्त शरीर महौदर--ये सुमाली 
के सचिव थे | वह श्रपृने सचिवों के साथ रावण 


कं पास राया श्नैर उसक्रोा गल्ल से लगा कर बोला 


--““हे प्यारे ! बडे अनन्द की बात है कि यह्‌ 


 मनारथ सिद्ध ह्या, तुमने च्रिभ्ुवन-नाथ से उत्तम 
बर पालिया। जिस कारण से हम सब लङ्का 


छोड़ कर रसातत् मे जा वसे भे बह विष्ण का भय 
प्रत नही रहा । उनको उर से हम क्लोग श्रनेक बार 
दुखो दाकर अपना घर ड्‌ भागे भ्रार रसातल्ल 
मे घुस . गये । यह लङ्का हमलेमों कौ है| अरव 


` उसभ तुम्हारे भाई धनाधिप रहते हे । यदि हा सकं 


ता. साम, दान या युद्ध से उसको अ्रपना कर लो । 


>~ लङा को अपने काव मेँ कर लेने पर तुम्ही इस क्ष 
स्वामी रहेगे । क्योकि तुमने इबे' हुए -रान्तस-वश | 


कोपं उद्धार किया है, इसलिए तुम हम लोगों के प्रयु 
दा |; यह्‌ सुनकर रावण ने कहा--“'धनाध्यत्त 
हमारे गुरु (बड) हँ । बे गुरु के समान माननीय 
ह । इसलिए राप कोा एेसा कहना उचित नहीं ।; 


रावण ने मातामह (नाना) को इस तरह समभा 


दिया तव वह चुपहोा गया | कद्ध समय बाद रावण 


से प्रहस्ते प्रमपूवेक कहने लगा--हे महावाहो, दइश- 


परीव ! तुमको एेसा न कहना चाहिए । शुभं कं 
लिए भादपने की जरूरत नहो । सुने, एक दृष्टान्त 
२३३ 


मँ सुनाता रईहः--्रदितिश्रौर दिति देनं बहनें बडी 


सुन्दर ग्रार एक दूसरे कौ हित करनेवाली थीं । 


इन दोनों का विवाह कश्यप प्रनापति के साथहुभ्रा 
था | उनमें श्रदिति ने चरियुवन के स्वासो देवताश्रों 


के उतपन्न किया श्रैर दितितेदेयोंकोा। हेवीर। 
पहले यह सव प्रण्वी दैव्यांदही कौ थी। पीद्े से 
विष्णु ने, दैयों को मार कर, ब्रै्क्य को देवतां 
को वश मेँ कर दिया। इसलिए सोच देखा कि 
ऊध श्राप ही नये सिरे से एसा उलट पुंलट करने 
वाल्ञे नहीं ह | सरश्रर श्रसुरता सदा से एसा 
ही कर्ते माये । इसलिए मेनजा कहता वह 
राप कीजिए | | | 
यह सव सुन कर दशयुख रावण सुदत्त भर . 
सोचता रहा, फिर खुश. होकर राज्ञी हौ गया 
वह उसी - दिन, उन्ही रत्तसो का साथ क्ञेकर, 
खुश हाता हश्च लंका के पास बन मे गया। 
हां से प्रहस्त का दूत ` बनाकर कुवेर कं पास 
मेजा । उसने कहा--“"हे प्रहस्त, तुम कुबेर के पास 
जाश्रो शरैर उससे समभ्टाकर कहो कि हे सौस्य. 
हे राजन्‌ ! यह लङ्कापुरी राक्तसां कौ) इस 
समय इसमे राप ही रहते ह । किन्तु यह उचत 
नहीं । यदि श्राप इसे म्राज हमक देदेःता म्माप 
हमारे साथ बडी प्रीति का काम करेगे। एसा 


` करसे से धर्म का भी पाल्लन सगा 1: सव समश 


क्र प्रहस्त वहां गया भ्रौर उसने दशग्रीव का 
संदेश कह सुनाया । उसने कहा--““हे सुत्त ! 
युभ्ते तुम्हारे भाई दशमीव ने.मेजा है । उसने यह 
संशा कहा है कि हे बडी श्रांखोबालते! इस लङ्का 
पुरी के वड़े पराक्रमी सुमाली रादि रन्तो ने 
बसाया था श्रौर वही इसमें रहते थे । इसलिए यह 
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हमारी है, इसे अब श्राप हमको दे दा] हम सम- 
ख्पसे आप सेप्राथना करते दँ इस पर कुवेर 
ने कहा कि यह नगरी सूनी पड़ी थी । इसमें 
कोई मी रात्तस नहीं रहता था] खाल्ली देखकर 
पिताने मुभे यह रहनेकेलिएदीरै। मैते दान 
मान रादि देकर नाना प्रकार कंल्तेगों का यहाँ 
वसाया है । इसको अनेक प्रकारसे सजाया है। 
तुम जाकर दशम्रीव से कहना कि यह पुरी शरैर 
राज्य ्मादिजेा कुड मेया ई वह श्मापक्राभी है। 
इसलिए हे महावाहो । श्रगर तुम चाहा ते अरकंटक 


राज्य काभीमग करा । क्योकि यह राज्य श्चीर 


धन श्रादि देश्य हमारा व॒म्हारा जुदा नही है 1: 
इतना कर्कर धनाध्यत्त वहाँ से अपने पिता के 
पास गये श्रीर उन्होने प्रणाम करके कहा--“प्हे तात, 
दशग्रीव ने मेरे पास एक दूत येजा था | उसने उस 
से कहलाया है कि (लङ्का युको दे दा। क्योकि 
पहले इसमें राक्तस ही रहते थे | बतल्लाइए श्रव 
मे क्या करू ? यह सुनकर ब्रह्मि विश्रवा बोल्ले- 
“हे पुत्र, भेजे कहता्ैसे सुना । दशभ्रीव ने यह 
बात मुभसे भी कही थी । परन्तु मैने उस सूखे को 
खूब फटकार दिया । क्रोध-पूवेक मने बार वार उस 
से यह भी कहा था कि तू नष्ट हा जायगा । ह 
पुत्र ! तुम कल्याणकारी श्रौर धर्म की वात सुने । 
वह ता वर पनेसेवडा पाग्लहोरहारहै। बह 


नहीं जानता कि मान्य च्रार अमान्य किसक्ता 


3 


कहते हं । मेरे शाप से उसका खभाव बडा बुर 
“3 


(१ ४१३ 
हा गया हं। अरव तुम कलास पर जाकर रहा । 
वही नगरी वसाश्रो-लङ्का को छ्धाड दे । कैलास 
पर सव नदियों से उत्तम मन्दाकिनी नदी बहती है । 


उसके जल मं सूयं के समान चमकीले सुन्दर कमल. 


५ 








वाठमोक्छोेय रामायण | 


-~--.-----------------=------~ 








~~~ 


पूल रहे दद । कई, सफेद कमल तथा प्रर ग्रर भी 
तरह तरह के सुगन्धित पर्त से वह स्थान बड़ा मना- 
हर है । वहां देवता, गन्धर्व, अ्रप्सरा शरीर किन्नर 
विहार किया करते हँ। बे सदा उस भूमि का सेवन 
करते ह । हे धनदः ! इस दुष्ट रात्तस से वैर करना 


ठीक नही क्योकि तुम जानते ही हौ कि इसने 


कीसा बदिय। वर पाया है | 


पताकी इस श्राज्ञा कोामानकर सी, पुत्र, 
अमात्य, धन श्रर वाहन साथ क्ते धनेश पिता ` 


के बतलाये हुए स्थान पर जाकर बस गये । उधर 
प्रहस्त ने भी खुश होकर धनाध्यत्त का सव रल 
रावण से कहा । उसने कह दिया कि “कुबेर लङा 
छोड कर चकते गये। अब वह खाली पडी है। 
प्राप वहाँ चक्तिए शरीर हम ज्लेगों के साथ श्रपने 
धमं का पालन कोजिएु 1; यह सुनकर दशग्रीव 
प्मपने भाई, सेना शरीर श्रनुचर साथ ज्लेकर लङ्का 


को चलता गया । कुबेर ने लङ्का के राजमाग श्रलग 


मलग बहुत ग्रच्छी तरह से बनवाये थे । जव उन्होने 


उसे छाड दिया तव वहम सवण श्मानन्द्-पूवैक रहने 
लगा, मानँ खगं से इन्द्र रहते हेों.। रात्तसो से राज्य ` 


का टीका पाकर रावण उस नगरी का बसाने लगा | 

थोड़ ही दिनं मे, काले काले बादलों के समान, 

रात्तस उस नगरी मं भर गये | | 
| दाहा । 

धनद शचि कैलाश पर, मूषित्त भवन निकाय । 

शोभित शरमरावति सरिस, नगरी दियो बसाय ॥ 
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उत्तरकाण्ड । च 
| न च ष 1. 
घारहवा सम | हं । एक का नाम ह मायावी भोर दूसरे का 


रावण यादि का विवाह | 

 उप्नभिषेक हा जाने पर दशानन ने श्रपनी 
बहन को विवाह केलिए सोच विचार किया 
फिर कालललकय-वंशी दानवेन्द्र विदयुञ्जिह से शूर्पणखा 
का विवाह कर दिया । वह खुद खगया करता हुभ्रा 
जङ्गलो में घूमने लगा । एक दिन वहाँ एक कन्या 
का साथ लिये दिति क्रावेटा मय नाम्न दैय 
दिखाई दिया । उसे देखकर रावण ने पूह्ठा 
(मनुन्य-रहित श्रैर तसह तरह के जङ्कली जीवो से 
भरे हुए इस वन मै ्राप श्रकंले क्यों घूम रहे ह ! 
प्राप कौन हँ ¢ ननोर इस गृगनयनी को साथ क्यों 
लिये हए रहँ १ उसने कहा--““हेमा नामक एक 
श्रप््तरा हे । शायद शापन उसका नाम सुनां हा | 
उसको देवता्र ने सभो दे दियाथा। नै उस 
प्रप्सरा में एक हजार वष तक प्रास्त रहा फिर 
वह देदताश्नों के किसी काम कं लिए मेरे पास से तेरह 
वषं के लिए चल्ली गई । जब तेरह वर्षं वीत गये तथ 
चौदहवीं सालमें ने माया के बल से एक नगर 
बनाया । बह सुवैमय नगर हीत ननोर पनोकी 
पच्चीकारी से बनादहुग्राथा। उसी क वियोग 
सेमे दीन ओर दुली हकर, अपने वनाये हुए, 
उसी नगर सं रहे लगा । उसी नगर से यह लड़को 
लेकर श्राया हूं । हे राजन्‌ ! यह लड़की उसी म्रप्सरा 
से पैदा हई ३ै। मै इसके लिए पति रदूंढ रहा 
र प्रायः सभी मानी पुरुषों क लिए कन्याये दुःख- 
रूपा हाती ₹ै' । क्योकि वे मातक्ल शरैर पिठ्कल, 
देह मे डाले रहती द । हे भद्र! ठेमा 


दानोको सन्देह में 
खीसेमेरेदा लड़के भी हए घे। 


० 
(4 


९३ 


नाम दुंटुमि । मेरा यही हाल है । ने श्रपना सब 
दाल श्रापकोा सुना दिया। अव बतलाग्रो कि 
तुम कोन हो ? यह सुन कर दशानन वेला- 
“मं पुलस्त्य सुनि के लड़के का लड़का हँ । मेरा 
नाम दशप्रीव रै । मेरे पिता विश्रवा महिं है। ये 
ब्रह्मा को तीसरी पुश्त मे हँ ।› ये वचन सुन कर मय 
ने समस्ा कि यह महपिं का लडका है । ्रतएव वहं 
उसके अपनी लडकी देने के लिए तैयार हो गया। 
दशग्रीव से उसका पाणिग्रहण करवा कर हसता 
हुश्रा वह कहने ल्गा-^“राजन्‌ ! यह मेरी लडकी 
हेमा अप्सरा के पेट से पेदा हुई र। इसका नाम 
मन्दोदरी है । अप इसे पत्तीरूप से रहण कौजिए।ः 
रावण ने उसे स्वीकार करश्चौर वहीं पर प्रग्नि 
प्रज्जलित करक मन्दोदरी का पाणिग्रहण कर लिया । 
ठे रामचन्द्र ! यद्यपि मय देय यह जानता था कि 
रावण को ऋषिने शाप दिया ₹ तथापि उसको 
बरह्मा के कुल का समश कर अपनी कन्या व्याह 
दी । मय ते तपस्या करके एक अमोघ, बड़ी श्रदु- 
युत श्रैपर बड़ी शक्ति पाई थी। वह शक्ति उसने 
रावण को देदी । उसने उसी शक्ति से लदंमण परं 
हार कियाथा। | 

प्मपना विवाह करके रावणे दोनों डर 
माद्यां क व्याह कामी विपार किया। उसने 
वैरोचन दै की दैहित्री च्र्थात्‌ बज्ति दी लडकी 
की लडकी छुम्भकरण के सिए ला दी । उसका नाम 
वजञ्वाला था ! शनैर्‌ गन्धव॑-राज शैलूष कौ लडकी 
विमीषण के किए दी। वह धभंज्ञा थी । नाम 
उसका सरमा था । सरमा सानस्त सरोवर के किनारे 
पैदा हुं थी { वषां ऋतु मे जव सरोवर का पानी 
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वदृते लगा तव सरमा कौ माता ने प्रेमपूवक चिल्ला 


= = (9: व धं © | 
र कहा-"“सरो मा वधेत--श्रथात्‌ हे सर! तू 


मत वद्‌ 1, इसी कारण उस लडकी का नाम सरमा 


पड़ गया । र रामचन्द्र ! इस तरह वे राच्तस व्याह 


क्र श्रपनी खियों को साथ विहार करने ल्मे, 
जैसे नन्दन वन में गन्धव विहार करते दै । मन्दो- 
द्री के मेघनाद नामक पुत्र हश्राजिसकोा म्रापल्लोग 
इन्द्रजित्‌ कहते हं । माता के गभं से निकलते ही 
उसने मेव के समान गजना की जिससे सम्पू 
लंका जड को तरह हौ गई । उसीसे उसके पिता ने 
उसका ताम मेघनाद्‌ रा | ईहे रामचन्द्र | वह 


लडका रावण के ग्रन्तःपुर में वदा । श्रच्छी यों 


ने उसका लालन-पोषण किया! लकड से ढकी हुईं 
प्ममिनि की नाई वह बढ गया | 
दाहा । 
हषं देत पितु मातु करं, बदूयो पुत्र घननाद 
जाके छल वल समर ते, पायो जगत विषाद ॥ 


तेरहवाँ सगं । 
रावण कं पास कुवेर का दूत भेजना 
 प्रररदत कां मारा जाना) 

यष्मुबव्ह्याकी दी हुईं नींद ने कुम्भकणं को 
वेरना अ्रारम्भ किया । उसने उसे ठेसा पेया मानें 
वह रूप धारण कर श्राईं हौ । उस समय कुम्भक 
ने रावण से कहा-“"राजन्‌, सुभे नीद सता रही 
हे । मेरे लिए भकान्‌ः बनव] दीजिए 1 रावण से 
विश्चकमां क तुस्य राजा ( शिस्पियों ) को मकान 


बनाने कं लिए्राज्ञादी। राजाकी राज्ञा से उन्हे 


एक योजन चौडा ग्रौर दे योजन लम्बा बड़ा सुन्दर 


 वांस्मीकषोय रामायण | 





घर बना कर तैयार कर दिया । उसभ रफरिक 


परर सेने के खम्मे लगेथे; पन्ना की सीदं 
प्रोर हाथीदांत कं तरण थे जिनमें बरावर रघू 
वेधे हए घे । उसमे हीरो तथा स्फटिको के चतरे 
बने थे । वह मकान बड़ा मनेदहर श्रैर सवकं लिए 
सुख देने बाला तथा सव ऋतुश्रों मे रहने लायक्‌ 
एेसा था मानें मेर कौ कन्दरा हौ । वह मक्रान बन 
कर तैयार रौागया 1 कुम्भकणं उसमे कदं हजार 
वष तक्र पडा सोता रहा । बीच मेँ वह एक बार 
भीन जागा  कम्भक्णे कं सेने कं समय मं; 
रावण निरकुश (निडर) हौ कर देवता, ऋषि, यत्त 
नैर गन्धर्वो को मारता फिरता था । अच्छे श्रच्छे 
बाग-वगीचों नरैर देवताश्रों कौ नन्दन आदि वाटि- 
काशं को वह उजाड कर पौक देता था। उस समय 
वह्‌ रावण नदौ के किनारे काहाथी को नार, 
वृतो का वायुकी नाई श्रीर पवतां को वज्र की 
नाह" ध्वंस करता फिरता था | | 
धनेश्वर ने रावण के संव चरित्र सुन कर अपने 
कुल क्री चाल श्रौर रीतिका स्मरण कर, अपना 
अच्छा भाईेपन दिखलाने के लिए, रावण कं पास 


श्रपना दूत भेजा 1 दूत पहले विभीषण से मिला । 
विभीषण ने उससे त्रानं का कारण पूछा; उन्दने ˆ ` 


उसका श्रादर भी किया ग्रैर धनाधिप के कुटुम्बी 
सगो का भी कुशल-मङ्गल पृष्ठा । फिर उसे राज- 


सभाम नल्ते जा कर रावण को दिखलाया। तेज, 
से प्रदीघ्र राजा को देख कर दूत ने "जय महाराजः . 


कहा । दत कुष देर तक ता चुप रहा, फिर थोडी 


ही देरमे, सव हाल कहने के लिए, वह तैयार 


श्रा । उसने का-“'राजन्‌ ! श्नापके भाई कुवेर 


ने चरित्र शरोर कुलकं विषयमे जो उचित बात्तकही 
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हे उसे श्राप सुन लीजिए । श्रापने श्रव तक जो कु 
किथा वह बहुत हा चुक्रा । श्रव प्रागे क लिए वस 
करो । रागे से ग्रच्छे कर्मो का संम्रह करो- 
अच्छे काम करके ्रपना चरित्र सुधारो ज्चैर धर्म 
को कामा में यथाशक्ति भ्रपना मन लगान्न | ह 
भाई ! मने नन्दन वन को उजडा हर्रा देखा रै, 
ऋषिर्यो के वध का सर्माचार पायाहै न्नर यहमी 
सुना है कि अ्रापके विपक्त मे देवता उद्योग कर रहे 
ह । हे राक्तसराज } यद्यपि तुमने कईं वार मेरा 
निराकरण किया है तथापि श्रपराध करनेवाले 
बालक कौ बन्धुगणों को रक्ता ही करनी चादिए | 
यै ते हिमालय पर धर्मका प्राचरण करने के लिए 
प्राया था वहाँ सुद्रसम्बन्धीं ब्रत के नियमपूवेक 
ग्रहण कर श्रीर इन्द्रियोंका वश में करके श्रपने 
काम में लगा हुञ्रा था। यहाँ मैने पावती कं साथ 
शिवजी का दश्रैन पाया | दैवयोगसे देवी नेमेरे 
दहिने नेत्र कानाश कर दिया। उस तेत्र सेने 
कंवल यही देखना चाहा था कि प्यहं कोन हः । 
इतना ही मेरा श्रपराध रै, गैर कोई श्रपराधं मैने 
नहीं किया । यह इसलिए दुश्रा कि शुदराणी वहां 
प्रनुपम रूप बना कर रहती हँ । उन देवी कं दिव्य 
प्रभाव से मेरी बाई" आंख जाती रही | धूल से नष्ट 
प्रकाश की तरह हकर वह पीलीं पड़ गईं । इसके 
वाद्‌ मै उसी पर्वत के एक विस्त खान मे, माठ 


सौ वषं तक, मौन महात्रत धारण किये वेढा रहा । 


जव मेरा नियम समाप्र स गया तव भगवान्‌ महश्धर 
ने प्रसन्न हाकर कहा कि रहे धस॑ज्ञ) मैं तुम्हारे तप 
से प्रसन्न.दश्रा | हे धनाधिप! मने मी यही त्रत 


कियाथा ग्नैर उसी को तुमने भी निबाहा। ह 


५ 


देने के सिवा तीसरे मनुष्य का सामथ्य नही जे 








इस त्रत का कर सके | इस दुष्कर त्रत का प्रचार 
प्हक्ते मने री किया था, इसलिए हे धनाधिप । 
ग्राजसे तुम मेरे साथमैतरी करो | तपस्या के द्वार 
तुमने य॒भ्हकोा जीत लिया | अव तुम मेरे मित्र 
हा गये | देवी ने श्रपने प्रभाव से तुमारी बाई 
रख जो जला दी श्रैषर उनका रूप देखने क कारय 
जो वह पौली हा गईं इसलिए तुर्हारा एकाक्षि 
पिङ्गली नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा । मैने इस तरह 
शिवके साथ मैत्री की श्रैर उनसे श्रपने घर पर 
प्राने कलिए सअ्मज्ञामी प्राप्रकी । घर माने पर 
ने तुम्हारी ` करतूत की खवर पाई । अब तुम कुल 
के दूषण मत बने रहे । श्रधभि्यो का साथ छोड 
दा; बुरे काम करना याग दे | क्योकि ऋषि ग्रीर 
देवता लोग तुम्दारे मारने का उपाय सोच रहे ह| 
यह सुन कर दशानन गुस्से मे भर गया | उसको 
प्माँखं लाल हो गई । वह हाथों रोर दातोंकोा पी- 
सता हु्रा बोला-- "हे दूत! तूजो कुक कह रहा 
रै वह मे समभ्गया  श्रवनतू वचतारहैश्रैर 
न वह भाई, जिसने तुभे मेजा र । धनरत्तक ने जा 
कु कहा रै उसमें मेरी भलाई की कोई बात नहीं 
रै । वह मूखं मको शिव की मैत्री सुनाता रै । जो 
तूने कहा है उसे मेँ त्मा नदी कर सकता । हे दूत 
स्रव तक्र मने उसे जो त्तमा किया, उसका एक 
कारण ह | वह यह कि वह मेरा वडा भाई रै। 
ब तक म उसक्रा मारना च्रनुचित समभ कर चुप 
रहा ! परन्तु इस समय उसकी वाते सुन कर भने 
प्रपते मन में यही ठान लिया है कि श्रपने बाह्ूवल 
सेसैँ तीनों ज्तोकों को जीतृगा। रीर एकर मार 
उसी के कारण चारो लोकपालो को मार्‌ कर इसी 
समय यमपुरी के भेज दू गा! इतना कह कर 
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रावण ते तलवार उठाई शरीर दूत कौ मार डला । 

उस दुष्टने दूतक मार कर उसी समय राक्तसो 

को भक्तण करते के लिए उसको लाश द दा । 
दोहा । 

परम मङ्ल्लाचार करि, हई से स्थ च्रारुूढ्‌ । 

तीन ल्लोक जीतन चघ्यो, तामस प्रकृति विमूट्‌ ॥ 


० ट्‌ ५१/ ६७ 

चादृहवा सग । 
शवण॒ का पहले कुवेर को जीतना । 
न्ब रावण महादरः, प्रहस्त; मारीच, शुकः 


सारण श्रर धूम्रात्त इन हः सन्व्रियों का साथ 
ले. क्रोध र्म भर कर, लोकों का जलाता हन्ना सा 


` नगर. नदी, पर्वत, बन श्रीर उपवनो का लघ कर 


युत भर सें कैलास पवेत पर जा पर्चा । जव यत्ता 
ते सुना कि रावण रपे मन्नियों का साथ लेकर 
युद्ध करते की इच्छा से चद्ाई करकं श्राया ठं तच ते 


* देसे डर गये कि उसके सामने खड़े होने तक्.का 


उनङ्ँ सामथ्यै न रहा । इसे कुबेर का माद जान 
कर उन्होँते धनाधिप से उसका मतलब कद सुनाया । 
उस समय, सुनतेहदी, कुवेर ने युद्ध करने को भराज्ञा 


दे दी । च्नाज्ञा मिलते दी सेना में एेसी खलवली | 


मच गई मानौ समुद्र का ज्तोभ हुप्रा हो । 


उस क्षमय ठेसा जान पड़ा मानो पवेत थरथरा 


उठा । फिर यन्तौ शरैर रत्तसौं काव्डा दी 
घोर युद्ध श्रा । उसमै राच्षस कं सत्री बहुत 
पीडित हए । जब रावण का श्रपनी सेना का 
पीडित हाना मालूम हश्रा तद वहं कोध म भर 
कर हर्षनाद करता दृश्रा दौड़ा । सव्रण के मत्री 


हज्ञार हजार यत्तो से लड़ने लगे । यड देरमं 


न 
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वास्मीकीय रामां । 


गदा, मूसल, तलवार, शक्ति श्रौर तमसे कौ मार 
खाता द्श्रा बह रावण यत्तो की सेना मं घुस पड़ा 
चारों ननार से बिना सांस की नाई यत्त लोग 
वेर कर उसको मारने लगे | मेघ को धासयाकी 
तरह वह चाय श्रेर से घेर लिया गया । वह .सूष 
मारा गया तो भी श्लो की चाट उसे पीडित न करती 
थी । उस समय उसकी ठेसी दशा हा रही थी जेसे 
वर्षा से पर्वतो कौ हाती रै । तेज्ञ हवा चलने से जसे 
सूखे तिनके शरैर लकड़ी रादि चीजों का द्राग 
जला डाल्लती रै उसी तरह श्रव वह रावण काल 
दण्ड के सभान गदा केकर यत्तौ का नाश कर 
लगा! मारते मारते उसने यन्तौ के भस्म कर दिया । 
रावण के सत्री महोदर भनैर शक प्रादि ने इतने 
यत्तौ को मारा कि त बहुत थोडे रह गयं | 
जसे तेज्ञ हवा वादललो का इडा देती दै उसी. 
तरह उसने यत्तो को मार भगाया | उने कुद ता 
शो के प्रहारं से कटकुट गये, बहुत से जमीन पर्‌ 
गिर गये श्रौर बहुत से मारे क्रोध क दाति सेग्रट 
चवानं ल्लगे । लडते लते वे ठेसे थक गये कि एक 
दसरे के शरीर सें ल्िपटने लगे । उनके शच्च उमीन ` 
पर्‌ शिर पडे! बेचाटखाखा कर एेसे पीडति हुए 
ससे जल की टक्षर्‌ से नदी के किनारे । बहुत से यत्त 
पृथ्वी पर दैड रहे थे, बहुत से युद्ध कर रहे थे रार 
बहुत से शच्रश्रां क द्य निहत हकर स्वगे जा रहं 
ये । वहं प्च कर वे भी युद्ध देख रहे धे । इससे 
युद्ध देखनेबाल्े ऋषियों का भ्राकश म सहरने के 
लिए, भीड के मारे, जगह नही मिलती च | कुवेर 
त मपय यन्नो का सर्वनाश हेता देखकरग्रौर भी 
बहुत से यन्तौ का लडने कं लिए मजा । राजा ने 
सयाधकण्टक नामक यन्त क बहुत बड़ी सेना ग्री 
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ग्रनेक वाहने के साथ भेजा ! वह वड़ा बली था | 
सेना गं परह चतेही उसने एकर चक्र के द्वारा मारीच 
कोएेसा मारा कि बह पर्व॑त पर से ज्ञमीन पर रेता 
जा पड़ा जैसे पुण्यकेक्तीणहा जाने पर आकाश 
सै रह गिरता है । थोडी दर मे सचेत हकर उसने 
यत्त से फिर युद्ध करना श्रारम्भ किया । यन्त उसकं 
प्रहार सेभग्न हो गथा श्रीर वहां से भाग गया 
इसके बाद रावण सेने से चिच्रविचिच्र बने, शरैर 
पतते तथा चांदी से सजे हृए-डडढी की मर्यादा 
~ रूप-- तोरण के भीतर घुसने लगा । हे राजन्‌ राम- 
चन्द्र | उस समय द्वार करौ रनत्ताकरने के लिएसूर्य- 
मानु तैनात था । उसने रावण को रोक्ता | पर बह 
क्यों मानता ? वह रोकतादही जाता था श्चर 
रावण भीतर घुसता ही जाता था। जब द्वारपाल ने 
देखा कि यह इस तरह नहीं मानता तब वह द्वार 
का तारण उखा कर उससे राक्ण को पीटमे लगा 
उसः समय तार्ण को चोट खाने से रुधिर बहाता 
हुश्रा रावण एेसा देख पड़ता था मानों गेरू बहाने 
वाला पवेत हौ । यद्यपि पर्वत के शिखर के ध्राक्षार 
` केतोर्ण से वह पीटा गयाथा तथापि व्रह्मा वो 
वरदान से वह धरती परन गिरा । उसी तारण से 


उसने भी यत्त पर प्रहार किया । उसके प्रहारसे 


वह यन्न एसा चूर चूर हा गया कि उसका चिहू 
तक कहीं दिखाई न दिया । रात्तस कौ इन तरह 

को बहादुरी देखकर यत्त लोग थक कर, गुह का 
रंग बदले, शख छोड हाड कर उर के मारे भाग 
गये शरीर नदो तथा गुफाभ्ों मजा चिपे। 
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छ ------------ 
वन्दरहता सग । 
रावण का कुवेर को जीतकर पुष्पक 
विमान छीन लेना | 

पनी सेना के यत्तो को डरा हुश्रा देख कर 
कुवेर ने मणिभद्र नामक महायत्त स कहा-- ५५६ 
यन्तेनद्र ! तुम इस दुष्ट चौर पापी रावण को मारे 
ग्रौर वीर यत्तो कौ रक्ताकरो ; यह आज्ञा सन 
कर वह महादुजय यत्त, चार हज्ञार यत्तां को साथ 
लेकर, रावण से लड़ने के लिए गया । उसके साथी 
यत्त गदा, मूल, प्रास, शक्ति, तोमर, रैर सद्ररा 
से मारते हुए राक्षसो पर देङ्‌ पड़े । उन्दने बडा 
ही घोर युद्ध करना श्रारम्भ किया। बाज्ञ की तरह 
मंडलाकार जल्दी जस्दी पेते बदलते इए “'बहुत 
ग्रच्छा दे, नहीं चाहता दे मादि वीर भाषणकर वे 
लड़ने लगे । देवता, गन्धव शरोर ब्रह्मपिं उस तुमुल 
युद्ध का देख कर बड़ा ्राश्वय करने गे । प्रहस्त ने 
हजार यक्तांकाश्रौर महोदरने भी एक हज्ञारको 
मार गिराया । मारीच ने दा हज्ञार यत्तो का निमेष- 
मात्र में नष्ट कर दिया । हे पुरुषव्याघ्र ! कहाँ ता 
सीधे मागं का बेचारे यत्तो का युद्ध श्रैर कहां 
मायावी रात्तसां का ! मायाका सहाराल्तेतेहीके 


कारण रात्तस यत्तो से युद्ध मं प्रबल्ल थे। कद्ध देर में 


धूम्रात्त ने मणिभद्र की छाती मं एक मूसल मारा, 
पर वह उस चोर से कोपा तक नहीं प्रत्युत उसने 
भी धूम्रात्त के सिर पर गदा का प्रहार किया । उस 
प्रहार से वहे मूलित होकर ज्ञमीन पर गिर गया । 
रुधिर से लथपथ हुए उसकी देसी दशा देख कर 
रावण यक्त पर दौड़ा । रावणको दौड कर राता 
देख कर यन्त ने तीन शक्तियों से उस पर प्रहार 
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किया उस प्रहार का सदहकर राप ते मणिभद्र 
घ मुकुट पर प्रहार किया । उस वार से उसेका 
कुट नीचे गिर गया । उस सम से वह यत्त 
पाश्वसाल्तिः करल्ाने लगा । जव वहं महाबली यत्त 
युद्ध से पसाडमुख हौ गया तव उस पर्व॑त पर रान्तसों 
क महानाद दुश्चा। 


इसके बाद कवेर भी गदा लिय दूर सं दिखाई 


दिये । उनके साथ खज्ञातने का स्तता करतेवात्तं शुक्र 
नेर प्रौटपद देनं सत्री मीये पद्य श्रार गर्खं च 
दनां खज्ञाने के देवता भो कुचर क साथ घे}: रब 
धताध्यत्त वद्ध श्ना पर्हचे । उन्हान्‌ वहा, शाव क 
कारण श्रोँखें म शल न रखतनेवाल्ते, अ्रपने भाई 
रावण कोए दंखा । पितामह क कुल्त क त्लेगांकानजेा 
कहना या जिस तरह बोलना उप्त च उसी तरह 
ने कहा-- “रे दुमते ! मेरौ मना का चर वात 

तू नहीं मानता । इसका फल पाकर जव तु नरक 
से जायगा तब पीडे तुभे सूङतगा । जा मनुष्य अन 
जान हेाक्रर विष पी लेता है वह परिणाम स उसका 
ज्ञ समता है । तुम्हारे किसी मो धमयुक्तं क 
से देवता प्रसन्न नहा हे । ईस। से तेरी बुद्धि घट 
हारहीदहै।. इस ससय तु हित-श्रहित का कुद 
ओ विचार नहो है । जे मचुन्य माता, पिता, ब्राह्म 
न्नर श्राचायै का श्नादर करता वह जब प्रेत- 
राज कते वश मँ जाता है तब उसका फलं पाता है। 
डस श्मनित्य शरीर से जा तपस्या नहा करता वहं 
मूख मरने पर, ग्रपनी गति पाकर) परछताता है । 
किसी भी दुबुंद्धि मलुष्य का श्रापहा चाप्‌ भप्त 
नहो उपजतीः। वहं जैल काम करता यैसादही 
फल पाता है। सबलोग श्रपने दी पुण्य.कम। से 
धन. रूप, बल, पुत्र, सम्पत्ति शरैर शूरता प्राप्न करते 
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वात्मीकीय रामायण । 
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। क्योकि तेरी वुद्धि ही एसा 
ठ । इसलिए सै तुभ से द्मधिक् बातचीत न करूग । 
बुद्धिमान कौ रय ॐ कि मूख मनुष्य कं साथ 
अधिक बातचीतन की जाय 1”) यहं कहकर कुवेर ने. 
मारीच आदि उसके संव्रियों पर एसा ब्रह्म किया 
किवे सब वहाँसे भाग गये । सवण के. सिर 
मी एक गदा मारी पर वहं वहा सेन हटा । फिर 
वे देनेां एक दृसरे पर. चाट क्रते लगे । लड्त 
लडते उन देने मे से एक भी न घबड़ाता चा परैर 
न थकतादहीथा। कद्ध दर बद कुवेर ने रावण 
पर ्रार्तेयाख छाड़ा;) तब उसने उसे वारुणा से 
राका । फिर रात्तसराज ने राच्तस्ता साया फरल्‌ाइ 
भैर कुवेर के विनाश कं लिए उसने एक ताख रूप 
धारण किये । वह उस समय व्याघ्र; सुश्रर मेघ 
पर्वत, सागर , वृत्त, यक्त मौर दैत्य के शूपों 
दिखाई देने लगा । उस समय उस इस तरह कं 
प्रचेक रूप दिखाई देते थे । किन्तु उसका श्रसलली रूप 
दिखाई न पड़ता था 1 श्रव दशानन न यहाश्रस्र से 
गदा का अभिमन्त्रण कर धनद ऋ मस्तक पर प्रहार 
किया । उस चाट सेवे विहल हा गये श्रार खून 
की धारा बहते हुए जड़-कट द्मशोक बुच्तकोना 
जमीन पर घम से गिर गये । तब पद्य प्रादि निधियौं 
ने उनको उठाकर नन्दन वन मं. पहुचाया श्रार 
सचेत किया । इस तरह रवण ते धनद का जीत 
कर बडी खुशी मनाई । फिर उसन जय चि 
सरूप कुवेर क पुष्पक विमान का छीन लिया । उस 
जिमान मे साने के खमे लगे हए थे । वह वेदुयसणि | 
द तारणो से सशेभित था) मेोतियो कें जल से 
वह दका श्रा था1. सवं कालम फरल देनेवाल 
वृत्तो से व 
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युक्त था, मन की सी उसको चात च । 
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वह इच्छानुसार जानेवाला, कामरूपी पत्ती की 
तरह उडनेवाल्ला, मणि शरीर सोने की सीदं से 
शोभायमान था । वह काच्वन की वैकां से मनेा- 
हर, देवतामां कौ सवारी कं योभ्य, नाश-रहित, 
सदा मनश्रोर दृष्टि का सुखदाता था । वह बडी 
प्रदुभुत कारीगरी से वनाया गया था। उसे सुदं 
ब्रह्मा ने वनवाया था । वह्‌ सब तरह के मसारथ 
पूरा करनेवाला भ्नौर ग्रनुपमथा। वहन ठंडा 
यान गरस | वह सवछतुभ्रों में सुख देमेवाल्ला 
था | उस पर सवार होकर मूखं सावणं ने श्रपने 
मन में निश्चय कर लिया करि श्रवर्मने तीनें ल्लोक 
जीत लिये । वह इस तरह वैश्रवण देव को जीत 
कर केलास पवत से उतर कर नीचे स्माया | 
दाहा | 

दि विधि धनददि जीति से, युकुट हार कमनीय | 
चट विमान शोभ्यो म्नौ, यज्ञानल रमणीय ॥ 


। गक णी गरौ 


द्ार्सहवा सय | 
दशानन का कैलास उठाना यर 
रावणः नाम पाना 
हो रामचन्द्र ! इस तरह प्मपने भाई ङवेर को 
जीत कर ब्रह दु स्वामि-कार्चिंक फ उत्पत्तिखान, 
सेने कं सरहरी क जङ्गल, मं घ्रुस यया। वहाँ वहं 
देखने लना कि यह सेने की सरहरी का जंगल 
वडा च्रदुभुत श्चौर किरणों से वेष्टित सूं के समान 
चमकील्लाक्यांदहं १ इस 
वह देख दी रहा था कि इतनेसं पुष्पक विमां 
चलते चल्तते स्क गया । छवता कह वड़ा चक्ति 
हुय्रा | वह सेचने गा क्रि यहदिमान कासगासी 
२४ 
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तरह पव्दपर चटा दुध्रा 


हानं पर भी इस समय नहो चल्लता--इसक्ा क्या 
कारण हे | बह अपने सतियो के साथ विचार कैरते 
शरैर कहने लगा कि यह विमान पहल्ते ता मेरी 
इच्छा को श्रनुसार चल्लता था प्रर्‌ श्रब नही चल्ता। 
इसका क्या कार्ण रै? मेरी समम्म यहं पर॑तकं 
ऊपर रहनैवाक्ते किसी का काम दै। इतने मं मारीच 
ने कहा---““विना किसी कार्ण क ता इसका 


चलना वन्द्‌ हा ही नहीं सकता । शायद यह बातत 


किः यह वेर कं सिवा दृसरे काननल्लेजा सकता 
हा । इसी कारणसे स्कगया हा | इसत तसह 
परस्पर वातचीतदह्ा द्ीरदही शी कि दृतने मं 
नन्दोश्वर्‌ प्रकट हुए | उनका विक्राल्ल, करष्णपिगले 
वशँ था, श्रीर्‌ छटा डोह्लथा। वै विकट, मूड 
ुंडाये घे, श्रीर्‌ छोटो दोटी उनकौ भुजापि ्थी। 
बे सदाशिव कीसेवा मे सदा लगे रहते थे 
रावण के पास श्राकर उन्होने कहा--"ष्हे दशा- 
नन ! तू यहाँ से चल्ला जा । इस पवत पर श्रीभग. 
वान्‌ शकर क्रीडा कर रहे हं । गरुड, नाग, यत्त, 
दवता, गन्धवं ग्रार सन्तत प्रादि कमी प्राणी इस 
पव॑त पर नहीं जा सका । किसी यह सामथ्य 
नहीं रै जा इस पर चद्‌ सक । इसलिए तुम श्रपना 
विमान स्तेकर लैर जाग्र | इतना सुनते ही क्रोध 
करे मारं रावण श्राग-ववूल्लाहा गया । वह श्रपनं 
लता के हिलाता श्रा लालन लाल श्रौँखं करक 
पुष्पक्र विमान से उतर कर कहने लगा "बह शकर 
कीन है १५ फिर वह श्राकाश-मागं से पवेत पर 
उतर पड़ा; वह वहाँ क्या देखने लगा कि एकं 
वडा प्रज्यलित शूह्ल हाथ मँ दिये नन्दीश्वर शिव 
पास खड ई। बानर के समान नन्दीश्वर 
क सुह देख रावण ठद्रासार्‌ कर एेखा हंसा सानि 
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पानीवाला बादल गरजा हा | सत्तत्‌ शिवको 
दूसरी मूत्तिं नन्दीश्वर जी उसका हसना देखकर बड 


करद हए शरीर बेले-“रे दशानन ! तृ, मेरे वानर 
रूपका अनादर कर वज्राघात के समान हंसा है 
इसलिए मेरे समान पराक्रमी, मेरे तुल्य शूप श्रर 
तेज रखनेवाले बानर तेरे कुत्त का नाश करने के 
लिए उत्पन्ने हँगि । वे सन के तुल्य वेगवान्‌, युद्ध 
करने मेँ उन्मत्त, महावल्ली गैर पवताक्षार होमि । 
मैरे प्रबल श्रहंकार को श्रीर्‌ बड्प्पनकोावेही दूर 
कर्णे । घेन कवलत तेय ही किन्तु तेरे मन्त्रों 
शरीर पुत्रोः कामी मान ध्वं करेगे । मै ता तुभ 
दसी समय मार सकता द्र पर मारना नहीं 
चाहता । क्योकि तू अ्रपने बुरे कमो से पहले ही 
मर चुका रै । मरे दह्रएको क्यामारना १? ये वचन 
नन्दीश्वर के यह से निकलते ही श्राकाश में दुन्दुभि 
छ शब्द हाने लग ग्रोर फूलों कौं वघां दुर | 
नन्दीश्वर कौ बातें का कुड भी विचारन कर 
कक्रोधसमेंमरा श्रा रावण वोल्ला--हे रद्र 
तुम्हारे जिल पवेत कं कारण मेरे पुष्पक का 
चलना बन्द श्रा है उसीका म उखाड़ फेकता 
त । शिव किस प्रभावसे रोज्ञराजा की ना 
क्रोडा किया करते ह। जिस बात को जानना 
चाहि९्‌ उसे वे नही जानते । उन्हे जानना चा- 
हिए किमयका खाना गथा है| हे रामचन्द्र ! 
इस तरह कह कर दशानन अपनी भुजान का 
पर्व॑त के नीचे धुसेडने च्चैर उसे उठा कर तैलने 
तगा | यह काम उसने बहुत जस्दी किया | उसको 
उठाने सै पवेत हिलने डालने लगा ग्रैर इससे शिव 
के सव गण कंपने लगे । पार्वती भी चकित दाकर 
शिव कं शरीर से चिपट गई । तवतो देवों ४ देव 





वार्मीकोय रामायण । 


भगवान्‌ श्रीहर ने उस पव॑त का, खेल के समान, 
एक पैर के र्गृढे से दबा दिया | उसक्र दवने से पव॑त 
के नीचे खम्भों के समानजे रावण को भुजाये 
लगी थँ वे पिचने लगीं । यह चमत्कार देख कर 
रावण के मन्त्री चकित हौ गये | तव क्रोध सेश्रर 
मुजाग्रों के दबने से रावण ने एला भयङ्कर शब्द 
किया जिससे तीनों लोक कंप उठे ! उसके मन्त्रयां 
ने ता महाप्रलय के ब्जोश्ी रणड कौ नाई उसका 
समभा | इन्द्र श्रादि देवता अपने माग से विचलित 
हा गये | समद्र खलबला उठे शरीर पर्व॑तं हिल 
गये । यन्त, विद्याधर ग्रौर सिद्ध ज्ञोग कहने लगे 
किर यहक््यारै! उसके श्रमाव्योंने कहा क्ति 
८८ दशानन । तुम उमापति नीलकण्ठ महादेव को 
सन्तुष्ट करो । विना उनके तुम्हारे लिए दूसरी 
शरणं हमको नही देख पडती । तुम नम्र दाकर 
स्तुति करते हुए उन्हीं की शस्णमंजाश्रेा ¦ शंकर 
छृपालयर्ह। जो वे सन्तुष्ट हो जार्येगे ते तुम पर प्रसन्न 
हमे 1, मन्त्रियों की बाते सुनकर वह प्रणाम करकं 
सामवेद कं स्तोच्रो' से शिव की स्तुति करते लगा। 
इस प्रकार जव रोते रोते एकर हज्ञार बष बीत गये 
तव भगवान्‌ शिव रावण से सन्तुष्ट हृए । उन्होने 
उस दाब से उसकी भुजाय छा दीं । फिर वे उससे 
कहने लगे--““हे दशानन वीर ! मैं तेरे सामर्थ्यं से 
प्रसन्न हश्रा । हे साजन्‌ ! पवत की दाव में फततकर 
जो तुस वड़ा नाद किया श्रर जिससे तीनो लोक 
डर गये इस कार्ण श्राज से तुम्हारा नाम रावणः 
ह॒ रा । देवता, मनुष्य, यत्त ग्रीर जो प्रथिवी पर है 
बे सव तुमको 'रावणः करगे । क्योकि तुमने लोगों 
का रुललाया रै । हे पौलस्त्य ! व तुम जिस मार्गं से 
जाना चाहते ह उससे चले जाश्रौ । मँ तुभकेो जा 
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देताद्रुं। हे राक्तसाधिप ! श्रव तुम इच्छानुसार 
जाश्रो |? यह सुनकर रावण ने कहा--“" महा- 
देव ! जो श्राप प्रसन्नदहुएहैतो्ैजो वर मागता 
ह्र वह सुभे दीजिए । हे प्रमो! बडे बल्ली देवता, 
गन्धव, दानव, राक्षस, गुह्यक शरैर नाग श्रादिसे 
म अवध्यत । इनमेसे सुभे केष मीमार नही 
सकता । मनुष्यों का ता मँ कु समभरताही नहीं | 
क्योकि म उन्हें बहुत निर्बल समता हं । हे त्रिपुरा 
न्तक ! मने व्रह्मा से बडी उग्रम पाईहे। माप रव 
सभे वाको श्राय श्रौर एक बहिया शस दीजिर ।” 
यहे सुन कर शिव ने एक वड़ी चमशीली "चन्द्रहासः 
लासक तललव्रार उसका दी । वाको ्रायुर्बलल भी 
उसे दिया । शिव ने उसे ेसा पुष्प भी दिया जो 
शाप ्रादिसेया दुष्कर्म सेनष्ट नहा) उन्हे 
कहा “इत शख का कमी न्रनाद्रन करना, 
नहीं ता यह फिरमेरे ही पास चल्ला श्रावेगा । 
इस तरह महेश्वर से श्रपना "रावणः नाम पाकर 
ग्रोर उनक्ता प्रणाम कर वह पुष्पक विमान परर चद 
गया । हं रामचन्द्र ! इसके वाद वह पृथ्वी पर घूम 
कर क्त्रियो का सताने लगा । कितने ही बेचारे तेजी, 
शूरवीर ग्रोर युद्ध मे दुर्मद च्षत्रिय उसकी श्ाज्ञा 


~ , नमान कर सपरिवार विनष्ट हा गये। बरकी जो 


चतुर ्रीर समदार राजा धे वै रावण को दुर्जय 

जान करर बोलले- माई ! तुमने मुभे जीत लिया | 
दाहा । 

वर-बल्ल-गवित रजनिचर, भ्रमत फिरत महि माहि । 

मायादछल त्रतिशय प्रचल, जीति सके का ताहि ! 





सहां सग. । 
रव्रण॒ को बेद्वती का शाप | 
हे रामचन्द्र । वह्‌ महावा गरात्तस इस तरह 
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घूमता फिरता हिमाचल्न क वन मेँ जाकर घूमने ल्लगा 
वहां उसने एक कन्या देखी । वह काले मग का चम॑ 
ग्रौर जटा धारण किये, ऋषियों को तुल्य आचरण 
करती थी श्रौर देवता कौ तरह देदीप्यमान थी। उस 
रूप-सम्पन्न शरीर महा-त्त करनेवाली कन्या कौ दैख 
कर रावण काम-माह से व्याङ्खल होकर ईसताहहस्मा 
पूछने लगा- हे भद्रे ! यह तुम क्या कररहौहो! 
ये सवं काम ते तुम्हारे यवम के विरुद्ध ₹ै। 
तुम्हारे इस रूप के लिए ये सव काम अ्रतुचित ह| 
ठे भीरु! वुश्हारा यह रूप ते मनुष्यों को कामौन्मत्त 
करनेवाला है । इसलिए यह योग्य नहीं कि तुम तपस्या 
करा । तुम्हारे लिए यदी निशेय टीकर है । भला यह 
ता बताघ्रो कि तुम किप्तकी लडकी हा श्रीर्‌ तप 
क्यो कर रही हा ¢ तुम्हारा पति कौन? रँ 
समता र्हूकिजेा तुम्हारा पति होगा वह मनुष्य 
इस संसार मेवड़ा ही पुण्यवान्‌ ह। हे वरानने! 
सुभे तुम सव बात वतलाश्रा । इतना बड़ा परिश्रम 
तुम क्रिस लिए करती 

रात्तसराजको ये वातं सुनकर तपस्िनी कन्या, 
ऋषि को भांति, रावण क्रा सत्कार कर वोली--ह 
दशानन ! वड़े तेजसो ओर ब्रह्मि कुशध्वज मेरे 
पिता थे।वेघ्रहस्पति के पुत्र थे। बुद्धि मं भी'वे ब्रह- 
स्पति के समान थे | वे प्रतिदिन वेद-पाठ करतेये । मँ 
उन्हीं महासा की वाणीरूप कन्या दहर | मेया नाम 
वेदवती हे । कुह दिन बाद देवता, गन्धव, यक्त, 
राक्तस शरैर नाग सेरे पिता के पास जाकर मेरा 
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विवाह चाहने गे । परन्तु ह रात्त सेश्वर । उन्न मुभे 
उनको न दिया मेँ इसका कारण बतलाती ह, सुनो । 
मेरे पिता चाहते थे कि जामाता विष्णु ह । इसलिए 
वे मेरा विवाह दूसरे कं साथ करना नही चाहते 
थे | इतने मे एक शाम्भु नासक्र दैत्यां केराजाने 
मेरे पिताकौ ये सव बाते सुनी । कद्ध हौकर उसने, 
रात में सेति हए, मेरे पिता का मार डाला । मेरी 
वेचारी माता दीन हाक्रर पति क साथ ही जल्त 
गर । उसके बाद यने सोचा कि नारायण को 
विषय में, मै श्रपने पिता का मनास्थ सत्य करू। 
यह सोच करैं हृदयसे वही काम कररहीर्ह। 
सै प्रतिन्ञापूर्वक महातप कर रही । ने अपने 
मरने यही दृढ निश्चय कर लिया है कि नारायण 
पुरुषोत्तम कं सिवा दूसरा मेरा पति न हौ । इसीसे 
॥) म यह धोर्‌ नियम करके तप कर रहीर्रँ। हे 
न ४ राजन्‌ 1 ओते तुमको जान लिया कि तुम पौलस्त्य 
कुलवाल्ते के पुत्र हा । तपोबल से म सब कुछ 
जान सकती रह । मे ततपकं बल से तीनां लोकों की 

बाते जान लेती 
यह्‌ सुनकर कामवाण से पीडित रावण 


तू गवील्ली 
इस तरह को बुद्धि स्खनेसेतू गविंणी दहै । हे सग 
नयनि । पुण्या का बटराोरना वृद्धा को शोभा देता 
है| तू तोसव गुणवाली रै! तुभो ठेसा कहना नहीं 
फवबता ¦ तू त्रलोक्य-सुन्दरी दवै । तेस यौवन वीता 


जार्हादहै। हे भद्रे! म ल्ङ्कापति्ग | मेरा नाम 
दशानन ह । तूमेरी खरी वन जा । तू यथेष्ट सुंखों 


का भोग कर । वह विष्णु कौन दै, जिसका तूने 
वशेन किया । जिसको तू.चाह रही है वह को 


 क्ष्योनदहोपर कीर्य, तप. भोग श्रीर्‌ बल्ल मेंमेरे 


विमान परसे उतर कर कहने लगा--हे सुश्राणि! 
एेसी बाते करने से शरीर श्रपनेसें 


सीता रूप से उन्न हई जो श्रापकी सखी 





वाट्मीक्रीय रामायणं | 
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तुल्य कभी नही हौ सक्ता | 

रायण की ये बाते सुनकर वह बोली--““नद्‌ 
नहा, एसा तुम न कहौ । तुम्हारे सिवा दूसरा 
एसा कोन बुदधिसान्‌ मनुष्य हेणा, जो ब्रत्लोक्य कं 
स्वामी रैर सब कों से नमस्कृत श्रीविष्णु का 
ग्रनाद्र करेगा 2 इतना सुनकर रावण वेदवती क 
पास गया । उसने उसके सिर के वालों पर. हाथ 
लगाया । इतने मेः वेदवती ते क्रुद्ध होकर हाथ से 


-अअपने बाह्न कार डालते | क्योकि उम्र सश्चय उसका 


हाथ तल्लवाररूप है गया था } वह उस समय क्रोध 
कं मारे एेलती जलने सी लगी मानों रात्तस को जला 


देना चाहती हा ! बह समाग जला कर जष्दी उसमें 


कूदने को तैयार हो रावण से वोल्ली--^श्हे नीच । 


तूनेमेरी धर्षणाकौी है इ्तसे मै अव जीना नही 


चाहती । ले, मँ अरव श्रभ्निमें प्रवेश करतीर्ह। रे 
पापी ! इस धषेणा के लिए भ तुभे मारने को फिर 
जन्म लगी । क्योकि पापी मनुष्यको खौ मार नही 
सकती । यदि मेँ तुेशापदू तो तपस्या की हानि 


होगी । यदि मने कुच सुकृत क्ियाहा यादन 


दिया राया हवन कियाहातेा मँ किसी धमासा 
मनुष्य के घर मे श्रयोनिज्ा जन्म लूंगी | इतना 
कह कर वह धधकती हुई रभि में प्रविष्ट रोगदं । 
उसी समय ्राक्राशसे एलो कौ वषां ह्रदं । हे राम- 
चन्द्र | वही षेदवती जनक्रराज के -घर मं श्रयोनिजा 
| प्रर 
हे महाबाहौ | माप सनातन विष्णु इं । इसने पहतं 
तो उसकोाक्रोधसेमारादहीथा; पीके से तुम्हरे 
पराक्रम का सहारा लेकर उत्का विल्लङ्कलल नाश 
कृर दिया । आापक जंसा पराक्रम मनुष्य मं नही ` 


त वामन त्क क्क न 
न 
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पाच्रा जाता । ह रामचन्द्र | इसी तरह यह महा- 


मागा मत्यै्लोक 


श्रभ्रिशिला प्रज्वलित होक्रर ऊपर उठती 

| दाहा। । 
सतयुग को सेइ वेदति, जनमि जनक-गरह श्राय | 
जेहि मारयो सवण प्रबल सह कुरस्ब समुदाय ॥ 


षि 


, अठारह सगं | 
रवण का राजा मरुत्त को जीतना | 
लदवती क च्राग मँ जल्ल जाने पर रावण उसी 
पुष्पके विमान पर चटदृकर चासो ओर घूमने लगा | 


भूमते घूमते बह उशीरबीज नामक देश मंपंहुचा। वहां 
रवतान्ना क साथ यज्ञकरते हए राजा मरत्त को 
उसने देखा । ब्रहस्पति के भा बडे धर्मन्न संवत 
नामक त्रह्यपि देवताग्रों को साथ लेकर वह यज्ञ 
करा रहे थे । वरदान के कारण दुजय राषण को 
दख कर्‌ वं देवता डर गये श्रौर प्रक्ती वन गये) उन 
मंसे हन्द्रमोर, धर्मराज कैौश्ना कुषेर गिरगिर 

चर्ण तथा आर दूसरं देवता हंस एवं पत्ती बन 
गय । इसी तरह वे सव देवता किसी नं किसी प्तौ 
का रूप घास्ण कर लिप गये । हे राम! उस समय 
यक्ञशाला म श्रपवित्र कुत्ते को नाई रावण घुस गया 
श्रार वहा जाकर राजा से बलला--्याते हमारे 
लाथ युद्ध करो या जुकसे हार माने 1: . यह सुन 
कर मरुत्त ने कहा--भाई ! स्राप ह कौन ? इतना 
पूछते ही ज्ञोर से हेस कर उस ने कह“ हे राजन्‌ 

म तुम्हारे सीधेपन से प्रसश्न हर्रा । क्योकि तुम 


धनद क द्रे भाद्रं मुभ रावण को नहीं जानते। 


उनततमकाण्ड | 





खत जीतने के समय फाल्ल सं 
कटा हुं ज्ञमीन से फिर निकलतेगी जैसे वेदौ से 
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तीनालोको मे तुम्हारेसिवा पेता कौन होगा जो मेर 
त्त का नजानता हो| जिसने श्रपने भाक्ता ठरा 
कर यह विमानषछीन लिया, उत राणक द्रौन 
नहा जानता ¢ मरुत्त ने कहा--श्राप. घन्य इ 
जिन्हंने अपने वड़े माईका रण मे जीत लिया | 
३ , तुम्हार एसा, सराहना करने के योग्य ता 
ताना लाक्रां म कोडनरहागा।जेा काम न्रधर्मपर्वक्र 
क्रिया जाता ह वह प्रशंसा के योग्य नहीं होता | 
लाक-निन्दित बुरा काम करको, भाई के जीत लेने 
से तम डींग मार रहे हे । तुमने पहले कवल धर्म 
का ठेसा कौन सा क्राम किया है जिससे तुमने वर 
पाया । जसा तुम स्वय कद रहे हो, एसा ता न 
ग्हारे विषय मं कुछ भी नहीं सुना । हे मर्ख ! खडा 
रह । भ्रव तू मेरे पास से जीतानहीं ल्ीटसकता | 
भ्राजमं तुभे बाणोंकेद्रारा यमपुरी मेने देता हु । 
रतना कहं कर राजा मरुत्त धनुष जरर बाश 
लेकर बड़े क्रोध से लडने के लिए _चक्लने लगे | 
परन्तु महिं संवत्त राना का मार्ग राक कर खद दा 
गयं । वे राजा से स्तेहपूर्वक वोले-यदि तम मेरी 
बातसुनातार्मै कह किं इस समय तुमको 
युद्ध करना ठोक नही ह ; क्योकि यदि यह महर. 
तम्बन्धा यज्ञ समाप्तनहोगातेा कुल को भस्म कर 
दर्णा । भलाक्हा तासही, करीं दीन्तित मनुष्य 
मे युद्धया क्रोध किया १ जीतने मे स दा सशयही 


रहता है, फिर यह रा्तस बड़ा दुर्जय है| 


प्रपने गुरु कौ बात मान कर वह मरुत्त राजा 
युद्ध करने से रक गया श्रैर धनुर्बाणि फक कर यज्ञ 


करने मं लग गया । इसके वाद्‌ उसक्ता हारा हुश्रा 
समभ कर शुक ने चारों ्रार.खवर पौलादीकि 


मरुत्त रावण से हार गया" श्रौीर फिर उसने ह. 
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नाद किया यज्ञम राये हुए ऋषियों को खाकर 
नरैर उनके लोहू कए पीकर तप्रहा रावण फिर प्ृथ्वी- 
मण्डल मेँ घूमने लगा । रावण के चज्ञे जाने पर इन्द्र 
स्रादि देवताश्नों से फिर अपना अपना शरीर धारण 
कर पश-पच्चियों से कहा । इन्द्र ने सार से कहा- 
("हे धमेज्ञ! भ तुभसे प्रसन्न हा गया । तुमकोा 
साँपसेडर न दोगा) ये मेरी ₹हज्ञार श्रखें तेरी 
पद्ध पर रहेंगी । जत्र मँ वर्षां किया करूगा तवतू 
बडा प्रसन्न हश्रा करेगा । ह नराधिप ! इन्द्रे 
इस तरह मोर का वरदान दिया । इससे परहह्त 
मरोंको पह निरे नीले रङ्कौ देती थी। इन्द्र 
से वर पाकर सव मार बदा से चक्षे गये । शब 
धर्मराज ने कोए से कहा | कौञ्चा उस समय प्राग्वंश 
नासक यज्ञशाला मे बैठा था। उन्होने कहा- 
"हे पत्ती ! सँ प्रसन्न होकर तुभो बर देता ह 


जिस तरह श्चीर श्नोर प्राणियों को तरह तरह क 
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रोगों से पीडित करता द्ध उप्त तरह कंरेोगोां का 
तु पर कभी अ्रसर न होगा-तू रेगोंसे कभी 


 सतायान जायगा । तुभेमृघ्युसे उरन होगा, 


जव तक तुभे.क1ईन मारेगा तव तक तू जीता रहेगा | 
जितने मनुष्य मेरे लोकमें रहेंगे श्रैर भूख से पीडित 
हणे षेसब तेरे तृप्र रहने से बन्धुश्रो-सदहित व्ही 
जार्यै ।> श्रव गंगा के जलत मे विहार करनेवाले हस 
से वरूण देवता ने कहा--“हे हंस ! तेरा रङ्क मना- 


हर, सुन्दर ग्रोर चन्द्रमण्डल के समान वहिया हागा। ` 


मेरा शरीर जल रहै, उसे पाकर तेरी ्रयन्त सुन्दर 
मूत्तिं हा जायगी । तू बड़ा च्रानन्द पावेगा } यही 
मेरी प्रीति का लक्षण हागा 12 है राम ! पहले हंस 


का रग सव सफेद्‌ नदी था | उनके पंखें कं किनार 


पारां श्रोर से काले थे । उनका पेट घास की तरह हरा 


वाद्मीकीय रामे्यंणं | 


स ----------~~-~--~---~------_-----~-~-~*----------------- 








परैर चिकना था। रव पर्वत परबैटे हए गिरगिट से 
वैश्रवण बेल्ञे--' "हे कृकलास ! मँ प्रसन्न होकर तेरे 
शरीर का रङ्घ सोने के तुरय किये देता हह । तेरा मस्तक 
भीवैसेहीरङ्घकाहेाजायगाग्चीरसदा वना रहेगा | 
इस तरह तेरा सब रङ्ख काञ्चनमय हौजीयगा 1; वै 
देवता इस प्रकार उनको वर देकर, यज्ञ समाप्त होने 
पर, राजा के साथ श्रपने श्नपने घर चलते गये । 
~ _ = © 
< न्रस्तवा सम | 
द्रनरण्य राजा का रावण को शापदेना। 
प्रैव मरुत्त को जीत कर रावण श्रागे बढ़ा 
ग्र बहुत से नगो मे घूमने फिरने ल्षगा । महेन्द्र 
यैर वरुण वो समान बड़े बड़े राजाश्रं से वह 
कहता फिरताथाकि, ध्याता सुक से युद्ध करो 
याहार माना इन दा वातां मे से जव एकत बात 


 स्वोकार कर लोगे तव तुम्हारा द्खुट पारा होगा~ - 


प्रन्यथा नहीं | उसकी बातें सुन कर निडर, 


धर्मात्मा श्रर महावल्ली राजा ज्ञोग श्रापस मे संमति 


करके रावण से बोले--““ भाई ! हम सब नै तुमसे 
हार मानी |?" वे जानते घे कि रावणकोा वरदान का 
बड़ा बल रै । दुष्कन्त, सुरथ, गाधि मौर गय--इन 
सब राजाश्नों ने हार मानल्ली । इसको बाद्‌ रावण 
प्मयेाध्या नगरी मे गया ] उस समय वहाँ अनरण्य 


नामक्र राजा राज्य करता था। रावणने वहां जाकर 


उस इन्द्र के तुल्य बल्ली राजा से कहा--श्याता 
मु से लड़ा य( कह दा कि दहार गयः | यही मेरी 
प्माज्ञा है 
होकर बेोल्ञे--है रात्तसराज! ठहर, भ तुमसे 
द्रन्द्रयुद्ध करतार | तुम मी सावधान हा जाग्र 
श्रीर्मे भी तैयार हेतारं) ॥ 


2 ˆ शै, 0 


2; यह सुनक्रर अनरण्य राजा कद्ध 
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इतना कह कर राजाने पहले सेना मजी | 


~ रावण का श्राना सुनकर राजा ने सेना को परलञे ही 


स तयार कर रक्खाथा | उस सेनामें दस हजार 
ठायी, एक लाख घोड़े तथा हज़्ाें रथ शनैर पैदल 
सेना धौ । श्रव देने कौ सेनाग्रं का युद्ध हने लगा 
परन्तु राजा को सेना रात्तसी सेना से लड़ कर एेसे 
नष्ट हा गरं जैसे श्रग्नि मे डाल हदं हेम की सामी 
भस्म हा जाती. दहै । यदपि सेना बहुत देर तक लडती 
रही पर अन्त म, अरसिमें गिरे हुए पतङ्गो की तरह, 
बिल्ल नष्टं हागहं। जव राजा ने अपनी सब सेना 
नष्ट हतं देखी तत वे .खुद इन्द्र-धनुष के तस्य श्रपने 
धनुष का टङ्कार कर रावण का सामना करते कं 
लिए आये । राजा ने मारीच, शक. सारण शनैर 
प्रहस्त, रावण के इन चारों मंत्रियों, को मार भगाय। 
मे चारो एेसे माग गये जैसे सिह केडरसे श्ण 
भाग जाते हं । फिर उन्होने माठ सौ वाण रावण 
को मारे । पर वहते वड़ा बली था | उनसे उसे 
कु भी न हुश्रा । उनसे उसके शरीर में कही घाव 
तकनदहु्रा | मूसलधार वषां होने से जिस प्रकार 
पवेत का कुछ नहीं बिगड़ता उसी तरह रावण को 
वे बाण ऊ मीन जान पड़। इतने क्रद्ध होकर 
रविणने राजा के सिर पर एक थपेडा मारा 
उस चट से राजा विहल हकर कोँपता हमा रथ 
से धरती पर एेसे गिर पडा मानों बिजली का मारा 
हेम्ना साखु का वृत्त गि हा । तब रावण हंस 
कर कहने लगा--'“हे राजन्‌ ! भला सेरे साथ युद्ध 


करकं तुमने क्या फल पाया { चिक्लोकौ से एेसा 
कोई नहीं हेज भसे द्रन्द्र युद्ध करे। सै सम- 
भता कितू. अपने सुख-मोग में लवल्लीन था, 
इसीसे तूने मेरे वल का हाल्‌ नहीं सुना । इस 





अउनत्तरकाण्ड | 
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तरह सुनकर मन्द प्राण राजा ने कहा--“तुम्हारी 
स्या सामथ्ये है, हाँ काल बड़ा दुरतिक्रम ३, इसको 
12 नहा ल्ली सकता । हे रान्तस ! श्रपनी समाप 
शला करनवालजञे तूने सुभ नहीं जीता किन्तु कालल 
ते ही सश्े विपद्ग्रस्त किया है। तू ता उसमें 
कवल निमित्त दै । अवतो मँ मर रहा ह, इससे 
सस समयम कर ही क्या सक्ता मै तुभसै 
युद्ध मं विमुख नही हा ललडाई सेर्मैते मुह नहीं 
मेड़ा । मेँ सम्मुख युद्ध में निहत हमार । परतू 
१ सुस अनादर के वचन कहे ह इसलिए शच 
कहता ह्र कि, '्यदि मैने दान दिया दहा होम 
किया हौ, तपस्याको हो, श्रीर्‌ न्यायपूवक प्रजा 
का पालनक्याहोातेा मेरा यह कथन सच हागा | 
पटात्मा इत्वा क कुल मं दशस्य के पुत्र राम 
चन्द्र पदाहोगे। वे तेरे प्राणोंका हर कृरगो |: 
श्रनरण्य क सुह सेये वचन निकलते ही बादल्लं 
ॐ शव्द क समान इन्दुमिका शब्द सुनाई दिया 
भ्रार भ्राकाश से षएूलों कौ वर्षां हई । हे रामच न्द्र | 
ईस तरह करे कर राजातेा स््गल्लोक को गये 


श्रार्‌ साव वहाँ से चलता हुश्रा | 


बीसा सगे ! 
यमराज से युद्ध करने क लिए रावण 
को नारद्‌ का उपदेश देना | 
` समउप्यां का भयभीत करते श्रौर धूमते हुए 
रारण का वनम नारद नि मिले। उनके प्रणाम 
करउसन ङशक्ल-प् किया । मेव कौ पीठ (स्ाकाश) 


पर विराजे हुए नारद मुनि पुष्पक विमान पर सवार 
रवेण सं भले-हे राक्तसाधिप, विश्रवा क पुत्र! 





०००७ 





ध. [कक ण 
4 = ५, न ~ न 
द = स, 0 








------------- 





८८९ 


~> = ------ 
.------~ न -------~ --- ---- ---------~ अ = व) 


खड रहे \ मै दुम्दारे मतिया ॐ गरैर तुम्हारे 
बड़े पराक्रमसे वडा प्रसन्न & पत्ते विष्ण 

दैव्ये का नाश कर्क मुमे प्रसन्न किया था । 
श्व तुम गन्धर्वा अर्‌ नागा ऋ साथ युद्ध करकं 
उन्हं अपमानित करय उससे य बहुत सन्वु् 
द्र । इख ससय तमसे कु कहना चाहता ह । 
वह्‌ तुर्हारे सुनन # योग्य है । रहे तात ! चत्त 
का सात्धान करक्तं मेरी बात सुना । तुम देवतानां 
सै श्रवध्यदहौ। कड द्वत तुमको मार नह 
सकता | फिर तुम ससस जीवो के क्यो मार 
सहे रहे १ तुम कवल देवताश्नो से दी . श्वभ्य नहा 
ह किन्तु दानव, दैत्य; यत्त गन्धर्व, शरीर रात्तत 
भी तुका मार नहा सक्त । फिर यह ऽचत 
नही है कि तुम मनुष्यो का कष्ट ९ | मनुष्य ते 
मद्य कं पल्जम पसे री हए, अ्रतःयेता स्वभा 
सेही सर्णशील ह) य वचार पते कस्याणकरारा 
विषयों में मूख रद, श्रा< बड़ बडु ठयसनें से जकड 
चर ह| ये सैकड़ां जसा ( बुदा ) शरैर व्याधियी 
से चिरे सदतं ह । शल से मनुष्यो का कान्‌ कट 
देगा? देखा; य॑ सबं द्रनिष्ट सम्बन्धो से निरन्तर 
पीडित रहते हं । भला रेखा वैन सम्दार मन्य 
सगा जा इन पर शद उठाकम। ? हे रावण! भूख 
व्यास ओर वुदपे इत्यादि से देव क्वासो निहव 
साकर सद्ुष्य चौण दातं सहत ह तथा शाक विषाद 
से सदा कातर बने स्ते दं। कुम द वृथा नष्टन 
करना । रहे महाबाहु रात्तसश्चर | मूख अर तरदं 
तरह कौ कर्म करनेवाले मदष्य-लान यो देखा । 


} 
1 
व 


प्पे सुख-दुःख श्रादिं का मोग-काल भा 


ज्ञात नही । करटा ता प्रसन्न. होकर बर्हत से ल्ग 


नाच शीर गान करति हं शर्‌ कटी दूसरे मुष्य 


~~ ` =-= 4 व 


वाद्मीकोय रसय ण॒ । 
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दुखी हौकर्युदहं प्रर ग्रसु बाते दए स स्ट 
साता, पिता, पुत्र, खी) जर वन्धुरो क स्न॑ह से 


ये लोग मोहित हकर ध्र रहो स्ह; इस 


कार्ण उनका अपना कलेशा नदी जान पड़ता | 


अतः मेह मेँ फंस कर खुद वस्वाद डनेवाल्ते मल्य- 


ताक क कष्ट देकर तुस क्या करोगे? तुम जात 
ते चुके दी द| श्रव दनक! पीहा द्ेडा | संसारक 
सव जीव यमपुरी म ज्र जार्येने । इसालए तुम 


लोपे यसपुर्‌ पर चद्ाद करो । उसको जीत लेने पर 


सव जीता ह्ुश्रा दी समस । | 
नारदजी की ये बाते सुन कर सचय ने हंस कर 
क “पे देवष ! दं गन्धर्वलोक सें विहार करने- 
वाल्ते, हे समर-दशेन-नय । श्मब सै विजय के लिप 
रसातल्न जाने के तेयार द्र । पिर तीं लोकां का 
जीत कर नामों ग्नौरः देवतताश्ना का वश में कशू्णा) 
टृसके बाद अमृतेकी लिए समुद्र कासथन करूणा ।7' 
नारद बोल्त-- ध्यदि तुम रसातल का जान नाहते 
हो तो दूसरे रास्ते से क्या जास हो 
नाम यमराज के नगर का सघा जाता रै इसी 
नाम से जाग्र 1; यह सुनकर शास्त ऋतुकं बादल 
क्त नाड. बह बड़ ज्ञोर सं रस) । वद्‌ कनं 
लगा--“्रच्छा, यदह काम भ) मेरा पूरा हौ 
जायगा । दे महान्रह्यन्‌ ! वा अच सै यसमदही का 


यदह दुगम 


मारने के लिए दन्िण दिशा क मद्र से जाता द्र 
भगवन्‌ ! ओने क्रोधपूवक सम्राम का इनच्छा से प्रतिक्ञा 

> कि चासं लोकपालं का जीतूरा । ला) ऋत | 
नं यमपुरी के जात्ता द्र । वाम प्राणियें के क्ट 
देनेवाले यम का मारूगा 1? चद कह शरैर सुनि 
कत प्रणाम कर बह दच्िण दिशा की श्र चलता । 
फिर नारदजी सुदतत भर ध्यान क सेचने लगे 








व 
= #। ~ 
५. 


उत्तरकाण्ड | 


न न~ 


कि जी म्रायुष्यके त्तीण होने पर इन्द्र-सददित तीनौ 
लोकों को धभ॑-पूर्वक कष्ट देता है वह कालन किस 


तरह जीता जा सकेगा! जो प्राणियों कं दान श्च 


कम॑ के सन्तो रहै, श्रीर्‌ जो जलती हुईं दूसरी घ्राग 
की नाई" ह तथा जिपसे सचेत हा लोग सांसारिक 
काम करते हे शरीर जिसके उरक मारे तीनों ज्ञो 
भागते फिरते हे उसक पास्त यहे रात्तसराज खुदही 


कंसे जायगा । जा संप्तार के धाता-विधाता, जा 


पुण्य श्चैर पाप के फल्लदाता तथा शासन-कर्तां है; 
एवं जिसने तीनों ललक जीत लिये रँ उस यमराज 


को यह कैसे जीत सकेगा १ भला देखे, उसके लिए 


वह क्या करता है | 
दहा | 
(०२१ भ स सै घ 
यह कातुक देखन सपदि, जंहौ यसपुर धाम। 


यम अरु रात्तस कर समर, देखि घेर ललाम ॥ 


इकीस्षवो सगं । 
राव्‌ यर यम का युद 
यह सोच विचार कर नारदजी, सव हाल 
सुनाने के लिए, जस्दी जल्दी यम क यहां पये | 
वहाँ परह कर वे क्या देखते ह कि यमराज अभि 
क सान्तौ कर प्राणियों का यथोचित न्याय्‌ कर रह 
ह । देवषिः को माते देख कर यमराज उनके धर्म- 
पूवक अ्रघ्य दे श्रीर्‌ श्रास्न पर वैठा कर कहने सलणे-- 
“कहिये महष ! कुशल ताहे? धभ सें किसी 
तरह की वाधा ते नही ह १ हेदेव-गन्धवं-सेवित । 
भ्रापके श्रानेका कारण क्या है 2 यह सुन कर 
नारद्‌ बोज्ञे कि कारण को सुनिरए, शरीर यत्न कौजिए- 
दशानन रात्तस स्मापक पराक्रम से छपनें 


२५ 
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वशे मे कर्ते कंलिएभ्रारहारै इसी कास्णर्यै 
यहा जस्दो भाया ह्र कि कालदण्ड कै प्रहार करन 
सले ्रापका इस सभय क्या होता है 1; इतने हीं 
मँ सूयं के समान प्रकाश करता हृश्रा रावश का 
विमान दूर से श्रता हृश्रा दिखाई दिया। वह 
प्रपने विमान के प्रकाश से वहाँकार्यषेरा मिटाता 
हुश्रा विल्लक्रुल्ल समीप श्रा गया । वहाँ परह कर 
उसने प्राणियों को अपने शपे पुण्यो ज्चीर पापों 
का मागत हुए देखा । उसने वहां यमराज के सेना 
वातो को श्रर श्रञ्ुचरोंका भी देखा | रूखी प्रकृति 
के, वड़े उग्र, घोर श्यौर भयानक यम-किङ्कर वहां 
प्राशियेों को पीडादेरहेथे। वेप्राणी बड जोर सेरेतं 
तथा चिघ्लाते थे | उन्दुं तरह तरह के छट छोटे कोड 
प्रीर खार कुत्ते काट रहे धे | वे सब एेला भयानक 
विल्लाप कर रहै थे किकानोंसे सुनामी नहीं जाता 
था। जिस वैतरणी नदी में जल क्री जगह केवल 
श्धिर ही रुधिर है उपमे बह्रत से ज्ञोग तैराये जारे 
थं श्रेर तपी ह्रु बालु पर बार बार घसीरे जाते घे। 
बहुत से पापी श्रसिपत्र ( तल्लवार रूप पत्तोवाले ) 
वन से कटवाये जा रहे ये वे रेरे, ततार नदी 
सें गिरते श्रीर्‌ दुं कौ धारो पर कटते तथा पीडा 
पा रहे थे प्ये न्नर भूखे होकर वे "पानी पानीः 
माँग रहे घे । मुदं के समान, दुबल्ते, दीन, बाल 


खेले, मेल श्रौर कीचड़ से सने हए कखे श्रौर 


दडते हए उनन्ोगोंकारंग दही बदल्ल गयाथा। 
रावण ते वहाँ इस तरह के सैकडां हजारे प्राणियों 
का देखा । एेसे पुण्य करनेवाले पुण्यात्स प्राणियों 
कभी रावण ने बहा देखा जा सुन्दर भवनों में 
गाने ग्रार वजाने के शब्दों से ्रानन्द कर रहे थे) 


` गाय क्रा दान करनेवाले गोरम को, भ्रन्नदाता श्र 
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` लडते ही रहे । उप्र समय देना ओर 
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पश्र वास्सीक्ीय रामायण | 


का, परैर्‌ घर्‌ देने बाल्ञे घर पाकर्‌ श्रपने अपने कमं 


` के फल माग रहे थे) वहत से घमास्मा लोग सोना, 


मणि, सक्ता, श्रीर्‌ खयो को पाकर विहार करते 
ननोर अपने तेज से प्रकाशमानो रहे थे) रावणने 
वहां परच कर, उन पापियों को जश्स्दस्ती छ्ुडा दिय 
जे ज्रपनेवुरेकर्मोसेकाटेग्रीर सारे जारहे थे । रावण 
क दरार रिहाई पाकर उस समय थेड़ी देर तक्र उन 
प्रणि ने अ्रत्वित शरैर श्रचिन्तित्त सुख पाया । 
रवण की एेसी जवरदस्ती, शर प्रतोको छटा 
हुमा देख कर प्रेताधिक्षारी यमदूतक्रोध कर्क रावण 
पर दौडे । धर्मराज के योधा चड़ शुस्वीर्‌ धे । जव 
वे रावण पर दौडे ता चारो दिशाय हदलहला शब्द 


ष, 


ते भर गद] सैकड़ां रीर हजासें शूर प्रास, परिघ, 


शूल, मूसल्ल, शक्ति श्रीर तोमरो से पुष्पक पर वपाँ ` 


करने लगे ¦ वे यमदूत विमान के ्रासनो, भ्रटारियोँ 
वेदियों, श्रोर तारणो कफो ताडने फोाडने लगे । पर वह्‌ 
विमान माूली नहीं था, उसमें एक तरह से देवांश 
था इसलिए वह इतनी चोट खाकर भी ब्रह्मा के 
तंजाबलसेज्योकायों बना र्हा । यमराज की 
सेना ग्रनगिनव थी । उनके साथ रावण क वीर वृत्ती, 
पर्वते, श्र सैकड़ों ्रटारियोँं को तड तड्‌ कर 
लड रहे थे । रावश स्वयं भी लड़ रहा था । ज्लडपे 
लड़ते रावश कं सचिव का अनेक शद ल्ग श्रीर 
पे रुधिर से नहा गयेता सी उर्हने लडनान 
छडा | वे स्वामी के लिए चंडी बहादुर से बराबर 
वीर वड 
भारी युद्ध कररहे थे। कुद्धदेर मयमके खव योद्धा 
रा्तस-वीरौ के छीड कर रावण पर दी पिल पडे। 
पे उस पर शूल वरसाने लगे । उस समय पुष्पक्र 
परतटे हुए रावेणुः प्रर उन संत्रने एेसे प्रहार किये 
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क्रि वह विरल जजर होकर रुधिर से नहा उठा । 
वह एते हए शोक वृत्त कौ तरह 
लगा । सवण भी शूल, गद्‌, प्रसि, शक्ति, तामर 


दिखाई देने 


ग्रीर वाणे क चल्लाता था; एव पत्थरों शरैर ब्त 


भ 


का श्रख्च के बल्ल से चलाता था | बह भयंकर वपां 
यम की सेना पर भिर कर फिर जमीन पर गिर्‌ 
पड़ती थी । वे उसके प्रहा श्रीर श्रखौ को नष्ट 
करक लाखो सिज्ञ कर श्रकै रावण की मारने 
लगे, मानो पवेत कोा वेर कर बादल बरसते ह । 


छ, 


भिन्दिभाले भरर शूल सेवेउसेरएे्ा्चारर्हंथे 


1 ५ 


कि उसे सांस तक मलेनेदेते थे] उन प्रहारो सं 
उका कवच टूट गया ओर वह रुधिर से लदेफद 
हा गया । अव वह. पुष्पक द्ाड्‌ कर जमीन पर 
खडा हा गया । वह घलुर्वाश लेकर चैकन्ना हा, 
काल की नाई, युद्ध के लिए तैयार ह्या | उसने दृतं 
से--““खड़ रहा, खड रहे?” कह कर, पाश्युपताख् 
क प्रयोग सेबाण को श्रभिर्म॑तन्नित किया श्चैर 
्रस्यच्चा को कान तक खींच कर बाण छोड़ा । जैसे 
शिव ने त्रिपुरासुर पर बाण डाथावैसेदहीरात्रण 
ने.भी उन ज्ञगों पर चलाया } उस समय उस बाण 
का रूप धुर््-सहित उ्वालामंडल कौ नाई' हौ गया । 
वह्‌ रूप एेसा था जैसे प्रीष्मकाल्लमे वन की आराग 
का रूपं ्रारम्भ मे होता रै । वालानां कौ माल्लाये 
धारण किये बह वाण रास्ते के तिनको शरोर वृत्ते 
को जलाता ह्द्मा यम कौसेनामे जा पर्हुचा | उस 
प्रस कः तेज से सव वीर यक्महोकर इन्द्र को ध्वजा 
की तरह समर्‌ म गिर पड़ । 


देहा । 
दशकन्धर तेहि काल मह, देखि श्र वल्त-हानि । 
सचिव सहित गजस विकट, महाबली श्रभिमानि ॥ 
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ट ६ ५९ ख 
नह्स्वा सग । 
रावण से यमराज को युद्धः योर व्रह्मा के 
वचन से श्न्तद्धौन होना | 


रवण का षार नाद सुन कर सगवान्‌ यमराज 


से समम्ाकि रावण का जयश्रीर मेरी सेनाका 


नश्च दहूश्रा | याधघाद्मा क मार्‌ जान स यमं नं लाल 


प्रंख कर, कोधृ-पूवेक, सारथि को आज्ञादीकि 
सेरारथल्ले्राश्ना। सारथि वद्रत जष्दी रथ क्ले 


श्राया | यमराज उस प्र सवार हुए | प्रास श्रौर 


मुद्रर हाथ मं सकर चिल्ली का नाश करतेवाल्ला 
म्रत्यु उनके श्मागे ह्प्रा। श्रौर यमका दिव्य शख 
मूत्तिमान्‌ काल-दण्ड यम केपास्र खड़ा हुश्रा। 


[० ्‌ 8 
यह दण्ड तेजसे आग को नाइ सदा प्रकाशमान 


हता हे । उस समय तीनौं लोक हिल गये शरीर 
देवता लोग कंपने लगे । स््योकि जा सव लोकों को 
भय देनेवाला है वही कद्ध हगया ता न जाने श्रव 
इसके बाद सारथि ने रथ चज्ञाया | 
उसका शब्द्‌ बड़ा ही भयङ्कर था । वह थोड़ी ही देर 
मं स्णमूमि मेँ जा परहा । जिस विकराल रथ कं 
साथ सान्तात्‌ स्यु ही था उसको देखकर रावण के 
सचिव वह्रतदही जद्द साग गये । क्योकि उन केचासें 
मे थोडा ही सादस धा । वे डर के मारे अचेत से 
होकर वेले-- "हम यष्टा युद्ध करने के लिए समथ 
नही रै |, यह्‌ कह कर बे इधर उधर भाग गये । परन्तु 
रावण उस भयङ्कर रथ को देखकर न तो घबराया 
न्रीर न डरा । अवं यमराज शक्तिश्चीर तमयं से 
रवण के मर्मोको विदीणे करने लमे | इधर रावण 
मी मन्छी तरह सज्ज कर यमराज कर्थ पर्‌ एसे 
याश-वर्षा करने लगा मानों मेव जल-वषां कर्ता हौ | 
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सै इख पापी रावश 
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यमराज ने रावण की दधाती पर सैकड़ां शक्तियों 
क प्रहार किये | वह उनका बदल्ला लेने के ल्िर 
समथ हो गया | रतः उत प्रहारा से रात्तस कुड 
कुह पीडित दुश्रा | इस तरह उन दोना का क्षात्त 
दिन-रात तक युद्ध होता रहा । यमने मरे श्लो 
पे उसे विमुख त्रैर संज्ञाहीन कर दिया | जीतनं 
ग इच्छा से देनोंएेसी वहादट्री सेलडरहेथे कि 
युद्ध से एक भी मुहन मेड़ता था) दोनोंका 
डा ही घोर युद्ध हश्रा। इतने में देवता, गन्धव, 
सिद्ध शरोर बड़ बड़े ऋषि लोग ब्रह्मा को आगे करकं 
वहां श्माकर इकर हए ! उस समय रात्तसराज 
शरोर प्रेतराज कासा युद्ध हो रहा था मानां 
प्रतय-क्राल्न त्रा पर्हचा हौ ) राक्तसेन्द्र इन्द्र के धनुष 
वो तुल्य ठकार वाते धदुष को फला कर मारे वाश 
के श्माकाशं का निरवकाश कर रहाथा। उस 
मयु को चार बाश,सारथि क्न सात व्रर्‌ यसराज 
का, ममं खनं मे, एक लाख बाण व्डी जस्दी 
मारे । उस्र समय प्रहार क सारे रद्ध हुए यमराज 
को मुह से श्वास कं साथ बड़ी उवाला-सदहित धुरं 
युक्तं क्रोधा पदा हुड । देवता श्रार दानव क्र पास 
यहं शराश्च देख कर मृत्यु श्रोर काल्न वड़े खुश हए 
गरीर युद्ध करने के लिए तैयार हौ गये। गव्यु ने कद्ध 
हकर कह---“'हे भगवन्‌ यम ! सुभे आ्नाज्ञा दीजिए, 
क्र अभी मारे डालता । अभी 
यह रात्तस नष्ट हा जायगा । क्योकि स्वभाव .से 
सेरी यही मयादा दे ¦ देखिए हिरण्यकशिपु, नमुचि 
शम्बर, चनिसंदी, धूमकतु, बलि, देदया का महाराज 
शाम्भु, वृत्र, बाण; बडे वड़े शा्ज्ञ, राजपि, गन्धव 
नाग, ऋषि, पन्नग, देय, यत्त, अप्सराय अरारः यु 
को श्रन्त मँ ससुद्र-स्हित प्रथिवी, पवेत शमादि सः 
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को रमते नष्ट कर दिया । बहुत से वलवान्‌ मेरी र्ट 


कं सामने पड्कर नष्ट हा गये । इस राक्तस की ता 
सातदहीक्याहै। इसलिए हे धर्मज्ञ! जल्दी सुभे 
दछाडिए, जिससे मै इसे मार गिरा । कई केसा 
ही बलवान्‌ क्यों नहा, पर मैने देखा कि वह चट- 
प्रट मारा । भगवन्‌ ! यह्‌ मेरा बल्ल नही है किन्तु 
स्वाभाविक मर्यादा है । सेरा देखा ह्वभ्रा मुद्ूत्तं भर 
भी नही जी सकता; यह सुनकर धमराज वेले-- 
तुम रहरो, ओँ इसे मारता हग | 

प्रव सूये के पुत्र भगवान्‌ यमराज न क्रोध में 
भर कर, लाल आंखे करके, श्रमाच कालदण्ड हाथ 
मे लिया । उसको पास श्नमि श्चर वज्र करं समान 
बड़ बड़ कालपाश तरर मूत्तिमान्‌ मुद्रर सदा रहते 
हं । जिसे देखते ही प्राणियों क प्राण निक्ष जाते 
हं वह यदि किसीकोापाशसेद्युए्‌ ्रथवा दण्ड सें 
गिरवे ते फिर क्या कहना है । अरब वह उालाश्नों 
से लपेटा हृश्रा श्रीर्‌ दूर दही से मानें राच्तसकेा 
जलाता हुञ्रा दण्ड वल्लवान्‌ यभराजके छूतै ही 
फड्क उठा । इसके बाद यमराज को हाथमे काल 
दण्ड लियं देख कर रणमूमि से समी भाग रये शरीर 
दवता भी ्ञुन्ध हा गये । उसे समय यमराज प्रहार 
करना ही चाहते थे कि सात्तात्‌ ब्रह्मा यमराज कं 


पास अकर बेोल्े--“'हे महाबाहु, रभित-पराक्रमी, 


सूयपूत्र ! त॒म इस दण्ड से निशाचर को मत मारो ।| 
हे देषों मे श्रेष्ठ | मने इसको बर दिया रै । तुम्हारे 
लिए यह योग्य नहीं कि मेरे वचन के शरूठाकरदा 

क्यांकि जो सुखे भूठा करता है-- चाहे वह्‌ देवता 


हौ यामलुष्य--वह त्रिलोकी को सूठा कर चुका | 


उसमे सन्देह नही है 
तीनों ज्तकों करो भय देनवबाला ह 


ह काक्तदण्ड रोद्रह्प श्रार 
| जघ क्रोध मं भर 


क्र यह चल्लाया जाता है तब प्रजा का संहार दही 
करता है । प्रिय ओर ग्रप्रिय- दनां इसके लिए 
वरावर हँ । मैने इसे इसी तरह का बनाया रै । यह 
सदा श्रमोघश्रौर सव को मारनेवाल्ला है । इसलिए 
हे सौम्य! तुम इसे रावण क्रे सिर पर न चलाग्रो। 
क्योकि इसको चोट खाकर कादं मी प्रणी मद्रत्त 
भर मी जी नही सकता । शायद इसकी चोाटखा 
कर यहनसरा,यामरदही गया, ता दनी तरह 
सै म भूरा सिद्ध हो जार्जँगा । इसलिए तुम यद 
प्रहार नक्रा श्रर सुभ्मेसच्चा सिद्ध करा। अगर तुम 
लोकों पर प्रसन्नता की दष्ट स्खतेहोातापएेसादही 
करो 1? ये वचन सुन कर यमराज बेले--““महा- 
राज! ल्ल, मैने यह दण्ड खीच लिया । श्रव नही 
चलाञँगा । क्योंकि श्राप हमरे प्रयु ह । परन्तु 
संथ्राम कं लिए श्रव मं क्याकष? क्योकि यहतेा 
वर के यज्ञ से मारे जाने के योग्यही न ठहरा। श्रव 
म इसकं पास से म्रदश्य होता द्रुं; यह कह कर 
रथ-सदहित यमराज वहीं ग्रन्तद्धान हो गये। इस 
तरह यसराज को जीत ग्रौर च्रपना नाम सुना कर 
रावण उसी पुष्पक पर्‌ चट्‌ कर यमपुरी से चलन दिया 
| दाहा |. । 
्रह्मादिक देवन सहित, माद्‌ सहित यमराज । 
गये खगं॑महं नारदर्हु, हषयुक्त सुनिरंत्न ॥ 


तेदसर्वा सभे 
रावश्‌ का रसातल मं जाकर नाग योर 
अर्ण शमादि को जीतना। 
रूम को जीत कर रावण ने नगरी के बाहर 
समकर अ्रपने सहायकं को देखा । रुधिर से लदफद 
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र ब्रहारयाक मारं छिन्न भिन्न रावया को देखकर 
व सव सचिव बड़ा ्राश्च्यं करने ल्मे श्रार्‌ "जय जय 
वहसः कहकर वे सव पुष्पक पर चद गयं । 
फिर रावण नेउन सबका समम्ाया | इसके बाद 
चह सखुद्र म प्रुसकर रसातल में गया | वहं देत्य 
रार सांप रहते रसं रलातल कौ रन्ता वस्ण 
करत ह । वासुकि नाग की भोगवत्ती नगरी मे जाकर 
उसने नाण के जीत कर रपे वशे कर लिया | 
फिर बह रावण मणिमयी पुय मं गया । वहाँ वर्डान- 
प्राप्त निवात.कवच ( श्रमे कृवचवालै ) एक तरह 
# पल्य रहत ह । वहाँ पर्हुच कर रावण नं उनको 
]¡ < युद्ध करने कं ल्िएललकारा। वे दैत्य भौ बड परा 
| कमो, बली भर तरह तरह कं भ्रायुध चलाते थे । 
युद्ध का नाम सुनतंदही षे बडे प्रसन्न हए । शूल्ण, 
त्रिशूल, वज्र, पटा, तलवार शरैर फरसा प्रादि ल्ल 
लेकर वे युद्ध करने लगे । दैत्यों ननैर रान्तसों को 
युद्ध करत करते एक वष बीत गया | परन्तु न रावण 
ठासाश्रार्‌ न दत्य | तब वहां भी ब्रह्माजी से राक्र 
खद शाका । उन्हानं कहा-- “पे निवात्त-कवच ल्लोगो । 
२८ रव्णकान देवताजीत सकते है श्रीर्‌ न दानव 
1 र र तुमचा मी कोहं मार तही सकता। इसलिए 
 चाहताद्ँकि तुम देनो की मैत्री हो जाय । सिन्रो 
1 चाज. अपस मे एकद्ी होती जा तुम्हारा 
ठं हं उनका भौ है ग्रार जो उनका है वह तुम्हारा 
सीह यह सुन कर गाव्णने श्रधिकोा सान्ती 
कर उनसे मत्री कर ली। उन्होने भी रावणं का 
 भथ्राचित सत्कार किया। राक्तसराज वहां एक वष 
तक्र रहा आर न्रपने नगर से भी अधिक प्रीतिपूर्वकं 
== जर ्राद्र भाव से रहा उनसे चसन सौ तरह 
` को माया मी सीखी। 
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उन्तरक्ाण्ड । 


८८५ 
फिर वरह वरुण का नगर दरंढ्‌ता श्रा रलादल 
मे घूमता फिरा । धमते घरूमते उसने श्रश्म नामक 
नगर पाया । वहं कालकेय नामक प्रसर रहते घे । 
वे बड़ वलवान्‌ धरे । उनके रावण तं युद्ध मं मार 
गिराया । उसी युद्ध में शूर्पणखा कें पति, बड बली 
चद्‌युनज्जिह क उसमें तलवार से काट डाल्ला क्योकि 
हे रावणक्रे सच्िं का खाने के लिए तैयार हां 
गया था | उसको मार कर फिर उसने ज्षगमाच्र में 
चर सा दत्या करा मार गिराया | तदनन्तर सफेद 
बादल अ्रार कलास कं समान चमकीला वसश का 
भवन रात्तसराज ने देखा । वहीं ्रपने स्तना से दध 
वहाती हुईं सुरमि नामक गाय मी देख पडी । ठसक 
दूध का धारा से न्तौरोद्‌ नामक सागर बन गया | 
हं सुरभि महा व्रषभन्द्र की मात। दे श्रीर्‌ उसके दध 
(क्तोरसागर) से शीतल किरणोंबाल्ला चन्द्रमा उत्पन्न 
दभ्रा दै। उसी समुद्र के सहारे फेन पीनेबाक् 
मर्धि जातदहे। उसी से श्रत उसन्न दश्रा जर 
सखधाभाज्यां-पिठगणो--की खधा भी उत्पन्न 
हुईं । उसको लोग सुरमि कहकर बुलापे हँ । उस 
मदुुत गाय कौ ्रदक्तिणा कर रावण ने वकण का 
उत्तम भवनं देखा । वर्ण का महल्ल बहुत तरह की 
सेनाग्रं से रकित था | महल बडा भयङ्कर, सेक 
धाराश्रां से सुशोभित, शरद ऋतु के बादल्ल की. तरह 
सफ़दे श्रार्‌ सदा हषयुक्त रहता था | वर्ह परै 
चते ही रावण ने सेनापतियों को मारा । उन्न भी 
रावण पर प्रहार कया । फिर राव्णने योाधाय्नेंसे 
कहा--"“तुम वरुण के पासं जाकर कहो कि युद्धार्थी 
रावण भ्रा पर्हुचा, इसलिए तुम यातो युद्ध करो 
या दाथ जड़ कर हार्‌ माना। रेसा कमते से 
त॒मक्रा किसी तरह कामयन रषा |"; देतने में 








>+! 
व 
(१ ५६४ 
3 1 
9 
ध. ५. 
^ 

त ४ 
५ ( 
् 1 ५ 
१. त 
४ (+ 
(9: 1 च 
॥ ८ 

{ 4 
प 





वरण कै पुत्र श्रीर पौत्र, वड़े क्रोम भरे हुए, युद्ध 
के लिए निकले उनकं साथ गो श्रर पुष्कर-यं 
दो सेनापति भी घे । वे लोग बड़ गुशी थे । च्रपनी 
सेना साथ लिये, काममामी श्रैर उद्य हुए सूयं के 
समान रथो पर चढ़ कर, वे सव युद्ध कं लिए देड। 

वर्ण को लड़कों का रावण के साथ वड़ा घोर 


ञरीर रोभाल्चक्रारी युद्ध आरम्भ हन्ना । रव्णक 


मंत्रियों ने घ्राडे ही सम्रयमं वारूणी सेना का मार 
गिराया } वस्ण के पुत्रो ने ्रषनी सेना का नाश 
नरैर श्रपनेका भी बाणो से वहुत पीडित देखा तथा 
रावण को पुष्पक पर चढ़ा श्या चर श्रपने को 
ज्ञमीन पर से लडते देखा । इसलिए वे सव रथो- 
सहित प्रक्षा में उड गये | बहा सेवे युद्ध करने 
लगे । भ्रव बरावर जगहे पाकर, दंवासुर-सं्राम 
की नाई, उन देनो का घोर अ्माकाश-युद्ध प्रारम्भ 
हुश्रा । वर्ण कौ सेनाबारलो ते रभि के ससान एसे 


घाण॒ चक्ञाये कि रावण संग्राम से विपु षी गया | 


८ न. ४ षु 0 ४०९ 
रावणं करा वसुख दख कर व वडा हव नद्‌ कर्न 


लगे | श्रपने राजा का श्रपमान दख कर महद्र 
वड़ा क्रद्र हुश्रा । वह ग्रघ्यु कामय छाड्‌ उन पर गदा 
लेकर दौड़ा । उपने उनके वेड को गदा से ठेसा मासा 
किवे सव मरकर जमीन पर गिर गये । उसने योधां 
प्रर मी प्रहार किया । उन्हं विना रथकं देख वह्‌ बड 


जोर सै गरजा । उस बड प्रहार से रथ, सारथि श्रौर 


घोडे सब चकनाचूर हौकर जमीन प्रर गिर्‌ गये । 


वरुण क लङ्क विना रथ कृ रह गये ता भी वे ्रपनं 


प्रभाव से प्राकाश दही मं ठहरे रहे, वहां से गिरे 
नह । फिर वे श्रपने घनुष चदा कर महोदर का 
मारे बाणो कं विदीशै करकी रावण को वेर कर 
खड दो गये श्रौर्‌ षज कं तुस्य वाणो सं उसेक्रोध 
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पृवेक्त एेसे छेदने लगे जैसे मेव बूदें से प्रवत को 
खेदते हु । श्रव रावण भी कालाग्नि कौ नाद कद्ध 
होकर उनकं मम-खलो मे वाण मास्ते लगा । वह तरह 
तरह कं मसला, संकड़ो मालो, पटा्रा, शक्यां 


पोर वडी बड़ी तेपेों का प्रहार उन पर करते लगा । 


षेवेचारे विना स्थकेथे, इसलिए उन प्रहारी से 
ठेस पीडित हुए जैसे साठ वष" कं हाथी दलदल मं 
पड़ कर दुःखी होते ह । महाबली रावण उन सव 
को पीडित श्रार विहूल्ल देख कर वड हष से, मेघ 
को तरह, रर्जा । वे सवकं सवरण से विसुख 


कर ज्ञमीन पर गिर पड़ । नैौकरों ने बहुत जल्दी उन 
का उठा कर घर परहचाया | इसके बाद रावणे. 


उनसे कहा कि मेरा सदेश वर्ण से जाकर कदो | 


यह सुन कर वरूख का प्रहास नामक्त मत्री बेल्ला-- ` 


रात्तसाधिप | महाराज वरुण ब्रह्मलोक मं गाना 


सं 
सुनने के लिए येद । तुम किस को ल्षलकारते 
टौ ¢ जबंराजार ही नहीं तब तुम व्यथ परिश्रम 
क्यों करते हा? जो कुमार मैजूद ये उनकाते 
तुमने हसत दही दिया । यह्‌ सुन कर रावण शअमपनं 
नाम की विजय-घोषणा कर शरैर हषनाद सुना 
कर वर्ण॒ के भवन से चल्ला गया | वह जिस माग 
से श्रायाथाउसीमागंसे ल्ट कर लङ्काकी तरफ 


प्राकाश-माग से पुष्पक्र विमान ले गया । 


> 


( यहा सं श्रागे पाच सग मरतिप्िडहे) यं किसी किसी 
पुस्तक म पामे जाते । ) 
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च बक्लवा कग) 
रावण का बलि क य्ह जाना यौर दार 

पर्‌ सगव चा दशन पाना | 
सुव वे सव युद्धोन्मत्त हा कर फिर उसी रश्म 

नगर सें घूमने लगे । रावण ने वहाँ एक बड़ा प्रकाश- 
मान घर देखा। उसके तरण पन्नो सेवनेथे ग्रर 
उन पर मेतियों कौ माला लटक रही थीं । उसमें 
सोने के वड़े बड़े खम्भे थे श्रोर वह श्रच्छी अच्छी 
वेदिकां से सुशोभित था। उसमें हीरे जनैर 
किकिणी का 
जाल्त गुथा श्रा शरैर श्रनेक्‌ तरह के ्रतनशोभा 
दे रहे थे। वहाँणेसीशेमादोरही थी सनेँडन्द्र 
का राजभवन हा । उसे देख कर रावण बेोला-- 
(“से हमन्दर के तुस्य वड़ा यह किस का घर दिखाई 
पडता है? हे प्रहस्त | जाकर देखेाताकियह उत्तम 


मन्दिर किसकाहे 1; रावण क्री प्राज्ञा से प्रहस्त 
उस घर मेँ भीत्तर चला गया । वहाँ उसे कोई भी 


(~ 0 त [क ६ (~ ^ (< 

दिशा नही दिया । फिर दूसरी अ्योटी परर वह्‌ 
गया । बहा मी कह न सिल्ला । इफ तरह वह सात 
ख्यौदो लांघ या। सातवीं ख्योदी पर उप्तकोा 


` श्रगिनि देख पडो फिर एक पुरुष भी दिखाई दिया। 
वह प्रहस्त को देखते ही हस्त पड़ा । उत्त पुरुष कं 


हसते दी प्रहस्त के रोगटे खड होगये । वह पुरुष 
उस ज्वाल्ला द नीच में खडा, सेने की माला पहने 
प्रौर सये की नाई कष्ट से देखने योग्य था । जिस 


तर्द सूयं की श्रोर मनुष्य दृष्टि करकं नहो देख 
सकता इसी तरह उस पुरुष सी भ्रार देखने मं कष्ट 
होता था मनं वह दूसरा यमराज ही था | उसे 
देखते ही प्रहस्त घवड़ा कर वहाँ से जल्दी भागा । . 


अन्‌ 


बाहर निकल्ल कर उसने वहां का सव हाल रारण 
से कह दिया। हे रामचन्द्र! यह ससाचार सुन कर 
रावण पुष्पक पर से उतर क्र जैसेही उस धर मं 
जाने को तैयार हश्रा वैसेही शरीस्धारी, शिर पर 
चन्द्रमा घाद्ण किये, एक भयङ्कर पुरुष उस क सामनं 
प्राकर खडा रही गया । उपकौ जीभ व्वाल्ारूप 
थी, लाल आंख, सुन्दर दात, लाल विम्बोष्ठ, मने- 
हर रूप, भयङ्कर नाक, शंख कौ सी गदेन, वदी 
टोदी, घनी ददी मूह्छां से सुशेभित, श्रीर बडे 
बड़ दांत थे | उसका श्राकार सबं तरह से रेम- 
हषण था । वह पुरूष हाथ में लोहे का मूसल्न लिये 
दरार रोके खडाथा। उने देखते ही रावण के रोयें 
खड हागये; उसका हृदय काँपने लगा जरर शरीर 
थरथराने लगा । इस तरह के श्रमगल् चिह्र को 
देख कर रावणश खडा खड़ा ऊद सोच ही रहए था 
कि इतने में वह पुरुष ही कहने लगा “ह राक्तस । 
तू क्या सोच रहा रै, मन को सावधान करके बतला | 

हे वीर ! यैँयुद्धद्रारातेसा सत्तार करूणा । क्या तू 
वलि के साथ लड़ना चाहता है या तेरा दूसश। 
विचार है १ उसके मुंह से ये वाते निकरलते ही 
रावण के रोंगटे फिर खड हो गये । कुल देर में धैय धर 
कर राव्रण ने कहा-““हे बोलनेवालो में श्रेष्ठ । 
म यह पृषता कि इस घरमे कोनरै? मभ 
बतला दा । मेँ उसी के साथ युद्ध कलग ्रथवा 
वतलाग्रो, तुम्हारी क्या राय ह १: यह सुन कर 
वह पुरुष माला--८इस धर मै दानबराज वलि 
रहते हं । वे बड़े उदार, शूर, सच्चे पराक्रमी, वीर 

दमी श्रनेक गुणों से भूषित ह | वे हाथ में पाश लियं 
यमराज कौ नाई शरु कं लिए भयङ्कर, बालसूय कं 
तुल्य तेजस्वी, समर मं मुहन मोाडने वाल्ते, अमर्षी 
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दुजेय ओर जीतनेवाले, बल्तवान्‌ हँ; वे गुणां कं 
समुद्र, प्रिय बेलतेरह,षेदतादह, तथा शुर ग्रीर 
ब्राह्मणों पर प्रीति रखते ह। वे ग्रिय समय की प्रतीक्ता 
करते ह । बे महासत्व, सलयभापी, प्रिथदशेन, चतुर 
क्रार सब गुणोंसे भरेपूरेद;वेवेदपाठ करने सें तत्पर 
रहते है । बे पेदल ही चल्तते है फिरमी बायुकसमान 
चलते है । वे श्मग्नि के समान प्रञ्वज्ित शरीर सू्ै 
के तुल्य ताप देते हं । वे देवतान, प्राणियों, पक्षियों 
प्रार सपं से बिलकुल नहो उरते । बे भय का जानते 
ही नहीं । हे रवण ! क्या तुम उन्ही दानव-राजव 
कर साथ लड़ना चाहते हौ १ यदि तुम्हारी यही सच्छा 
हे ता जल्दो भीतर जाकर उनके साथ युद्ध करा 
यह सुन कर रावण घर मै घुस गया । श्रग्नि 
के समान वलि रावण को देखते ही हंस पड | 
सूयं की तरह देखने के अयोग्य राजा बलि रावग 
का पकड़ कर श्रेर मोद में बैठा कर बोले--““हे 
वड़ी अुजाश्रोवाल्ञे दशानन ! मै तुम्हारा कौन सा 
काम करू । तुम यहाँ क्यों राये हौ ¢ रवणमे 
कहा--्मैने सुना है कि तुमको विष्एुने बध 
स्क्लादहे। में तुम के वन्न से द्ुडा सकता द| 
वलिं हंस कर फिर बोले-सुने, जा तुम पृच्छते हो 
उपका म उत्तर देता! यह यामव पुरूष सदा मेरे 
। पहले जा समस्त दानवेन्द्र 
ये ओर अन्यान्य सहाबलशालली व्यक्ति घे उनको 
इसने श्रपने बन से वश मे कर लिया । इसी ने सुभे 
भी बाँध रक्ला है । क्या कहा जाय, यह बड़ा दुर- 
चतिक्रम दहे | दुःखसे भी उसकी पार जाना कठिन 
ह! एसा कोन पुरूष है जोदस पर श्राक्रमण कर 
सक? .हे रावण! द्वार पर खड़ा हौनेवाला यही 


पुरुष सव प्राणियों का सहार करनेवाला, कर्ता, 


वाल्मीकीय रामायण | 


शासक, पालक त्रोर सवलोक का दश्रर (सवामी) दे। 
ससकोानतू जानतादहैश्रीर नम । यह भूत, भविष्यत 
ग्रीर वतमान तीनों काप्रमु है) यही कलि, सतर 
प्राणियों का संहारक कालत, तीनां लोकों का हस्ण 


न 


करनेवाला शरैर सिरजनेवाल्ला भी दै । ह रात्त- 
माधिप ! यह खावर रैर जङ्गम-चर श्रोर श्रचर- 
का संहार करनेवाला ज्रर उन्दः फिर सिरजनेवाला 
दै । यह अनादि श्रीर्‌ च्रनन्त सृष्टिइसी क वशमें हे, 
्, [क ० व्‌ ल 
यज्ञ, दान, ग्रोर हवन आदि का फल देनेवाला, 
धारण करनेवाल्ला श्रौर रक्तक यही द । इसमें कु 


भी खन्देह नही । तीनें स्तोको मे एेसा प्राणी कहीं 


नहीं है । हे पलस्य ! मेराग्ररवेयाततथाहमारेग्रर 
तुम्हार पूवं पुरुषों का यही नियन्ता हे । जिस तरद 
पशु कौ गर्दन मेँ पडी हुईं डोरी को पकड़ कर मनुष्य 
सोचता ग्रैर उसे श्रपने वश सें रखता रहै उसी तरह 
यह सवका श्रपने वश में रखता रहै । हे रावण 
तरच, दनु, शुक, शम्भु, निश्युन्भ, शुम्भ, कालनेमि, 
्रहादि, कूटि, वैरोचन, मरटु, यमलायन, कंस, रौर 
कैटभ मधु--ये सव सूये कौ नाई तपते, चन्द्र की 
भांति प्रकाश करते, वायु की तसह वहते शरैर मेव की 
तरह वरस्ते थे । इन सव ने सैकां यज्ञ किये श्री 
बड़ी बडी तपस्या्द कीं । ये मव बड़े महास्मा ज्रीर 
यं गी प्रे । इन्होने बड ड एेश्वय पाकर अ्रनेक तर 
भोग भोगं । इन्ोने दान दिये, यज्ञ किये, श्रध्य- 
यन किया श्चर प्रजा का पालन किया । ये सअरपने 
पक्तवालोँ का पालन करते नर शच्र्रों को मारते 
श्रे ¦ समर मे इनके तुस्य देवता रादि प्राणियों मे 
काईं नही देख पड़ता था । हं रात्तसाधिप । 
शूर बीर, कुटुम्बो, सव श्लोकं पारदर्शी, सव 
विदामो कं जानकार्‌ ग्रीर संम्रामों मे पीठ न दिखाते 


सब. 
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| दे राघव ! इन सव ने देवताश्रों पर्‌ राज्य किया 


म न्क ०७ = 
थर्‌ हजार वार्‌ युद्ध मं दवताश्रा का हराया | 


देवताभ्रों का अहित करसे मे ये सव सद्या तत्पर 
9 ९ [१ 

रहते थे श्रार अपने पन्त का पालन करतेथे | संदा 

प्रमादः मेँ दिन विताते गर अपने अपे काम मेंल्लगे 


रहते थे । ये सव बाल-सूुथं कौ तुल्य सैजखी थे । 

ह लङ्काधिपते ! श्रव द्वार पर्‌ सित पुरुष का 
हाल सुना-- ये भगवान्‌ विष्ण, जे के देवताश्रो 
का यपमान करता है उसक्ते नाश क उपाके ये 
जानते हँ । ये एेसे किसी को उत्पन्ने कर देते हैकिजेा 
उपद्रव करनेवाले का नाश ही कर देता है । ये ते ्रधि- 
छाता के अधिष्ठाता द्री बते रहते ह । जाये बाहर खड 
„ है इन्होने, इस तरह, उन दानवेन्द्रो का नाश कर 


2 


दिया जिनका वर्णन ऊपर किया गया ₹। ह यक्तस । 


वे सवः समर मै ता दुराधष घे शचीर्‌ पेसा कमी सुनने 
मे नहीं प्राया क्ति उन्होने कहीं भी हार लाईहै । इ 
पुर्ष ने उन्हँ भी यमपुरी को पर्चा दिया । इतना कह 
कर वे रावण से फिर बोले-"“हे राक्तसाधिप | जा 
यह प्रदीप श्रत्नि की नाई चमकता श्रा चक्र दिखाई 
देतां इसे उठा करमैरेपा्षल्ञे श्नाभ्ना | तव नै 
| श्रपने बन्धन सते छूने के विषय सं कारण वतल्लाङगः । 
~ भजा कह रहार, उल कामको तुम जल्दी कसे! 
यह सुन कर हसता हुश्ा रावणं चक्र कं पास गया। 
दै रघुनन्दन ! उसने रपे बल के चभण्ड से लीला- 
पूर्वक उस कुण्डल को ` उठाना "चाहा. परन्तु उठाने 
की कौन केः वह उसे जरा दिला भी न सका । तव 
` ते लंजित हाक्रर उसने उसका बड़ प्रयलन भ्र वल 
से उठाया | परन्तु उठादै ही वहः वेहश हा कर जमीन 
` परं फेला गिश मानो जड से कटा हुग्रा-साखू का 
.  व्रत्त हो ।उसको सुह से रुधिर की पी धुरा वही 
३६ 


यन्तरक्रा४ड. 1 ` 


"---------~---~--- ------~-~--- ---~ --~ ---~ ~~ ------~--~--- 


~~~ ---~ --~-~-------------, ~= ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 





कि वहे नहा उठा । यह चमत्का९ देखकर, पुष्पक 
पर चट हप, उसको सचिवो ने कडा हाहाकार 
चाया । फिर चण भर मे वह सचेत होणया प्रर 
लजना क मारे उसका सह उपरकोान उठा] उस 
समय वलि उससे बोत्ते-- “ह महवद्धी रान्तस । 
देखा, तुम जिस कुण्डल फ उठाने गये ये वह मेरे 
पूव॑पुरुष के एक कान का कुण्डल दहै दूसरे 
कान का दुण्डल्ल, जव वे युद्ध कर रहे थे तव, पर्व 
के शिखर पर शिरया था) श्रैीर उसी समय सिर 
का मुकुट वेदिका को पास ज्ञमीन परर गिर पडाथा। 
ठे राव! ये दिरण्यकरिपु मेर प्रपितामह (परदादा) 
थै । उनके लिए काल, खदयु, पर व्यापि कोई भी 
घातक नहीं था। नदिनमे, नरातमेंज्ररनदेें 
सन्ध्या्नों मं उनका मर्ण था । न सूखी चीज्ञ से, 
न गील्ली चीज्ञसे न्नर नकिसी शख से उनी 
मृ्यु थी । ब्रह्मा से इन्दने एेसा ही वर पाया 
था । उन्होंने प्रपने पुत्र प्रहाद से बड़ा गडा 
किया । पर भगवाम्‌ भक्तवत्सल श्रपसे भक्त का अप- 
मान न सह सके । वे दिह को रूप में प्रकट हुए । 
वृह रूप एसा मयङ्करथा कि उघ्तके प्रकट हाते 
ही चारों शरोर खलघल्ती मच गई । वह.रूप महात्मा 
प्रहाद क लिए. उत्पन्न हुमा था । फिर चृिहं ते श्रपनी 
दोनों अुजाश्रो से हिरण्यकशिपु का उडाकर नखं से 
फाड़ कर्मार ही डाला | दे रावण! वदी निरञ्जन 
वासुदेव हार पर खड़े हे । भँ उन देवाधिदेव के विषय 
मजा दध कह रहार उसे तुम परम माव से, मनं 
लगा कर, सुनो तो सममे श्रा जाय । दज्ञार 
इन्द्रौ को, दस दज्ञार देवें के शरैर सैकडां ऋषियों 
का जिन्होने दज्ञाय वभो तक पने वश में कर 


रक्वायावेहीद्रार्‌ षर छडेहै। ; ` ~~ 
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सव हाल सुनकर रावण ने कहा--'*हे राजन्‌ ! 
मने प्रेतराज कृतान्त का ब्य केसाथ देखाहे। 
उनको हाथ से मरहाञ्बाल्ला-युक्त पाश है; उनके बड 
वड़े बाल्ल दै, वे भयङ्कर, बडे वड़े दं तोबाले है भर्‌ 
च्रिजली की तमहं जीभ लपल्लपाते ह ! उनके राए 
साँप श्चर विच्छ ह; उनको श्यं ललदै शौर 
भृयज्कुर वेग है। वे सव प्राणियों के लिए भयङ्कर श्रीर्‌ 
सूयं कौ नाई देखने के अरोग्य हँ । बे समसे से यह 
नहीं फोरते, श्रौर पापियेो के शापनकर्ता ई । एेसे 
यमराज के मने, युद्ध करके, जीत लिया है । चहं 
मुष्फे जरा मी डर नहीं लगा | परन्तु इस पुरुष का 
म नही जानता राप वतन्ञादइए, यह कोन है ।2' यह 
सुन कर विरोचन क पुत्र वलि बोले--““हे राव । 
ये चिल्लोकौ की र्ता करनेवाले साक्ञात्‌ नारायण 
प्रभु ह। ये अनन्त, कपिल, जिष्णु, श्रौर सहादुति 
नरसिह ईँ । ये कदुधामा ब्र्थात्‌ यज्ञपुरुष, महा- 
तेजसी, शीर भयानक्र पाशहस्त है । ये बारह आ- 
दित्यों के समान वेज्ी, पुराण श्चैर पुरुषोत्तम हे । 
इनको कान्ति नीते मेव कीसी है)! ये लामो 
से परिघरृत, यागी, सुरनाथ, उत्तमदेव, शरैर भक्त- 
जनप्रिय ह । यदी लोको का पालन-पोषण करते, 
रचते शरैर काल बनकर संहार करते है । हे राव ! 
यही यज्ञ ग्रोर यज्ञमेक्ता हँ; यदी चक्रायुधधासी, सर्व, 


देवमय, स वंजीवमय, सर्वलोकमय श्रर सव॑ ज्ञान- 


मय हें । हे वीर ! यही सवैरूपी, महाशूपी, बलदेव, 
वीरां के मारनेवाले, वीरचन्ञ, धरिलोकौ के गुरू भ्रोर 
प्रज्यय हँ । जित्तने युनिगण मत्त पाने कौ इच्छा 
करते. हं वे सब इन्हीं का ध्यान करते रै । जा लोग 
प्नका जानते हदंवेपपों से लिप्र नहीं दोते। जा 
इनका स्मरण, श्रवण श्रौर पूजन कर्ते ईह वे ्रपने 


व स्मीकोय सूसायण | 
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मनोर्थो को पाते ह; यह सुन कर रवण क्रोध 
सै भर गया भैर ल्लाल्न श्रँखं करक सपना शख 
सुधारने लगा । मुशल्धारी प्रु ने मनम सोचा 


कि दस समय इस पपासा को सै क्या माह । यह 


सोच कर ग्रैर ब्रह्मा का हित विचार कर वे बहौ 
प्मन्तद्धन हौ गये | 
दोहा । 


नहि देख्ये( जघ द्वार पर, पुरुषि निशिचरराज | 


हपनाद करि तहां ते, निकरौ सहित समाज ॥ 
पचस्व सगं ¦ 
राण का सुय-लोक मं जाना । 
रुव लंकेश कु सोच विचार कर सूय-लोक 
का चला | बीचमें मेरू के शग पर रातं भर रह 
कर सवेरे सू के घोड़े के खमान फुतीले पुष्पक पर 


सवार्‌ रोकर, विचिघ्र गति से, ्माक्राश मं विहार 


करता हुश्रा सूर्य-मण्डल मेँ परहा । वहं परः उसनं 

४ 9 म्‌ ५ सू ४४ 
हजार किरणो से उञ्यल ओर सवतेजोमय श्रोसूय 
भगवान्‌ को देखा! वे हाथो में सेने के कंकण पहने, 


रल-वघ्लो को धारण किये, मनोहर कुण्डल पहने 
दरैर गले मै निष्क (भूषण) धारल किये शाभायमान, ` 


थे । लाल चन्दन प्नर लाल माला से सूये सगवान 
यड सुशोभित हो रहे थे | उच्चैः श्रव जातिः कं 
घोड़ों से जुते हए रथ पर सवार्‌, च्रादि- अन्त-मध्य 
से. रहित, लोक के सान्ती ग्रौर जगत्‌ के पतिश्री 
स्रादिदेव को देख शरीर उनके तेजोबलं से. पीडा 
पाकर रावण प्रहस्त से बोला--““दे मन्त्रिन्‌ ! तम 
सूयय के पास जाकर मेरी राज्ञा सुना दे कि रवण 
युद्ध के लिए राया है । उसके साथ युद्धं कोजिए, 
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या हारमानिए। इनदौो बातों मे से एकं वात जल्दी 
कहै दीजिए ।” यह सुनकर प्रहस्त उनके पास 
गयं ग्रीर उनके पिङ्गल तथ दण्डी, नामक द्वार- 
पलं से सिल्ला । उने राव का संदेश कह कर 
वह चुपचाप बहौ खड़ा हौगयः । क्योकि सूर्य कौ 
किरणें के ताप कै मारे उसका चित्त तौ टिकाने 
थाही नही, जिससे वहं कुह अधिक कह सके] मन 
दण्डने सूयं के पास जाकर रा का संदेश 
केह सुनाया । उसका हाल सुनकर श्रीदेवदेव 
बोले--ः"हे दण्डिन्‌ ! तुम जाकर या ते उसे युद्धं 
जीतौ, य। कह दा क्ति मँ हार गया । जैसा चाहो 
वेसा उसके साथ व्यवहार करो । थोडौ देर मँ 
दण्डी ने सूयं का उत्तर कंवर के! छुना दिया | 
दोहा । 
सुनहि सवंण सुदित भा, जय-डंका बजवाय | 
चद्व पुष्पक पर संह सचिव, चर्यौ सुगा वजाय ॥ 
शा क ता 
ध न्नासर्ना सलग 
रावण का चन्द्रलोक म जाना श्रौर वहं 
मान्धाता से युद्ध करना | 
दुब रावण ऊच सोच विचार कर श्रीर्‌ मे 
क्षै भिखर्‌ पर एक रात विता कर सबेरे सेमल्ञाक्र 
मेँ गया । वहाँ जाकर उसने देखा कि दिव्य माल्ला 
तथा गन्ध से भूषितं, शरीर मुख्य सख्य अप्व 
से सेव्यमान एक पुरुष रथ पर चदा चल्ला जाता है। 
जब वह रति से थक जावा था तब श्रप्लरार्हउस को 
गोद में लेकर चूमती थी । फिर वह जाग जाता था 
उस पुरूष को देख कर रावण बहुत विस्मित द्रा | 
थोडी ही देर मे वहाँ एक ऋषि दिखाई पड़ । रावश 
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७ अ च. 


ते उनसे कहा -~-“हे देवषे ! राप श्रच्छी तरह से 
त ? श्रापने श्रच्े समय पर दशन दिये। श्प 
वतल्ाद्ए कि अप्सरा क्षे सेवित, रथ पर चदा 
हुश्रा, यह निलैव्ज मनुष्य की तरह कौन चल्ला 
जाता है | यहं प्रये हुए भयकीन्नरदटष्टि ही नहीं 
करता} यह सुनकर पवत ऋषि वोल्े--द प्यारे 
महामते ! सना । इस पुरुष ने लोकों के जीता 
ध्र ब्रह्मा का मी सन्तुष्ट किया है। यथ यह्‌ मेोत्त 
को लिए सुखमय उत्तम खान कोाजारहाहै। हे 
रात्तसाधिप | जैसे तुमने तपस्या करके लोकों का 
जीवा षै उसी तरह यह पुण्यात्ा यज्ञ रैं सेम 
क्म पान क्र श्रपनी गचतिकोाप्राप्र कर रहा ह | 
हे रा्तसों मेँ श्रेष्ठ | वम ते शुर शरैर संलखपयक्रमी 
हौ । तमक एेसा कहना उचित नही; क्योंकि वल्लवान्‌ 
एेसे धभ॑निष्टों पर कोध नीं करते । 
दसके वाद शवेण सै पिर एक दृसदे रथ पर 
चदे, बड़ विशाल, पराक्रमी शरीर शरीर से जाञ्वस्य- 
मान एक पुश्प के ठेखा | षह रथ गीत शरीर वाजें 
क शब्दों से सुशोासित चल्ञा जाता था। उसे देखकर 
रावण ने युनि से फिर पृद्ा--“्े देवपे ! यह 
प्रयन्त सुशोभित, प्रक्ठाशसान कौन रहै जो गाते 
तथा नाचते हए किन्चये के साथ वैडा चल्ला जाता 
र ?› यहं सुन कर पवैरन्छषि ने कहा-“'यंह शुर 
गरौर योद्धा है, स्थ सैं इसने कभी पीठ नह दिखाहं 


2 


रै | यह चतुर समर मे लडता लडता प्रहारो से 


॥ ॥ ॥ 


क 


बहत जोय हा, बहुतों को मार्‌ कर, शत्रु के हाथ 
से सास गया) इसने सामो कं लिए अपने प्रण 
दिये ष्ट अरव यह इन्द्र क्षा अतिथि हुमा । शायद 
यह वही जाता दौ रसीसे यह्‌ नरश्रेष्ठ गाने-वजाने 
ताल्ञे मलष्ो के साथ जाता है| इसको बाद पिर 
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एक दूसरे मनुष्य को उसीको ससान जाता देख 
रावण ने पृद्ा-हे ऋषे ! सूर्य के ससान यह कौन 
चला जाता है ? पवेत मुनि बोलते --ह राक्तसेश्वर 
यह जो सेने क रथ पर चदा अ्रप्छराश्नों के साथ 
पूशोचन्द्र के समान मुहवाला चत्ता जाता रै, इसने 
सेने का दान क्या ₹ै। इसी से यह विचित्र 
कपड़े श्रैर श्राभूषणो से भूषित ह शीघ्रगामी विमान 
पर चदा हर्रा चला जाता है | रावण ने कहा--ह 
चषिश्रे्ठ ! इतने सजा चले जाते है, इनमे से एेखा 
भी कद्र राजादहैजेप्राथेना कर्ते से मैरे साथ युद्ध 
क्रे १ श्राप मेरे ध्म के पिताहं युद्ध करनेवाला 
राजा सुभे वतल्ला दीजिए ] पव॑तं बोले--महाराज ! 
ये सब राजा खगं चाहनेवल्ते है, युद्धार्थी नदी | 
हाँ, एकराजा रजो सप्तद्रौप क्रा खामौ दै, उसक्ता 


` नाम मान्धाता है । वह तुभ से युद्ध करेगा । यह 


सुनते ही र्तसयाज बोला--मुभे वतल्ता दीजिए, वहं 
राजा कहाँ है ? मै वहीं जाणा } ऋषिने काहे 
राजन्‌ ! वह युवनाश् का पुत्र मान्धाता सातो द्रीपें 
क प्रपते वश मं करके यहाँ श्राकेगा | तव तक्र तुम 
ठहर रहो । यह कहते ही श्रयोध्याधिषत्ति वह मान्धाता 
राजा दिखाई पड़ा । देवसज को रथ क तुर्य प्रकाश- 
मान्‌ सेने कं विचित्र रथ पर चदा हुश्रा वह शूप 
जञ्ल्यमान, दिन्य गन्ध सै सुगन्धित शर भूषित 
था | उसे देखते दही रावण कहने लगा“ को 
युद्ध दाः?) यह सुन कर राजा हसता हप्र बेला- 
हे रात्तस ! ्रगर तुर जीना नही चाहते ते मेरेस्ाथ 
युद्ध कर । रावण ने कहा-^“जो सवण वरुण, कुवेर 
गरोर यम तक से भी युद्ध मे पीडित नही हश्रा च 
तुभ मनुष्य से छया उरा ?? यह्‌ द्वह कर्‌ श्रै 


# # र 


क्रोध भं भरकर उसने, युद्ध करते ते दुर्मद, अपने 





वाट्मीकषोय रासायश 


मन्व्रियों को युद्धकरने क्षी अज्ञा दी | उसके मंत्री 
युद्ध करने मं बड़े चतुर थे । ये मान्धाता क ऊपर 
वाश की वर्षां करते लभे ¦ उस्र बलवान्‌ राजा 
मान्धाता ने भी प्रहस्त, शुक श्रौर सारण पर पैने पैने 
कङ्कपत्र बाण बरसाने शु किये । महे दर, विरूपात्त 
प्रीर अकम्पनक भी उससे वाणो से छेदा । राजा पर 

रस्त बडी वाश-वषां करने लगा । परन्तु राजाने 
वीचही मे उ तीरों कौ काट गिसया । भुशुण्डी, 
मसल, भिन्दिपाल शरैर वैपर के प्रहार से रान्षसें 
कौ राजा रेता महम कने लगा ससे तिनको के ठेर 
का श्राग स्स करती दह। फिर उसने प्रहस्त को 
पच वाणो से छेदा श्रीर्‌ बडे वेगवान्‌ तोमयें से 
उसकी रेसी दशा कर दी जैत - ख्वामिक्नार्तिंक ने 
करौँचाचलक्ीकीथी। घोड़ी देर में उसने यमके 
तुल्य सयङ्कर सुदररधुमा कर सवश क रथ पर्‌ फेंका । 
वज्र क तुछ्य वह सुदरर उसके स्थ पर जा गिरा | 
उल प्रहार से, इन्द्र क कंडी तरह, रव्रथ 
प्र्‌ से नीचे गिरे पड़ा। उस समय राजा मान्धाता 
ठेखा प्रलन्न हृश्रा जेषे पृण चन्द्रमा का स्पशे कर 
सुद्र का जल उच्छलने लगता है । रावण के गिर नाने 
से उसकी सेना के लोग हाहाकार कस्ते हुए श्रचेत 


रव्णकोा चास शरोर सेषेर कर खड ही गये। 


वहुत देर वाद्‌ राव्णको हश हस्रा | सचेत होकर 
वह मी राजा मान्धाता पर वड्‌ प्रहार करने श्रीर्‌ उसे 
पीडित करने लगा । उस कत प्रहारं से राजा भी सूच्छित 
हा रया । राजा कै बेहोश होते ही रात्तस सिंहनाद 
करके गरजसे लो क्षण भर में वह्‌ अयोध्या का राजा 


सचेत हा गया प्रर क्या देखता है कि सन्त क्लोम 


रावण की स्तुति कफर रहे द । तवतो ऽते षडा क्रोध 


प्राया | बह बाण-वषां से राक्षसी सेना का ध्वस्त करते 


< 
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लगा} उस समय उसको धनुष की र्कार से 
ओर वणं के निनाद से रावण की सेना, बाय 
कं वेग से समुद्र कौ तरह, खलवला उठी उश्च ससय 
मलुष्वों मरोर रचसे का सहा वेर युद्ध आरम्भ 
दुश्रा। नरराज रर्‌ सन्ञसराज स्रापन्त मे धनुष शरैर 
तलवार लिये वीरासन बाँध कर बाणो की बहत वदी 
वषां करने लगे । उस्र समय प्रहासे के मारे देनो ही 
छि्च मित्र दिखाई देने लगे! रावण ने रद्राञ्च का 
प्रयग किया श्नोर मान्धाता नै श्राग्नेयाञ्च से उसे रोक 
दिया ] फिर सच्तस ने गान्धर्व रज्र चलाया, उस- 
का राजाने वारुण श्रञ्चसेरोका। सवप्राशियेोंके 
मय देनेवाज्ञे ब्रह्याल्ल के मान्धाता ने चलाया श्रैर 


तीनो लोकों के भयदाता घोर्‌ शूप पाशुपत को 
रावण ने चलाया । पाश्युपत स्र को राव रे तपोबल 


के द्वारा शिवसे पाया था। इन भ्रखो का चल्लाना 
देख कर सावर श्रीर्‌ जंगम सयभीत हा गये तथा 
तीनो लाक थरथराने लगे । देवता कंप उटे शरैर्‌ नाग 
भाग कर्‌ पाताल्ञ मै घुस गये । पुत्तरस्य शरीर गालव 
पियो ने योगवल्न सै इस अनथ को जान किया । 
वे देनो संप्राम-भूमि मँ राये] उन्हौमे देनं को 
युद्ध शसने से राक दिया | उन्हूने रावण को बहत 
धिक्षार भौ दिया। तव वे देनें युद्ध याग कर परस्पर 
मित्र हा गये | 


ध 


देहा । 
देखि दोन कौ प्रीति भलि, हर्षित द युनिसय । 
चले सुनिज निज श्राश्रमन्हि, छिनमहं पर्हुचे जाय ॥ 





९ ५५. । के 
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रवण का चन्द्रलोक में जाना | 

स्रव दनां ऋषियों के चले जाने पर्‌ रावण दश 
हञ्ञार योजन की दृसै पर, पदे वायुमण्डल् के ऊपर , 
गया जहाँ सव गुणो वाल्ञे हंस परक्ती सद्‌ा रहते है । 
वह वायुमण्डल भी दश हञ्ञार योजन गिना जाता है 
जहाँ व्राह्य, ग्राग्तेय शरैर पत्तज ये तीन तरह कं मेव 
सदा रहते हँ । उसके ऊपर तीस बायुमार्गं है| 
वहां बड़ मनस्वी सिद्ध श्चौर चारण रहते है । वह भी 
दस हजार चेजन है । वदँ परच्‌ कर फिर रावण 
उसकं ऊपर भी गया जहाँ से चथा बायुमागं कहा 
जाता दै। वहाँ सदा भूत शरीर विनायक लोग रहते 
है । वहां सेभी शच्सराज पांचवें वाघुभमा्गं पर 
गया । बह भी उतनी ही दूर है । वहाँ नदियों मेँ शरेषठ 
श्रीगङ्गा जी गर ढुञुद रादि नाग (हाथी) रहते है । 
ये बड़े बड़ गजेन्द्र अपने मह से जक्त कं कण उडातं 
हए गङ्गा क ज्ञ मे कोड़ा करते शौर पवित्र जल 
बरसात ई । वह जल सूर क किरणों से छूट कर, 
वायु से (खण्डा हे) हिमरूप हकर, ऊपर से गिरता 
है । रावण वहीं जा पर्चा । फिरवह्‌ छठे वायुमार्ग 
पर गया। वह भी उतने ही योजन दूर है । वहाँ अपस 
कुटुभ्वियों शरैर बान्धवो के साथ गरुड़ रहते हे । 
हसक काद्‌ रावण उससे मी ऊपर, दस हजार याजन, 
सातवें वायुमागं पर गख । कहाँ ` ऋषि र्दे ह | 
फिर वह उतनी दी दूर ्राठ्वें वायुभागे सें गयः । 
बह अआदिलय-मागं मेँ स्राकाश-गङ्खा के नाम से गङ्गा 
प्रसिद्ध स्हदी ₹ ! बह दायु क वेगसे काशी में 
बहती है । उसका महावेग शचीर्‌ महाशब्द रै उसके 
ऊपर , श्रस्सी हजार योजन करो दूरी पर, नच्चन्नौ-स हिति 
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चन्द्रमा विराजमान हं । चन्द्रसण्डल्े से सेकडा जारा 


किरणे निकल कर ल्तेोकों को प्रकाशित करती तथा 


सुख देवी है । श्रीचन्द्रदेव रावण को देखतेही अपनी 
णीतायि से उसे भस्म करने लगे। परन्तु उसकं 
सन्ती उस्टकान सह सके । रावण से "जय- 


महाराजः कहु कर्‌ प्रहस्त न कहा-सजच्‌ ! हम 


लामतामारे ज्टकेरएेठे जाते । इसलिए हम 


यहाँ नही ठहर सकते, हम यहाँ से लैटे जति द 


क्योकि चन्द्रमा की किरणो से हम रात्तसोँ को भारी 
डर लगा है । ह राजेन्द्र । इस चन्द्रम्रा का शीताभ्चि 
खे जज्ञानं का स्वभाचही ह । यह सुन कर राण कोध 
मेँ सर गया श्रर धनुष पौलाकंर्‌ चन्द्रमा को बाणौ 
से पीडित कर्मे लगा । वहाँ तत्काल ब्रह्मा भये चौर 
बाले-- “ह दशानन, हे महाबाहु, हे विश्रवा कं पुच्र| 
तुमे यहाँ से जल्दी चते जाश्नो । चन्द्रमा का पीडा 
मतं द । क्योकि ये महाय ति (बड प्रकाश करने 
बालत) द्विजराज चन्द्र सदा लोकत के हित करलं 
ही मेकल्लमे रहते) य तुम को एक मन््रदूया। 
वह प्राणो कं संङ्टं मं स्मश्ण करने ग्यहं। 
उसं मन्त्र क्षाजा स्मरण कस्ते ह उनका मृघ्युका 
डर नहीं रहता ।" व्रह्मा के ये कवचनं सुन वह्‌ हाथ 
जाड कर बोला“ दैव, रे लोकनाथ, हे मंहात्रत | 
यदि श्राप सन्तुष्ट र श्रो मे मन्त्र देना चाहते 

ता दीजिए । उसक्षा जपं करके मै खव देवो, 
ग्रसु, दानवौ श्रौर पक्षियों नसे, ग्रापक्ी कृपा 
से, प्रजेयं हा जाङगा 1; व्रह्माजी ते कहा--जव 
प्राणों के नाशका डर हा तव हस मन्त्र को जपना 
चाहिए, सदा नही । तुम इसका जप करो । जप 
मालाकोा हाथ में लेकर तुमं इसे जपोमे ते जरूर 
प्रजेयं रौन । अभरन जपे ते तश्टारी काथै- 


वामदेव, प्राक्प्रदत्तिण वामन, भिर, 


दद बार्मीकीथं रामायण । 


न+ 
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सिद्धिन हेगी। रह रक्सो मेश्रेष्ठ! सुना, मै 


तुमको एेसा सन्त्र बतल्लाता दहु जिसके पदृने से त॒म 


ससर में जय पाश्रोने । वहं मन्त्र यह है-- 

हे देवदवेश ! हे सुखसुर-नमस्छृत, हे भूत- 
भव्य, हे महादेव, है हरिपिङ्कल-ल्ेचन ! तुभकोा 
नमस्कार ह । तुम बालक्र हे, व्रद्ध हे, श्रीर्‌ व्याघ्र 
चमं धारण करते । हे देव ! तुम पूजनीय हे, 
्रिल्ञेको वो प्रथु हे, नीर श्र हो । है हर, हे हरि- 
ताद्ध, हे युग के श्रत में भस्म करनेवाले रग्नि, हे 
बलदेव, तुम गणेश, ्तेकशम्भु, ज्लोकपाल्, महाभुज 
श्रार्‌ महाभाग हौ । ह दव । तुम महाग्रूज्ा, महा- 
दष्ट, महेश्वर, कालल, भलरूपी नीलध्रीव, महोदर 


श्मीर देवों का ग्न्त देखनेबाल्ञे हो । हे देव ! तम 


तपस्या कै पारगामी, पशचुपरि, ्रव्यय, शूलपाणि, 
वरृषकतु, नेता, गोघ्रा, हर, हरि, जटी, युण्डी, 
शिखंडो, रौरं लकुटी हो । र देव ! तुम महा- 
यशंस्ची, भूतेश्वर, गणाध्यत्त, सवांत्मा, सवंभावन, 
व्यापक, सवहासी श्रीर्‌ सिरजनहार हौ । र 
देव | तुमं अ्रन्ययगुरू, कमण्डलुधरः) पिनाको, 
धूजंटि, माननीय, प्रौकार, वरिष्ठ, ज्येष्ठसामग, 
शरसयुमरलयु, भूत, पारियात्र, श्रौर सुव्रतो । है 


देवं ! तुम ब्रह्मचारी, गृहख, वीणा-पशव-तृशधारी, ` 


ग्रमर, दशनीय, वालसूयेखदश, श्मशान-बासी, 
भगवान्‌ ` उमापति श्रीर्‌ श्रनिन्दिति रहो! हे देव । 
तुमं भग कं ते्र-नांशकं, पूषा के दांत सोडनेवा्ै 
उवश्हंत्ता, पाशहस्तं, प्रलय श्रोरकल हौ रह देव! 
तुम उट्काश्ख, अग्निकतु, युनि, दीप्त, विशास्पति, 
उन्मादी, वेपनकर, चतुथ ल्लोकसत्तस, वामन, 
भिक्तरूपी, 


त्रिजटी शरोर छटिल्ल दौ । ह देव ! तम इन्द्र, हस्त- 
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सधा, दसुराधा, ऋतु, ऋतु कर, काल, मधु, मघु- 
लोचन, वानस्पत्य, वाजक्तन, निलय, प्रर श्राश्रम- 
पूजित हौ । हे देव ! तुम जगद्धाता, कर्ता, पुरूष, 
शाश्चत, ध्रव, धमाध्यत्त, विरूपान्त, च्रिघमा, सूतभा- 
वन) चनन्नर, बहुरूप, ग्रयुतसूय-कान्ति, देवदेव शरीर 
प्रतिदेव हो । हे देव ] तुम चन्द्रादि, जटाधर, 
न्क, लासक, पूर्चन्द्रयुख, ब्रह्मण्य, शरण्य. 
सवंजीवमय, सर्वैतूयैनिनादी, सर्ववन्धुविमोच्तक 
ग्रोर मोहन हो । है देव ! तुम बन्धन, सदानिध- 
नोत्तम, पुष्पदन्त, विभाग, खख्य, सर्व॑हर, हरि 
श्मश्रु, धतुधांरी, भीम शरीर भीमपराक्रमी हो । 
दाहा! 

अरषोत्तसशतत नाम यह, शति पवित्र श्रवहरि। 
शचरु-विनाशन शरणप्रदः, शचि होई जपहु सुरारि ॥ 


४। पयय अथि (मुभयजमयः अल करीर 


्रट्ढदसर्वो समं । 

रावण को श्रीकपिलदेव का द्शैन होना । 

ह रामचन्द्र ! इस तरह रावण को वर देकर 
बरह्मा अपने लोक का चलते गये ! रावणने ब्रह्मा से 
दूसरा वर पाकर अपनी पुरीका मार्गं लिया। 
कुद. समय वोत जाने पर फिर मंत्रियों को साथ 
ले उसने पिम समुद्रकफो यात्रा की। वहाँ एक 
द्रीप मे उसको श्गिनि के तुस्य एक. पुरुष दिखाई 


दिया । बह बड़ा दीप्रिमान्‌, सेने के त॒स्य कान्ति- 


मान्‌, श्रकेला शरीर भयङ्कर श्राकारवाला था; वह 
युगान्त की श्रग्नि के तुस्य प्रकाश करता था। वह्‌ 
देवोःकाभी देव, प्रहौँमें सूयक तुल्य, शरभ 
जाति के ख्रगांमं सिंह कौ नाई", हाथियों म एेय- 


म 


वत. कं तुल्य, पवतो मँ मेर के सदृश श्रौर वर्तो 


६ 
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मे पारिजात के खमान विराजमान था । उस पुहष 
को देखकर रावण कहने लगा-- "तुम मुले युद्ध 
क्रा ।› उस समय राण की दृष्टि म्रहमाल्ला के 
तुस्य व्थाकुल्न हा गईं भैर उसके दतं को पीसतं 
का एसा शब्द 

हता है। मन्त्रय के साथ रावण बड़े ज्ञोर 
गरज । अनेक तरह की गजंनाग्रों से गरजताल्श्रा 


४ 


वह राचसराज उस लम्बे लम्बे हा्थोँवालले, भया- 


नक, बड़ भयङ्कर दतँब त्ते, विकटाकार्‌ श्रर शद 
कौ सी गदंनवा्े उस पुरूष के शूल, शक्ति, ऋष्टि 
परार पटाश्चो से मास्ते लगा । उस पुरुष कौ द्याती 
चौडी, मेटक कासा पेट, श्रररसिंहकासौ मह्‌ 
था । वह कैलास पर्वत कौ चोरी के समान वडा 

तलवे, लाल तालु, 


कृमल्ल कः समान उसक पेरों 


लाल हाथ श्रौर वडा शब्द था। उका शरीर 


बड़ा था, वेग में वह मन ग्रौर वायुके तुय था। 
वह तरकस बंधे था, घटम चामर लटकाये था, 
चां श्रोर ज्वाला फेकता श्रैर किङ्किणी-जाल्ल को 
वजा रहा था ! वहं गद॑न में लटकती हई साने 

कमलं की. माला से ऋग्वेद की भति शोमायमान, 
कमलल कौ भाला से विभूषित, शरैर सोने के पर्वत 
छौ नाई' बडा था । उस दुति-सम्पन्न पुरुष को वह 
अनेक शली से मारने लगा । छेटे व्याघ्र कै प्रहास्से 


जैसे सिंह, बैल की भपट से जसे हाथी, दिगजोँ के 


(4 „९ 


दरार जैसे सुमेर श्रौर नदियों के वेगो से जेसे समुद्र 
नही कोँपता वैसे ही वह पुरूष रावण के प्रहारसें 
कुह भी कपित न हुश्रा। किन्तु उसने रावशणसे 
कहा--'“हे भूखं ! ठहर जा । तेरे युद्ध की श्रद्धा 
कार्यौ अभी नाश करता दह 1: सवं क्लोक के लिए 


भयङ्कर जैसा राण कावेग था वैसे ही हन्ञा वेग 
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हुश्रा जसं पत्थरों की रगड़से 
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यस पुरूष सें थे | इसके सिवा जगत्‌ शी सिद्धि कं 
मूत्त कारण घमं शरैर तप-देनेँ हौ उसकी जंघाभ्रां 
का सहारा लिये घे; कम उको इन्द्रियं मं 
समाश्रय करता था, विश्वेदेवा उसकं कटि माग म्‌, 
वायु पेड ओर पाप्य (कुन्ति) का अवल्स्वन करते 
दरैर शरीर कौ वीच मे याट वसुं रहतेथे। उस 
कृ उदर मे सुद्र, पाश्वं रादि भागों में दिशाये 
घ्रीर जडो मै मारत था । पीठ के हिस्सेसं शुद्र तथा 
पितर, ओर हृदय मे पितामह रहते घे । गोदान, 
भूमिदान चैर सुवणैदान जिसकी बगल के वाल 
ये; हिमवान्‌, हेमकूट, मन्दर शरीर मेरु निसकी 
हड्यां थी; जिसके हस्त चच्रमय श्रर शरीर मे 
द्राक्ाश था; जिसकी गर्दन से सन्ध्या शरीर मेव 
ञे, जिसकी अजाये धाता, विधाता, ओर वि्या- 
धर अ्ादि थे; शेष, वासुकि, विशालान्त) इरादत, 
कम्बल, श्रश्रतर, कर््ोटक, धनय, तन्तक भोर 
उपतकच्तक-थे सव बड वड विषधर नाग जिक्चके नख 


(ॐ १6) व सधं (0 
थे; रग्नि जिसका मुख; रुद्र जिसके स्कन्धभागः; 


पन्त, मास, संवत्सर भेर ऋछतु ये सव जिलकं दाति 
रे, श्न्धकारयुक्त अमावास्या. जिसकी नाक शरैर 
शरीर के छिद्रम्‌ वायुं रहतीथी। वीणा हाथ सें 
लिये भगवती सरस्वती देवी जिसक कण्ठ मे विया- 
जती थीं, दैनं कानौँ में अध्िनीङमार थे, चन्द्र 
तथा सूय जिसके देनं ने थे, वेदाङ्घ 
जिसकी भरँंख कौ पुतलतिखां थी, 
जिसके सुन्दर वचन थे-उस पुरषने वज्र के तुस्य 


वण का ब्रहमर सह कर लीला-पूवेक रावण को. 


हाथ. से. पकड़ कर दवा दिया | उसकी दाब पाते 
ही रावण सूचितं होकर क्ञमीन पर गिर पडा । 


जव. उसने. जान लिया कि रावण यूच््छित हो गया 


2 
: श्रर यज्ञ 
तेज श्चैर तप. 


वास्मीकौय रामायण | 
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ब उसने यन्तसौं #मीमगादिया | फिर वह्‌ स्वय 
॥ 


परवत को कन्दय कं समानं मारं से पातन में घु 


गया } घोड़ो देर वाद्‌ सचेत हौ कर रावण श्रपरै 


मधयं को बुलाकर पृदने ह्गा कि कह पुष कर्हां 
गया । उन्होने कहा---वह दानवो भैर देवतां 

स्रहड्ार-नाशक्र पुरुष इसी जगह घुसं गया | 
यह सुन कर रावण भी उसी बिल्ल में घुस गथा | 
उस के आीतरभी एक द्वार्‌ था। रावण उस्म 
निडर हौ कर चला गया । भीतर पर्हच फर रावण 


ने वरहा ठेसे पुरुषां को देखा जो कलल के पंत कै 


प्राकारबाले, घाजूबन्दौ से भूषित, शूर, रक्तमाला 
पहने श्रार लाल चन्दन से शोामायमान, श्रेष्ठ ओर 
सेने कं तथा रन्न कृ ससह से प्रकाशषान ये। 


राघणने वहम भरम दला. कि इसी प्रकार ऊ 


निय उत्सव करनेवाले, निडर श्रौर पवित्र रभि 
कं समान प्रकाश मान, तीन करोड़ महात्मा नाच 

ह ह । यह लव तमाशा रावण येद्रारदी से देला। 
फिर वह निडर हो कर उन लोगों के बीच मेँ चला 
गया । रावण चै बाहर जसे पुष केए देखा था वैसेही 
र, व्च; ङ्प 
युजानो बाले वहा सव उसको देख पड 


सफद घर मं श्रीर सफद दही विद्धौ परसा 


र्हा दहै उसके ऊपर चारों रोर से श्रोढनेकेः 
समान शभम कौ ज्वाल्ला निकल रही है; श्नेर 
उसके पास दिभ्य कपडे पहने, ` दिव्य माल्ञा धारणं ` 
पीर चन्दन लगाये ्रैलोक्य की भूषण-खरूष्‌ . 


किये, 





पराक्रमवाज्ञे तथा वैसे दही चारः 
उनको 
देखतेही रावण के रोमाच्व हा गया | परन्तु ब्रह्मा के 
वरदान क बल से वहां से वह जल्दी निकल श्राया 
नहीं ता मरही जाताः। इतने प्रर भी रावण ने वहाँ 
दिखादं फी । उसने देखा कि वह पुरूष बडे कमती' 
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वड़ा प्रकाशमान कमल्ञ हाथ मं लिये महापतिव्रताश्री 
लच््मी देवी हाथ में चघर लियं बैठी सेवा कर रही 
द । दुष्ट रावण वहम जाते ही वैसी सुन्दरी बरौर 
मनाहर हसनेवाल्ी खी के देखकर मेदहित हो 
गया । हाथ वहा कर उसने उसे लेना चाहा । उस 
समय मगवतती सिंहासन पर बैठी थीं । रावण वहां 
ग्रकेलाथाताभी वैसी दिशा कर्ते से रुकतान 
था ¦ जब उस पुरूष ने जाना कि रावण एला काम 
करने पर उतारू है तव उसने श्रपरने शरीर पर के 
प्रन्निपट को हटा दिया । रावण को देख कर वह बड़ 
जोर से हसने लगा । उस समथ उस तेज से रावण 
प्रयन्त मस्म होने ल्षगा प्रर कटे हए वृत्त कौ नाई 
जमीन पर गिर पड़ा । जव राक्षसराज ज्ञमीन पर 
गिर पड़ा तव बह पुरुष कहने लगा--^‹ हे रान्तसों 
मै श्रेष्ठ । उठो; इस समय तुम्हारी श्रस्यु नहीं ३ | 
क्योकि प्रजापति ब्रह्मा कंवर का मानना ्रवश्य 
हे, इसी लिए तु जीता हुश्रा बचा है| हे रावण । 
तू यहाँ से बेखटकर चल्ञा जा |. इस समय तेरा 
मरण नहीं हे ।; चण भर मे रावण को दोश श्राया | 
परन्तु उस समय वह बहुत उर गयाथा। उस 
पुरुष के यह से वह वचन निकृक्लते दही वह देव- 
 क्रेटक जमीन पर से उठा ओर मारे डर के रोमा- 
च्वित्त हो उस्र सहप्रकाशमान्‌ पुरुष से वोलला-- 
(“राप बड़े शूरवीर श्रौर प्रलया क तुल्य कौन 


(५ 


हं? हे देव ! राप कहाँ से ्रारये ? यह सुन कर 
मेघ के समान गम्भीर वाणी से उस पुरुषने हस 
कर कहा-यह वात पूं करतु च्या करेगा? अव 
बहुत दिन नहीं ह, तु मेरे हाथों से मारे जाने योग्य 

172 रावण ने हाथ जोड़ कर्‌ कहा-इस समय 
केवल. प्रजापति फं वयन से नहीं मरा, उन्ही कं 





नहीं है रौर उपाय भी दुबल ह । चरिलोकी मेँ एसा 
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प्रताप से जीता रहा । तीनों कालो सं एसा पुरुष 
नद्ृश्मा श्रौर न होगा जो ब्रह्मा कं वचन्‌ का उ्लं- 
घन कर सके] ऋरौरकौ तो वात ही क्या, देवतानं 
मे मी एेसा कोई नहीं। उसका कोई प्ररिहार 


कों नहीं दीखता जो मैरे वरक्रो वथा करदे) हे 
सये मेश्रेष्ठ! मँ रमर दह, इसलिए यह भय सुक 
मे प्रविष्ट नही द्श्रा परन्तु श्रव मेरी यही प्रार्थना 
है कि स्मर मेरीम्रद्युहोतो म्रापदहीकं हाथ से 
हो. दूसरे क हाथसेन दहो । क्योकि श्रापके हाथ 
से मेरा मर्ण होगा तो यश शरैर स्तुति के योग्य होगा । 
सके बाद रावण नै उस पुरुष के शरीर सें सम्पृशं 
चराचर जगत्‌ को देखा । आदिय, वायु, साध्य, 
चसु, ्र्िनीक्कुमार, द्र, पितर, यम, कुवेर, समुद्र, 
पर्वत, नदी, षेद, विद्या, तीनों श्रि, प्रह, ताराः 
गण, श्राकाश, सिद्ध, गन्धवं, चारण, वेद के जानने 
वाले, महर्षिगण, गरुड, नाग शरीर अन्य देवता 
तथा दैय, राक्षस ये सव सूच्छरूप से उस पुरुष 
के शारीर में दिखाई दिये । 

यह श्रद्भुत टृत्तान्त सुन कर श्रीरघुनन्दन 
अगस्य युनि से पृ्ठने लगे--“"ह भगवन्‌ | वह 
द्रीप मेँ रहनेवाला पुरुष कौन है ? वे तीन करोड 
पुरुष कौन रै १ वह सोया हुश्रा पुरूष कौन था 
जो दैत्य मनर दानवो के मद्‌ को दूर करने का 
सामथ्यै रखता था १ अगस्त्य मुनि ते उत्तर दिया- 
८५ सनातन देवदेव ! मै कहता दह, सुनिए । वे प्रप 
पर रहयेवोलते पुरुष कपिलदेव कहलाते है । वहाँ 
जो नाचते थे वे सच तुस्य तेज प्रभाव वाले उस पुरुष 
क समान थे । . हे राघव! क्रोध-पूरवक उस पुरुष ने 
रावण को नरी देखा नही तो वह पपी उसी समय 
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मस्म हो जाता । परन्तु जब वह जमीन पर गिर 

पडा श्रीर पसीज उठा तव उक्त पुरूष ने रावण को 

बहुत कठोर बचन सुनाये । उन वचनो से उसने 

उसके मन का भेदन कर दिया, जेसे चुगलखोर 

गुप्त बात को भी खोल्ल देता रै । राव बहत देर 

वाद सचेत हो कर श्रपने सचिवों के पास गया | 
दोहा | 


पाइ धषणा इतन, नेक न दुष्ट लजात । 
जलत पाये सन गांठि जिमि, अधिक ्रधिक कठिनात॥ 


1 \ 


उनतीसव सगं ५१ ॥ 
रावण का बहूत सी परसिया को 
हरण कश्ना | 






हरता हुश्रा चलना । वह दुष्टजिस जिस 


कं बन्धुजनो को मार कर उसे इरण कर अपने विमान 
पर वेठा लेता था । इस तरह नाग, राक्षस, दैय 

मनुष्य, यन्त, रोर दानवो की वह्रत सी कन्याश्रों 
को उसने प्रपतने विमान पर बैठा लिया । ३ देचारी 
अपन दुःख. क श्रोसू वहारहीथी | ये सब शोका 
दाकर; एक ही साथ, शोकाभ्नि भ्रार भय से उपजे 
हए श्रू वहाते लगीं । ये््ंसू व्रागकीललैसरी 
भोति उष्ण थे । परमसुन्दरी खियोँ से वह विमान 
एेखा भर गया जेसे नदियों से सखु पूर्णं हो जाता 
दे । पे सब उर शरैर शोक के मारे अ्रमङ्गल-कारकर 
श्रू बहा बहाकर उस विमान कोभररही थीं) 
विमान पर बेही. नागो, गन्धर्वो, महर्पियो, दैत्यों 


ध 


रब वह दुष्ट रावण प्रसन्न हो वहाँंसेल्लौटा 


शरीर मागं मेँ राज्षियो, देवतामां भैर दानवो षी 
 कन्याश्रो 


 सन्दरयोकन्यायाखीको मागमे देखताथा उस उस 


वास्मीरोय रामायश । 


१ 
५ 
६ 
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भर दानवा क सकडा कैन्याय.-द्न ह्वमा | इनक्र ` 


लम्बे लम्बे कश, सनेोहर अङ्क भ्रौीर पणं चन्द्रमा के 
समान मुह “दनक स्थूल स्तने, पौर पतली कटि 
थी; स्थलं नितम्बेवाली ये सव बडे सुन्दरी थी ग्रौर 
सोनिकीसी इनको कान्ति थी । ये सबैलड़ी घबराहट 
से शोक, दुःख श्रीर्‌ भय के मारे डर रही थीं 

इनक निः शास्त वायुः से वह विमान एस प्रज्वलित 


दिखाई देता था मीं उसमें च्रभिहोत्रहो रहा. 


हा । दु सवण के वशम पड़ी हुदं उन कामिनियो 
युख म्लान ओर सैव शोक्षाक्ुल्न हौ गये । 
सिंह क वशम पड़ी हुं भगी कौ भांति बे पीडित 
थी | उनमसे. कोड तो य्ह सोचतीथीं कि कही 
यह दुष्ट हमको खा तो न डाले; कईं कौं 
दुःखत होकर यह कदहतीच्थो फि शायद यह हम 
ऋत डाले। श्मपे माता पिता, पति श्रनौर भादयों 
का करभ दुःख श्रौर शोक में मरी सव 
विलाप करर्ही थो । कौं क्ती थी कि हा)! 
मेरे विना रेत की क्या दशा होगी | कोर 
कहती कि सेरा भाई मीर मेरी माता शोकसागर 
मेद्वर्ही होगी। हा! मँ उस पतिकं विना 
द्या करूगी १ तः हे मृ्यो ! म तुभकसे प्राथना 
करती दहंकित्‌ू सुभ दुःखभागिनी को लते चल। हा। 
पूवंजन्म मे हम लोगों ने रेता क्या पाप कमं 
कियाथा जिस कारण हम सव एेसी दुःखित ही 
शोकसागर से पड़ा दह) हम सबको श्रपने दुख 
का अन्त श्रव दिखाई नहीं देता । ग्रहो! इस 
मनुव्य-लोक को धिक्छार है | इसके एेसा दूसरा 
ग्रधमल्लोक् नदीं कि जरां हमारे दुवे पतियो का 


इस वल्लवान्‌ रावण ने वात कहते मार गिणया जसे 


सूये उद्य हाते ही अन्धकारः को नष्ट कर देता हे । 











~ 

























उत्तरकाण्ड) 


*- ----*-- ---- = --- “~ ~~" “ "~~~. 





प्राह ! यह रात्तस बड़ा ही बलवान्‌ है । यह मारने 
के उपाय करता ह्ुश्रा घूमतारै। श्राश्र्यैरैकि 
यह्‌ श्रपनं दुराचार से घृणा नहीं करता । यह्‌ जेता 


६ (| क ^ न, ^ न, 
दुरात्मा है, इसमें परक्रम भी वैसाही है। 


^+ 21] 


> ९। 


©> 


को सियो पर हाथ डालना स्रनुचित क्म है | यह 


राक्षसाधम जो परी मं प्रीति रखता श्रर उन्ही 
के साथ रमण भी करना चाहतारहै त्तो यह पर- 
खो हदीकं कारण माय मी जायगा। 

` परतित्रता श्यो के मुह से एेसे बचन निकलते 
ही श्राकाश मेँ दुन्दुभियों के शव्द हए रीर पलों 
को वपां हु । श्चिये के शाप से वह रावण पराक्रम- 
रहित, प्रभाहीन श्नौर उदास हो गया । बह उन 
शयो का विललाप सुनता हश्मा श्रपने सचिवों कं 
साथलंक्रामंजा पर्हुचा इस बीचमें रावणकी 
वहन कामरूपिणी शूषणणखा आकर राकस फ पास 
गिर पड़ी । रावण ने उसे उठाया । समभा बुभ्फा कर 
बह उससे पृ्ठने लगा--हे मद्रे ! यह क्या बात 
हे ? दुम मुभसे क्या कहना चाहती ह । यह सुन 
कर वह रती हुई, आंखें लाल किये, वोली-- 
८५ राजन्‌ ! तुमने श्रपने बल्ल के कारण सुभे विधवा 
वना डाला । माङ्रूप तुम मेरे शत्रु हा । तुमने 
चौदह हज्ञार कालकेय दैत्यों के मारने के समय 
मेरे पतिका भी मार डाल्ला। वहं मेरा प्रणेंसे 
मी श्रधिक प्रिय था । तुमने उसे क्या मारामनें 
मुशे ही सार डाल्ला } भ्रव तुम्हारे लिए मुभे विधवा- 
पन मगना पड़ा । श्रे! तुम का उचितथा कि 
संम्राममे जम्नाता की र्ता करते; पर तुमनेतो 
उसको स्वयं मार डालना । इतने पर मी तुम लल्ित 
नहीं हाते.। इस तरह रोती शओ्रौर विललाप करती 
हरं अपनी वहन की वातत सुन कर्‌ रावण उसे 

















समाने ल्गा- ह वत्से। अवता रोना व्यर्थ 
है । तुम किसी तरह भयभीत मत हो| रँ दान मान 
ग्रोर प्रसाद से तुभे सन्तुष्ट करा । मै उस युद्ध 
के समय पागल हौ रहा था, ्रपने ज्रौर पराये को 
म पहचानता नथा | जय क्री इच्छा से लगातार 
वाण चला रहा था। भल्लार्मे किपस तरह जान 
सकता था कि उस समय तेरा पति कहां है । इसी 
से वह मारा गया। हे वहन! प्रवता जो ह्ुश्ना 
सोद्धश्रा | ्रवजे तेरे हितश्ी बात होगी वही र्य 
कर्मा । श्रव तु अरपने भाद देर्यैवान्‌ खर के पास 
जाकर रह । वह चौदह हज्ञार रात्तसों कर स्वामी 
होगा श्रौर युद्धयात्रा तथा दान में सव तरह वही 
प्रधिकारी होगा । बह खर तेरी मौसी का ज्लडका 
र । वह सदा तेरी श्माज्ञा का पालन करेगा | अवं 
वहं दण्डकारण्य कौ र्ता के लिए जायगा | दूषण 
उमसका सेनापति होगा| वह शूर तेरा कहना 
मानेगा । वह कासरूपी रात्तसों का मालिक होगा | 
इतना कह कर चौदह हज्ञार राक्तसों कौ सेना 
उसके प्रधिक्रारमेंद्‌ दी । वह सेना-सहित दण्ड- 


कारण्यमें जा कर निष्कण्टक राञ्य करते ज्लणा। 


अ 


दोहा | 
दण्डकः वन सरह श्राह ते, वसे निशाचर फारि। 
शरूुपणखा कहं संग लेद, सनुजादन देवारि ॥ 


(के ५ [२ 
तास्वा सग । 
खर्भविजय के लिए रावण की तेयार्यो ! 
दस तसह खर कासेन दें मरोर श्रुपेणखला को 


समस्पा करर रावण स्वघद्रश्रा 1 इसके बाद बह 


राच्तसराज अपने अनुचरो का साथ लेकर निकु- 
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म्भिला नामक एक सान में गया । यह लंका का 
एक उत्तम उपवन था } सैकडां यज्ञ के स्तम्भं शनैर 
नाना प्रकार की यज्ञ को शाल्लाग्मों से सुशोभित उस 
सान कोा उसने यज्ञ से सुशोभित देखा । इसकं 
नाद काले हिरन के चमे का पहने; कमण्डलु, 
शिखा, ग्रोर ध्वजा के धारण किये, भ्यंकर रूप- 
धारी पसे पुत्र मेघनाद का उसने देखा । उसे 
छट उसको भजा्नो से पकड कर गल्ल से ल्गा 
कर कहा--हे पुत्र ! तुम यह क्या कर रहे हौ ! 
सव हान ठीक ठीक कहौ । पर उसकी बात सुन 
कर वह्‌ कु भी न बेल्ञा । क्योंकि यज्ञ को दीत्ता 
को समय सौन रहने का नियम है । परन्तु उसके 
पुराहित बड़ तपखी शरोर ब्राह्मणों मेँ श्रेष्ठ शुक्र ने 
 कहा-““हे लंकेश्वर ! मेँ श्राप फो सव हाल सुनाता 
र । श्रापके पुत्र ते विस्तारपूवेक सात यज्ञ किये | 
ग्रभिष्टोम, अश्वमेध, बहुसुव्णैक, राजसुय, गोमेध., 
न्रीर वैष्णवः; इन छः के वाद्‌ जव मारेश्वर याग 


श्रा -जो पुरषो के! दुलेम है-तव तुम्हारे पुत्र ने 
स्तात्‌ शिव से दुलभ वरदान प्राप्न किये । उसने 


इच्छाुसार गमन करनेवाला, दिव्य ग्र स्थिर 
प्माकाशचारी एक र्थ पाया इहै नोर तामसी 
नामक माया कामी लाम किया है जिसके द्वारा 
ग्रन्धकार फल जाता ह । हे राच्तसेश्वर ! इस माया 
से देवों श्चर च्रसुशें का सामथ्यं नहीं रै कि 
उस मायावाले को राति को पहचान सकें | स्कं 
सिवा ्र्तय वाणोसे पूशे दा तरकस, दुर्जय 
` घलुष, ग्रौर एे्ा वड़ा वली शख, तुम्हारे पुत्र चे 
पायादहेजो संप्राममं शत्रुका नाश करता है। 
प्राज यज्ञ को. समाप्ति होने पर, हम्‌ देना श्राप 
कौ देखना चाद्रे य | यद सुन कर रावणे 


वा्मीकोय समाय । 
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कृहा--“ यहु तो अच्छा नही श्रा । इन्द्र मादि 
मेरे शचरुश्रें कौ तुमने बड़े ठट से पूजा को । मला, 
जो किया सो श्नच्छा दी किया | इसमे कुह सन्देह 
नही कि इससे पुण्य होगा । श्राश्ना, अव शपनं 
घर चलँ. 1? इस तरह कह कर श्रर विभीषश के 
भी साथ ज्ञे वह उन खियां के विमान के षास गया | 
वे सब सुलक्तणा रल्नस्वरूपा सियांँ--देव, दानय, 
तै राक्तसों कौ कन्याये--श्रांखेां से ओस्‌ बहा 
रही थीं । उनक्रो विमान से नीचे उतार लिया । 
उस समय धमासा विभीषण रावण की इस 
बुद्धि क देख कर बेला--ह राजन्‌ ! तुम यह ` 
जानते हा कि यश, प्रथं श्रीर्‌ कुल कं नाशक आ 
चस्णो से पापल्लगतादहै; फिर मी तुम प्राणियों का 
सताने कृ लिए केवल अपने मन के श्रनुसारः व्यव- 
हार करते हे । तुमने, इन खये के चन्धुजनें को 
नीचा दिखा कर, इन का हर लिया । उसी तरह 
मधुनेतुम को नीचा दिखा कर तुम्हारी म्भीनसी 
नामक बहन क हर लिया । रावण ने कहा- मेरी 
सथ सें नही अ्राता कि तुम क्या कह रहे दो, 
वह मधु कौन ई जिसका नास तुम लेते दो । इतनी 
बात सुन कर विभीषण कए बड़ा क्रोध श्राया | वह 
नीला---तुमने यह जो पाप किया, उसका फल 
पराप हुश्रा । हमारे मातामह ( नाना ) सुमाज्ञी क 
वड़े भाई माल्यवान्‌ वृद्ध श्रीर्‌ प्राज्ञ निशाचर हं । 
ञे हमारी माता के पिताक बड़े माह हं वे हमारे 
मान्य है | उनकी लडकी की लडकी कस्मीनसी- 
गर्थात्‌ हमारी मैसी, अनला की पुत्री-- ध्मरीया 
हमारी बहन ह । हे राजन्‌ ! उसक्ता महाबली मधु 
साम॒ रात्तस हर ले गया । उस समय ठुम्ास 
पुत्र य्न करने भँ लगा द्रा था शचीर्‌ मँ जलशयन 








उत्तरकाण्ड | 
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तपस्या म प्रवृत्त था | कुम्भकणंको निद्रा तो प्रसिद्ध 
ही सी बीच मं वह मधु घात लगाये हए 
था । उसने देख! कि इस समय सव ज्लोग ्रपने 
मरपनेकामो मेले हुए हँ, रज्य में कोई बडा 
बली नही हे, तव सनी नगरी देख कर वह भीतर 
घुस गया श्रार श्राप कं संमत स्नच्छे श्रच्छै मच्रियों 


का मार कर शमर घुडक कर श्रापके श्रन्तःपुर में 


रक्षित उसे हर ले गया । उसकी इस उजङता को 
सुन कर भां मने त्तमा कर दिया-उसे मारा नही । 
मने साचा कि अ्रन्ततोगत्वा कन्या ता किसी न 
 किसीकादी ही जाती--माई लोग उसे किसीकोा 
दगे ही, इसलिए यह क्ते गयातान्लेजनेद्ि। सा 
ठुम्हारी दुष्ट बुद्धि कं पापका फल तुमको इसी 
लोक में मिक्ञ गया । इसे माप याद्‌ रखिएगा । 
यह बात सुन कर रावण अपने उस कम॑ से 
ठेसा संतप्त हुमा जैसे पानी के गम होने से सयुर 
कौ दशा होती रहै । फिर वह मारे क्रोध के ल्लाल् 
प्रांखं कर के बोला --“^“मेरा रथ तैयार करो । मेरे 
शुर ज्ञेय मी युद्ध के लिए तैयार हों । मेरा भाई 
कुम्भकणे शरोर सख्य मुख्य राक्षस तरह तरह कं 
शष्ठ से कर॒ सवारियों पर सवार । अज 
उस मधु को, जो रावणसे भी नहीं डरता, मार 
कर युद के लिए देवलोक मे जाऊंगा; उसक्षी 
प्राज्ञा पाकर तरह तरह क शनो से चमचमाती 
हुदै एक हजार चार श्रन्तौहिणी सेना युद्ध कं लिए 
निकल पड़ी । उसमें इन्द्रजित्‌ सेना करो र्ता करता 
हुश्रा श्ागे श्रागे गया। बीच मे रावण शरैर सव 
के पीद्धे कुम्भकणै हस्रा । धमासा विभीषण धमा- 
चरणपूवंक लंका ही में रह गया } वाकौ सव रान्तस 
मधुपुरी की ओर चल दिये। बेट, चोड, सूस 
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छरीर बड़े बड़े सप पर सवार हौ कर चल्न दिये । 
उस समय को भीडका वन करना कठिन ह 
एेसी भीड दई कि भ्राकाशमी ठक गया ! देवताभ्ों 
से वैर रखनेवालते सैकड़ों देय रावण का चटाई 
करते देख कर मार्गम मे आप भी पीठे पीले हा 
लिये । शव रावण मधुक नगर में पदु गया। 
परन्तु उसने मघुकोा वहन देखा । वहाँ केवल 
्रपनी बहन कुम्भीनसी का पाया । वह भाई का 
देखते ही उसके पैर पर गिर पडी । क्योकि वह 
रावणसे उरती थी। उस समय उसका प्रणाम 
करते देख कर रावण ने कहा कि उठग्रौरभयन 
कर । उसने उसे उठाया शरैर कहा कि ओँ तेरे हित 
की क्या बात कर १ उस्म कहा--ष्हे यजन्‌ । 
प्रगर्‌ तुम युफसेप्रसन्नहएणहाता मेरे पतिकान 
मारो । क्लीन सियो के लिए इस तरह का दृप्तरया 
उर नहीं है । आपने जो वचन दिया रै उसे सय 
कोजिए। मे प्राथना कररहीरह, मेरी मरोर दृष्टि 
कीजिए । ्रापने अभी भ्रपने मुंह से कहारैकि 
"उरा मत | रावण उसको बात सुन प्रसन्नौ 
कर वोला-- “जल्दी वतल्ला, तेरा पत्ति कहाँ हे ! 
मै उसके साथ जय कं लिए स्वगलोक को जागा । ` 
तेरी करुणा शरीर सेहादसे मैने उसका छोड 
दिया ।) यह्‌ सुन कर उसने शभ्रपने सेते हए पति 
के जगा कर कहा--“्देलो, यह्‌ मेरा भाई रावण 
प्राया रै! यह सुरलोक जीतने के लिए जाता रै जरर 
तुम्हारी सहायता चाहता है । इसलिए हे यत्तस । 
तुम उसकी सहायता क लिए जाश्ना | यही नहीं; 
किन्तु स्रपने बन्धुभ्रां का भी अपने साथ ज्ञे 
जाश्ना | स्नेही का प्रयोजन सिद्ध करनादही चा- 
दिए ।' यह सुन कर मधुने युद्ध म जाना सरीकार्‌ 
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किया] फिर उठ कर उसने रावण का देखा शरीर 
यथचित न्यायानुसार घमेपूवेक उसका सत्कार 
किया। श्रतिथि-सत्कार पाकर रावण एक रात 
ह ठहरा । दृसरे दिन उस्ने सुरपुर की याघ्राकौ 
तरर कौलास पर परहवकर वहाँ अपनी सेना टिका | 
दकतीसर्वां सगं । 
रावण को नलकूवर का शाप | 

ायकाल में सक्तसषपति ने श्रपनी सेना वहां 
टिकरा षौ । चन्द्रोदय होने पर सव सेनावा्ते सा 
गये । रावण तो बड़ा पराक्रमी था, उसे नीद 
कम ? इसलिए बह उस पर्वत कौ चोटी पर ज्लेटा 
हुश्रा, अनेक तरह के व्रन्तं के शरैर उस पर्वत पर 
चन्द्रोदय के कारण श्रचेक्त शोपाश्रों का देख रहा 
था । ग्रच्छं प्रकाशमान कशिकार्‌ के वन, कदम्ब, 
मलसिरी, मन्दाकिनी का जल, ले हए कमलं 
का वन, चम्पा, स्रशाक, नागकेसर, मन्दार, भ्राम, 
गु्ताव, जोध, प्रियंगु, श्रजंन, केवडा, तगर, नारि- 
यल, चिर्रौजी, कटहर इन चर्त से तथा शरैर श्रर 
वृत्तो से वह सुशोभितहोर्हाथा। उस वन कं 


वीच मं, काम से व्याङल्ल श्रीर सधुर कण्ठवाले 


किन्नरगण मिलत कर साथ साथ मन को प्रफुल्लित 
करनेवाक्ञे गीत गारहेथे । मस्त विद्याधर लोग 


मदः से लाल ग्रंखं किये भ्रपनी खियोंके साथ 


विहार करते श्रौर॒श्रानन्द मना रहे धे । कुवेर कं 
घरमंजाोस्रप्रये गा रही थीं उनकी वडी रसील्ली 
मधुर ध्वनि, घण्टे के शब्द्‌ दी नाई, सुन पडती थी । 
जब हवा चलती थी तव वृत्तो से ड भद्‌ कर 
पलं कौ वर्पा होती थी जिससे संपृणं पर्व॑त सुग- 


वादमीक्ौय रामायण } 





अ भ 


न्धित हो रहा था। वे एूल्न वसन्त ऋतु कं एलो 
की नाई सुगन्धि दे रहे धे | प्रू के पराग सहित 
मकरन्द के गन्धरसे अच्छी भांति पूणं हो, रावण 
को कामके प्रदीप कस्ती हृद, चितिध वायु चलनं 
लगी । उस समय संगीत सुन कर शरैर परू की 
वदती होने खे एवं वायु कौ शीतक्तता तथा पव॑त 
की शोभा से महावीयैवान्‌ रात्तसराज रावण काम- 
देव के वश में होकर वार वार लम्बी लस्ब्री ससं 
लेता हुश्रा चन्द्रमा को देखने लगा । 

दते से सम्पू भूषणो से भूषित, सव श्रप्स- 
रारो मेश्रेषठ, चन्द्रयुखी रम्भा श्रप्सरा देख पड़ | 
उसके सवे ग्रज्खो मे चन्दन ल्ग रहा था | उसक्तं 


। 


बालो मे करस्पच्रच्त कं पर्न युथ रहे थे । वह अच्छः 


उतसव के लिए जल्दी जा रहीथी । उसक नेत्र 
मनेहर श्रौर कुच कटोर ये! मेखला से भूषित 
उसके पीन नितम्ब रति क आश्रयस्वरूप थे । छरी 
ऋतुं ये पैदा 
के गहने पहने रम्भा कान्ति, श्रो, ओर कीति 
मे दुसरी ल्च््मी क समान प्रकाशपा रहीथी] 
वह पानी से भरे बादल की नाई नील्ला कपड़ा 
पहने थी | उप्तका जह चन्द्रमा के समान श्रर 
यैह सुन्दर धुष के समान तनी दुई थी । उसकी 
जङ्घे हाथी को सूंड के समान भ्नौर हाथ 


षिन 


प्तौ से भी श्रधिक कोामल्ल ये । इस तरहसज 


धज के साथ रम्भा सेना क वीच सें होकर जा 
रहीथी कि उसको रवणने देख लिया | रावण 
कास क बश्ीभूततो थादही । उठकर उसने तुरन्त 
उसका हाथ पकड़ लिया । यद्यपि वह उस 
समय वहत लज्नित हो रहीथीतेा भी रावण कुछ 
कु हसता हर्रा उससे. वोला--हे बसारोहेः ! 


५ 


हुए एलांसे वनं हुए तरह तरह. 















































उत्तरकाण्ड | 


~ ज 


{ यह्‌ 


॥। 


"~ --------- ---------- -*---------.-- ---- ----- ~~ ~~ ~ ~~न 


-* “~ = ~~. 


उम कहा जाती हौ ? तुम्हारी क्या इच्छा 


समय किसके च्रभ्युदय कारे जा तुम्हारा उप- 
माग करेगा 
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श्रिय , स्राज कोन व्यक्ति कमलल 
का सा सुवास वाले तुम्हारे मुख का अभरत पीकर 
स्त हागा१ ये तुम्हारे देनो सन- जा साते 
चड़ कं तुल्य मरोटे, सुन्दर शरैर भिज्ञ हए ई-- 
कस पुरुष कं हाती का स्पशे.करेमे १ हे सासिनि। 
उवण चक्र क समान, सुवणं सी तागडी से भूषित 


माटी श्रीर स्वर्गं के तुस्य सुख दनेवाक्ली तुम्हारी इन 


जे पर कोन पुरुष चहृेगा १ ह सुन्दरि ! वतलाग्रो 
“ तासी कि इस जगत्‌ में सुकसे बडा पुरुष कौन 
{ इन्द्र, विष्णु अथवा अ्रध्िनीक्कमार कोहं भी 
दमस् समान नहा ह । तू जुभको छोडकर दूसरे 
कं पास जाना चाहती है, यह बात दीक नहीं है । 
श्राञ्ना, इसा पवत को शिल्ला पर श्राराम क्से | 
बड़ नितम्बोवाली ! तीनों लोकों सै सुभे लड दूसरा 
रसु नहीं है। देखो, भँ दशानन सवामी कामी 
वामी च्रार्‌ तीनों लोकों का विधाता हू, फिर भी 
नश्नतापूरवेक हाथ जोड़कर प्राथैना करता हग | 
लए हे सुन्दरि! मेरी बातत मानज्ञो 
रावण का बाते सुनकर वह बेचारी कोँपती 
हर हाथ जाड कर बोली--““राक्तसरान। कृपा 
करः । एसी बात कहना तुम्हारे लिए श्रनुचित ३ | 
कयाकि तुम हमारे श्वशुर हो ¦ यदि दसरा ॐ 6 
परा अपमान करं ता तुमका चाहिए कि सुभ 
वचाश्रा; नकि तुम स्वयं ही सुभ्से इस तरह कहे । 
धम स तुम्हरे पुत्रको सखीं । रावश को 


2४ 


कर नीचे को मुंह कर खडी रह । तव राण 
ने रम्भा से कहा--“'हे सुन्दरि ! रणरं तू. मेरे पुत्र 


रह सक्तो |; यह कह कर रावा 
पवत कौ शिल्ला पर ज्िटा दिया | 
न्याङुल श्रार्‌ अन्धाताथा दही, इसलिए बह उसक्त | 
देखने ही से रम्भा रोमाच्ितहो ग थी ! वह इतना साथ माग करने 
उससे शटी तव उसकी माला श्चीर भूषण सव 
तितर बितर हो गये । गजेन्द्र के विहार से मथित 
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को खो होती ते मेरी पुत्रवधू हे सकती थी ।;; 
यहे सुनकर रम्भा ने उत्तर दिया--हे राच्सों मे 
शठ ! धमं से यँ तुम्हारेपुत्रकौल्धीङ्। सुना-- 
उम्हार माई ऊुवेर का पुत्र नलक्ूवर है । वह तीनों 
लोकों मं प्रसिद्ध ग्रैर इुवेरको प्राणे से भी अधिक 
यारा हं । बह धमेपालन मे बाह्मण, बल में चतिय 
ऋधमश्रन्निच्रोरत्तसामे प्रथ्वी के तुल्य है। उस 
लाकपाल के पुत्रके संफेतसेयैजा रही छ ^ 
मर ्रलङ्कार उसी कं लिए दँ] जैसा भाव वह्‌ मुभ 
पर रखता मी वैसा ही साव उस प्र रखती , 
ह । हं शत्ुनाशन ! उस सलता के किए तुम । 
उचित है कि सुभे छोड दा) क्योकि व धमांत्मा 
उत्कण्ठा से मेरी प्रतीक्ता करता होगा । इसलिए ` | 
प्राप इस विषयमे विघ्न कोजिए | मुभे दाड . 
दीजिए । हे राक्तसाधिप | महासा ज्ञाय जिस मार्ग 
से गमन करते हँ उसी मागं का श्रनुसरण श्राप भौ 
कोजिए । श्राप हमारे मान्य है, आपका हमारी | 
सत्ता करनी चाहिए | _ + 
र्म्भाको वाते सुनकर रावण ने बडी नस्रतः 
से कहा--““जा तुमने कहा कि सँ तुम्हारी पुत्रवधू | 
ह, सो ठीक नहीं । क्योंकि वह नियम मनुष्य कौ ॥ 
पत्तियां के लिए रहे। इस बातको देवताल्लोगभी 
मानते हे । सनातन से यही बात निश्चित है । | 
म्रप्सराश्रां का पति कहाँ १ वे एक की होकर नहीं ^ 
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नदी कौ सौति वह व्याङ्ुल हौ गदं । उसके सिर 
के वाल बिखर गये । वृन्त को प्रत्ते की तरह उसके 
हाथ कोपने लगे । हवा से भकोरी हदं एलो कौ 
लता कौ नाई' काँपती, लजाती श्रोर उरी हु रम्भा 
नल्कूबर के पास जाकर हाथ जोड़ पैरो पर गिर 
पडी । उसको एेसी दशा देख कर नलकूबरः बेल्ते- 
८१्ह मद्रे! यह क्या बातरै ? तु मेरे पैसे पर क्यों गिर 
पड़ी ?‡ तब वह बड़ी बड़ी सांसे लेती हुईं, कोपी 
शरीर हाथ जोड सव हालत कहने लगी कि--^“हं 
देव ! रावण सेना के साथ स्वगं का जानेके क्लि 
तैयार है । वह कैलास पर मैजृूद है) उसी ने 
सव रात विता दी । भगवन्‌ ! जव मै आपके पास 
मती थी तव उसने युभे देखा । उसने पहा कि 
तू कौन रै, तव मैने उससे सव कुह निवेदन किया; 
परन्तु वह ता कामान्धहा र्हा था। मेरी वात 
क्यो सुनता! मैने बहुत प्राथेनाभी की किम तेरी 
पुत्रवधू ह| इतने पर भी उसने एक न मानी 
सब वसे सुनी अनसुनी कर्के उसने मेरी यह 
दशा कर दी । इसलिए हे सुरत ! श्राप मेरे अ्रप- 
राधकोा क्षमा करे । क्योंकि पुरुष शरीर खी का 
बल्ल समान नही हा सकता 1? यह सुन कर कुबेर 
क पुत्र नलकूबर ने ध्यान लगाकर उसकी धघषणा का 
मव वृत्तान्त जान लिया) तण भर मं वह सन हात 
जान गये । क्रोध के मारे उन्होने ल्लाल खे 


करके दाथ मे जल लिया। फिर सब इन्द्रियांल्ू 


कर रावण का शाप देने ल्मे | वे बोक्ले-“"हे भद्रे । 


तेरी इच्छा के बिना-उसने तेरे साथ बलात्कार किया. 
` है। इसतिए फिर वह दूसरी खी पर इस तह 


हाथ न डाल सकेगा । यदि फिर वह्‌ किसी अकामा 


ल्ली के साथ एेा व्यवहार करेगा ता उसके सिर 


के सात कड़े हकर चूर दौ जायेगे 1 उसक्र 
मंह से इस तरह जलती द्वं राग के समान शप 
निकलते ही देवताश्रों की दुन्दुभिं बजने भ्रौर 
पलो की वषां हाने लगी । ब्रह्मा रादि देवता, लोक 
की सव गति श्चीर राक्तस को मत्य जान कर वड़े 
परानन्द दर्‌ । जवसे रावण ने वह भयङ्कर शाप 


सुना तव सेउसने श्रक्षामा सियो पर वलात्कार करना 


छोड़ दिया । जिन पतित्रताश्रों को वह हर ले गया 
था उन्होने जव बह शाप सुनाततवषेभी बड़ो 
प्रसन्न हुदै" । 


वत्तीसर्वा सगं । 

देवता्यौ यौर रक्षसो का युद्ध । 

छन कौलास लव कर रावण खगंज्ोक् मे 
पचा । चारो नोर से चिर कर रन्तसी सेनाभी 
जव वहां पर्ची तो ठता कोलाहल हु म्रा जेस मथन- 
समयमे समुद्र क शब्द होताथा) रवण का 
राना सुनकर इन्द्र का प्रासन उगमगाया शरैर सव 
देवता इकट्र हा ्राये । उनसे इन्द्र ने कहा--““ ह 
प्रादिय ! हेवसु | दहेशद्र! हे साध्य हे मरुद्रण। 


तुम कल्ोग इस दुष्ट रावण को साथ युद्ध करने के 


लिए तैयार हो जाश्रो ।› यहं सुनते ही वे सवे कवच 


पहन कर युद्धके किए तैयार हे गये । बेचारे इन्दर, 


रावणं के भय से, डर कर दीन हो विष्णु कं पास 
गये श्रर बोल्ले-““हे विष्णो । इस रावश रात्तस के 
विषय मे युम क्या करना चादि १ हाय | यह अ्रति- 
बलवान्‌ रान्तस युद्ध के लिए आ्आरहादहै। यह 
केवल घरदान ऊ बल से दही बली हो रहा है । दूसरा 
कों कारण नहीं दे। सान्तात्‌ व्याने जा कह 
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दिया है वह सव्य ही करना चाहिए | 
भगवन्‌ ! जसे नमुचि, दत्र, वलि, नरक च्रैर 
शस्बर-इन सवो को सने तुम्हारी च्रपार्‌ सहायता 
पाकर मसूर कर दिया, वैसा ही कईं उपाय इस 
समय भी कीजिए । क्योकि हे सधुसूदन !.इस चर 


% 


अचर त्रिलकी में तुस्हारेसिवान ट्सरी गति शोर 


न दूसरा उत्तम उपाय हे | राप श्रीमान्‌, नाराय, 
पद्मनाभ श्रर सनातन । ्रापही से इन ्ोकनों 
का सखापन किया दहैगरीर श्राप दही से मे देवराज 
ना दिया है| श्रापदही ते यह्‌ जगत्‌ रचा ड शरैर 
युग का नाश रेने पर सव श्राप हीये लीनते इ 


हे देषो के देव! श्माप सुभे ठीक टीकर वतलाइए कि 


खङ्ग ओर चक्र लेकर क्या श्राप रावण से लगे १ 
नारायण बोल्ले-तुम डरा मत, सुनो) इस दुष्ट 
राव कोा न देवता जीत सकते श्रीर्‌ न दैय। 
न कोई रौर इसे मार सकता ₹। वरदान के कारण 
प्रभी यह दुरात्मा दुजय रै) इस समय तो यह 
सव तरह से पराक्रम-करेगा | पुत्र के साथ यह्‌ 
रात्तस बड़ा कमं करेगा । युभसे जा त॒म से युध 
करने कं लिए कहा, से यँ युद्धन करूगा । क्योकि 
शत्र का बिना मारे विष्णु संम्ाम से नहीं तदत 
पर वरदान के वल्ल से अभी यह दहानाकठिनदहीरै) 
वह प्रमी साया नहीजा सकता}. हे देवेन्द्र | 
तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर्ताहं कि इस राक्तस की 
सत्यका कास्णमंदहीर्हगा।संही इसे परिवारः 
सहित मारकर देवताग्रो कोए हर्षित करणा । परन्तु 
समय श्राने पर, इस क्षमय नरी | इसलिए हे दे 
राज. जो बात ठीक थी उह मने तुमसे कहदी 
तुम जानन श्रार निडर हकर, देवताश्मो केस 
लेकर, युद्ध करो । 
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गरव देवां कौ ओर से शद्रः आदित्य, बसु, 
मरत्‌ श्रर श्रश्िनीङुमार ये सव तैवार होक्षर 
रात्तसोां कं सामने निकले ¡ इतने मं सवेरा हते ही 
रावण को सेना का वड़ा ही कोलाहल सुनाई दिया । 
वे वड़ पराक्रमी रच्तस जागे च्रौर परस्पर देखने लमे । 
प्रसन्न होकर वे युद्धके लिए तैयार हए । इसके 
बाद रन्तसे को भारी सेना को देखकर देवताश्रो सी 
सेनाम वड़ी गड्वडो मची ! ग्न्त में विविध श्रख्च- 
धारी दैवता, दैत्य ग्र राक्षसे का, वड़े शोर के साथ 
भयानक युद्ध प्रारम्भ हुश्ना । रावण के वीर सचिव 
मी युद्ध करने के लिए तैयार हुए । मारीच, प्रहस्त, 
हापाश्वं, महोदर, अकम्पन, निकुम्भ, शुक, सारण, 
सहाद, धूमकेतु, महादष्, घटेादर, जम्बुमाली, सहा- 
हादी, विरूपाक्त) सुप्र, यज्ञकोप, दुख, दूषण, 
खर, त्रिशिरा, करवीरात्त, सूय॑शत्र, महाकाय, 
प्रतिकाय, देवान्तक, ग्रर नरान्तक्र इन सव के 
साथ ले शवण का भातासह ( नाना ) सुमाल्ली 
देवोकौ सेना में घुल गया । कह तरह तरह के 
तेज्ञ शस्व से एेसे ध्वंस करने लगा मानें हवा 
मेधो का नाश करती हा } उसकं प्रहार न सहुकर्‌ 
देवो. छी सेना मागने लमी मानों सिह की चपेट 
से हिरन भागते हों | इतने मं सावित्र नामस 
प्रसिद्ध अष्टम वषु स्रपनी सेना लेकर सथाम में 
प्राये । खष्टा चीर पूषा ये देनं रादि भी निडर 
दाकर सात्तसी सेना मेँ घु गये । इन सवक्ता बड़ा 
घोर युद्ध च्रारम्भ हुश्ना । राक्तस देवों को ्रसैक 
श्रो से मारने लगे शरीर देवता भी श्रपने तरह तरह 
को प्रहारं से उनका मारने कगे । इतने मेँ सुभाह्ी 
नामक्‌ सात्तस्त श्रपने शस्रो को ले देव-सेना में घुस 
गया । जिस तरह हवा बादलों का डा दती 
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उसी तरह वह देव-सेना को विध्वंस करने लगा] 
देवता बाणे कौ पीडा शरीर दारण प्रासे कौ चोट 
खाकर वहाँ ठहर नदी सकते थे । रव सुमाली को 
मार से सेना को विचलित देख च्रष्टम वसु सावित्र 
ते उसका सामना किया) उन दनां का वड़ा युद्ध 
हाने लगा। वसु से ण भर मे उसके सपरथको 
चूर चूर कर डाल्ला । जब स्थ टूट पट गया तव वसु 
ते उसका मारने कं लिए श्रपनी गदा उठाई । प्रञ्च- 
लित ओर कालद्‌ड कं तस्य वह गदा उसने सुमाल्ली 


[१३ ०७ = = 
कौ सिर में मारी । उसका एेसा प्रहार हु्रा जंसं 


इन्द्र करा मासा हश्मा वज्र पर्वत पर गिरै। उस 


प्रहार से सुमालो कौ नडी देख पडी, न सिर भरर 


न मांस वहाँ देख पडा गदा नै उसका विलक्ुल 
टेर कर दिया | उखका मरना देखक्रर सब रात्तसं 
चिद्लाकर भाग गये श्र वहं को$ मीन ठहर सकरा । 


9 6 ५० (6 
ततस्ता स्य । 
मेघनाद यौर जयन्त शादि 
महावीरो का युद. | 
ब सुमाली का नाश मरौर ग्रपनी सेना का 
भागना देख कर तथा देवताग्रां से पीड़ा पाना 
प्रादि जानकर रावण का पुत्र मेवनाद वड़ा कद्ध हं 
कर देाड़ा। भागती हई राक्तसी सेना को समभा कर 
वह देव-सेना मे एेसे घुस पड़ा जैसे जंगल में ग्रभ्नि 
 घुसती है । भ्रनेक तरह क शस्त्रो का धारण किय 
उस मेघनाद को देखते ही देवता भागे । उसके 


सामने कोई खड़ा भीन रह सका | देव-सेना को 


मागती देख कर्‌ इन्द्र बोले--हे देवताश्नो ! डरो मत, 
भ त ` मै यर न "० ५९ यु 
भागा. मतः; लद श्ना्नो ! देखे, यह मेय पुत्र युद्ध 








वाट्मीकीय रामायण । 
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कर लिए जाता है । इसके बाद्‌ जयन्त वड़ विलन्तण 
रथ प्र्‌ चढ़ कर संप्राम-मूमि मेँ श्रये । वे देवगण 
इन्द्र के पुत्रको घेर कर मेघनाद परं प्रहार करने 
लमे ¦ शरव फिर देवें शरैर राक्तसींका त्रा जयन्त 
गरी मेघनाद का यम्य युद्ध रोने ल्गा। इतने मे 
सेघनाद्‌ ने जयन्त के सारथि गोग्चुख के वहत से 
सुषर्ण-मूषित बाण मारे । उसी तरह जयन्त ने भौ 
उसके सारथि को ग्रैर उसको भी वणो सेदेदा।. 
तवता रावण का पुत्र क्रुद्ध द आंखें फला कर 
जयन्त के ऊपर बड़ी वाण-वषां करने लगा । वह 
हजारों पैने पैने ्रायुध देव-सेना पर चलाने लगा 
शत्रौ ( ताप), मूसल, प्रास, सद्‌ा, तक्लवार; पर- 
श्वध शरैर्‌ वड़े बड़े पर्त के टुकडां से.मी बह प्रहार 
करने लगा । रेता करने से लेगों का पीड़ा परह 
चने लगी ओर मेघनाद कौ सायासे चरं ग्रोर 
श्रन्धक्षार द्धा गया । जयन्त कै चाग मरोर को सेना 
बाणो से पीडित हा गई । उस समय देनो सेनाच्रं 
की देसी दशा हा गहै कि श्रपस्का ज्ञान तरुन 
रहा कि यह वीर किसकीश्रोर का हे। न राक्तस 
हेवता को श्रैर्‌ न देवता रान्तस को पहचानते थे । 
युद्ध का सव काम गडबड. दा गया । हाँ तक कि 
देवता देवता को शरैर रान्ञस राक्षसीं का मार रहं 
मे । जनमे से बहत से भागने लगे । उस वोर अ्नन्ध- 
कार मे कध सूता ही न था। इतनेमे इन्द्रका 
प्वश्र पुलोमा नामक दैयराज, ्रपने दौहित्र का 
लेकर, सागर में घुस गया । यह पुलोमा शची 


इन्द्राणी का पिता था । जव देवताश्नां ने वहं जयन्त 
कोन देखा वे बडे दुखी देकर भागने लगे । 
राबण क पुत्र मेधनाद्‌ ने उनका भगा दिया प्रर 
बड़ो घोर गर्जनं की । इन्द्र ने सपने पुत्र का वहां 
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न दख कर मातलि पसे कहा- मेरा रथ ल्लान्रो | 
इन्द्र को श्ज्ञा पातेद्वीसारथिने दिव्य रथल्ला 
कर उपस्थित कर दिया । वह वड़ा भयंकर जरर 
बड़ जर्दी चलनेवाला था । उससे विजल्ली सहित 
मेघ लगे हएधे श्चौरघ्रागे के मागमे वायुसे 
चलाई हद विजली वड जोर से शब्द करती जाती 
थी । उस समय गन्धव लोग तरह तरह के वाजे 
। बजते श्रेर श्रप्सरायेः रथकते आगे च्य करती 
जातीथा। रद्र, वसु, ्रादिय, श्रश्िनी कुमार्‌, ज्रैर 
मरुद्रशण सव तरह तरह क श्रायुध ज्ञेकर देवराज 
इन्द्रकाषेरे हुए चले इनलोगो के वहां से निक्त 
लते ही सूखी हवा च्तने लगी, सूय प्रमा-हीन हौ 
गया श्रीर्‌ श्माकाश से उर्क्रापात होने लगा | उधर 
दशानन भी विश्वकसां कं बनाये हुए दिव्य रथ पर्‌ 
सवार हुश्रा। उस रथ में वड़े मारी भारी च्नौर 
रामाच्वकारी साँप क्िपटे हए थे । उनके संस क्ते 
से संग्रामभूमि मेंवह प्रकाशमान हो गया | दैत्य 
गनौर राक्तस उसरथकोा षेरे हए गये । वह इन्द्र 
कं पास्त गया | पुत्रको युद्ध सेराक् दिया इतस 
वह युद्धमूमि से श्रह्नग जा वैठा | 
प्रव किर देवे भ्रैर राक्तसों का तुयुल् युद्ध 
प्रारम्भ दुद्रा | मेधों कौ तरह शदो की वर्षां हेते 
लगी । दुष्ट कम्भकणे बहुत से श्ल लिये हए था । 
पर उसको यह न जान पडताथा करि रै किससे 


५. म 


युद्ध करू; श्रौर वह यहमभीतजानसकाकिविपन्तौ 


# 1 


(क 


कोन ह । इसलिए जिसे समीप पा जाता उसे दी 
वह दति से, पैरो से, भुजाश्रों से, शक्तियो से, तामयें 
से शरीर मुद्रसं से-जा चीज्ञ हाथ लगी उसी से-मारते 
लगा । वह्‌ भयनकूस्द्रसेजासिंा। रद्र कं 
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शो कं मार उसक्रा प्रत्येक ञ्रग विदं हा गया 
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॥। 
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प्रव रा्नसोंकी सेना मरुद्रणें से लङो भार उनके 
प्रहारं से घवरा कर सागने लगी । उनमें से वहत 
से कटक्र ज्ञमीन पर ज्लोट गये, कितने ही ता श्रपनी 


भ 


सवारियां पर गिर कर उन्हीं पर लिपट गये । कुक्छ 
ततोग रथों, हाथियों, गदहँ शरैर बहुत सेटो, 
सं, बेड, सूस, सुरों नरैर पिशाच यह वाल 
9९. (+ देव ति 


घोड़ांसे लिपटे हए अ्रद्धमूच्छितावश्या सें घे | 
ताश्रां केशां को चोट से राच्स मरते लगे | 


उस समय रात्तसां का संम्राम माया-रवितकी नाह 


ध , 
राइ | 





दिखाई देता था । उनमें से वहतत मारे गये श्रीर्‌ ` 
बहुत से संप्रामभूमिमें सौ ये । उनको खून की 
वहां एक नदौ वहने लगी । वहाँ कोए शरीर गीध 
कटर धे । उसमें श पराह की तरह देख पडते थे | 
जव राव्णने देखा कि देव्रतात्नों ने हमारी सव 
सेना सार डली तव वह देवसेना खूप सागर में 
घुसाच्रर देवको मारता मारता इन्द्रके पास 
पहुंचा । उसका देखते ही इन्द्रं ने अ्रपना धलुष 
फे्ताया । उस धनुष के शब्द से दसो दिशाये भर 
उन्दने श्रनि तरार सै को नाई चमकौल 
वाण रावण पर चल्लाये | उसी तरह रावण नमी 
इन्द्र पर वाण-वषां की | 
दह्‌ | 

राच्तसपति अरर देवपति, करत युद्ध श्रति घोर । 
त्रन्धकरार चद्ुदिस भयो, दिसतनकोाकहिग्रोर।॥ 

9 € <. ६ 

च [तस्व सम्‌ । 

मेधनाद्‌ का इन्द्रं को पकड कर 

संकाय से जाना | 

उस वार यन्धक्रार मे देवता श्रीर रान्तस परस्पर | 


~. भन ~ = ॐ 9 
र्{तसु चरर सवर्यद तानाञस 


# 1 # 


युद्ध कर रह्‌ च। इन्द्र; 


॥। 
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का सामना इड 


९०. 


द्मन्धक्तार मे सावधान रहे । जव राव्य ते देखा कि 
मेरी सेना ता त्षण माच्रमें मारी सहं तवं बहु वड़ा 
कुपित हकर गरजा श्रीर्‌ सारथि से बोल्ला-““मेस हय 
दस देवसेना के इस किनारे से उस किनारे तक ले 
चलतो । अभी मै श्नपने पराक्रम से श्रनेक शख को 
वर्षा करके देवता्मों को यमपुरी मे पर्हुचाता ह| 
मै इन्द्र को मांगा । छ्वेर, वरुण श्रएर॒यम्‌, इन 
सबको नष्ट करक स्वयं सबसे उपर हकर रदहूगा। 
त॒म छु इख मत करो । जल्दी र्थ चलाग्रे भैर 
वहाँ तक पहचानना । इस समय जहां हम है, यह 
नन्दन वन है । तुमं उदय पवेत तक मेरा रथ ले बले 17" 
यह सुन कर सारथि ते शच्रुभ्मों को बीच मंसेदही 
र्थ चल्लाया ! शबण का वह दृद निश्चय सुनकर 
इन्द्र ने देवताश्नों से कहा-““हे देवताघ्ना ! देखे, 
मरे इस समय जो अच्छा जान पडता ह वह मं 
कहता द्र । वह यह कि इस राक्तस का जीता 
दर्रा ही पकड ला । क्योकि यह वड वेगवान्‌ रथ 
प॒र चदा हुश्रा, हवा कौ तरह, बीच से इस तरह 
जा रहा है मानें पवं के समय सहा तश््गधारी सस्र 
हेष 1 यह्‌ वरदान क कारण मारा जादी नहीं सकता, 
इसलिए जल्दी तैयार हा जागरो, 
देखे, यह वैसा निडर हा कर चला जाता दै । जिस 
तरह बलि के वाँधने से यँ व्रिज्ञोकी का भोग करता 
र उसी तरह विल्लोक को स्त्ताके लिए इसका भी 
पकड़ कर बोँधना चा 1; इसके वाद्‌ रावण 
इन्द्र दृखरी जगह जाकर 
रात्तसों से युद्ध करने लगं । उत्तर कीश्रार से रावण 
मे रोक टेक सेनाम घुस गया श्रीर्‌ दक्षिण भ्रोार 
से इन्द्र चल्ले । रावण सौ योजन तक घुसत दही 


क 


च्या गया । उसन मार बाणा क. दवता स॒ 


इसे पकड़ लें । 





वाव्सीकोय रमायशं | 


करो विदीसी कर डाला । श्रपनी सेना का नाश दंख 
कर इन्द्र सावधानी से रावण का घर कर उधर से 
सैटाते ए श्राप मी लौटे । इतने मे दानवाँ आर 
राचसों ते बड़ा हाहाकार किया । वे सवं दा हम सव 
मारे गथ, कहकर जोर से चिर्लाने रगे । क्योकि उन 
लें ने देखा कि इन्द्र के दाध से सद पकड़ा गया | 

द्रव, बड़े क्रोध में भर कर मेघनादं रथ पर 
सवार्‌ हा उस सेना में घुस पड़ा । सेना मे घुसते 


क ~ (~+ च्‌ ¢ 
हो उसने वही माया फलाईं जा शिव से पाई था | 


पहले बह सेना पर दैडा शरैर पिर सव देवौ का 
छरोड इन्दर पर पटा । परन्तु देवराज ने शत्रु कं 
पुत्र फो नहीं देख पाया । कवच~रदित सहा पराक्रमी 
सेचमाद देवों से मारे जाने पर भी ङ्न डर । 
मातलि को बाण मार कर फिर वह इन्द्र पर भी 
याश बरसात लगा । ब्रव इन्द्र ने रथ शरीर सारथि 
का छोड़ दिया । एेरावत हाथी पर चद्कर वे ख्यं 


रावण के पुत्र क खेाजने लगे । परन्तु वह ता साया 


दे बल्ल से आकाश मे छिपा द्ुभ्रा था । वह भिल्ल 
कैसे सकता था १ वह इन्द्र को भी च्रपनी माया से 
लपेट कर बाण-वृष्टि कर्ता हुश्रा देड़ा । जब उसने 
जाना कि इन्द्र थक गये तव माया से इन्द्रका घोघ 
कर अ्रपनी सेना मेते आया | इन्द्रको एसी दश 
देख कर देवता ोग सेचने लगे कि यव क्या हागा। 
तमाशा ते यह था कि वह्‌ इन्द्रकाबाध करता 
ले गया पर श्राप श्रहश्य ही स्हा। उसे किसी ने 
न देख पाया । अब्‌ देवता ल्लोग क्रोध करक रावणं को 

ग्राम से बिभ्रुख कर उस्र पर वाण-वषां करनं लगे] 
द्रादित्य ओर वघुश्मां को चपेट म पड़ कर राच्तस 
रावण रेखा ध्वस्त हा गथा कि युद्ध करन लायकृ न 
रह गया । तव मेघनाद पित्ता को दुखी श्र प्रहास 











व ~~~ ~ --~ जजरीभूत देख कर उसके पास श्राया ज्र 
| छिपा हुश्रा ही वोला--“ह तात | रात्रा, अव 


चलं । संग्राम छोड दा । हमारी जीत टो गह । भ्रव 
भाप सस्य शरीर दुखरहित हा जाए । देखिए „ यह्‌ 
घरसेना काञ्चीर त्रिलोकी का खामी महेन्द्र है । 
देववल से यह पकड़ क्तिया गया । श्रव श्राप तीनों 
लकं का यथेष्ट भोग कीजिए । इस शत्र का वन्दौ- 
गहं मं डाल दीजिए । च्व ्रपक्ा श्रम करना 
गरीर युद्ध करना निष्फल ह । श्रव देवता लोगों तें 
॥ लड़ाई बन्द्‌ कर दी । वेमेवनाद का वह वचन सुन 
| करर, बिना हृन्द्र के, लौट गथे। पराक्रमी रा्तसराज 
ने कहा--प्हे पुत्र | ति बलवान्‌ के समान परा- 

# कम करक तू. नेमेरे कल श्रौर वंश का गौरव बाया 
| दै । आजत ने इस सुरराज को श्नोर देवताश को 

| मी जीत लिया । अव तुम इन्द्र को रथ पर चटा 
.. - करः, अ्रपनी सेनाक्ा साथत्ते, लङ्का को चन्लो | नँ 
` भी तेरे पीठे पीले श्रपने सचिवों कोसाथ लै हर्ष 





पूवक श्रता ह्न | 

दाहा | 
सेनसहित घननाद तव, रथ चटाई सुरज । 
| दे आदलङ्क महं सेनिकन्हि, विदा किये सदसाज | 





पैतीसवाँ सं | । 
 व्ह्याका इन्दर को कुवा देना रौर 
| `: ` भरहुच्या कौ कृथा | 
क दल तरह जव इन्द्र पकड़ जाकर लंका से लाये 
गये तव ब्रह्मा के आगो करक सव देवता लङ्का में 
पहुचे । वहाँ जाकाश से ठहर कर ब्रह्मा शान्तिपूर्वक 
बोले -- “हं पुत्र रावण ! सैं तेरे लड़के के यध्राम से 














उत्तरकाण्ड | 





+~. 


संतुष्ट दर| उसके परक्रमकी वड़ाई क्याकी जाय | वह 
ठम्हारं समान क्या तुम से भी श्रधिक वहादुर दहै । तुम 
नं अपने तेज से तीनों ल्लोको का जीता गोर पनी 
परतिज्ञा सफल की । इसलिए यै तुम से श्ैषर तुम्हारे 


५ 


पुत्रस प्रसन्नद्रु] हे रावण! यह तेरा अत्यन्त 


वली नर वीर्थवान्‌ पुत्र संसार में “इद्रजितः नामसे 
उकारा जायगा । यह वलवान्‌ श्रैर दुर्जय हौगा। 
इसको सहायता से तुमने देवताश्रों का भी रपत 
वश में कर लिया । है महावाहो ! अव त॒म इन्द्रके 
खड दे । वतल्लाश्नो, इनको खाडने क बदले मे तुम 
देवताल्ञग क्या दें। भगवान्‌ ब्रह्मदेव के वचनं 
सुन कर इन्द्रजित्‌ बोला- `हे देव ! जा श्राप 
इन्द्र को छुड़ाना चाहते हँ तो सुभे च्रमरत्व दीजिए । 
र्या ने कहा-- “हे मेघनाद ! प्रथ्वी प्रर कोई भी 


मराणी-- पक्तौ, चौपाये घौर बड़ बड़ पराक्रमौ प्राणी 


-94. 


५ 


मेघनाद वेला--“्रच्छा, जो सिद्धि सै चाहता र 
वह दीजिए । जव मँ शत्चको विजय करने क जिए 
निकषं ओर उस समय श्रमि का पूजन कर हम 
द्रन्य को ्राहुतिदूं तो उस त्रभिमेसे भरे लिए घोड़ां 
सहित रथ निकले; शीर उस रथ पर जब तक सँ 
सवार रहं तव तक श्रमर रद्र । यही मेर लिए वर 
दो । यदि मे उत जप, होम कौ समाघरि क विना 
युद्ठ करूते मेरा नाशा जावै। हे देव ॥ 
लोग तप के द्वारा अ्रमरता चाहते ह; परन्ुमेता 
दरपन पराक्रम कं द्वारा अमरत्व चाहता ह 1) 
पितामह ने कहा--““हे इन्द्रजित्‌ --एवमस्तु-एेसा 


(१ १६ 


(स। 


हा हा 12 तव उसने इन्द्रं को द्वाड दिया । देवता 
जोग सी सगं को चलते गये। 
हं रामचन्द्र ! उस समय इन्द्र छूटे तो सही, पर 
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| (८ 1. १२ वाल्मीकीय रामायण । | न 

(५ | = 1 
| | | £ | दीन हा एवं देवल कौ कान्ति से रहित भ्रौरचिन्ता मै जाकर तुमने ब्रभ्िशिखा के ठस्य उस खी को देखा । । 

| | क मग्न हो कु सोचने लगे । इन्द्र की यहं दशा देख काम-पीडित श्रीर्‌ क्रोधवश होकर तुमने उसका सतीत्व. 

|. कर ब्रह्मा बोले--"हे शतक्रतो ! सोचते क्याहो १? हरण किया । उस समय ऋषि ते तुमको भ्माश्रममं ˆ | 
| `  श्रषते किये हुए पाप करास्मरण करो । पहले पहल देख ल्िया। तव उन्होने तुसक्तो शाप दियाकि हे 

(: < 1 मैने कद प्रजा संकल्प से बनाईथी | उसकाएक दही देवराज । तुमने श्रपना रूप बदल करमेरी खो का  ॥ 

॥ ॥ । ४ । सार्था, एकदही माषा श्रीरणएकरदहीसारूप सतती भ्रष्ट किया ग्रीर कुदःमी भयन किया, इस | 

| | | | | , ॥ | था क्यारूपमेंज्रैर क्या लक्तशभे कोष्ट सेदन कारण तुम संप्राममें शच्रुके हाथ में पडो; तरर | 

| (९.1 था। फिर एकायन मन होकर मँ उन प्रनाग्नोके हे दु्दधे! तुमने यह एक ग्रनुचित रीति चलाई । | 
नि सम्बन्ध मे सोचने लगा । श्रौर सोच विचार कर श्रवसे यहमनुष्ोंमे मी हुग्रा करेगी । इसमें कुल | 


उन में कुह्ध विशेषता दिखलाने के लिए मैने एक भी सन्देह नही । जा मनुष्य यहपाप करेगा उसक्ं 
खतन्त्र खी बनाई! उसखी को ्रङ्गरमैने प्रजाश्नों के आपे पापङे मागी तुमहेगे ज्रीर माधे करा कत्ता 


य 


| द्मच्छ रच्छ श्रज्ं के भागों को ल्ेकर वनाये। उस्र होगा । देवराञ्य पर सदा तुमन रह पाश्रोगे : यह । 

| | खी का नाम ने अहल्या रक्खा । हलः कहते ह॑ वात तुम्हारे दी लि नहीं दै, किन्तुजाजा इन्द्र + | भ. 
॥ । कुरूपता को; उस क्रूपता "दलः से जा पैदा हा हगा वही श्रश्िर ह्यगा। मेराशापङन्द्रमाच्रके । 

(1 उसके! 'हस्य' कहते द । जिसमें 'हस्य' नही-ङुरूप लिए है ।' मुनि ने इस तरह तुम से कहा था । फिर ॥ 





||. 1 नही -उसे श्रहर्या कहते ह । ग्रहस्या-ल वाङ्ग-सुन्दरी। वे अपनी खी को भी धिक्षार देते हुए बेले--'दे दुरा- 
1 जव भँ उसे वना चुक्रा तव इस बात की चिन्ता हई चारिणि! तू भी मेर आश्रमं से निकल जा, मेरे 
‡ । ॥ | क्रि यह किसकी हागी। परन्तु तुम पते मनम आश्रम में श्रपना संह सत दिखल्ला। तेरी काया 
. 1 ॥ सेचतेथे किर तीनेोंलकोंकास्वामीर्ह; इसलिए - कुरूप होजाय । एेसा रूप शरीर यौवन पाकर भी 
[`  -यहमेरीदीखी हाती ते अ्रच्छाथा परमन, घरो- तेसा चित्त इतना चच्वल है| प्रव सेतू. ही एक एसी 
॥ 4. हर की नाई, चस खोक गौतम सुनिके श्रधीन रूपवती न रहेगी किन्तु श्रै कोाभी तेरा जेला 
१३ कर दिया । वह बहुत वर्षो" तक सुनि के पास रही। रूप मि्तेगा ।› एक इन्द्र के विपरीत करम करने कं 
(५. फिर सुनिनेसुफे फेरदी। परन्तु जव मैने उस कारण प्रायः मनुष्यों की खियां सी रूपवती होने 
1. |. | सहानि फी बड़ी स्थिरता रौर तप-सिद्धि देखी तब लगीं । शाप सुनकर सुनि को मनाने कं लिए प्रहस्या 
| ४ ॥ | मेनेउससखली को फिर उन्दींके अ्रघीनकर दिया बोलती--!हे मुने! इन्द्रने तुम्हारा रूप धर कर 
। | ¢ | ८ । | गरोर कह दिया कि तुभ इसको श्रपनी खी बनाश्रो। सुक्को पेखा दिया । मने नहो जान पाया कि 
¦ |` . तव वें उसके साथ सुखपूवेक रहने लगे । इस तरह यह इन्दर रै | मैने कुद जानू कर यह पाप नहीं 
| 1 | हल्या को गौतम की सहघर्मिसी वना देने से देवता किया, इसक्तिए श्राप सुभे चमा कर प्रसन्न दरूजिए ।' 
८ ध. 2 जोग उसको पाने से निसश ह गये। परन्तु तुमकाम ऋषि ने कहा--“्रच्छा, दच्छाकुवश मं महातेजस्वी 





छ के वशीभूत हकर कद्ध हए ग्रेर ऋषिकं ्राश्रममेँ भरर महार्थ कोड महापुरुष उस्पन्न होगे | उनका 
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नास "रामः प्रसिद्ध होगा। वेवनसें भी वमे । 
व्राह्मणो कं काये कं लिए सान्ञात विष्णु मनुष्य का 
अवतार्लेणे। उस समय जव तु उनक्ता दद्यन 
करेगी त्तव पविच्र हो जायेगी | इस पाप कर्म से पवित्र 
करने केलिए वेही सम द| जव तू उनक्रा भ्रतिथि- 
सत्कार करेगी तव मेरे पास श्रवेगौ ग्नी मेरे 
साथ रहेगो । यहं कह कर वे मुनि श्रपसे श्माश्रम 
मं चले प्राये श्रीर्‌ उछ ब्रह्मवादो कौ पल्ली रहस्या 

हान्‌ तपश्चयां करने ्षगी । उसी मनि कं शाप से 
तुम्हारी यह दशा हई । इस क्लिए तुम अ्रपने उस 
दुष्कमं का स्मरण करा। उसी कार्ण से तुमको 
श्रु ने पकड़ लिया था। श्रव तुम वैष्णव यज्ञ 
करा | उस यज्ञ से पवित्र होकर खर्म को जानोगे | 
तुम्हारा लडका इस संप्राम में मारा नहीं गया | 
उसे तुम्हारे खशर सखु मेँ ले गये है 1 य॒ह सुन 
कर इनदरने वैष्णव यज्ञ किया । फिर पवित्र है. 
सगं से जाकर वे राञ्यासन पर वे । है रघुनन्दन ! 
इस तरह का बल उप्त इन्द्रजित्‌में था । दूसरे प्राणी 
की तो बात दही क्या, उसने देवराज इन्द्र को भी 
जीत लिया था । म्रगस््य सुनिकी वाते सुन कर 
रामचन्द्र भौर लच्पण अश्चर्यं करने लगे | बानर 
गोर राक्तस भी बड़े चकित हए । उस समय राम- 
चन्द्र के,पास बेटे हुए विभीषण बे्ते-देखो, इस 
प्राचीन वृत्तान्त काः्राज शुभे स्मरण हश्रा। यह 
सचमुच अ्न्वयेक्ारकरै। ` 

दाहा । 

एहि विधि रवण लोक कर, कंटक मा रघुबीर । 
जिनं जीव्योा संत्राम मर्ह, शक्रन्न कहं रणधोर ॥ 


द किणं (भनया 
+^ - ~~ र 





उत्तरकाण्ड । 
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(क ५ ४ 
सतास्षवा सम 
सहस्राजंन के नगर मँ रावण का जाना | 


रुव श्रो रामचन्द्र हाथ जाड कर ्रगस्त्य युनि 


से . विस्मय-पूवैक वोल्ले--"“हे यगवन्‌ ! 
रात्तस जिन दिनों प्रख्यौ पर घूम र्हाथा उन 
दिनों क्या यह प्रण्वी वीर मनुष्यों से खाली थी ! 
क्या कोई राजाया श्रीर्‌ कोई ठेसा पुरुषनथा जा 
रावण को दवा सकता १ क्या उस ससय सभी 
महीपालो का तेजग्रौर बल नष्टदहाचुकाथा, या 
उनमं वहादुरी न रह गई थी १ क्या वे शखविद्यान 
जानते घे जिससे रवण से हार गये ¢ यह सुन 
कर मुनि हेसते हुए बोले मानें ब्रह्मा शिवं से कहते 
हा । उन्होने कहा--“हे राजन्‌ ! सुनिए । इस 
तरह जव वह लेगों.को पीड़ा देता हुश्रा प्रथ्वी पर 
धूम रहा था तब वह. घूमता घूमता माहिष्मती 
नगरी मं पर्चा । बह नगरी खगं की नगरी के तुख्य 
थी ग्रैर उसमें ग्रभ्रिदेव सदा रहते थे । बं का 
राजा ब्रन मी रग्नि क प्रभाव से उसी क तुल्य 
था} वहां अग्निसदा शरक्रुड में जलती रहती थी | 
जिस दिन यह "वहां पर्हुचा उसी दिन वह राजा 
दियो कं साथ नमेदा नदी मेँ जलक्रीडा करने गया 
था | रावण वहां जाकर राजा के म॑त्रियों से पूछने 
लगा “राजा अ्रञ्॑न कहाँ है ? जद्दो बतल्लात्ने ! 
म रावण दरु, उनके साथ युद्ध करगा । पहले तुम 
जाकर राजा का मेरे श्राने कौ खवर दा ।› यह सुन 
कर वे लोग बे्ते-'्यजा राजधानी म नहो है । 
यह हालत सुन कर रावण हिमालय के समान विन्ध्य 
पवेत. पर गया । वदँ जाकर उसने वह पर्व॑त देखा 
जञा माकाश का स्पशे करता रौर मनं प्रश्वी 
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दौ पाड कर निकला ह । वह हजारो शङ्खो से 
सुशाथित था श्रार (वरह प्रादि अनेक जन्तु उसकी 
कन्दरा से रहते थे । उसम सुद्‌ स्ञ घ सेकड़ा 
जल-प्रपातं गिर सहे थे। इससे प्रतीत हेता था सान 
पर्वत अदास कर स्हा हा । दरव, दानव, गन्धव 
ग्रप्तरा शरैर किन्नर लेग उस पर सिये को लेकर 
विहार कतर रहै थे। इसी कास्प वह बडा ऊच 
पर्व॑त ख्म॑क्री नाई -शोभा दे र्हाथा। स्फटिक 
> समान निर्मल जल से भरी हई नदियों से वह 
प्रमहर था; इससे वह पवेत फणधारी च चलत जिह 
बते मेषनाग कीसी शोमा पा स्ट था } वहं 
इतना ऊँचा था मानां उड कर प्राकाश का चूला 
चाहता हा । उख पवत के दंख करर सत्प नमेदा 
तदी पर गया | वर्ह पवित्र नदी शखवच्छ पवता पर 
वहती श्र पश्चिम सथर मे जाती थी । उल जलं 
ते ससे, सृभर, धिह; शाद्‌ लः भाद श्रीर्‌ गजेन्द्र 
द्रादि जीव, सयक तापस तप्त हकर, सान करत 


चे चक्रवाक, कारंडव, दंस, जल-कुच्ुट आर ^ {रख 


पत्ता उसे घेर कर सद्‌ा मस्त हा शद करते थे। 
ननमादहिनी नदा ने मानें सुन्दरो कासन। की 

(न्ति धारण करती थी । पले एले दृतं उस क भू 
चक्रवाक उसके स्तन, वड़ा लम्ब चैडा किनार 
उसके नितम्ब ग्र हसा का पक्ति उसकी मंखला 
थी | परो का परग उसका अगत जलल का 
पौन श्र वख, स्नान-सुख उसका स्पशे-सुख श्र 
फले पूरते कमल हो उसक श्र नैत्रथे | श्व वरहा 

वण पुष्पक पर से उतरा द्रैर उसमें उसने सान 
किय! वह सुनियां से सेवित नमेदा कं [कनार पर 
पने सच्विवौ के साथ बैठ गया । शाभा दख कर 
द्मानन्दित ह उसने, गङ्गा की. भोति; नदा करा 


मेङ्भू रहार) 


वादमीक्षौय रामायण । 


__...--~----------~------ ~ ब 9 न्यस 


प्रशसा की । वह शुक भ्रोर सास्ण से वोल्ा-' 

सूये श्रपनी . हज्ञारा किरणो से इस संसार का काचन 
वय कर इख ससय, तीच्ण ताप दता ग्र स्राकाश 
= वीच नै स्रा गया | देखे यह सथ सुं यह बेटा 
हुश्रा जान कर चन्द्रमा का न! ठंटी किरणें से 
सेरे डर से यह वायु मी नमदा 
~> जलल से शीतल शरीर सुगन्धयुक्त है! थकाच्ट ऋ! 
दूर कर रदी हं; आर्‌ वडा सावधानी से चल्ल रहा 
दै । मगरमच्छ शरीर पा्तया से युक्त यदह सने 
तसंदा तरह उठने पर मी, डरी हर भर्ग क 
ससान है । इन्द्र के षुस्थ पराक्रमा चङ बडे शुर वार 
राजान्नं के श्लो कौ अप ल्ोगो ने चाट खा ह । 
नरैर इससे चन्दन के स्स को ना ठु तेमों क 
शरीय यँ रुधिर ल्िपटा दुमा है. इसलिए स्प 
लग इस नदी भँ नहा डाल्लो-लिस तरह सावेभेम 
रादि गजेन्द्र गगा मे नहते द । इसम्‌ स्नान करते 
से तम्हारे सव पाप च्ट जार्यैमे | शर्द्‌ ऋतु क 
चन्द्रमा कौ नाई प्रकाशमान्‌ ईस किनारेपरमेभी 
पलो से शिवजी का पूजन कर गा 1 रावण क 


बात सुन कम प्रहस्त, शक, खस्य मरार श्र 


धूम्रात्त ये सव नदौ म चस गये ! उन राक्षस रू 


6 
| 


4 | ~ 


---------------- 
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गजेन्द्रो से शोभित हकर तदी एेसी खल्वला । 


उडी जैसे वाप्न, चयशखखन शार प्च = दि. दिग्गजों 
से मगा खलबल्ला उठती ह । अवं सान्तस त्लोग क्लान 
कर्कं नदी में से निकले आर्‌ सवय वौ पूजा करनं 

लिए एल ईक करने लगे । सन्त्स ने नमदा 


क सपद बादल कं समान किनारे पर, जरसा दर. 


परल का पवेताकार ठेर लगा दिया । जच षटूल 
द्कटर गये तव रावण फिर नदौ म सत करने 
=> लि उतरा ! वहं खान श्र जप कए वहु 


~-6: 
अः 
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` मारने लगे । उस समय अर्जुन 
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वड जोर से चत्तने लगी भ्रोर बडो गजनाफेसाथ 


वाद रुधिर्‌ को वृदं बरसाने लगे । सहोदर, महा- 
पाश्वं, धूम्राक्त, शुक म्रीर सारण को साथ लिये 
रावण वहां गया जहाँ राजा अ्रञ्युंन जलक्रोड़ा कर 
रहा था । वहाँ वह्‌ चूत जल्दी जा पर्वा । उसने 
देखा कि चियों सरे धिर हुभ्रा साजा जलल-विहार मं 
लवलीन दा रहा है । उसे देखते ही क्रोध्‌ से ल्लाल्ल 
अखे करके वह गम्भीर बाणी से, राजा के मंत्रियों 
से, बोला--““हे मन्त्री लोगे ! तुम हैहय-सज से 
जस्दौ जाकर कहो कि युद्ध की इच्छा से रावण 


प्राया है|» यह सुन कर वे लोग अपने शय लेकर ` 


खड हो गये श्रर बेले--“वाह रे रवण ! बाहं | 
युद्ध के लिए तुमने अ्रच्छा समय दरा रहै। कहां 
ता राजा मस्त हाकर लियो कं 

लगे हुए ( 


कलत ` श्रजुन से मिलना; श्रौरजा युद्ध करने 
तुम्हारो इच्छ बहुत ही प्रबलतहा तो हमारे साय 
लड़ा । हम लोगों कोा मार कर फिर ब्रन केसाथ 
लड्ना 1 यह सुनतेही रावण फे मन्त्रियों ते उन 
से वहतो को तोमार डाला ग्रैर बहतो कोखा 
लिया स्योंकि वे सव भूखे थे। उस समय नर्मदा क 


किनारे पर दोनों कं मन्वयं का बड़ा ही 'दतलदलाः 


शब्द हु्रा । श्रजँन के दल के योद्धा दौड कर सैकूडं 
बण, तामर, प्रास, त्रिशूल्ल, वज्र श्चौर कर्षेण 
शाखो के द्वारा यवण को ग्रैर उसके सन्तिं को 
को यंद्धाश्रां का 
-एेसा कठोर गज॑न हुश्रा जैसा नक्र, मस्स्य, शरैर 
मगर सदहित समृद्रका. होताहै। जव रावण कं 
मन्त्रो प्रहस्त, शुक, ~ ( 


~ व 2 र 
न न 


के साथ विहार मं 
ग्रीर कहाँ तुम युद्ध करना चाहते दहा! 
 प्राज-कं दिनत्तमाक्रा | रतम टिक जाग्रे | 


(र सारण प्रभति कद्ध हकर 


वादसीकोय रासाय } 


कात्तिवीय को सेनाको मारने ल्लगं तवदृतान 
जाकर रावण का वह कमं श्रञ्ुन से कडा । दूत 
लोग भय को मारे घ्रा गये थे । राजा ने उन लोगो 
से कहा कि उरा मत्त, कोहं चिन्ता नही । फिर 
उसने सिया ऊ जलल से इस तरह बाहर कर 
दिया जैसे ग्रखन नामक दिग्गज अपनी हथिनिधों 
कार्गगा से बाहर्‌ कर दे। वहकरद्ध हे ताल श्रांखे 
करक परजुन-रूप रग्नि, प्रलयकाल की अन्नि की 
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भांति, अभक उठा। सेने के वाजृूघन्दों से शेभाय- 


मान वह श्रज्ैन गदा ल्वैकर रात्तसे पर एेसा पटा 
जसे सूयं श्नन्धकार पर दैडता है । गदा घुमाता 
हुश्रा, गरुड कौ नाई , बड़ी जद्दी वह राच्तसीं क 
पास श्मागया | राजा कौ भपटता-हुश्मा देखकर, 
हाथ मे मूसल्ल लिये, प्रहस्तः बीच ही में सामने 
खड हौ गया । वह लोहवद्ध सूसल. उसने राजा 
के ऊपर चल्लाया । फिर उसने काल के समान बड़ा 
नाद भी किया। हाथसे द्ूटते ही उस. मूसल 
को श्रग्रभाग से, श्रशोक कं पत्त की नाई, अग्नि 
भभक उठी मानों श्रञ्जुन के( जला देगी । परन्तु 
मूल 
सहज ही, गदा के पैँतड़े से, उसे व्यथे कर दिया 
न्रौर पांच सौ हाथ ऊँची अपनी गदा घुमा कर 
प्रहस्त के मारी । उस प्रहार से प्रहस्त ते एेसा 
लोट गया जैसे वज्र की चैट से पवत चूर हा जाता 
। प्रहस्त की एेसी दशा देख कर मारीच, शुकः 
शरीर सारण संप्राम से भागने लगे। प्रहस्त का 
गिरना शरैर मन्त्रों का भागना देख कर श्रञ्युन 
परर रावण दाडा। 

प्रव संज्ञार भुजावाल्े से बीस सुजावाले का 
उस. समय,. बड़ाही भयानक युद्ध श्रारम्भद्ुश्रा | दा 


^ 
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का श्रपनी श्रार प्राता देख कर राजाने 
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प्रह्धञ्थ महासागरं, चलते फिरते हुए दौ पवेतों 
श्रार दा तेजसा सूया को तरह, भस्म करनेवाल्ली दो 
अभ्रियो, दो मस्त साड, दो वलवान्‌ धिह तथा 
स त्‌ द्र | शः ७ & 

न्तात्‌ रद्र रार काल क सदश रावण एवं श्रञ्ञैन 
गदा लेकर, दो मेघो कौ भांति गरजते गरजते, हथिनी 


के लिए दो उदण्ड गजेन्द्रं की नाई भयानक युद्ध 


करते ल । जैसे पर्व॑त वज्र क प्रहार सहते ई उसी 
तरह वे दोनों परस्पर गदा की चोट सह रहं े। 
जैसे बिजली की कडक की प्रतिध्वनि हेती है उसी 
तरह उन दोनों को गदा के शब्द की प्रतिध्वनियों 


` से दिशाय गरज रही थीं | जव श्रनरा की 


द्ाती पर गदा का प्रहार करतेथे तव अ्राकांश 
साने को कान्तिसे जगमगा उठता धा। उस समय 
एेसा मालूम होता था मानें विजलली चमचमा उटी 
हा । श्रौर जब रावण ्रञज्जैन की छाती में मारता 
था तवर पवत पर्‌ उस्कापात कौ नाई' उसकौ गदा 
चमक उठती थी । इस युद्धमें न ब्रेन को थक्रावर 
मालूम हेती धी श्रौरन रावण को । दोनी का एक 
सा युद्ध हा रहा था। प्राचीन काल में जेता बलि 
गरी इन्द्रका युद्धदहश्मा था वैसा ही यह था। 


परस्पर सीगोंसे द बेलमग्रर्‌ दतोंसे दोही 


जिप प्रक्रार प्रहार करते है उसी तरह वे दोनों प्रहार 
करते थे । इतने ही में भ्रञैननै पूरा ज्ञोर लगाकर 
रावण कः वत्त खल्ल ये गदा मारी | पर वरदान ऊ बल्ल 


से उसकी ाती ता बच गहं किन्तु दो दुकड होकर 


गदा जमीन पर गिर पड़ी श्रीर वह दुलत सी 


` जान पडी । परन्तु रावण को उसी देसी भारी 


चाट लगी कि वह धनुष भर पीट हट गया 


_ शरीर मारे पीडा के रोते श्रीर्‌ चिल्लाने लगा । जव 


प्रजनने देखा करि रावण चोट कं मारे बिहुलरही 


उन्तरकाण्डं | 





१७ 
है तञ भट लपक कर उसे एेसे पकड़ लिया 
जेसे गरुड साँप फा पकडता ह ] राजा ने श्रपनी 
हजार थुजाश्रों से उसे एेसे बाँध लिया जैसे नारा- 
यण ने बलि का बांधा धा। चमत्कार देख 
सिद्ध, चारण श्रौर दवता ववाह! वाहु |: कह कर 
राजा कं सिर पर फूलों कौ वषां- करने लगे । जंसे 
व्याघ्र हिस्ण को ग्रीर सिह गजेन्द्र के पकड लेता 
है उसी तरह रावण कौ पकड़.कर श्रञ्जुन, वादलों 
की नाह, वार वार गरजने लगा। श्रव प्रहस्त 
को वेहोशी दर ह्रदं । उसने देखा करि रावण र्वैध 
गया | तव वह बड़ क्रोध से हैहयराज पर दौड़ा 
गरेर कई रात्तस भी ग्रञ्न के पीले पीह्े दैड) 
उस समय वह एसा दृश्य हुभ्रा मानों पानी लेनं 
कं लिए समुद्र मे बादल दौड़ते ह । वे सव दौडते 
शरीर छोड, छाड़ः चिस्ल्ाते हुए मूल शरैर शूल 
चलाते जाते थे । पर प्रजन नै उनके शशयो को 
प्रपते पास पर्हुचने तक न दिया करन्तु खेल की 
भाँति उनकं शो कौावीच ही मं पकड कतिया । 
फिर स्रञजैन ने उनके श्रच्छे श्रौर भयानक आयुधो 
से एेता मार भगाया जसे वादलेों का हवा उडा 
देती है। बह उनका श्रच्छो तरह उराकर ओर 


~ + "~ -~ -----------~----~-~~---~--~-~ ----------- ~ ~ ~ ~ 


अगाकर, श्रपने मित्रौ का साथ लिये श्रैर रावण 


को( पकड़ हए नगर मे घुस गया । उस समय ब्राह्मण्‌ 
छरीर नगरबासी ज्ञेग साजा पर श्रत्तत. श्चैर एलं 
छी व्वा करने ल्ग । राजा अ्रज्ुन रावण को लिये 


प्रपनी नगरी मे इस तरह जा विराजे जिस तरह बलि 


को पकड कर इन्द्र श्रमरावती में घुसते हां । 
देहा । 

दपसीसरिं लघु कौट जिमि पक्ररे हेहय भूप | 

काराग्रह में डारि दिय महा भयङ्कर रूप ॥ 





मिण ण 9 4 
~ ~ ~ 4 म + द 


= "च 


1 ताना म नो मो ० म ज त भ ५. 
४ ति 
च 


म 
न ७ 





ध ध 
व 


[द । ४ ५ 
श + 


{~ 


० 


= 
45 6 


* ` -----------*~5 न+ 


स क 
५४ 


नु = 
भ 


1 1 


न = क = 
न 





१८ 





अदतोस्वा सगं । 
पुलस्त्य सुनि का ्राकर रावण कौ द्ुडाना | 
अ्रन ने रावथ को क्या पकड़ा मानें वायु 


का बाँध लिया | खगं में बातचीत करते हए देवताश्रों ` 


कै मुंह से यह वात पुलस्त्य मुनि ने सुनी ; सुनते ही, 


पुत्र क स्नेह के मारे, उनसे न रहा गया । पे काँप 


उठे श्रौर भट माहिष्मती पुरी में अ्रञ्ैन के देखने 
कं लिए, वायु-मागं के द्वारा, परहच गये । श्रमरा- 
वती के तुल्य च्चीर हृष्ट पुष्ट मलष्यो से भरी हं 
उस पुरी क भीतर वै घुस गये मानें ब्रह्मा श्रमरा- 
वती मं गये हो, या पैरो से चलकर दशनीय रूपश्री 
सूये नासययशण श्राये हौं । उनको वहाँ देखकर राजा 
को नीकं ने राजासे निवेदन किया) रजाने 
जव पुल्लस्य का नाम सुना तव वह हाथ जाड कर 
उनक्षौ अ्रगवानी के लिए गया | राजा कं पुरोहित 
छ्रध्यै जीर मधुपक कौ सामग्री लेकर राजा सश्र 
बदु गये मानों इन्द्र के आगे ब्रहस्पति. गये हों | 
सू के समान प्रकाशमान ऋषि को ग्रजैन ने बड 
प्राद्र से प्रणाम किया । मघुपक, गौ, पाद्य 
परैर अ्रष्ये निवेदन कर बडे हषं मे भर कर गद्द 
बाणी से रजा बेले--ह महष, द्विजेन्द्र ! मने 
प्राज प्रापक्रा म्रलभ्य दीन पाया इसलिए मेरी यह 


मारिष्मती नगरी श्रमरावती के तुल्यो गदं । हे 


च 
॥ 
४ 


देव ! म्राज मेरी कशल हृद, अ्राजमेरे व्रत का 
साफस्य, राज मेरे जन्म का साफल्य, श्रौर आज 
मेरा तप सफल हुश्रा | क्योकि भ्राज रै देवताग्मों 
के भी वन्दनीय श्राप के इन चरणों को देख रहा 
द्ध । हे ब्रह्मन्‌ ] यह राज्य, ये पत्र, ये खियाँ श्चैर 
हम लोग प्रापकं किंकरं | प्रापकाजा कामहा 





वाद्मीकोय रमायशं | 
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उसक लिए हमें श्राज्ञा कीजिये | यह सुनकर 
पुलस्य युनि ने घम॑, अ्रग्नियों श्रीर्‌ पुत्रों का कुशल- 
मङ्गल पृ्ा | फिर वे बोल्े-“ “हं नरेन्द्र, हे कमलनयन, 
ठे चन्द्रयुख ! तुम्हारा बल श्रत॒ल दै। तुममे दशा- 
नन को भी जीत लिया). अरहो! जिप्तकतेडर से 
सागर श्रैर वायु मी चुपचाप श्राज्ञा पाने के लिए 
तेयार रहते हैँ, हे राजन्‌ ! तुमने मेरे उसी रणदुजैय 
पौच्रकोारण मंवांध लिया । उसका यश पीकर 


तुमने श्रपना नाम खूब प्रसिद्ध किया । हे बस्स | श्रव 


मँ तुम से यही माँगता््रँकि रावण के द्धाडदेा |": 
ऋषि का कथन सिर माथे धर कर शरीर कुड भी 
उत्तर न देकर राजा ने खुशी से रावण को छाड 
दिया । श्रैर मच्छ श्रच्छे कपड़ों तथा ्राभूषणों 
ग्रीरसालाभ्नं से उसका सत्कार किया । श्मग्निके 
सामने उसने हिंसारदित हा उससे मित्रता कर 
ली । फिर पुल्लस्व्य महषि' का प्रणाम कर श्रज्ैन 
प्रपने सजमवन मं चजल्ला गया । इस कं नाद्‌ पुलस्त्य 
ने भी रावण का बिदा किया । यद्यपि रावण भरर 


परञुन की मित्रता हो गदं, देनं गते सेगला 


लगा कर मिलत, शरैर्‌ राजा ने उसका यथायोग्य 
सद्करारभी किया तथापि हार जने कृ कारण रावण 
लजाता दग्रा लङ्का को गया । महषि भी दशानन 
को छुड़ाकर ब्रह्यस्तोक को पधारे। हे रामचन्द्र | इस 


तरह रावण ने कात्तवीययं से हार खाई श्रीर्‌ पुलस्त्य 


को कहने से छ्ुरक्राया पाया । इस तरह एक से 
एकर बली इस संसार में पड़ ह । यदि कोद अपना 
कल्या चाहं ता श्र का अनादर न करे। 

दह्‌ | 
एहि विधि दैहययाज ते मत्री करि सचुपाय | ` 
रावण खल मारत फिरत नृपतिन्ह कर हराय ॥ 
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उनतालीश्षवा समे । 

रावण का बाली से अ्पमानित होना । 
च्व रावण श्रञ्ुन से चुट पाक्षर्‌ शरीर 

हार कर, कुद भी परश्ात्ताप न करके, निलञ्जता- 
वेक प्रथ्वीसण्डल मे धूमने फिरने लगा । जहां 
कहीं वह अरधिक्र वल्लवान्‌ सुप्य या रान्तस का 
पता पाता वहीं दौड़ कर जाता ज्रैर उसे युद्ध 
कौ लिए ललकारता था । एक दिन वह किष्किन्धा 
नगरी मं गया । वहाँ उसने सुवर्ण-मालाधासी बाली 
से युद्धः करना चाहा । ईसकोा देख करताया के 
पिता तार नामक्र वानर ने कहा---हे राक्तसेन्द्र ! 
बली ता कहीं बाहर गयाहैजा क्रि तुम से य॒द्ध 
कर सकता है । यहाँ शरैर कोई एसा बानर नहीं 
है जो तुम्हारे सामने खड़ा होने का साम््य॑रखतः 
हा । वात्ती चासं समुद्रो के किनारे जाकर संध्यो- 
पासन करण करु देर मे श्रावेगा । इसलिए तम 
यहीं ठहरा । शद्ध कं समान सफेद यह हडयां की 
ठेरी देखो । ये उनको इड्यं है जे पहक्ते बानर- 
राज से युद्ध करनेकौ इच्छासेश्राये ये| हे रावण 
रत्तस । अगर तुमने अ्रमृतरस्छ पियाहातो 
बाली के साथ युद्ध कसे } परन्तु यह सममत लेना 
कि इस युद्ध मे दुम्हारे जीवन क्षा श्नन्त हौ जावेगा | 
हे विश्रवा क पुत्र! श्राज तुभ इस विचित्र संसार 
कोादेख त्तौ | घडी देर ठहरा, फिर तुम्हारा जीवन 
दुलभ रै! जे तुम बहुत जल्दी मरना ही चाहते 

` होता दक्षिण समुद्र पर जाश्नो । उसके किनारे पर 
वाली से तुम्हारी भंटहोगी, जो एक अग्नि को 
नाई भमक्ता ₹ै | 


(न 


(तारः की ये बातें सुन कर ग्रौर उसको घुडकर 





उत्तरकाण्ड । | 
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कर रावणा विमान पर चृ दक्तिण समुद्र की भ्रोर 
गया । वहां पहुच कर उसने, सेने के पव॑त कर 
समान तथा देपहर क सूयं क समान प्रकाशित 
सुवाल रर संध्योपासन में ल हए बाली करा 
देखा । वाल्ली के देखते ही रावण चुपचापर विमान 
से उतर पड़ा शरीर उसे पकडने कौ इच्छा सेरेसे 
धीरे धीरे उसकी ग्रोर चला जिससे पैरों की ग्रावाज्ञ 
नहा | परन्तु बाह्ली ने रावण का अचानक देख 
लिया | उसका बुरा मत्व जानकर भी बाली 
विल्छुल नही घवसाया । जैसे खरगोश क देखकर 
विह शओरीरसापको देखकर गरुड़ ऊ भी नहीं 
समता, वैसे दौ बाह्ली मी स्रपने सामने रावण की 
कुड भी परवा न करता था । वह्‌ बानरराज पने 
मन मं यही सेचरहाथा करि यह राक्तस मुभ 
पकडने श्रा रहा है, सो मेरे पास आया नहीं कि 
मैने इसे श्रपनी कांख मे दवा लिया । इसे लेकर 
तीन समुद्रं पर जागा ताकि ल्लेग देखेगे कि शत 
मेरी वगृ मं दवा हश्रा हे । कहौं इसकी जंघाये, 
कही हाथ श्रौर कपड़ लटकेणे । इसकी देसी दशा 
हो जायगी जैसी गरुडके पक्डहए सांपकौ 
हाती है) इस तरह मनम ठान बाल्ली चुपहौी 
वेदमन्त्रा का जाप करता हुश्रा, पर्व॑त कौ नाई 
निश्चल हो, वही खड़ा रहा । उस समय एक दूसरे 
को पकड्ने की कामना से वे देनं प्रयत्न करते हुए 
प्रपने रपे बल्ल का अ्रहङ्कार कर रहेथे । पैरौकी 
श्राहट पाकर जब वाली ने समा कि वह्‌ लपेट 
म्रा गयातवंते, पीष्ठकोम्जुह किये ही, पट 
कर उसने रवेण कोा इस तरह पकड लिया जिस 
तरह गरुड सोप को पएकड्ता ह । श्रव वह पकडे 
क लिए श्राये हए रावण का कंख पे दाच कर्‌ बड़ 
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जोर से श्राकाश में उड गया | उस समय रावण 
एसा दब गया कि उसका करुद्ध वश दही न चलता 
धा । तव बाली उसे दवान शरैर नाखून से नाचने 


खसेटने लगा । उसका लिये हुए वह एेसा उड गया 


च ४ 


जैसे हवा मेव को उड़ा ले जाती है । जव रान्तसों 


ते राव्छकी एसी दशादेखी तव वे उसे दछ्ुडाते 
कं लिए बड़ वेग से दौड़े । बाह्ली श्रागे श्रामेजा र्हा 
था श्नौर रान्नस उसके पीले दौड रहे थे। उस 
समय उसकी एसी शोभादहोस्हीथी मानें सूये 


के पीद्ठे मेघ दौड़ रहे हों । रात्तस वहत कोशिश 


भ 


करते थे कि हम बाह्ली के पास पर्हच जाय, पर उस 
कछ भुजान श्रौर जाग्र के वेग सेवे बेचारे थक कर 
नीचही में रह गगरे--उसकं पास तक्र न पर्हैच सके 
बाली का वेग एेसा घा कि वड़े वड़े पवैत मी उसके 


पीये. दौड़ते तौ भी उसे न पा सक्ते, फिर भला 
जिसका शरीर मांस शरीर रुधिर का बना ह्रुश्रा ह 
श्रीर्‌ जा जीना चाहता है, मरने सेडरता है, उसका 


सामथ्ये कां तक हा सकता रै? दशाननको कांख 
मे दबाये दवाय बाली ने, क्रम से, सव सागरो पर 


जाकर सन्ध्यावन्दन किया | उसका वेग पत्ती कं 


भी सामथ्यं से बाहर था | रास्ते में भ्ाकाशचारी 


प्राणी उसको प्रशंसा कर रहे थे । प्रव वह्‌ पश्चिम 


समुद्र क किनारे पर गया] वहाँ स्ञान, सन्ध्या 
च्रीर जप कर्के रावण का लिये हए वह उत्तर 


सागर पर परहा | प्राश्चये कौबात हे कि शत्रु को 
ग्न मे द्वाये बह बानरराज कदं हजार योजनं, वायु 


की या मनं कौ तरह, चल्ला गया । उन्तर्‌ समुद्र के 
किनारे सन्ध्योापासन कर फिर.उसी तरह वह दशा- 
नन का लिये हुए पूवं समुद्र पर गया । बां भी सन्ध्य- 
पासन कर. फिर भ्रपनी नगरी किष्किन्धा में रायवश 


` वार्मीकोय रामायण । 





कालिये दह्ुए स्मा पर्हुचा। रावण का लिय लिये वह 
चारों समुद्रौ पर गया शरीर उसने सन्ध्योपासन 
किया इसलिए श्रव वह॒ थक्र गया । किष्किन्धां 
परहच कर बहु उपवन मे उतर पड़ा । वहं रावण 
को वरल से श्रलग करके कुष्ठ हसता हश्रा वह 
वार बार उससे पृष्छने लगा कि तुम काँ से प्राये? 


बगल मं दबे दबे रावण भी थक गया था] उसको 


श्रांखे चच्चल हो रही थी । वह करने ल्गा-- “हे 
इन्द्र॒ के तुल्य वानरेन्द्र | सै सन्तसेन्द्र रावण ह्व । सै 
युद्ध को इच्छासे यहां श्राया था | सेदुम्हारेहाथ 
से पकड़ा गया । ह वानरराज ! तुम्हारा बल, परसा- 
कम श्चैार गाम्भीर्यं ्राश्चय करते येाग्य है । तुमने मुभे 
पशु की नाई पकड़ कर चारों समद्र मे घुमा डाल्ला। 
मता ेसा कोई वीर नहीं देखता जा, विना श्रम 
क, सुभे बगल में दाबे इतनी जस्दी चारों सयुर मं 
घूस ्राषे } हे कीर ! तुम घन्य दहा | हे बानरसिह | 
मन, वायु ग्रौर ग्ड, इन्हीं तीन प्रियां कौ 
ठेसी गति हा सक्रती है । आज एेसे साम्य बाले 
तुम चे देख पड़े! हे हरिश्रेष्ठ ! मैते वुम्हाय 
बल देखा । श्रव मँ श्रभ्निकोा सान्त करकं तुम्हारे 
साथ मैरी करना चाहता । हे हरीश्वर! खी, 
पुत्र, पुर, राष्ट, मग श्रर न्राच्छादन आदि सव 
कुद हमारा श्रौर तुम्हाया एक ही हागा। जा हमारा 
रै से तम्दायाभीहोगाग्रौरजेा तुम्हारा है वह्‌ 
मेरा भी होगा 1 इस तरह विचार कर दोनांने 
समभ्नि जला कर मित्रता करल्ली | वे देने गल्ले से 
गला लगा कर सिलले | अ्मापसमे हाथ से हाथ 
मिलाया । फिर देनं किष्किन्धा मेँ गये । रावण 
वहाँ सुम्रीव की भांति एक महीने तक रहा फिर 
त्रैलोक्य का उच्छेद करने कौ इच्छा रखनेवाज 
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रावण कर मत्री वहां ्राकर उस को लिवाल्लेगये। 
प्रभा रामचन्द्र ! इस तरह का पुराना हाल है) 
बाली से रावण ने पीडित होकर प्रहे रग्नि क सामने 
उसे माई बनाया ! इस तरह का. वलवान्‌ वाली भी 
तुम्हारी वाणाग्नि से ठेसा भस्म हो सया जैसे श्रग्नि 
से पतग जक्लता हे । | 


लीसर्वो सगं । 
श्री हनुमान्‌ की जम्भकथा | 


द सके वादं श्रीरासचन्द्र जी हाथ जाड कर 


्रगस्त्य मुनि से फिर बोक्ते--हे भगवन्‌ ! बाली 


(= न 
च्रार रावण का श्रतु ब्ल था। परन्तु मेरी समस्‌ 
हनुमान्‌ कं तुल्य ये दैनें नहीं ये । शये, चातुर्य, 


५.९ ^ (~ ^~ ( 
वल, धेय, पाण्डिय, नीति, शीघ्रता, विक्रम शरैर 
प्रभाव, ये सवे गुण हयुमान्‌ मं हं | देखिए, सीता 


को द्ूटृते समय जव बानरी मेना समुद्र के किनारे 
दुःखपार्ही थी तब यह कीर उन्हं समस्छा कर 
सै योजन समुद्र को लांघ गया | इने वहाँ लंका 
पुरी दी धषणा कर रावण का अन्तःपुर देखा; ओर 
सीता का देख कर उन्हे श्रादर-पू्वक दित्ता दिया | 
तीर तो क्या, अकेले हयुभान्‌ ने सेना क रागे 
चलनेवाले मंत्रियों के पुत्रों को, नैकरों को श्रीर 
स्य रावण के पुत्रकाभी मार डाल्ला। सके वाद 
ब्रह्मा क बन्धन से छयूट कर बातचीत सें रावण का 


निरादर किया च्चैर आग लगा कर लंका का भस 
किया । हनुमान्‌ ने युद्धमेंजा कमं किये उन्हंन 
यम्‌, न इन्द्र, न विष्णु शरीर न कुबेर दी कर सकते 

| मेने इसी की भुजाघ्नों के पराक्रम से लंका, 
सीता, लकमण, जय, राज्य, मित्र गौर बान्धवे को 


उत्तरकाण्ड | 


पाया हे । हे भगवन्‌ ! बानरसाज का मित्र हनुमान्‌ 
जा मेरा सहायक नहेतातोा जानकी का पता 


चलना मी कठिन था ओँ राप से एक वात पूता ह 
किं जव सुप्रीव श्रार वाली वेर हौ गया तव हनु 


मान्‌ ने श्रपते पराक्रम से वाल्ली को, घास को ्रग्नि 
को तरह, भस्म क्यों नही कर डल्ला ? मुभे यह 
जाल पड़ता ह कि उस समय हनुमान्‌ को अपे बल 
कापतासीन रहा रहौगा, नहीं तै श्रपते प्राणप्रिय 
सित सुप्रीव के इतने क्लेश को देख कर ये चुपचाप न 
रह जते। इसलिए हे भगवन्‌ ! ये सब बाते विस्तार- 
पूवक कह कर मुभे सुनार । 

यह सुन कर हनमान्‌ कं सामने दही अगस्य 
युनि बेले- "हे रघूत्तम ! हनुमान्‌ के विषय में 


२ ् हं ् [भ 
जेला श्राप कहते ह वैता ही है। इनकी गति, बुद्धि 
गरौर ब्त जैत्ा अप कहते हँ वैसा ही है । इनक्त 


4 


वराचर्‌ ये गुण किसी मे नही हं । परन्तु सुनियों ने 
इन को एताः भारी शाप दिया है जिससे इनको 
अपने वल्ल का ज्ञान नहा रहता । हे रघुनन्दन । 
इन्होने वचपन मं एेसे एेसे दुष्कर काम किये हैं 
जिनका वणेन भी मेँ नही कर सकता। परवेकाम 
इन्होंने वाल्यवुद्धि से किये धे । न्रच्छा, यदि श्राप 
इनके विषय मे सुनना ही चाहतेहं ता कहता 
हु; सुनिए 

(सूये कं वरदान से सुमेरु नामक पवैत सोमे का 
रै | वहां हमुमान्‌ के पिता केसरी राज्य करते दँ | 
उनकी इष्टभायां रञ्जना नामक थी । उस रञ्जना 
मे वायु ने, घान कौ बाह्ली कौ नक के समानवरं 
वाले, इस पुत्र का उतपन्न किया ] एक वार इसक् 
माता फलतां के लिए वन में गई । उस समय माता 


1 


केन रहने सते, भूख के मारे) यह वडा दुखी हन्ना 


०० 
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यह उस समय, शरवण में स्वामिक्रात्तिक की माति, 
रेने लगा। इतने में गुडहल के एल कौ नाई सूय 
निकल्न श्राया । हनुमान्‌ से जाना कि यह कों फल 
रै । इसलिए ज्म के भारे यह उसी कौ श्रोार उडा। 
उस समय सूय का पकड़ने करो इच्छा से यह सूत्ति- 
मान्‌ बाल-सूयै वीच श्राकाश में पर्हचा। उस समय 
देवता, दानव, श्रोर यत्तौ का बड़ा दही व्राश्वयै हुश्रा। 
वे कहने लगे कि एसा वेग न वायु मे, न गरूड मं 
प्रीरन मनमें है जैसे वेग से यह वायुपुत्र उड़ा चला 
जाता है । यदि वचपन मे ही इसकी एेसी गति शरैर 
पराक्रम देता न मालूम युवावस्ामें केसा होगा| 
प्रपते बालक क पीछे पीट, पुत्रघ्नेह के कारण, वायु 
भी चल्ला जाता था । वहसूयकेदाहसे पुत्र को 
व्रचाने के लिए हिमराशि से टण्डा हकर पीछे चत्त 
रहा था | अरव यह बालक आकाश मं कईं हज्ञार 
योजन चला गया । कुद्ते वायुका बल थांस्नर 
कुं बचपन कौ उमङ्ग थी; इस कारण यह सूये के 
पास पर्हच गया । उस्र समय सूयैदेव ने सोचा कि 
एक ते श्रभी यह बालक हे, इसे कु भी ज्ञान नही; 
दूसरे यदह रागे बहुत से काम करेगा; इस सरह सेच 
कर उन्होने इसे भस्म नहो किया । जिस दिन उड 
कर॒ यह सूये कं पास गया उसी दिन राह्प्रास 
प्रथात्‌ सूर्थ-प्रहण था । जव इसने जाकर स्यं कं 
रथ पर उसका पकड़ लिया तव वह बेचारा राह 
डर कर वहाँ से हट गया । वह इन्द्रासन पर जा 
कृर कुपित हा इन्द्रसे बोला- तुमने 
मेरी भूख भिटने के लिए चन्द्र मीर सूयै को सुभे 


दिया था । फिर इस समय उनको दूसरे कं अ्रधीन 


स्यां कर दिया ! देखिए, श्राज मेस पवेकाल् 
था । इससे मँ सूय को पकडने कं लिए व्योही 


शार कल्लास क चाद 


वास्मीकोय रामायण | 
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वहाँ परहचा स्याही एक दृसरे राहुने ्राकर सुय 
का पकड लिया 1 यह सुनते ह्वी इन्द्र घबरा 
कर, सुवणं की माला पहने हए, अ्रासन से उ 
समान ऊंचे, चार दिं 
वाले, मद्‌ बहा, सजे सजाये, सोने के घण्टे घन- 


घनाते हुए गजेन्द्र पर चह; ग्रोर राहुकौा म्रा 


करके वहां पर्हुचे जहां हनुमान्‌ तथा सुय ये 

परन्तु इन्द्र से पहले ही साहु वहां पहुंच गया | 
हनमान्‌ ने राह को देख कर सम्भा कि यह भी 
एकर फल हे । इसलिएवे सूयेका द्वीड कर इसकी 
तरफ़ बट} येथे ता वालक दही, परन्तु पवत कीं 
चेटी की नाईं बडे दिखाई पडते घे । जव राहुने 
समम्ा कि यह ते मेरेही ऊपर दाडा तव वह वेचाशा 
मारे डर्‌ के मागने लगा शरैर चिल्लाने लगा कि ^ 
इन्द्र ! मुभे वचाग्नो ।› इन्द्र ने कहा---““डरा मत । 
मँ इसे सारता द| इधर ये इस तरह बेल ही रहं 
थे कि इतने मं हनुमान्‌ एेरावत हाथी काही वड़ा 
सा फल सममभ्ह कुर उसकी श्रार लपक । जव हनमान्‌ 
लपक कर इन्द्र शादि कं रपर पहुचे उस समय उनका 
रूपत्तण भर में कालानल को भांति भीषण देख 
पड़ा । इसे दैाडते देख कर ईन्द्र ने साधारण रीति से, 
क्रोध-पूवेक), धीरे से एक वज मार दिया । उस वज्र 
की चोट से हनुमान्‌ पवेत पर गिर पड़ शरैर उनकी 


८ न टी ७ ० =, भ न 
वाद ठाद कुख टूट गई । इनका गिरते श्रार विहु् 


देते देख कर वायु इन्द्र पर कृद हए । इससे उन्होने 
प्रजा के श्रहित पर मनल्लगाया। वायु ते लोगों 
की देहो के भीतर श्रपना प्रचार रोक दिया शरैर 
अपने पुत्र हनमान्‌ को गोद में ले वह चुषचाप 
गुफा मे जा वैठा। वषा को रोक करजिस तस्ह इन्द्र 
सन प्राणियों का पीडति करते ह, उसी तरह श्रषर 
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विष्ठा शरीरः सूत्रह्यान क्रा. ह्वा को सक कर चार्य प्रान हा गये | इ्ल्िए चलतो ; भसा सलमय हम 


देवता प्रजाकौ सताने लगे । बायुके प्रकोपस्े प्राणी 
उपर को संस नहींल्ञे सक्ते थे श्रीर्‌ सन्धियों के 
फूटनेसेवेलकटडीकी तरह श्रकड़ गये! वायक 
कापसेन कहीं खाध्याय होता था, न कहीं वषट्‌- 
कार श्ररन कहीं करिया देख पडती थी । सव लोक 
धर्म-रहित श्रौर नरकयातना के सौग में पडे ह्वर से 
देख पडते थे । देवता, गन्धव, दै शचीर्‌. सनष्य, 
प्रादि हाहाकार करते श्रीर्‌ दुःखसे ब्ूटना चाहते 
थे । वे सब दैडते देते श्री ब्रह्मदेव के पास गये । 
महोदर रोग से पीडितिरोगीकौ भांति सभी, पेट 
फुलाये, हाथ जड कर उनसे बेते --^हे भगवन्‌ | 
प्रापने चार. तरह के जीव बनाये है, शरीर जीवने- 
पाय-स्वरूप हमको श्राप वायुदान करते रहते है । 
वह पवन हमासा प्राणे्र होकर भी, पर्देमेख्ी की 
तरह, सुक कर हमको इम तसह दुःख क्यो दे रहा 

। हे ढुःखनिवास्क ! हम सव वायु की मारे बड 
दुखी हकर श्रापकौ शरण श्राय हं । हमें वचाइए 1" 
यह सुन कर ब्रह्माते कहा- “इसका एक्‌ कारण 
है जिससे वायु कद्ध राक्र क गया । यह वात 
सुनने के योग्य है । प्राज इन्द्र नै केवज्न साह के कहने 
सेवायुके पुत्रकामाय हे। इसी कारण वह कद्ध 
हुश्रा है] यद्यपि वायु शरीर-रहित हैते मी वह 
शरीरं मै घूमता फिरता ग्रौर सवका पालन करता 
रै । यह शदरीर्‌ जब वायु-रहित हा जाता है तब 


काष्ठ कं तुल्य हा जाता दै । इसलिए वायु दी प्राण, , 


चायुदी संख प्रीर सव जगहटूप है । जव वायु लाग 
कर देता है तव जगत्‌ सुख नहीं पा सकता ! देखा, 
उसमे श्राजही छोड दिया राक्ञेगोंक्ती स्या दशा 
क ¢ क ९ (५ = 
हगदं ! बिना शास के सब कष्ठश्मरः दीवार के 


उसक पान चलते । उक्ता भप्रसन् करको कहीं 
हम सवल्लोगनष्टन रहै जायं | इतना कह कर्‌ 

ज परि उश्च ठेव घ ¢ ~ ज्ञं । 
प्रजापत्ति--सव प्रजा श्रौर देवता, गन्धव, ुजग तथा 
गुह्यका को साथ ल्ेकर--वहयं गये जह इन्द्र के मारे 
हुए प्रपते पुत्रका लिये वायु बैठा घा। 

दाहा | 
2 क व = = म र देखि 

रविद्ुतसुक्‌ सु सुवण छवि सुतरं मोदमह देखि ।. 
देव सहिव चतुखननहिं लगी दया विसेखि ॥ 


` हुकतालीास्वा सम | 
हनुमान्‌ च| देवताश ठंग वृर देना 
 घत्र्नोक से पीडित वायुदैव पितामह को 
0, 


॥# 


देखते दी, पुत्र को लिये हुए, उठकर खड़ हा गये । . 
उठने के वेग से उनके कानों क्‌ कुण्डल, युकुट क्ती 


माल्ला करर सेमे के सव भूषण भलमला उटे । फिर 
तीन वार प्रश्षाम करके वे उनके धरणो से गिर पड़। 
उस समय चड़ प्रासूषशें से भूषित हाथ से ब्रह्मा नं 
उनको उठाया नैर उस बालक कं शरीर परमी 


उन्होने हाथ फेस । ब्रह्मा का हाथ लगे हीं वहं 


बालक, जल से सींचे हए धान की नाई, जीवित हो 
गया । श्रपते पुत्र क जीवित देख कर बायुदेव उसी 
त्श प्रसन्न हौ सव प्राशियें मे संचार करने लगे । 
ठण्डो हदा से वचक्र स्वज स हितं कमलिनी जिस 


प्रक्षार प्रसन्न हती हे उसी प्रकार सव प्राक्षी वायुरोध 


से छट कर हर्षित भ्रोरं प्रसन्न हए । इसके बाद्‌ 
यश, वीर्य, रे, श्री, ज्ञान रर वैराग्य से भूषित 
व्रिभूर्िधारी तरैञोक्य धाम शरैर देवें कं पृच्य श्री 
ब्रह्मदेव--पवन की प्रसन्नता के लिणए्--देवताच्रों 
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से बेल्ते--हे इन्द्र ! दे अग्ने! र वरूण ! ई महै- 


श्वर ! हे धनेश्वर ! यद्यपि तुम सव ज्ञानवान्‌ हातामी 


जा मँ हित की बात कहताद्र उसे सुने । देखे, 
यह बालक तुम्हारा काम करेगा इसलिए, इसके पिता 
कोा सन्तुष्ट करने को, तुमं सब चरदन दा | 
तब पहले इन्द्र प्रसन्नयुख हा कमलां कौ माला 
देकर वोल्े-मेरे वज्र से इस लड़के कौ दी टट 
रा गहं हे, इसलिए अराज से इसका नाम (हनुमान्‌ 
हा गया । अव मेरे वज्र से इसका कभी घातन 
होगा | फिर सयनारायण बेोल्े--इसका सँ श्रपनें 
तेज की सोवीं कला देता च्न। इसमे जव शालो 
पटने कौ शक्ति होगी तब मे इसको शाख पटाञ्जगा 
जिससे यह वाग्मी होगा । वख्ण बोल्ञे-मेरे 
पाश शरैर जलसे मी दस्र लाख वर्षं तक इस 
को सत्यु न होगी । यमराज ने कहा-मेरे दण्ड 
से इसका बालमभी वाँकानरहौगाग्नौर न को 
राग इसे पीड़ा देगा । फिर कुवेर बोले- सन्तुष्ट 
ठोकर इसे वर देताद्रुकि संप्राममें इसे दुन 
होगा श्रैर मेरी गदा की चोट भी इसे न ल्मेगी। 
श्रीशङ्कर ने भी कहा--मेरे चिशूत्त ग्रैर पाशुपताख 
से यह न सारसा जायगा विश्वकर्मां बोले--मेरे 
बनाये जा भ्नच्छे अच्छे शख हँ उनसे इसका 
केह भी श्रह्गभङ्ग न होगा । यह चिरंजीवी होगा | 
फिर ब्रह्मा ने कहा-- यह बालक दीर्घायु, महासा 
त्रीर सव ब्रह्मदण्डो से श्वभ्य हागा | इसत तरह 
जगत्‌ गुरु चतुमुख ब्रह्मा देवों कं वरो को सुन कर 
दषितहा वायु से बले~-हे वायो | यह तुम्हारा पुत्र 


मारुति शभ्रां का भय देनेवाला ग्रौर मित्रों को 


प्रभय करनेवाला तथा ्रजेय, कामरूप, ्ामचारी, 


. कामगामी; अव्याहत. गत्तिवाला, वानरो मेँ श्रेष्ठ 
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तथा क्ीतिमान्‌ हेणा । यह संम्राममे साव कं 
नाश कं लिएं रास कं हितकारक रोमांचकारी काम 
रेगा । इतना कह कर वायु सेः बिदा हा, श्र देवों 
को साथत्ेकर, ब्रह्मा श्रपने लोक का सिधारे। 
प्रव वायुदेव अरपनेपुत्रकोा लेकरघसरश्मायेभ्रार 
द्रजनाकावरदनें का सब हाल सुना कर उन्होने 
प्मपचा मागं लिया हे रामचन्द्र! यह हसुमान्‌ 
वरदान पाकर उनके बल्ल से शरैर स्वाभाविक वेग 
सेठेसा भरपूर दृश्रा जैसे पानी से समुद्र भरा 
रहता है । यह निडर हा, ऋषियों के . आश्रमों 
मे जा जाकर, उपद्रव करने लगा । कहीं यज्ञ कं 
पात्रों --खुगभांड -- को, श्रभ्रिहोत्र को अध्रि का 
छरीर पहनने की छालो को ताडता फाड़ता श्रीर्‌ 


छिन्न भिन्न कर देता था । बेचारे ऋषि शान्त खभाव 


कथे, करतेद्धी क्या) इसेते शम्भु ने ब्रह्मदण्डं 
से अवध्य कर दही दिया था! इसलिए वे ज्ोग, 
इस वात को जानकर, इसके अपराधं सहते थे | 
फिर केशरी श्रैर वायुने इसे एेसे काम करनेसे 
रोका भी ते भी यह मयादा का उल्क ही करता 
गया । तव भृगु शरैर श्रगिस के वंशवाल्े महषि 
इसके अरपराधन सह कर साधारण क्रोध से शाप 


के चचन बले कि हे वानर ! जिस वल्ल के भरासे 


तू हम लोगों का सताता है वदं बल तुभो बहुत 
दिन बाद याद हगा । वह तब याद्‌ भावेगा जब 
कराई तुभे उसकी याद दिलवेगा श्रैर तेसै कौतिंका 
वणन करेगा । उस समय तेरा वल्ल वटृगा ।; ऋषियों 
के वचन के सामथ्यै से हनुमान्‌ का तेज श्रो 
पराक्रम हीन हौ गया । इसलिए ये साधारण बानो 
की तरह उन ्राश्रमों सं घूमने लगे । इनका सवे 
उपद्रन करना छूट गया । बाली श्चौर सुप्रीव का 
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पिता ऋत्तदजा नामक वानर तेज मे सूर्यं के सदश 
था । वह सब वानरो पर राज्य करता था । बहत 
काल तक राञ्यशासन कर जव वह मरा तव 
मत्रियों ने वाली क राजा च्रौर सुप्रीव को युवराज 
वनाया 1 चचपन से ही इनकी सुपरोव के साथ एसी 
मे्ो थी जैसे भ्रभ्निके साथवायु की | यं शाप 


को कारण श्रपना बल्ल नहीं जानते थे हे राम- 


चन्द्र | जब बली भ्र सुरोदमें वैरह्ृ्रा तव 
बाली सुप्रीव को वहत दौड़ाता, घुमाता, ग्रैर कहत 
ही व्याकुल करता धा । ये देखते रहते थे परन्तु 
वल का स्मरण न हने से इनका कु मी वश नह 
चलता था | प्रास को समय सुप्रोवके साथ रह 
कर भी, हाथी से रूपे हए सिह की नाई, े युद्ध 
नहीं कर सकते धे । हे धव ! पराक्रम, -उत्साह, 
सति, प्रताप, सुशीलता, माधुय, नीति श्चौर अ्रनीति 
का ज्ञान, गम्भीरता, चतुराई, वीरय, शनैर धीरता इन 
गुणो सं दमान्‌ से बढ़ कर कोई इस लाक मे नरह 
है । ये व्याकरण पटने की इच्छा से सूर्य॑ के पास 
गये शरोर उदयगिरि से ग्रस्ताचल्ल तक पि ले पैरसे 
चले श्रौर व्याकरण पठा । सूत्र, वृत्ति, वार्चिक ग्रै 
सग्रह पट कर इन्हों ने सिद्धि प्राप्ठ कर्ली । अन्यान्य 
शाखो मं, विद्यावत्ता मँ श्रैर पूर्वोत्तर मीमांसा- 
मूलक वेदाथ का निय करने मै इनौ जाड का 


कईं नहीं है । ये हनुमान्‌ समसत विधयाश्रों श्रीर 


तपोविधान में सुरगुरु ब्रहस्पति के प्रतियोगी रहै; 
यं प्रलय क समय रसातल मेँ प्रवेश करने कं लिए 
उद्यत सागर की भाँति दहु; भ्रीरये समसत संसार 
का भस्म करने के लिए उद्यत श्रग्नि की तरह तथा 
प्रजा का त्तय करसेवाज्ञे यम को तरह है| मला इनं 
हखमान्‌ का साप्रना कोन कर सकता है १ इनक 


<र््तरकाण्ड | 





समान श्रौर मी वड़े बड़ वानरो कोा-र्थात्‌ सुग्रीव, 
मैन्द्‌, द्विविद, नील्ल, तार, तारेय, नल श्रीर रम्भ को- 
ठम्हारे लिए देवताश्नों ने उतपन्न किया भ्रौर गज 
गवान्त, गवय, सुद॑ष्, मेन्द, शरीर ज्योतिुख को 
तथा मालत को भी उतपन्न किया है | 

प्रगस्य कौ ये बाते सुनकर राम अचर लकमण 
दोनों साद्या को, तथा बानसों श्रौर रात्तसों कोा 
वड़ा श्राश्च्यं हुश्रा । फिर श्रगस्त्य महिं बेले-- 
अवता सव हाल तुमने सुना । हे राघव | हमने 
तुमको देखा शरैर वातचीत भी कौ । श्रव हम सव 
जाते ह 1: यह सुन, हाथ जोड नघ्रतापूर्वक प्रणाम 
कर महाराज बेले--“श्राप कौ दश्वन मिलने से मेरे 
ऊपर देवता संतुष्ट हए तथा पित्रगण श्रीर्‌ प्रपिता- 
महगण भी वप्त ए ] परन्तु मेरी एक प्राथैना 


। उसे श्राप लोग मेरे लिए सीकार कीजिए | - 


मने पुरवासियें शरैर देशवासियों को अपने श्रपते 
कामों मेलगादियादहै। श्राप सप्पुरुषोंकौ कृपा 
सेम यज्ञ करना चाहता रहँ । श्राप लोग महावीर 
वान्‌ भ्रौर मेरे हितैषी ह। इसलिए श्राप ज्ञोग 
छपा करको मेरे इस यज्ञ मे नित्य सदस हूजिषए | 
तपोबल से श्राप लोगों. मे कोई पाप नहीं रहा, 
इसलिए श्रपके सहारे मै पिवरक्तेमों की कृपा का 
पान्न बन्‌ श्रीर्‌ श्रपने मन को आनन्दित कर । उस 
समय साप ल्लोग मित्न करर नित्य यहाँ पधघारिपएगा।» 
यह सुन कर श्रगस्य श्रादि ऋषि ज्लोग “एवमस्तु 
कह कर श्रपने श्रपने आश्रमो को सिधारे । उनके 
चत्ते जाने पर श्रोरघुनन्दन ऋषि कौ वे वाते 
याद्‌ कर भ्माश्चयं करने लगे । इसके वाद दिन 
डूबने पर वानरो कोा विदा कर प्रमु सन्भ्योपासन 
करने लग | 
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| देहा । 
सन्ध्या करि रधुवीरतर्‌ राति समय पहिचानि। 
प्रन्तःपुरहि प्रवेश किय रूप-तेज-बलखानि ॥ 
[ यह से पाच सगं प्र्तिस्त है। | 
म [ॐ ष _ ४ ट 
सदास्त सखम । 
बाली चोर सुग्रीघ की उत्पत्ति ची कथ। 
दंस तरह स्व दाल्ञ सुन कर श्रगरत्य से राम- 
चन्द्र बे्ते--- “हे ब्रह्मन्‌ ! वाली श्रीर्‌ सुमरौव के पिता 
कानाम ता श्रापने खक्तरजा बतलाया; कृपया वत- 
लाश्यं कि इनकी माता का नाम याथा परैर्‌ बह 
कृष की रहनेवाली थी १ श्र यह भी यतलादये कि 
इनके ध्वाल्लीः भ्रैर सुप्रीवः नाम स्ये रक्खे गये | 


-यह श्रव समभ्ाकर्‌ सुभ्ते बतलाइषए 172 भ्रगस्त्यजी 


बोल्ले--दे सचन्द्र ! यह कथा सुनिए । मैने यह 
कथा नारद्‌ मुनि से सुनी थी। एक्‌ दिन धूम्नवे 
घामते नारद्‌ सुनि मेरे घर पर्‌ श्राये। सैने उनका 
विधि-पूर्वैक पूजन किया । जव वे सुख से बेटे तवं 
मने उनसे यह कथा पूष्टी शी |` वे कहने लगे--हं 
महषि' ! सुमेर पर्वत के बीच शिखर पर्‌ ब्रह्मा कौ 
समा सौ योजन के फैलाव वनी हरै 

ससा श्रीव्रह्मदेव सदा वेठा क्त दहं । एक्त दिनं 
ये यागाभ्यास कर रहे थे किं उनकी श्रं से 
जलत बह्ने लगा । उसे उन्हँने हाथ से पोंह्क्षर 
ज्ञमीन पर्‌ फक दिया । उतसे एकर बानर पैदा हुश्रा | 
तव. ब्रह्मा ने उससे सयभ्ाक्षर कहा “हे बानरश्रष्ठ। 
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दला इस पवत वर्‌ दवता रह ह । इस पर्‌ म्रूलफल ` 


भी वहत से मिलते ह । उन्हें तुम खाया क्से छर 
मेरे पास रहा करा । कू समय तक्र तुस यदहो छहये । 








व्‌ास्मीकोय रामायणं । 





फिर तुम्हारा कल्याण होगा 1 यह सुनकर वानर 
हाथ जोड कर घोल्ला--हे देव ! श्राप जेसी स्राज्ञा 
करते दह ओ वैसा ही करूगा | मै श्रापकी श्माज्ञा में 
र्हुगा । इस तरह ब्रह्मदेव से क कर वह बानर 

सन्नतापूरव॑क उसी पर्वत कँ व्रक्लौ कं जङ्खलो मं जा 
कर फल प्रूल शरैर सधु कोद्र दर कर खाताथा। 
प्रव उप्तका ` शरीर दिन प्रति बहते च्चैर वलवान्‌ 
हेते लगा। दिन भरते वह वन में घ्रूमता रहता 
था श्रीर्‌ शाम हाते दी श्रच्दे रच्छ रूल फल्ले 
कृर ब्रह्मा केपास श्रा जाता धा वह फल परूल 
छ्रादि सव्र चीज्ञं देवदेव कै चरणौ पर स्ख देता 
था । इस तरह ससय बिताते उसे बहुत समय बीत 
गया । एक दिन उस्र ऋन्तरजा बानर का प्यास 
लगी । बह भैर क उत्तर शिखर पर गया ! वहाँ 
से उसये तरह तरह के पत्नियों क शष्दो से गुजाय- 
मान श्र खच्छ पानी से भख हुञ्मा एक ताल्ञाव 
देखा । तब वह प्रसन्नतापूर्वक्र अपनी गदेन के बाल .. 
हिल्ला कर उसको किनारे पर चला गया । उस 
समय दैव-वश उसे पानी में श्नपनी पर्छ देख 
पडी । उसे देख कर चह सोचने लगा कि इत पानी 
मँ यह कोई मेरा शत्रु बानर रहता दहै । यह कुद 
सा होकर सुभे कुक समस्ता नही । मेरी समभ 
मे इस दुष्ट शरीर भूखं का यही निवास-सखान हे । 
यष्ट मन मेँ विचार कर, श्रपने स्वभाव को चपलता 
को कारण, वह उद्ल्ञ कर पानी में घुस पडा रैर 
फिर वरहा से कूद कर ऊपर श्राया । हौ रामचन्द्र ¦ 
उसी क्ण वह वानर से बानरी बनं गया । वहु 
वानरी बडी सुन्दर लावण्यवती थी । मोटी मोटी 
ता उ्क्ौ जङ्घं शरैर सुन्दर भह थी; काले 
घुवसले बाल, प्रर मनेाहर हंसयुख चंहसय था । 








| ' स्तन सुव पुष्ट ये । वह रूपवती बड़ी अच्छो मालुम 
„ हती थी। उस तालाव के किनारे वह एसी देख 
~ पड़ती थी मानों सीधी लम्बी लता दही । सब के 
चित्त का मथन करतेवालली बह चैलेाच्य-सुन्दरी 
सखी एेसी देख पडती थी जे्ती कमलरदित लच्मी 
` श्रौर निर्मल चन्द्रप्रभा हा । कदां तक कहा जाय, 
उतम सान्तातु लदेमी या पावती कौ उपमा मल- 
कती थी । वह श्रपने प्रकाश से दिशाश्रां को प्रका- 
शित करती हहं किनारे पर खडी थी । इतने स॑ ब्रह्मा 
तः कं चरणों की उपासना करके देवराज इन्द्र उसी 
` .. ` मागंसेक्लौट रहे ये। उसी वीच घूमते हुए श्रीः 
सूयदेव की दृष्टि भी उस शी पर जा पड़ी । ये देनें 
+ दी देवता उस खौ के देखते दही काम के वश मे 
. ... : होगये। इन देनं देवतानं के सव शङ्क, सकी 
ह. भाति, कव्य हो गये। उस खी का अद्भुत रूप 
देखते दही इन देनो देवताश्च का पै जाता रहा। 
इन्द्र ता उस स्री तक परहचते परहुचते रस्तेदीमें 
` \{ स्खलित हा गये । इनका तेन उस शली क बालों पर 
( जा गिश। परन्तु बह देवराज का वीय श्रसाघ 
था । निष्फल कैसे हो सकता था? उससे जो 
: बाल्ञक्‌ उत्पन्नं हुश्मा उसका नाम बाली रक्खा 
या | सूय का रेतस्‌ भी उस्र सुन्दरी को गद्नं पर 
गिसथा। उस समययेदेनोांदेवताउ्ख सीसे 
वलते तक न पाये | दूरस्ते ही उन दानो का कास 
 , दूर हो गया। गदेन (प्रीवा) पर गिरे हए वीयं 
` : जा लडका पैदा हश्रा उसक्षा नास सुप्रीव रक्ला 
।  गया। इस तरह वे दो्नांदो पुत्रों का उस्पन्न कर 
|  निचृृत्तदहौ गये । पिर इन्द्र ने बाली का एक सुवशं- 
: , मयी माला देकर खगं का माग लिया) बह माल्ला 
नष्ट न होनेवाल्ली शनैर श्ननेक गुणों से पृशं थी । 
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सूयेदेव च्रपने पुत्र के कामें श्रौर उद्योगों में हलभान्‌ 
का स्रभ्रगन्ता कर श्राक्राश में चलते गये | श्रव सात 
बीत गह ओर सवेयहा गया] वह स्री भी ज्यों 
की व्या बानर रूप हौ गदं । बाती श्नौर पुप्रीव पिङ्ल- 
नयन, वानरश्रेष्ठ, वली शर कामरूपी थे | उन 











दनां पुत्रका ऋत्तरजाने प्रसरत कं तुल्य मधु लाकर 
पिलाया ग्रीर फिर उन्हे साथ ल्ले कर वह व्रह्मा के 
पास गया | ब्रह्मा ने उसको उन दाने वच्चो के साथ 
देख कर बहुत समशाया । फिर देवदत्त को श्माज्ञा 
दी कि तुम ऋत्तरजा कोा साथ लेकर परम सुन्दर 
किष्किन्धा नगरी मं जाग्र | वह्‌ अ्रनेक गुणो से 
सम्पन्न वद्रिया नगरी इस आत्तरजा के योग्य है | वह्‌ 
त से वानर रहते है; उसमें शरैर भी कासरूपी 
बानर वास करते हं । वह बहुत रत्नो से भरी पुरी श्चैीर 
दुगम रहै; उसमें चों वशं रहते दह । वह परम पचि. 
प्रर व्यापार कं लिए प्रसिद्ध है । मेरी श्माज्ञा से उसे 
विश्वकमा ने बनाया था । वदन बड़ी दिव्य है | वहं 
तुम पुत्रां सहित ऋत्तरजा को स्थापित करा । तुम 
यूथपति बानसों तथा शनैर श्रीर्‌ साधारण वानरे को 
कटरा कर उन सव कश्रादर देना श्रौरसभा करके 
दन्दैः सिंहासन पर बैठा कर राजतिलक करदेना | 
इनक देखतेही वे बानर इनके वशम हा श्रनुचर 
हा जर्यमे | व्या कौ आ्मज्ञापा कर ऋत्तरजा 
कौ साथ ले कह दूत किष्किन्धा का गया श्चीर 
गुफा मं घुस कर पितामह के श्राज्ञातुसार उनका 
राजतिलक कर दिया । जतिलक पाकर, तथा साज 
मुकुट पहन कर शरोर अ्रनेक भूषशों से भूषित हा 
ऋत्तरजा प्रसन्न हुश्ना । वह सव वानरो का यथे- 
चित कासौ मं नियुक्त कर साजक्राज करने लगा | 
हे श्रीरावष } बाली ओर सुप्रीवका जोपिता था 
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(4.1 ध ल्मीकी 

(~ ~ र्तः वाल्मीकोयं रामायण । 

५. न 

्‌ 8? | | वही माताभीथा। हे रघुवंशमणे ! इस कथा.केः करते ह १ हे तपाधन ! यह सब हाल विस्तार-पूवेक 

(१३. जा सुनता श्रर सुनाता दै उक्ते सब काम , हष. सुभे वतल्ादए ।” रवण की यह बात सुनकर श्रो 
 । वधक शरैर सिद्ध हैते हैँ । छ | घ्यान-टष्टि से उसके मन की वात कौ जान कर 


ण 


॥ ऋषि बोल्ते-- "हे वत्स | जो इस सब जगत्‌ का 
कपि श्र निशिचर वंशकर, एहि विधि भा विस्तार स्वामी है उसकी उत्पत्ति हम नही जानते । सुर 
बरनि कही सो कथा र, श्रीरघुनाथ उदार ॥ श्रीर्‌ श्रसुर जिसकी निल पूजा करते हं वह नारा- 
५ (` यण प्रमुद! उसकी नामि से ब्रह्मदेव कौ उत्पत्ति 
रै । वे संसार के पति र । उन्दने इस सथावर 


९ ततालासवां स | ६९२ 
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| त 0 पव मरोर जंगम संसारका स्वाद । उनको श्माश्रय से 
„111 | पक देवता यज्ञ म च्रशरृतपान करते ग्रीर श्रादर पाते ह 
 [, | यह पुराण कौ कथा सुनकर भाईयों सहित तथा उन्हीं प्रथु कौ सेवां तत्पर रहते रै । वेदे, 
8।। श्री रामचन्द्रजी बड़ विस्मित हए । बे बेल्ञे-^ह ऋषे ! पुराणों श्रोर पच्चराघ्र कं अ्रनुत्तार योगी उनका ध्यान 
9॥॥। प्रापक्तौ छपा से मनै यह पवित्र कथा सुनी । इसेसुन करते शरैर यज्ञो के द्वारा उनक्तोा सन्तुष्ट करतें है । 
1५ कर सुभे बाली तथा सुग्रीव की उत्पत्ति के विषयमे जा दैत्य, दानव ब्रैर रान्तसरहैतथाजो देवास 
| 1 | , बड़ाही आर्चर्यं हुत्रा । जब वेदेनें.सुरेनद्रदहीके द्वेष रखते ह उन सवके प्रभु संग्राममे हरादेतेरै 
00 ह ता उन्हें इतना बली श्रौर पराक्रमी हीनाही रीर उनके रार वे पूजे भी जते ह| महपिका 
|. चाहिए । इसमें प्राश्य ही क्या हे ।' यह सुन कर॒ यह कथन सुनकर रावण प्रणत हकर सुनि से फिर 

( | कुस्भयेोनि श्रगस्स्य वेत्ते--हां महाराज ! यह बला--“हे गुरो! जा दै, दानव श्रीर्‌ राक्षस 


परभु को हाथसे मारे जिह वे कौन सी गति पाते 
रँ १ सुनि ते कह “जेा देवताग्रों के प्राया 
मारे जाते ह बे सखगगामी होते रै। परन्तु जव पुण्य 
सीण दहो जाता है तव वहाँ से म्रल्तग होकर पहतसे 
जन्म मं इकटरं किये हुए सुख-दुःख को द्राण उत्पन्न 


राही हाल है। मँ जीर मौ ङ्ध प्राचीन 
१9 वृत्तान्त कहता ह; उसे सुनिए । जिस काम करे लिए 

¢ रावण तै सीता का हरण कियाथा.म उसी का 
| (.. वरणेन करता 
¢| | एक समय कौ वात हे किं 


न ४ <: 
[1 


` राच्तसाधिप रवण 


: ब्रह्मा के पुत्र, तेज से सूयं के समान प्रकाशमान्‌ होते श्रीर्‌ मरते ह| परन्तु हे राजन्‌ ! वे चक्रधारी 
\८ : न 


श्रीर बड़े सलयवादी श्रीसन्छुमार से हाथ जाड 


८ जनादन जिन जिन कौ मारते हवे सव उन्हीं कं 
( प्रणाम कर बड़ी नस्ता से बोला--'“ह भगवन्‌ | र 


लाक भै जाते रई! इससे यह जान पडता है कि 


[र 
~~ ^~ न्मु [1 य 0 
न १ 


इस लोकत में सव देवताश्रों मे बड़ा बली श्रीर्‌ श्रेष्ठ 
[> ९ । = [४२ भ ण 
कान्‌ रहै लिखकं सहारे देवता कज्लोग अपने शत्र 


का जीतते दं ? ब्रह्य ल्ग प्रति दिन किसकी 
पूजा श्रौर येगी क्तेग प्रति दित किक्च का ध्यान 


उनका कोघ भी वस्दानके ही तुर्य है। 

दहा । 
लंकापति ऋषि वचन सुन, मन सहं अति हर्षान । 
देखि कव संग्राम मर, 


प्रभु कह इति ललचान। 








क; उत्तरकाण्ड | ठय 





१ चवालीसवाँ स्र । 
८  च्छृषि का रवशं को रामजन्म का 
समय बतलयान | 
लह इरात्मा सवण इस तरह सोच दी रहा 
था कि ऋषि फिर बेल्ले-हे महावाहो | तुम्हारे सन 
मजा इच्छारै वह संग्राम मे अवश्य पूरी होगी | 





ठम सुखी रहो । क समय तक प्रतीन्ता करो | 


यह सुन कर वह बला--उनके ल्तण कया है. 
सा श्राप कहिए । सुनि ने कहा--ह राव ! सुन 
म सव कहता ह । 

। ` वैसवेव्यापी, सूच्छ, अव्यक्त ग्रैर सनातन इहे । 
५ | उन्दने इस चराचर जगत्‌ को संपृ शप से व्याप्त 
, ˆ कर रक्लाहे। वे भूमिमे, पाताल मे, पर्व॑तो मे 
 , बनें मे, सब खावसे मे, नदियों में तरीर नगते 
विद्यमान हे । श्रोंकार, सल, सावित्री, प्रण्वी, ओर 
पवेतधारी वे ही हँ । वे अनन्त नाम से प्रसिद्ध ई, 
दिन, रात, देनो सन्ध्याए , सुय, चन्द्र, यम, काल, 
` ` वायु, रभि, ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र, भोर जलवेदहीरहै। 
| वे ही प्रकाश करते हुए ज्वाल्लारूप शया को प्रात 
.. होतेहं। वे लोकों का बनाते, संहार करते शरैर 


| १ 
^ .. _ “शासन करतेद्धं। वे ही कौडा करनेवाले, अव्यय 


॥ ~ (नाशरहित), लोकनाथ, विष्ण, पुराण शरैर संसार 
` |" : कर एकमाच्रनाश-कर्ता षह] विशेषक्या कहा जाय, वै 
 चरग्रौरश्रचर तीनो ल्लोको मे व्यापक ह| हे दशा- 

नन | उनका सखकूप नील्ञ कमलल के समान श्याम 


# है । कमल की पीली केसर को समान वख से चे एेसे 


0 ` ५. 





। 
{ 
६ 


शोभित होते है जेसे वर्षा ऋतु मे बिजली के साथ 

भरे + ~ श १ 

„ , +, पानी भरे हुए वादल सुहावने लगते हँ । इस तरह 
समान श्याम) कमललोचन, हाती में 





"८ = 


श्रोवत्स चिह्न से भूषित, चन्द्रतुस्य आनन्द-कारक 
। मघ मं विजल्ली कौ भाँति उनके शरीर मे वियमान 
सम्रामरूपिणी श्री उनकी देह को सदा ठके रहती ₹ै। 
देवता, श्रसुर श्रर नाग, किसी कौ साम्यं नह 
जो उनके दशेन कर सके । परन्तु जिसके ऊपर घे 
कृपा करतं हं वही उन्हं देख सकता रहै । हे तात । 
न यज्ञफलाके द्वार, नतपोंके द्रया, न संयमे क 
द्रारा;ःनदनाकंद्रारा, श्रीरनदहोमकेद्रारादही 
काइ उन्हे देख सकता है । वे ज्लोग ही उनको देख 
सकते हँ जो उनके भक्त है; जिनके प्रा श्रीर्‌ चित्त 
उन्ही मे लगे रहते हँ--वही जिनके गतिूप है 
गरीर ज्ञान से जिनके सव पाप भस्म हो. गये है | 
यदि तुम उनको देखना चाहते हो तो जो हम कहते 
हे उसे सुना । सत्ययुग के बीत जाने एर तरतायुग 
म देवताग्रा च्रार मन्यो कौ मलाई के लिएे वे राजा 
स्प हकर अवत।र लग इच््वाक्ुवश में एकर राजां 
दशरथ हगे । वड तेजस्वी श्रीरामचन्द्रं उनके पुत्र 
हागे । वे बड़ बुद्धिमान्‌, सहावल्ली, महापराक्रमी 
महाबाहु, महासत्व श्रार चमा मे पृथिवी को समान 
दगे। जंसे सूय की त्रोर कोई नहीं देख सकता 
वेसे दी शन्रुगण उनकी च्रोर ग्रांख उठाकर देख भी 
न सकगे। इस तरह वे नारायण प्रभु रामरूप हाकर 


+~, 


प्रवतारलं१। उनकी खी, जो श्रीलच्मी ई बे, सीता 


नाम से प्रथिवी पर जन्म ले कर जनक कौ पुत्री 
कहल्वेगी । षे रूप मं श्रनुपम, सव लत्तगों से 
युक्त, राम को एेसी श्रनुगामिनी हेगी जैसी मनुष्य 
की छाया शरीर चन्द्रमा की प्रभा होती ₹ै। वेश्री- 
सीता देवी शील, ्राचारश्रोर गुणो से परिपूर्ण 
हागी । वे पतिव्रता, धैच-सम्पनन, भरोर सूय की 
किरणों कौ नाई सीता्नर शमश्री मानों एक 
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मृति हैौगी 1 हे सवण । जिस तरद वे सनातन, 
प्मव्यय शरीर देवा के देव श्रवतार ले वह सव 
मैने तुमसे कह दिया । हे राध ! ये लवं वाते सुन 


कर्‌ दह महावाद् श्रीर्‌ प्रतापवान्‌ रा्तस्राज तुस्हारे 


साथ विरोध करने कं विषय में सोचने ज्लगा। 
गीर सनद्छमार्‌ कौ बातों पर बार बार ध्यान देता 
श्रा बड़ा प्रसन्न होकर युद्धके लिए इधर उधर 
घूमने लगा । यह कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 


विस्मित होकर प्रसन्न हुए)! 


दहा । 


श्रीराघव प्रति हर्षयुत, सुनि पुराण सुनिगाथ । 
पूत मे युनि दन अपर, कदु कथा सुनिनाथ ॥ 


< ऋ 
वतदवासर्वा स्म } 
कृथा सुनने का फल्ल । 
दसकं वाद्‌ फिर अगस्त्य मुनि रामचन्द्रजी से 
बल्ले; मानां ब्रह्मा शिव से कहते हो । उन्होने कहा- 
हे. राघव | इसी कारण से रावण ने जानको का 
हरण किया । यह कथा नारद्‌ मुनि ने सुमेरु पव॑त 
पर देवता, गन्धव, सिद्ध ओर महात्मा ऋषियों कं 
सामने कही थी । इसक सिवा श्रौरं मी शेष कथा 
उन्दने सुनाई । ह राजेन्दर ! यह कथा बड़ वड़े 
पापोंका नाश कर्ती दै । इसका सुनकर सपि 
लोग बडे हषं से बल्ले किजो इस कथा का सुनते 
ये पुत्र पौत्रो सहित स्वगल्लोक मं 


~ देहा, 
प्रति पवित्र इतिहास यह, नारद कहेउ बुभ | 
से प्रसंग मै कड श्रव, सुनहु राम रघुराद्‌ ॥ 


वारमीकीय रामायण । = ^^,“ । 
4 








= 





--{द&य्द्वाक्षवा सम 
राधण्‌ु का श्वेत दीप से जाना 


दसकं वाद्‌ रा्तसों का साथ ले वह सायण 
पृथ्वी पर घूमने लगा श्रौर दैस्य, दानव तथा 
रत्तसें मे जिसको श्रधिक बल्लवान्‌ सुनता उसीकोा 
युद्ध कं लिए ंल्तक्षारता था । एक दिन श्रीनारद 
वरह्मलेाकष से तौर कर श्माक्राश से चक्ले राते थे। 
रावण ने उनको देखा शरीर पास जा प्रणाम करकं 
कहा--““हे महषर ! श्रापने धूते घूमते इस 
ब्रह्माण्डके कई बार देखा होगा । से श्राप सुभे 
वतलाद्रए कि किल जोक के मनुष्य बड़ बली हँ । 
मै उनके साथ युद्ध करना चाहता द; रावण की 
बात सुनकर नारद्‌ ने कुद देर विचार करके कहा- 
‹दहे राजन्‌ | स्तीर सयुर के पास एकद्रीप है| 
वहां की प्राखी चन्द्र के तुर्य चमशीले, महाबली 
श्रार डील डील में बड़े लम्बे चौड हँ । बे बड़े परा- 
कमी, मेव कं समान घोर शब्दं करनेवाले रार 
वड़े परिवारवाले हँ । वे बड़ धैय॑वान्‌ होते ह भनेर 
उनश्षी भुजाएं बडी बड़ी, परिव के समान, देती 
ह । हे याक्तसाधिप! रेस प्राशियां को मेने श्वेत 
द्रप में देखा हे । जेसे बल-वीयैवाक्ा का तुम चाहते ` 
वैसे ही लोग वहाँ रहते हँ 1 सवण ने कहा- 
“हे नारद्‌ | वहा इस तरह कं लोग एेसे बलवान्‌ 
क्यों हेति ? ओर उनको रहने के लिए वहां जगह 


> + 


क्योंकर्‌ मिल गहं ? हं देबपषे ! यह्‌ सव हाल्न ठीक 
टीकर सम्पा कर मुशे वतलाइये । क्योंकि अपने 
ता सब हालदेखा ही ह । मापके लिए वह सब. 
हस्तामलक के समान हे 1; यनि बले-“जेा तेग 
श्रनन्यमन हकर नारायण सै लवलीन रते द ` 
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उन्तरक्राष्ड | 


उन्ही को ्रारयाधना मं तसपर रहते ह--जो उन्हीं कं 
भक्त ह अथवा उन्ही के शाङ्ग धलुषसेजा्लोग 
मारेजातेदहँ,बे ही वहं रहने पाते ह । क्योकि 
उनके हाथसेजेा मारा जाता है वह सवर्गम वास 


करता है । यज्ञ, जप, संयस, शनैर यख्य ञुख्य दान 


करने से भी बह ल्क नहीं मिल सकता ।' यह्‌ 
सुनकर रावण विरिमित हौ अ्रपसे मन में यही सोचता 
थाकिमँ उन देवें के देव के साथ युद्ध करणा | 
एेला सेच विचार कर वह रान्तस रावण युनि से 
विदा हा श्वेत द्रप की श्नार गया। यह शराश्च 
देखने के लिए मुनि भी वहीं गये | कयोक्रिवेभी 
बड़ कौतुक श्रै र लडाई देखने के बड़ प्रेमी थे । 
ब्र रावण रात्तसों को साथ लिरे बड़ा सिह्‌- 
नाद करता श्रर श्रपने शब्द से दसों दिशा्रों को 
फाड़ता दुश्रा वहां परहुचा । मुनिराज भी चलते 
चलते वही जा प्रवे । रावण का पुष्पक विमान 


वहां पर्हुच ता गया परन्तु वहाँ हवा रएेसे ज्ञोर से 
विमान मारे भटके के ठहर 


चल रही थी कि वृह 
महीं सकता था । जैसे वायु के वेग से बादल उड 
५ हि उसी तरह बह भी उड़ा जाता था | उसके 


मंत्री साक्तस उस दुद्रशे द्वीप के समीप पर्व कर्‌ 


राचसराज से उरते हए बेक्ञे- "हे रात्तसेन्द्र ! 


 च्रास् के कारण हसते मूटृश्रौर अचेत हौ गये। 


यहां तक कि हम ज्लोग यहां किसी तरह ठहर नहीं 
सक्ते । युद्धकीता बात दी दूर है । यह सुन- 
कर रावण ने उसे पुष्पक विमान को श्र उन 
रात्तसों का हाड दिया । तवर वह विप्रान रान्ञसों 
को लिये दए उस द्वीप से बाहर चला गया । फिर 

हा भयंकर रूप बनाकर रावण उस द्रीप में रका 
ही घुसा । वहां घुसते ही बहुत सी लियो ने 

४१ 























२4 





उसे देखा । उस सड मेसेएकसखोने हंसक 


 राव्रण को हाथ से पकड कर पूछा--" "तू यहाँ क्यों 


५, 


स्रया, तैरा यहां क्या कामहे तू कौन दै, किस 
का ्षडका है श्रैर तुशे किसने भेजा रहै?" इस 
तरह सुनकर वह कृट्ध हो बलानि दिश्रवा 
मुनि का पुत्र । मेरानाम रवण है| मँ युद्ध के 
लिए यहाँ साया हँ परन्तु मँ यहाँ किसी को नहीं 
देखता 1" उस दुष्टकौी ये बातें सुनकर वे सब 


खियाँ मधुर खर से हंसने लगीं । फिर उनम से.एक 


खी वही कद्ध है रावण के! छोटे लड़के कं समान 
पकड़ कर सखियों के बीच में धुमाने गीर दूसरी 
सी को बुलाकर कने लगी कि देखा, मैने एक 
कीड़ा पकड़ा है । देखे यह कीड़ा कैसा श्रदूभुत हे । 
इसके दस ते संह रै श्रैर बीस भुजाए हँ । उसका 
रङ्ग क्राजल् की ठेरी के तुल्य करस! खुन्दर हे । रव 
उसके हाथ से रावणको दूसरीखीने ले लिया। 
वह भी घुमान लगी । इसी तरह एक तीसरी खी ने 
भी किया । इस तरह वे सब लिया हाथां हाथ उस 
को लेने देने श्रैर घुमाने लगीं । तव तो सवण बड़ा 
चकित हन्ना | कटकटा कर उसने वड़े क्रोध से एक 
खीके हाथमे काट खाया। तब उस स्री ने ट 
उसा छोड़ दिया । वह पीड़ा के मारे श्रपना हाथ 
ाडने लगी । इतने मेँ एक खो रावण क्रा पक्रड़ 


कर श्ाकाश में उड़ गई । परन्तु रवण ने करुद्ध ड 


ग्रपने नासूनों से उस खो को भी वहुत नाच 
डाल्ञा | तवता उस्र खी ने भटका देकर उस का एसा 
पका कि ब्रह सखद मे धड़ाम सेजा पड़ा । जेसे 
वज्र से टूटा हमा पवेत का शिखर गिरता हे वही 
दशा रावण की हई । वह मारे सय क न्याङ्लं ते 
थादही, श्रव श्रीर्‌ भी भ्रधिक्त डर्‌ शया । हे राम 


् # ५ ॐ ति ॥ ~ 
षन न 1111 1 व त्‌ 
1.५ ५ ८॥ 
६ ति , ~ 


र“ न ६ ८ 
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चन्द्र | इस तरह उस रात्तसराज का श्वेत द्वीप 
वाली खयां ने ख छकराया । उस समय नारद सुनि 
रावण की घषणा श्रै दुर्दशा देखकर बड़े विस्मित 
परर प्रसन्न होकर नाचने लगे! हे राघव ! यह वृत्तान्त 


जानकर ही, म्रापके हाथसे मरण को इच्छासे 


उसने सीता का हरण किया । हे रघुनन्दन ! राप 
शख-चक्र-गद्‌ा-पद्यधारी, शाङ््‌ धन्वा श्रीनारायण 
हं । मापसबदेवताग्रों से पूजित । आापश्रीवत्सा- 
ङिति, हृषीकेश, स वेदेव-पूनित, पद्मनाभ, महायेगी 
शरीर भक्तां के अभयदाता ई । श्राप रावण क 
मारने के लिए मनुष्य के शरीरसें्रायेरै। क्या 
अप श्रपने को नारायण नहीं समते ? हे महा- 

ग ! मोहन कीजिए । श्रपनैकोश्रापही स्मरण 
कीजिए । ब्रह्मा ने श्रपने हसे कहारहैकि माप 


गुप्र से मी गुप्त हे । हे राघव | श्राप त्रिगुण-खरूप, 


त्रिवेदी, त्रिधामा ( स्ग-म्त्यु ओर पाताल ) 
भूत, भविष्यत्‌ भ्रोर वत्तमान इन तीनेँं कालो मे 


भी आपके काम हाते रहते है । अ्माप ओैविद्य शरैर 


देवशतरु्मो का मदन करनेवाले है । आप प्राचीन 
समयमे तीन पैरों से तीनों लोकों का आक्रमण 
कर बलि को वाधने के लिष, इन्द्र के द्वोरे भाई हं 

्रदिति के गभं से उन्न हुए । आप सनाचन विष्ण 
है । ल्लोकां पर कृपा करने के लिए प्रापने मनुष्य का 
रूप धारणं किया है । हे सुरों में शरेष्ठ ! श्रापने पापी 
राव को कुटुम्ब श्रौर परिवार के साथ मार कर 
देवताओं का काम सिद्ध कर दिया । हे सुरेघर 


सव देवता भोर तपोधन ऋषि लोग प्रसन्न हुए श्रीर्‌ 


प्रापक कृपा से सव जगत्‌ को शान्ति मिल्ली | ये 
सीता महाभागा श्रापदही के लिए परथिवी से निकली 
थो । ये सात्तात्‌ ल्च्मी है । देवां का काम साधते 





वाद्मीकोय रसायण | 


के लिए ये जनक की पुत्रौ कहलाई' | हे प्रभा 
रावण ने माता की नाई क्ते जाकर इनके लंका में 
रक्खा था । हे बड़े यशवाक्ञे रामचन्द्र ! यह सब 
कथा ने आपका सुना दी । दीर्धजीवी देवषि' 
नारद ने मुभे यह कश्रा सुन थी । श्रीसनक्छुमार 
ने जेसे सब रावण से कहा था वैसादही उसने किया | 
हे रघुवीर | इस कथाका जो त्राद्ध म, बाह्मण ` 
भाजन कौ समय, सुनाते हँ उनका दिया हुश्रा श्रन्न 
पितरो के लिए श्रक्तयरूप होकर पर्हचता हे 

यह कथा सुनकर भाईयों सदहित रामचन्द्रजी 
बड़ विस्मित हए । बानरां सहित सुभीव, रात्तसों 
सहित विभीषण श्रौर मंत्रियों सहित श्राय हए राजा 
त्ोग तथा श्मन्यान्य व्राह्मण, चत्निय, वैश्य शरीर 
शूद्र ल्लोग भी बड़े चकित हुए शरीर सब प्रसन्न 
हए । बे सब रामचन्द्र कौ श्रोर देखने लगे । इसकं 
वाद्‌ श्रश्रगस्य मुनि बोल्ले-हे रघुवर ! आपने हम 
को देखा रौर हमारा श्रादर-सत्कार किया । श्रव 
हम लोग जाते है। 

दहा | 

निज निज श्ाश्रम कहं चले, ऋषिवर प्रु रुख पाद्‌ । 
रामचन्द्र राजत तहँ, सहित बन्धु हरषाइ्‌ ॥ 


सैतालीस्वं सगं । 
रामचन्द्र की सभा का कु वशेन । 
श्रप्रस्च के अभिषेक कौ यहं पहली दी रात 
थीजेा पुरवासियों का हष बह़नेवाल्ती हुं । कु 
रात बाको रहते राजा का जगानेवाल्े बन्दौगण 
राजभवन भँ श्रा उपथित हुए । किन्नर की तरह 
सिखलाये हए वे सुरीले कंठवाल्ञे गायक यथोचित 
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रीति से महाराज को जगाने लगे | वे गाने लगे-- 
४४ भ = 
^“हे वीर ! हे सोम्य ! हे कोाशस्या का आनन्द बद़ाने- 


त्रीर हजारों खच्छं पात्रों मे जल्ल लिये खड ह गये। 
महाराज ने जल से अपने कत्य किये मनोर पवित्र 
टकर रग्नि मे हवन किया । फिर वे उस पवित्र 
देवालय मे गये जहां सब इच्वाक्रवशो लोग जाया 
करते घे । वहाँ देवता, पितर शरैर ब्राह्मणों का 
यथोचितं पूजन कर वे साथवल्ञं के लिये दए 
बाहर की शाला मे गये । वहं सहास्मा मंत्री ज्लेग 
छ्रैर वशिष्ठ श्रादि.ग्रभ्नि के तुल्य तेजस्वी पुरोहित 








लोग तथा ग्रनक देशो के स्वामी वड बड़ त्तत्रिय 
श्रीप्रभरु के पास भ्राकर इस तरह उपथ्ित हुए मानें 





४ | वलि | श्रव जागिए । हे नराधिप] ्रापके सोते रहने इन्द्र के पास देवगण श्रये हौं । भरत, ल्मण, चर 
| | से सारा संसार सोता पडा रै। श्रापक्रा पराक्रम शचरुघ्न भी रामचन्द्र कौ सेवा करने मं एेसे तत्पर 
| विष्णु के तुल्य श्र रूप अ्रध्िनीमार के समान हए जसे ( ऋग्‌, यज्जः गनैर साम, ये ) तीनों वेद 

कि ^ हे । श्रापकी बुद्धि ब्रहस्पति के समान ज्र प्रजा- यज्ञ में उपश्ित रहते ई । हरित नैर प्रसन्न-्मह 

> पालन मं श्राप प्रजापति के तुस्य दँ । श्रापमें त्तमा नैकर लोग हाथ जाड महाराज की सेवा करने लगे 
| प्रथ्वी के तुल्य, तेज सूयं की भांति, वेग वायु की शरैर सुग्रीव शादि कामरूपी ज्र महापराक्रमी 
| नाई, गाम्भीर्यं ससुद्र के तुर्य, प्रचलता भिव के बीस बानर महाराज के पास्ता वैठे | फिर चार 
_ ठस्य गरौर सैम्यता चन्द्र के सदश है। हे नरा- राक्तसों के साथ श्रीविभीषश भी वहीं आ वरैठे जैसे 
* | ६: धिप! श्रापके समाननतेराजाहरएरहैश्नीरन कुवेर के पास गुह्यक ज्ञोग हे । इसके वाद्‌ वेदमागं 
। होगे । श्राप दुद्धंष, धर्मपरायण श्रर प्रजा के पर चलनेवाले ब्द श्चैीर कुलीन मनुष्य म्राये। वे 
| पल दितकासी्दे। हे पुरुषों सेंश्षठ! माप कोकीतिं राजाको प्रणाम कर यथोचित खान पर बैठ गये। 
0 गरौर ल्मी व्याग नही करती । हे कात ! आप उस समय श्रौमान्‌ ऋषियों, महापराक्रमी राजाग्रौ, 
` मेँ लच्छी शरीर धमं दोन सदा श्र रहते दै।' वानरो शरीर रात्तसों के बीच में वैठे हुए श्रीरघुवीर 
 वन्दीगण इस तरह कह कर, ग्रनेक तरह की की ठेसी शोभा ह जैसे ऋषियों के द्राय इन्द्रकी 
„| . ~` स्छुतियोँ से महाराज को जगाते थे शरीर सूत क्ञोग हेती है । यही क्यो, उस समय उनकी छवि उससे 
| ` भी अच्छी श्रच्छी स्तुतियों से महाराज का कौति- भी ्रधिक देख पड़ती थी | 
| ` गान कर रहे थे । इन्दं सुनकर श्रौरामचन्द्रजी जागे दाहा । 
वि गौर भ्रपने सफ़द विस्तर क छोड़कर ठेसे उठ बैठे बहु पुराण के ज्ञानिवर, मघुर कथा श्रुतिसार । 
र | ५ मानों गोष पर से नारायण उटेदौ च समय कहन लगे शुचि धमेयुतत, पावन विविध प्रकार ॥ 
1 वहत से नौकर नम्रता-पूैक हाथ जोडे खड थे --- 


© ५ ९ 
ऋडतालास्रता सरग । 
महाराज का राजां को बिदा करना । 

श्री समचन्द्रजी इस प्रकार सम्पू प्रथ्वीमंडल 
का शासन करने शरीर पुरवासियों तथा देशवासियों 
का प्रबन्ध करने लगे । घोडे दिनों बाद रामचन्द्रजी 
मिथिल्ञाधिपति राजा जनक से हाथ जोड कर 
कहने लगे--“'महाराज ! रप सब तरह सरे गति. 


































५ प ह 
मात ० ००१ ० ज तन ५ 9 ५ 91 


थ णन क द 


वि अ 1 91 य अ 1 9१ 


= 


स 1 = 








~: 


~~ -~~---------~---~-~---------~--------------~ ~~~ -^+->-~------------------~-----~- ~= ---*~=-~-- ~~~ 





रूप दहेंश्रौर भैं ्रापहीका पालाहन्ना द्र । माप 
ही के दग्र तेज से मैने रावणको मारा । हे राजन्‌। 
मिथिला देश्रवाल् शरीर इच्ाङ्ख-कलवाल्लौ कौ, इस 
सम्बन्ध को द्रास, बड़ी ही प्रीति रै) अरव श्राप 
प्रपनी राजधानी मे पधारिये] रत्नो कौ लेकर भरत, 
सहायता के लिए, श्रापके पीले पीठे जायंगे |? 
ये प्रीति कं वाक्य सुनकर साजा जनक बेलते--' वहत 
ग्रच्छा, र राजन्‌ ! मँ श्नापके दशन से तथा समाप 
की नीति से बड़ा प्रसन्न हश्रा | मेरेक्लिए जा रत्न 
सच्वित हवे सव मँ अपनी दोनों कन्यानां को 
दिये जाता ह 2; यह्‌ कहकर जनक जी अपने देश 
मिथिला को श्रोर चलते | तव॒ रामचन्द्र केकय देश 
के राजा, अपने मामा, से हाथ जोड कर बोले-- 
(“हे मामां | यह. समस्त राज्य, म, मरत शरीर 
लेदमण, ये सब श्रापके चश मेर । सब तरह से 
प्राप हमारे उपकार-कर्ता हँ । राजा वृद्ध हैं। वे्माप 


कै लिए सन्ताप करते होगि। इसलिए मे चाहता 


ह कि श्प लच्सणका साथले ग्रौर तरह तरह 
के ये रत लेकर अपने देश केलिए यात्रा करें। 


महाराज के वचन सुन कर युधाजित जने के लिए. 


खकार कर बेल्ते-^“ह रामचन्द्र ! यह धन शरैर 
ये रन्न भाप ही के पास श्रत्तषय हौकर रहं: इतना 
कह उन्होने प्रदक्तिणां की श्रौर जाने के लिए तैयार 


हुए । रामचन्द्रजी ते पहले ही प्रदक्षिणा कर्‌ चुकं 


थे । उनके साथ श्रीलच्छण इस तरह गये जैसे 
ब्रत्रासुर को मारे जाने पर इन्द्र के साथ श्रीविष्णु 
गये थे। इनका बिदा करके रामचन्द्रजी स्मान 
रायु के काशी के राजा प्रतर्दन के गले से लगा कर 
वोले--“हे राजनं ! मापे प्रीति श्रेर सैीहद दिख- 
लया । भरतं कं साथ उद्योग भीं किया । अवं श्राप 





वार्मीकीय ससायशं । 


रमणीय, सुरत्वित शरीर मनेाहर तार्णं से सुशे- 


भित वाराणसी नगरी को परधारिये ॥' इतना कह 
कर महाराज ्राततन से उठे ओर उनसे भिल्ल कर 


उन का विदा किया | राजा प्रतदेन काशी कोा च्ल 


गये । इस तरह उनका बिदा कर फिर श्रीरामचन्द्रः 
वहं इकटरे हए, तीन सै राजान्नं से हैस्तकर मीरी 
वाणी से बोलले --““हे राजा क्लोगो ! श्राप की प्रीति 
वदी स्थिर श्रर तेज से रन्नित है । श्रापने हमं पर 
खूब प्रेम प्रकट किया रै । आपकी घम॑-परता, संदा 
सद्य व्यवहार, श्राप के अ्रनुभवं श्रीर्‌ तेजं से वह 
दुरात्मा, दुबुंद्धि शरैर राक्षसे मे नीच रावण मोरा 
रया । उसके मारते मेँ मँ तें कवल हेतुमाघ्र ह| 
वहता भ्रापक्लेगेोंकेदही तेजसे भासय गया है| 
सिषं बही नही, किन्तु उसके पुत्र, मन्त्री घौर 


बान्धव भी मरापक्लोगोंको कृपासे समूल नष्ट हुए। 


जानकी कोहर्ण का समाचार पाकर भरत श्राप 
गों को यदहं लले ये । सो आप ल्लोगतभीसे 
काभसमेलगेद्रए है यहाँ श्राप ज्लेमों कां बहुत 
समयं बीत गया, इसलिए मे चाहता कि श्रव श्राप 
लोग श्रपनी श्रपनी राजधानी को पधार |; वेसं 
हषपू्वक बेल्ते-- “हे रामचन्द्र ! बडे ्रानन्द कौ बात 
है किश्राप विजयी हुए श्रर राज्य भी प्रतिष्ठा 
पूवक सिर बना रहा; सीता मिल गई शौर शत्र 
क भी नाश हैगया । ह राजन्‌ ! यह हमारा परम 
मनास्थ सिद्ध हश्रा । हम लोग श्रापका विजयीग्नैर 
शनरविहीन देख रहे ई, यही हमारी इच्छा थी भैर 
इसी मे हमें श्नानन्द्‌ है । पजा हमल्लेगों कौ 
प्रशंसा कर रहे हे, से यह्‌ ्रापकं खभाव कं भर॑नुक्ूल 
है; वनां हमल्तोग रह ही किंस लायक | भ्रव हम 


लोग आपकी प्रशंसा किंस तरह करं । क्योकि 
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 उत्तस्काण्डं । ६३५ 





श्रापकरौ भाँति वद्या टङ्ग से बड़ाई करना ते हमे 
प्राता ही नहीं ग्रैव हम श्रापक्री अज्ञाल्ले विदा 
देते । राप ता हमारे ्रन्तःकरणोंदही में सदां 
वासं करते है ) प्रव हम लेशं बहत प्रसन्न हकर 
स्पने अ्रपने कामों मं लगेमे । महाराज ! हम स्लोगों 
मंश्रापकी सद्‌ प्रीति बनी रहे इस तरह हाथ 
जेंड श्रीर्‌ बेडे प्रसन्न रही राजालेग यात्रा के लिए 
तेयारं हए जरर रामचन्द्र ने भी उनका यथोचित 
सत्कार किया । | 


उमचासर्वो सगे । 





ठ सहातस्मा राजा लोग हन्ञारों हाथी भैर 
घोडा के अुंडो से प्रथिवी कोकैपाते हए चारों 
दंशाश्च मेँ अपने सपने यान कौ श्रारं चलते गये । 
भस्त की श्नाज्ञां से कई ग्र्तौहिणी सेना ज्ेकर वहत 
से राजां लग प्रसन्नता-पूवेक श्रीरामचन्द्र को संह 
यतां के ल्िएं श्रयेध्या सें ह्वावनी डाले पड धे | 
वे लोग बल्ल के श्रसिमान से परस्पर कहने लगे कि 
ठम लोगे रामं के शत्रु रावणश का समर मे सामने 
न देखं पाये ¡ रावण के मारे जाने पर भरतजी ने 
ह॑मल्लेगेा कों व्यथे ही इकट्रा किया | श्रगर पहले 
हम लोग यह हात पातेता शीघ्र दही रन्तसोंकोा 
भार गिराते। श्रौर सम के तथा लच्त्मण के बाहुवीर्य 
से रक्तितं हैक्षिर, निद्रनद्रं हकर, सुख से समुद्र कं 
पारं युद्ध करते । इस प्रकार तरह तरह की दज्ञारों 
बाते" कहते मरौर हष मे भरे हए वे राजां ्लौगं 
प्रपनी श्रपनी सुल्य रजधानियों म सङ्कंशलं प्च 
गये । उनके राज्य सव तरह सभ्पन्न, धनधोन्य से 
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रौर राक्षसो को महाराज का भैट देना। 








पू श्रौर र्न से भरे पूरे धे। उन लोगो ते श्रनेक 


तरह कं रन्न श्रीरघ्ुनन्दन की सेट के लिए दिये। 
उनम से श्रनेक राजाश्नों ने घोडे, वाहन, तरह तरह के 
रत, मस्त हाथी, उत्तम चन्दन, काठ, मच्छ ग्रच्छे 
भूषण, मशि, सक्ता, मूर, रूपवाली दासियां, विचित्र 
दुशाले शरोर श्रनेक तरह के रथ श्रादि ग्रनेक् प्रकार की 
चङे मेजवाई' । उपहार कौ सामम्री जकर भरत, 
ल्म रौर शनरुन्न फिर श्नपनी पुरी मै लौट आ्राये। 
उन्होने वे चीज्ञे महाराज के पास रख दीं । राम- 
चन्द्र ने षे चीज्ञं वड़ा उपकार. करनेवाले सुभ्रीव को, 
विभीषण को तथाश्रौरञ्चैर ल्लोगो को दे डालीं। 
प्रथत्‌ जिनकी सहायता से महाराज ने विजय पाई 
थी उन राक्तसों रीर वानरं को भी वे चीज्ञं महाराज 
ने दीं । राच्तसों श्रौर बानं ने उन रलं को पाकर 
प्रपते श्रपने मस्तकों ओर युजाश्रों मेँ धारण कर 
लिंया ! इसके वादं प्रभु ने हनुमान्‌ भर श्गदकोा 
गोद मे लेकर उनकी भुजाश्नों में वाजूबन्द्‌ं पहनाये 
गरौर सुप्रीव से कहा--^द्हे सुप्रीव ! देखा, यह 
श्रगद ्मापका सुपुत्र श्रीर्‌ ` यह वायुपुत्र भ्रापक्षा 
मन्त्री है । देखे, ये देने अच्छी राय देने मे तत्पर 
गरैर मेरा दित करने मे सदा दत्तचित्त रहते है । 
इसलिए ये ्रनेकं तरह के सत्कार पने योग्य है 
इसंमे सुंख्यता, ्रापही की रै |” इतना कहकर 
श्रीरामचन्द्र ने भ्रपने शरीर से भूषण उतारं कर उन 
दोनों के पहना दिये । फिर महाराज से नील, 
नेल, कसरी, कुमुद, गन्धमादन, सुषेण, पनस, 
मैन्दं, द्विविद, जाम्बवान्‌, गवाक्त, धूम्र, बलीमुख, 
प्रजङ्घ, संनादं, दरीयख, दधिुख भरर इन्द्रनातु-- 
इन सेनापतियों की भनेर प्रेमटष्टि से देखा जओनर 
अयन्त मधुर वाणी से बोले--““श्रप लोग मेरे मित्र, 
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परम उपकारी श्रग रैर भाई ह । हे जङ्गल को रहने 
वाले बानं ! तुमने हमको बड़ दुःख से द्ुडाया ] 
राजा सुम्रीव धन्य रै जिनके श्राप ज्लोग सित्ररह |; 
इस तरह कह कर उनका यथोचित भूषण पहनाये 


ग्रोर बहुत से उत्तम वो से उनको भूषित किया । 
फिर उनके गले से गल्ला लगा कर वे मिले वें 


लोग सुगन्धित मधु पीते श्रीर खादिष्ठ मूलफल खाते 
हुए रहने लगे । इस प्रकार उन्हं कुछ अधिक एक 
महीना होगया परन्तु सामचन्द्र पर भक्ति दीने कं 
कारण उन्हे वह एक मूहत्तं सा जान पड़ा । रामचन्द्र 
भी उन कामरूपी बानं, राच्तसें ज्रीर रीं के 
साथ श्रनेक. तरह कं विहार करते थे 1 इस तरह 
रहते रहते उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना 
भी बीत गया । 
दोहा | 

एहि विधि विहरत मास दुई, बीति गये सुख माह । 
श्रो रघुपति की भक्ति मह्‌, नित नव उपजति चाह ॥ 


पचासर्वा सगं । 

बानरौ भघ्लुश्र ओर रक्षसो का बिदा होना । 

छल तरह वे सव श्रानन्दपूवक वहाँ रहते थे 
कि इतने में एक दिन महाराज ने सुग्रीव से कहा-- 
८८्ह सौम्य ! श्रव तुम किष्किन्धा मेँ मन्त्रियों कं 
साथ जाकर निष्कण्टक राज्य करा । वहाँ श्ैगद्‌ को 
प्री ति-पूर्वक कृपादृष्टि से देखना । दमान्‌, नल, श्रपंने 
ससुर सुषेण, तार, युद, नील, शतवलि, मेन्द, 
द्विविद, गज, रवाक्त, गवय, शरथ, ऋत्तयज जाम्ब- 
वान्‌, गन्धमादन, ऋषभ, सुपारल, कसरी, शरभ, 
म्भ भरर शद्खचूड को सदा प्रीति कीदष्टि से 





वात्मीक्षीय रामायण । 


~~ 


देखना । इनका कभी उदास न करना । क्योकि युद्ध 
मे इन लोगों ते मेरे साथ प्राण होम कर काम किया 
है 1; इतना कह श्रौर सुप्रीव को गले से लगा कर 
फिर रामचन्द्रजी विभीषण से बेले--""हे रात्तसा- 
धिप! तुम धर्मज्ञ शरोर मेरे प्यारे हो। अब जान्ने, 
ध्मानुसार लङा का शासन कशा । नगर, रात्तसों 
प्नौर भाई कुबेर के विषय में धम॑-बुद्धि स्खना। 
प्रधमं कौ शरोर कभी रषि न करना । बुद्धिमान्‌ 
राजा शअ्रवश्य ही प्रथ्वी पर राज्य मेागतेदहै। रहं 
राजन्‌ ! मेरा जीर सुग्रीव का नित्य स्मरण करते 
रहना श्रौर प्रीति-बुद्धि रखना । श्रव ्ानन्द्‌- 
पूवेक यात्रा करा 1; रामचन्द्र के ये वचन सुन कर 
भालु, बानर श्रौर सात्तस वाह वाह कसते हुए महा- 
राज को संराहना करने लगे । उन्होने कहा-- “हे 
महावाहो ! ्मापकी वुद्धि, शद्‌ युत वीय पराक्रम, 
प्रीर वड़ो मधुरता टीकर खयंमू के समान देख पडती 
हे 17; इस तरहवे कह ही रहे ये कि इतने मेँ हतुमान्‌ 
प्रणाम कर बेले-““राजन्‌ ! मेस स्तेह सदा अपके 
ऊपर बना रहे श्रर मेरी भक्ति नियम से श्रापकं 
ऊपर सिर रहे तथा मेरा मन अ्नन्यत्र न जाने पवे | 
हे रघुनन्दन | जव तक स्मापक्घी यह्‌ कथा इस 
संसारम रहे तब तक मेरे प्राण शरीरकानस्यगें ` 
गीर श्रापका यह पवित्र चरित तथा यह कथा 
प्रप्सराये गाकर मुभे सुनाया करं । हे प्रमा | जव. 
म पके चरिताग्रत का सुनूगा तव अपनी उत्कंठा 
इस तरह दूर कर दुगा जैसे हवा मेघघटा को उड ` 
देती दे | हनुमान्‌ कौ प्रेमभसै वाते सुन कर महा- 


राजसे भासन से उठ करको उनको अपने गक्ञे से 


लगा लिया । बे बड़ स्नेह से बोल्ले-हे कपिश्रष्ठ | 
तुम जेसा चाहते हो वैसा ही होगा, इसमे कलं 
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सन्देह नहीं रहै । जव तक मेरी कथा का प्रचार 


रहेगा तव तक तुम्हारी कीतिं बनी रहेगी ओर 


ठुम्हारे शरीर मे प्राण स्थिर रहेंगे । जव तक लोग 


रहेंगे तव तक मेरी कथा बनी रहेगी । हे कपे 
तुम्हारे किये हुए एक एक दपक्नार के वदक्ते मैँ प्राण 
देकर भी उरण नहीं हौ सकता । तुम्हारे किये 
हुए जे उपकार बच रगे उनके लिए यँ ऋणी वना 
रहगा | अथवा हे कपे जा तुम्हारे किये हए 
उपकार है वे मेरे श्रज्खो भ जीण होवें। क्योंकि 
मनुष्य पत्तियों मेँ प्रत्युपकारों का पात्र होता है 
प्रथात्‌ उसी समय उसके प्र्युपकार देखे जाते है । 
यह कह कर महाराज ने अपने गल्ले से चन्द्रमा के 
समान चमकीला श्रैर हरे मरियों से सुशोभित हार 
उतार कर कपि का पहना दिया! उस हार से 
वायुपुत्र कौ पेसी शोभा हुईं जैसे शिखर पर उदय 
हुए चन्द्रमा से सुमेरु पवत सुशेभित होता रै ।` 
इस प्रकार रामचन्द्र को बाते सुनकर वे सब बानर 
उठ उठ कर उनको प्रणाम कर श्रपने अपने घर जाने 
लगे । महाराज के गल्ले से भिड़ कर सुप्रीव शरीर 
विभीषण नेमभेटकी ] उस समय सव की श्राँंखे 
परासुरा. से मर गई शरैर सबकी गद्वद वाणी ह 


~< गर । बड़ दुःख से महाराज का छोड वे सब श्रपनं 


श्रपने घर को याये } घर जाते समय उन लोगो को 
ठेसी पीडा जान पडी जेसे प्राणी को प्राण यागते 
समय जान पडती है । 


दोहा। ¢ 


रात्तस कपि श्ररुभालुसव, करिकरिप्रभुहि प्रणाम। 
द्मश्ुपूयौ गवने सनर्हँ, निकल्ले तजि निज धाम ॥ 








५१ वां सगे ¦ 
पुष्पक विमानं का रामचन्द्र के पास फिर 
प्राना यौर कुं राञ्य का वण॑न । 

डस तरह वानरो श्रादि को बिदा करमहाराज 
मायां कं साथ अआनन्द-पूैक राज्य करने लगे । 
एक दिन तीसरे पहर कं समय मायो स हित राघव 
ते अ्माकाश से यह मधुर वाशी सुनी --““हे सौम्य 
रामचन्द्र }! श्राप प्रसन्न दषटिसेमेरी रार देखिए । 
मै पुष्पक नामक विमान छुवेर के भवन से तराया 
ह| हे प्रभो! मेँ श्रापक्रौ -ग्राज्ञा पाकर कुवेर क 
पास गया था। उन्होने युभसे कहा है कि रावण को 
मार करं श्रीरामचन्द्र ने तुमको भी जीत लिया-रै। 
कुटुम्ब सहितं रावण के मारे जाने से मँ वहत 
प्रसन्न श्रा ह| परम पराक्रमी राघव ने जब 
तुभे जीत लिया रै तवतू उन्हीं के पास जा ज्रीर 
उन्ही की सवारी का काम दे। मै तभे यही राज्ञा 
देता ह| यही मेया सर्बेत्किश मनोरथ ₹। तू उन्हीं 
की सेवा मं तत्परस्ह। तू सवतरह की चिन्ता 
छोडकर उन्ही कं पास चला जा}; (हे प्रभो | कुवेर 
की राज्ञा पाकर सै द्मापके पास श्राया दहं। श्राप सुभ 
शंकारहित हा म्रहण कीजिए । मेरी धषंणा करने में 


कोई प्राणी समथ नहीं है। मेँ ्मापके श्राज्ञावुसार 


प्रभाव से गमनागमन करूगा । विमान का यह्‌ 
कथन सुनकर महाराज ने पुष्पक का कहा--^“हे 
विमाने मेँ श्रेष्ठ ! तुस्हासय खागत्त हौ । यदि एेसी 
बात दै ता बहुत श्रच्छा है; कुवैर केप्रेमाव॒सार ही 
मुभे वर्त॑ना चाहिए जिससे चरित्रमें दोषन लगे। 
यह कह कर लावा, पल, धूप, मादि सुगन्धित 
तरीजों से पुष्पक कौ पूजा कररधुनन्दन बोले- “हे 
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पुष्पक | अव तुम जहां चाहो वहां चल्ले जाश्ना | 
परन्तु जब मै तम्हाया श्मस्ण करू तव यहीं श्रा 
जाना । श्राक्राश में तुम्हासया जाना मङ्ल-पूर्वक ह | 
किसी तरह का तुम कोादुःखखन रहा श्चर टोकर 
न लगे । इच्छानुसार जहां चाहे घमो 1; यदह सुनकर 
पुष्पक्र चला गया । उसके श्रन्तर्द्धान हेते ही हाथ 
जाड कर भरत प्रु से बो्ञे-हे वीर! श्रापकं राञ्य- 
शासन-काल् मे बहुत सी बोलियां उन. श्रदुभुत 


(५ भ 8 [अ (२ वि (क 
प्राणियों कौ सुन पडती हं जो मुष्य नहीं दह। 


क्योकि अप सान्तात्‌ देवरूप हँ । प्रजा में कोई 
येगी नहीं देख पडता । श्रापको राज्य करते कुही 
महीने हए ह । हे राघव! जीर्शशीशं जीव भी 
नहीं मरते। खियों के निरोगता से प्रसव होता रै। 
मलष्यो के शरीर हृष्ट पुष्ट देख पडते हँ । पुखासियों 
से बडा हषः देख पडता है । मेघ श्रखत के समान 


जल की वर्षा, समय पर, करते है । हवा ब्रच्छे 


स्पशेवाल्षी, सुखदाई ओ्रोर मङ्गल रूप चल्लती र । नगर 

गौर राज्य के रहनेबाले्लोग यही कहते ह कि इस 

तरह का राजा हमारे लिए बहुत दिन तक स्थिर रहे । 
दहा । | 

सद्य प्रिय एहि विधि बचन, सुनि रघुवीर उदार 

महाहषं ते पृण भे, सकल सुवन कर्तार | 


ष२रवोसगे। 
द्शोक वाटिका की विभूति का वर्णन | 
पुष्पक को बिदा कर रघुपति अशोक वाटिका 


मे विहार करने कं लिए गये । चन्दन, अशुर, 
प्राम, तुङ्ग, एक तरह कौ नागकंसर, ल्ालचन्दन, 
रोर देवदारु के ब्रन उसके चाये श्नोर क्लमे हए थे; 


` वाद्मीकोय रामायण । 


इससे उस वाटिका छौ बड़ी शोसा थी] चम्पा, 
(काला) अगर, नागकसर, सहुश्रा, कटहर, साख, 
गरैर विना धुर्ैक्षो श्राग कौ तरह पारिजात-- ये दत्त 
भी वहाँ ल्मे हए थे । इनसे वह बड़ी सनाहर मालूम 
हाती थी । वह वाटिका ल्लोघ, कदम्ब, श्रजजुन,नाग, 
लितिडन, वासन्ती लता, मन्दार श्रैर केले के वर्तो 
से घिरी हह तथा प्रियंगु, कदम्ब, सैलसिरी, जासु, 
स्मनार, शरैर कचनार के पेड से अ्रलंकृत थी । ` य 


सब वृत्त सदा पले शरीर रमणीय फल देते थे | 


ये मनर, दिव्य गन्ध रीर रसोंसे पशे) ये 
वृत्त नये श्रक्र प्रर पत्तो से मनाहर थे । वृत्त लगाने 
भे चतुर साल्लियों ने इन दिव्य वर्तौ को बड़ श्रच्छं टङ् 
से लगाया था । इत वृत्तौ के सुन्दर पत्तं श्चैर एल 
लह कलहा रहे थे। उन पर मस्त भोरोां के युंड 
के सड शंजार रहे थे । उस वाटिका मे श्रामक्त 


वृत्त के श्रलङ्काररूप कोयल, भृङ्गराज तथा रौर 


मरौर र्धविरङ्गः पत्ती शोभा दे रहे थे। उन वृन्त 
मे से,कितने ही सुवरणैवणं, कितने ही रसिके ज्वाला 
के समान ग्रर बहुत से नील्ाज्जन के समान देख 
पडते थे । ्रयन्त सुगन्धित एरूल श्रै र तरह तरह कं 


पलो के गुच्छे मनका हरण क्ियेल्तेतेथे। वहां 


तरह तरह फी बाबलिया थीं जिनमें उत्तम जल भरा 
हुश्रा था। उनमें माणिक्य कौ सीहा श्रीर्‌ मीतरी 
तह स्फटिक की बनी हई थी । उनमें प्रते एते कमल 
मरोर ई के जाल सुशोभित दौ रहे थे । वहाँ चक्र 
वाक, पपीहा, शक, हंस ओर सारस शब्द्‌ कर 
र्ते थे । उनके किनारे पर परल से लदे हए चित्र- 
विचित्र वक्त शम रहे थे । उनके प्राकार चित्र विचित्र 
गरोर अद्भुत पत्थरों के वने देए थे) उनके चारों 


तरर छदी दयोदी घासदेसी लगर्दी थी मानें 
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प्ोंकाफशे विद्धा हा | वहाँ के वृत्त मानें इषां से 
एक दूसरे से ग्रधिक्र षसो से लदर्हेथे। हवा के 
भक से उनके ज फूल नीचे पत्थो पर विलं जाते 
थे उनकी एेसी छवि देख पडती थी जैसे तारा- 
गणो से श्राकाश की देख पड़ती है । जैसे हन्द्रका 
नन्दन्‌ शरैर ब्रह्मा का बनाया ह्म कुबेर का चैत्र 
रथ वन शायित देख पडता है वेसी ही शमा भ्रौ- 
राघव के उस श्रशोक बनकोरहोार्ही थी । अनेक 
ग्रान ग्नोर लतागृहों से पूणं उस वाटिका में सहा- 
राज पधारे भौर एक वड़े सुन्दर एलो से भूषित 
कुश के कोमल भ्रास्तन पर बैठ गये । वहाँ सीता 
को पास बैठा कर उन्होने श्रपने हाथ से मैरेय 


स~ नामक पवित्र मय उन्हें पिलाईं माने इन्द्र॒ इन्द्राणी 


के पिलाते हे । वहाँ पर रच्छ सुखादु मांस प्रर 
प्रनेक तरह के फल, रामचन्द्रजी के भाजन क लिए 


दासों ने ल्ाक्षर स्ख दिये | उस समय नाचने रौर 


गाने में बड़ी चतुर रूपवती अ्रप्घयए, किन्नरियों 
क साथ,-मद्यपान से कुद मस्त हौकर--महाराज 
कं सामने नाचने लगी | रामचन्द्रजी नैउन स्व 
सजी सजाईं मनोरमा रमणियों का सन्तुष्ट किया । 


उस समय श्रीप्रभरु सीता सहित विराजमान हकर 


एेसी शोभा पारहेथे मानों अरुन्धती के सथ 
विष्ठजी विसजे हों । रामचन्द्रजी प्रसन्न दाकर 
देवकन्या तुल्य सीता को देवता्नौ के समान प्रति- 
दिन सन्तुष्ट करने लगे । इस तरह विहार करते 
करते बहत स्मय वीव गया। भोग मं सुख देनेवाल्ली 
शिशिर ऋतु भी बीत गह । विविध माग करते द्ुए 
रामचन्द्र नरैर जानकी को दश हज्ञार वषं हा गये। 
रामचन्द्रजी पूर्वाह्न ( देपहर ) तकर सव धमे-कायं 
कर दिन को शेष मांग बिताने के लिए अन्तःपुर भे 
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उतरदाण्ड | 


गये । सीता दैवी ने मी दिन के पहले ञ्नाधे मागमे 
सव देवक्यै कर फिर कौशिस्यादि कौ पूजा की | 
वे सब सापुश्रों में एकसा माव रखती थो । इसके 
वाद्‌ वे तरह तरह कं कपड़े श्रौर भूषण पहन कर 
रासचन्द्र के पास श्राह मानों इन्द्र के पास इन्द्राणी 
गई हा । शामचन्द्रजी उन्दं सगर्भां देखकर बड 
प्रसन्न हुए । 
एक्‌ दिन महाराज वैदेही से बोल्ते--“*ह दवि! 
तुम मे गर्भं के चिह्र देख पड़ते हँ । रे वरारोहे | 
तुम क्या चाहती? तुमजेा कहौ भँ तुम्हरे 
उसी मनेरथ का सिद्ध कर दू ।' तव सीताजी इष 
हसती ह्वर वोलो-“हे राघव ! मँ पवित्र तपावनें 
का देखना चाहती रहँ । गङ्खा-तट पर निवास करने- 
वाले, उगरतेजखी, शरोर फल मूललाहारी ऋषियों की 
मँ चर्ण-सेवा किया चाहती हँ । यदि मँ वहाँ एक 
रात सी रह सकता मेरा चित्त भेर जाय | राम- 
चन्द्रनी वोलते-"हे वेदेदि ! तुम निश्चिन्त र्हो। 
तुमको यै कल दही तपोवन मै मेजूंगा।' यदह कह 
श्रीरामचन्द्रजी अपने सिं के साथ रयजमवन को 
शाला में चले गथ | 


सभग 


४३ वा सगे। 


=, 


महाराज. का सीता क विषयं मं लोकापवाद्‌ 


का समाचर पाना | 
रच वहीँ पर सहाराजक परास एसे मसुष्य श्रा 
तैम जा शरनेक तरह की कथाश्नें कं कहने मं चतुर 
गरीर हंसने साने में वड दन्त थे । विजयः, मधुमत्त, 
काश्यप, मङ्गल, कुल, सुरजि, कालिय, भद्र दन्त 
वक्र, रैर सुमागध-ये लोग ग्रनेक तरह क हाय 


॥\, 
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कथाए कह रहे थे किसी की बात के बीचमंदही 
महाराजं बान उठ-- हं सद्र । भ्राजं कलं नगर 
त्रीर राज्य मेकौनसी चर्चा पैलरही है ? पुरवासी 
प्रर देशवासी लोग मेरे, सीता के, तथा सरत, 
लद्दमण श्रौर शतरु्र के विषय मेँ क्या कहते ई! 
मेरी माता कंकयी के विषयमे उननेगोांकौ क्या 
राय है? क्योंकि ्रविचारशील्ल राजा की बस्ती में 
दही नहीं किन्तु वन मं मी निन्दा होने लगती. रै | 
यह सुनकर यद्र हाथ जाड कर बोल्ला--“"महाराज | 
पुरवासी लोग महाराज की प्रशंसा ही करते है । 
प्रीर दशानन के वधकौ च्चा विशेषकर पुरवासियों 
केह से सुन पड़ती ह 
एसा नही, वेलेगनजाजा कहते दौ वे सवं बातें 
कह सुनाश्रोा, अथात्‌ उनकं मुहसे जा कुछ बुरी 
या भल्ली निकली हो वह सव कहो । उन सव वातं 
को सुनक्रर भै श्रच्छा ही काम कर्गा-बुरा काम 
छाडदूगा। हे मद्र तुम निडर्हौाकर कहो | मनम 
किसी बात की चिन्ता नकरो ; यह सुनकर उसने 
कहा--“्रच्छा महाराज ! अव म क्ताद् 
सुनिए । बैठक, हाट बाज्ञार, गल्ली, न श्रीर्‌ उपवन 
मे यही बात पौल रही है कि श्रीराघव ने बड़ा दुष्कर 
कास किया कि समुद्र में पलं बांधदिया) एसी 
वात माज तक पुरानेलोर्गो ने कभी कान से सुनी 
तक नही कि किसीने समुद्र मेँ पुल वाधा हो| 


मयुष्य की तो बात दही क्या, देवता तथादैत्यभी 


एेसा कठिन काम नहीं कर सक्ते सेना ज्चैर 


` वाहनं सहित रावणका मारना भी कव्डा कठिन 
-कामथा सा महाराज ने बह भी किया बानरों 
मालुम श्रार रत्तसां का श्रपने वश में कर ल्िया। 


दे भा वड़ा श्रदुुत काम किया । परन्तु रावणको 


€ 


17; फिर राघव बीत्ते-- 


वास्मीकोय रामायण | 
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मार कर शरोर क्रोध को वहीं शान्तकरबेसीताकेा 
फिर श्रपने घरक्ले भ्राये । जिस सीता का रावण 
पनी गाद्‌ में उठा कर्ले गयां श्रीर जिसे श्रशोक 
वाटिका में रक्खा तथा जा इतने दिनं तक रान्तसो 
कं वश मे पडी रदी उसी सीता शे सम्भोग का सुख श्री- 
राघव के हृदय मे कैसा उच्छरष्ट प्रकाशित होता है| 
इन सव बातें कां विचार करके महाराज को कुठ 
मी घृणा क्यों नहीं होती ! रहे आश्यां ! श्रव हम 
तगो का भी श्नपनी श्रपनी खियां के विषय मेएेसी 
बात सहनी पदेगी । क्योकि राजाके अनुसार प्रजा 
व्यवहार करती हे । महाराज! प्रजाक ज्ोग वहुधा 
इसी तरह की वाते' कहते दँ | यह सुनकर महा- 
राज पमे भिन्नं कौ नोर देखकर दुखी मनुष्य की 
तरह वोले- “क्यों, प्रजा के लोग सुभे एसा क्यों 
कृहते ह ! यह सुनकर वहाँ जितने मनुष्य बैठे घे 
वे हाथ जाड रार प्रृश्वी तक्त सिर नवा कर, दीन- 


शूप हौ, श्रीराघव से बेल्े-“हां, प्रथ्वीनाथ ! यदह 


दसम सन्देह नहीं | 

दाहा । 
एदि विधि सव के वचन सुनि, रघुपति मन महं दौन। 
सभासदन्दहि गृह गमन कर, तेहि छन श्रतुमति दोन | 


वातणेसीहीदहै, 


पेयम ध्‌ कमरा 


्थर्वोसर्ग। ` 


माया-मतुप्य की भाति प्रभु का दुख करना । 


सखव को विदा कर, श्रपनी बुद्धिं कुद निश्चय 
करके, पास ही खड हुए द्वारपाल्न से महाराज 
बोले--“जाश्ना, लच्सण, मरत श्रीर शच के जलदो 
बुला लाश्रा }; यह्‌ श्राज्ञा सुनते ही द्वारपाल्ल हाथ 
जाड कर श्रोर सिर सुकाकर प्ते लच्पण के. भवन 
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पर गया। विना रोकटोक के भीतर जाकर वह 
शामपृवक्र राजा की श्राज्ञा सुनाने लगा} उसते 
श्ठा-- हं सामित्रे। महाराज श्राप को देखना 
चाहते हँ इसलिए जल्दी चलिए |; यह राज्ञा 
पकरर लच््मण रथ पर चद्‌ राजमवन की श्रोर चल 
दिये । लच्सण को जाता देख फिर वहं द्रारपाल्ल 
भरत के घर गया। उनका भी प्रणाम कर उस 
दाराज को श्राज्ञा सुनाई । सुनते द्यी जल्दी उः 
कर भरत पैदल ही चकल्ल पड़े । मरत को रवाना 
करने क वाद द्वारपाल से शच्रघ्न कं घर में जाकर 
नम्रता-पूवेक राजा का संदेशा सुनाया । पुनते ही 
वै भी हाथ जोड़े घर से चल्न दिये । यहां द्ररपाल 
ने उन तीनों के भ्राते की सूचना महाराज का द| 
महाराज रव तक चिन्ता के मारे व्याल हो नीचे 
का मुह किये दीन चित्त से सोच रहेथे। कुमारों 
ॐ च्रागसन सुन द्रारपाल्ल से वोले-- “तुम उनके 
५२ पास जद्दा लिवाल्लाग्रो बेदी मेरे जीवन 
ऋ भ्राधार दे ग्रर्वेही मेरे प्राणभ्रिय ह|» यह 
सुनते ही द्वारपाल उन तीनां को लिवा लाया | 
राजा को आज्ञा पाकर उन्हाने नघ्रता-पूर्वक्र हाथ 
जाड कर राजा कं भवन में प्रवेश किया। उन 
लोगां ने रामचन्द्र का जुं ह, रहण लगे हए चन्द्रमा 
„क तुल्य शार भ्रस्त हेते हुए सूयं को भांति म्लान 
दला । श्रासुश्रा सेमरी हहं श्म श्र शोभा ` 
रहित कमलकौ नाई प्रयु का शंह देख कर उन्होने 
चरणो पर सिर सुका कर उनको प्रणाम किया | 
वे हाथ जडे खड़े हा गये । उस समय रामचन्द्र 
जी ने प्रखिं से गसू पो कर देने मुजाश्रौ से 
सव कोा गले से लगा लिया । उन्होने कहा कि 
प्रासन पर बैठो । तुम लोग मेरे स्स्व हा चैर 


























तुम्हा जीवन हो । तुम्हारे ही सम्पादित राज्यका 

मे पालन करता ह| तुम ल्ग शाखो मे पारगत 

शरीर बड़े चतुर हो । तुम लोगों की बुद्धि मच्छी रै 

इसलिए तुम लोग मिल्ल कर मेरी बात का विचारकरा। ` 
ददा | 

एहि विधि प्रभु के वचन सुनि, दीन तीन वीर | 

प्रति व्याङ्घत सोचन लगे, का किहं स्थुवीर ॥ 


५५ वाँ सगं 
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लक्ष्मण को सीताके यागकी याज्ञादेना। 
श्री समचन्द्र सूखे सं ह से बोते--“ “ह माये ! । 
दुम्हास मगल्न हो । मेरी वात को सावधान चित्त से 
सुने । मै इस समय वह वात कहना चाहता जा 
पुरवासी ्ञोग सीता के विषय भै कह रहे है । पुर- 
वासियों श्रौर देशवासियों मे, मेरे विषय मे एेसा 
मयानक श्रपवाद्‌ फल रहार जो मेरे मर्मोको 
वेदी किये डालता है । देखो मै महात्मा इच्छा 
क वंश में उतपन्न ह्ुश्रा ह्र रीर सीता भी महात्मा 
जनक क वंश की रहै) हे सौम्य लदमण! तुम 
जानते ही हौ कि दण्डक वन से जानकी को रावण 
उठालेगयाथासो उसदृष्टकातो मैने सर्वनाश 
मेरा विचार यह हुश्राथा कि 


केक 








कर ही दिया | वहाँ मेरा 
रात्तस कं घर मं स्ही हृदं सीता का फिर ्रपनं 

नगर को केसे ले चलते । पर्‌ तुम्हारे सामने की वात 
दै कि मेरे विश्वास.के लिए सीतानेश्ग्निमे प्रवेश 
कियाथा | ग्रमनि ने सीताकोा दोष-रदित ठहराया 
ग्रीरवायुने मी वही बातकदही। देवताश्रों श्रीर्‌. 
ऋषियां के सामने चन्द्र श्रैरं सूयनेभी यही 

कहा करि जानकी पाप-रहित ह । ठेसी शद्ध-चरित्रा . 
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सीता को लङ्का में देवता श्चीर गन्धर्वा के सामने 
इन्द्र ने मेरे हाथमे सौपा या मेरा म्रन्तरात्मा 
मी यही कहता है कि सीता शद्ध रै । इसीसेरमै 
उसे श्रयोध्या का ल्लेयी श्राया था | परन्तु श्रव पुर- 
वासियों जर देशवासियों का यह बडा अरपवाद्‌ 
मेरे हृदयम चुभ र्हा है । ल्लोक मे जिसकी 
प्रकीतिं हाती ₹ै वह अधम लोकों मे शिरता ड 
ग्रीर लोक मँ जव तक अपयश वना रहता है तत्र 
तक्त वह्‌ मनुष्य उसरी अधम लोक मे पड़ा रहता 
माहयो ! देवता लोग ्रक्षीतिं का बुरा बततलाते 
ह | लोकों में कीति की दही पूजा हाती हे। महात्मा 
लेगा सव तरह से कोति के लिए उपाय करते रहते 
हैँ । इस श्रपवाद्‌ केडरसे मैं ्रपना प्राण तक दे 
सकता श्रौर तुम ल्ोगो.का भी याग सकता | 
फिर जानकी की ते बातही क्या ह । तुम्दी देखो, 
इस समय मै अ्रकीतिं के शोक-लागर मै डव र्हा 
ह| म किसी प्राणी मे इससे श्रधिक दुख नहीं 
देखता । हे सौमित्रे ! कल्ल सवेरे सुम॑त्र से स्थ 
जुतवा कर श्रौर्‌ उस पर सीता को चद्ाकर हमारे 
देश से बाहर होड आआग्मो | गंगा के उस पार 
महपिं वाल्मीकि का दिव्य भ्राश्रम है। वहं तमसा 
नदी वर्हती है । वहीं निजेन देश सें इसका द्मेड 
कर मेरे पास चले राना । इतना मेरा कहना करो । 
तुम इस विषय मेँ भसे क्छ भी न कहना । दहे 
सौमित्रे! तुम रव जानने श्रीर्‌ इत विषय मे छु 
मी दूसरा विचार न करो । यदि इस बात से मभ 
. रोकं गेतामं वहत ्रप्रसन्नर्हुगा ह माद्र्या | मं 
तुमका अ्रपने पेये श्रर्‌ प्राणों की शपथ दिलवाता 
ह कि इस विषय सें किसी प्रकार की विनती मु 
सेनकरना। जे मेरे ग्रभीष्ट मे हानि पर्हचायेगा 





 वाव्मीकोय रामाय । 





ह सव दिन के लिएमेराश्रहितकारी वन जायगा। 
यदि तुम लोग मेरी श्नाज्ञा मानते हौ ता मेरा कहना 
माना सीता का यहं से ले जाश्रा ग्रार मरी 
प्राज्ञा पूरी करो | इससे पहले सीता ने एकवार सु 
सेकहाभीथाकिमेंर्गगणा किनारे के सुनियों कं 
द्राश्रमों का देखना चाहती ह । इसलिए, एसा 
क्रते से उसका भी मनोरथ पूरा हा जायगा 1 
यह कहते कहते रामचन्द्र केनेत्राम ्मसू भर 
प्राये । वेसवकोा विदा कर श्राप भी अ्रपने मवन 
में जाकर से रहे । 

दोहा । 
सबदि बिदा करि शील्निधि, जाय किया विश्राम । 
शोकाकुल इव मनुज तज मायापति श्रोराम 


। गीर णर 


~ 
५४६ वी सग । 
लक्यण॒ का सता का सथर लट कऋर्‌ 


से जाना । 

रुव रात क वीत जाने पर दीन ग्रौर शुष्क 
मुह हो लद्मण सु्मत्र से बोल्ते-*हे सारथे 
जस्दी चलने बाले घोड़ों कोारथ में जोतो । उस 
प्रर सीता के बैठने के योग्य श्रासन विद्धाश्नेा | 
क्योकि राजा की श्राज्ञासे सीताकोा पवित्र कमं 
करनेवाले ऋषियों के आ्माश्रम में परहुचाना है 1 
यह श्माज्ञा पाकर सुर्मत्र ने रथ तैयार किया 
लच्मण क पास रथ खडा कर उस्ने. कहा--““हं 
प्रमो ! स्थतेयारहै। जौ काम दये कोजिए | यह्‌ 
सुनकर लच्मण राजभवन मे गये श्रौर सीतासं 
बेले--““हे वैदेहि ! तुमने महाराज से गगा 
किनारे के ऋषियों के श्नाश्रमों मं जाने कं लिए 
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कहा था | इसलिए साजा की मज्ञा से मै तमको 
वहाँ जे चलता ह्र |" यह सुनकर वैदेही बडी प्रसन्न 
हा चलने कए तेयार होगई। वे मुनि पल्नियो के देने 
कं लिए श्रपने साथ श्रच्छे ग्रच्छ कपडे, ग्रैर तरह 
तरह के धन लेकर रथ पर सवार हागडई । सुम्ने 
रथ चला दिया । उस् समय सीता लच्त्षण से बोल्ो- 
“°हे रघुनन्दन ! मेँ इस यात्रा मेँ वहुत श्रशुभ देख 
रही ह्रुं । देखे, मेरी दहिनी श्रँंख फड्क्ष रही है 
गर मेरा शरीर कप रहा है । ह सौमित्रे ! सभे 
ग्रपना हृद्य शअरखख तुष्य कौ भांति जाने पड़ता 
हे । मुभे वडी उत्कण्ठा श्रैर अधे सतार्हादै। 
यँ इस प्रथ्वी को सुख-विदहीन देख रही ह । तुम्हारे 
वड़े भाईं का मङ्गल हा । विशेष कर मेरी सास्रं 
का कल्याणो नगसरश्रर देशमें प्राणियों का 
कुशल हो । इतना कह कर सीता हाथ जाड कर 
देवताश्रो से प्राथैना करने लगी । तथ लच्छथ हाथ 
जोड़ कर बेल्ले--“"हे देवि ! ` सब सङ्गत है । उस 
समय लद्छण का हदय ते सूखता जाता था, परन्तु 
ऊपर से वे ्रपने को प्रसन्न मनुष्य की भाँति दिखला 
रहे थे। भ्रव चल कर गोमती नदी के किनारे बाल 
घ्राश्रम में रात बिताई। सबेरे लच्मण ने सूत से 
कृहा--“"रय जौता | आज भागीस्थी के जलल को 


मं, शिव की नाह, शिर पर धारण करूगा । यह आमज्ञा 


पाकर सुम॑त्र ने षोड टहल्ला कर रथ में जोत दिये | 
ओर महारानी से हाथ जोड़ कर कहा---श्राइए, 
रथ पर चद्िए । जानक्गी शरोर लच्छण देने सवार 
हुए । सुम्ने रथ हांक दिया देपहर के सभय 
रथ सागीरथौ के किनारे पर्हुचा | गगाकोा देख 
लच्छण घे नर्हा गया। वे दीन होकर जोरसे 
रोने लगे | लच्मण को वसी दशा देख कर सीता 


उन्त्‌रक ण्ड | 


 वैठिए ! 


























देवौ बोलीं --““हे लद्मण ! तुम क्यों रेतेहेा ! 
मल्ला सुना ता, वहत दिन से मेरी प्रवल इच्छा थी 
कि्गंगा के दशन करू। इसलिए यह स्मय मेरे 
हषं का है। तुम रोकर सुभे क्यो दुख दे रहे ह ! 
तुम सदा ससचन्द्र के पास रहते दा, क्या इसीसे 
दा दिन का अनन्तर पड़ने से तुमका शोक हे 
रहा रहै? ह लच्मण । वेमेरे भी प्राणों से अरधिक्त 
प्यारे ह| परन्तु मै ता इस तरह शोक नहीं 
` करती । तुम एसी मूढता न करा | मुभे गगाके 
पार ले चलो, वहां तपस्ियों का दशेन करा- 
यरा । सँ उन्दँ वख श्रीर्‌ च्राभूषण भ्रादि सत्कार 
की चीज्ञः देकर प्रणाम करू । वहाँ एक रातत रह्‌ 
कर फिर हम सव श्रयोध्या को लौट चलगे | मेरा 
मन मी उन कमल्नयन, धिरर्सक कृशोदर श्रीराम- 
चन्द्र को देखने क लिए जल्दी कर.रहा है 
वैदेही कौ ये वावे' सुन कर लद्मण ने त्रपनी गँ 
पोली ज्र मल्लाहों को बुलवाया । वे श्राय त्रैर 
हाथ जाड कर वेले -““महाराज ! नाव तैयार रहै, 


। 





दाहा । 
कौवतेन के वचन सुनि, लदमण प्रम सुजान । 
 सीतरहिं प्रथम चदा पुनि, श्मापु चट जलयान ॥ 


गौणी मौ 


४७ वाँ सगं । 
लक्ष्मण का सीता को रामचन्द्र के परि- 
याग का संदेशा सुनाना! ` 
इस तरह लद्मण ने नाच पर चद्‌ कर्‌ सुसंत्र 


से कहा-^तुस रथ ले कर इसी पार रहो शरीर 
मस्लाह से कहा कि नाव चल्लाग्रा 1; जब नाब उस 
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पार्‌ पर्हुच गईं दब उतर कर ल्च््समण 


हनि का कारण क्या डे 


® भ 


मे ्रँसू 
भर कर हाथ जाड सीता से वोस्ले-“ण्ह देवि ! एसे 
बुद्धिमान्‌ महाराज ने इस निन्दित कथं मं लगा 
कर मु लोक मं निन्दनीय कर उल्ला | यह्‌ काम 
मेरे हृदय मे कंटक रूप हा कर चुथ रहा है । ठेस 
काम करने को गरपेत्ता यदि मेरी मरव्युह्ो जातीता 
बहुत ग्रच्छा था | ग्रच्छा होता जे मै एसे ल्ोक- 
निन्दित काममेंन फसा जाता हे शोभने! 
तुम प्रसन्न रहो | मुभेदेष न देना}; यहु कह 


कर लददमण हाथ जड हए ज्ञमीन पर गिर पड । 


उस समय राते श्रीर्‌ प्रपना मरण चाहते हए लस्मण 
का देख कर सीता को बड़ा द्रेण दरुमा । वे बोल्ली-- 

हं लद्त्मण ! यह स्याबात है} कुदं मेरी समस 
मे नहीं माता । मुभे ठीक ठीक बतलाश्रो | मै ठम 
क स्वस नही देखती । राजा कुशलपूर्व॑क ता हँ न ! 
दुमका राजा की शपथ है, बतलाग्रौ तुमके सन्ताप 
| १ ठीक ठीक कहा । मैं 
पुम्दं आज्ञा देती रहँ | इस तरह शपथपूव॑क पूछने 
पर लकमण बड़ दीन हा शरैर नीचे का मुहः कियं 
करिये रुषे हुए गले से वोल्--हे जनकनन्दिनि । 


महारज ने तुम्हारे विषय में वड़ा भयानक अपवाद 


सुनाथा] उससेवे वड़दुखी हुएश्रर सुभे सब 
हाल सुना कर राजमवन मं चलते गयं 1: देवि । व 


सब वाते श्राप के सासे कहने के येग्य नही रहं । 


राजा ने उनका भरपने हीः मनः में. लिपा कर रक्खा 
हे । उसी तरह म भी वह्‌ ग्रपवाद्‌ प्रकट करना नहीं 


चाहता । मेने उसे सुना असस्ुना कर दिया है । 


मुख्य बातत यह्‌ रह्‌ कि राजा से आपका स्याग कर 
दियादै । मेरी दृष्टिमेश्नाप शद्ध ई, मै पका 
दोषी नहो वताता ।राजामी एेसा ही समते है। 





ने सेरा शरीर 





वात्मीकीय राभायश । 


परन्तु वे क्या करे ? पुरवासि्यों के अपवाद से उरते 
ह । श्राप दूसरी बात न समस्पे । व्याग करने का 
यही कारण रै | गर्भाय मे तम्हारी श्रभिलाषा 
पृण करना श्मावश्यक है, इसी बहाने से तुमको 
यहाँ द्माश्रम के समीप द्धाड जाने की राज्ञा राजा 
नैदीरै। श्राप दुखनकरना। हैश्यभे! इसर्गगाके 
किनारे ब्रह्मषियो का तपोवन वडा पविचर ग्रर रम- 
णीय ₹ यहीं श्रीवात्मीकि युनिस्हपेषहै। बे मेरे 
पिता राजा दशरथ के मित्र हं । तुम उन्हीं के चरणों 
की छाया में रह कर उपवास मेँ तत्पर हा, साव- 
धानी सेरहो। श्राप पतित्रताह। हृदय में सक्ष 
रामचन्द्र का ध्यान करती रहना । इससे आपका 
प्रम कल्याण होगा | | 
दाहा । 
परम दुःख ते वचन यह्‌, कल्यो लखन सिय पाहि 
श्रीरघुपति त्यागा तुम्हें, प्रजप्रेम प्रिय जाहि॥ 


न्त वा सम्‌ 





सीता का विलाप यौ रामचन्द्र # लिए कुर 


सदेशां कहना ओर लक्ष्मण का लौटना | 
स्ुर्मण क सुख सेये दारुण बाते सुन कर 
जानक्ो बडी दुखी हकर जमीन पर गिर पड़ी । 
ये त्षण भर अचेत रह कर उटोंश्रर्‌ व्रांखों से त्रसू 
भर कर दीन वाणी से बोली --"“हे लच्मण ! ब्रह्मा 
दुःख भगने के लिए ही बनायाहे।. 
देखे, मेरे दुःखे की यह भूति दही देख पड़ती दै । 
मेने पूवं जन्म में क्या पाप किया था, श्चीर किसका 
खौ से वियोग करवाया था, जिससे शद्धचसितराग्रीर ` ~ 
पतिव्रता हौने पर भी मँ पत्ति से ग्रल्लग ङी गद । 


रामको चर्ण की सेवा करने की-्मिल्नाषा सेर्ममे 








| पले भी आश्रम वास कियाथा पर ्मवर नँ उनसे 
। = र: 


इस तरह सीता देवी के वचन सुन कर ल्मंण 
' ८ लग च्रान्रम मं कसे ररहुगी | अन भ्रपने दःखम 


वड दुखी हो जमीन पर सिर रल कर श्चीर प्रणाम 
८ किससे करहरी ¢ य॒नियों के सामनं अपना कानसा करक कुद वोललन सके वेसीता कौ प्रद्तिणां 
श्रलत्कम बतल्लाङगी कि जिप्तके कारण महात्मा कर जोर से रोने लगे । फिर घोड़ो देर साच कर 


 सघवने मेरा परित्याग किया! मै इस म॑गाजल मे वोले--““हे शोभने ! . तुम सुफसे यह क्या कहती 


४ अपन प्राणमभी तौ नहीं व्याग सकती क्योकि जा ठा । भ्राज तक मने तुम्हारे चरणों के सिवा रूप तक्र 
साकरूता मर्‌ पतिकाराजवंशन््टदोजाय। को नहीं देखा | श्रव म राम से प्रथक्‌ तुभका इस 

दे सोमित्रे) तुम उनकी श्राज्ञा के श्खसार कम वनम किसे तरह देखू | इतना कह श्नौर फिर 

। | छम दुःखभागिनी को यहाँ छोड़ जारो । प्रणाम कर ल्मण नाव पर चद कर्‌ मल्ला से 
+ {६ जाम्‌ कहती द्र उसे सुना । मेरी प्रोरसेहाथ वोक्ञे--“्नाव को उस पार्‌ ज्ञे चज्लो | उस पार 
, जोड़कर ग्रोर चरणों पर साथा शुका कर मेरी खव चत्ते जाने पर उन्हे बड़ा दुःख ह्र । वे जल्दी रथ 


॥॥ सासुश्रों से श्नौरफिर्‌ महाराज त ऊशल प्रधना । पर चृ गये, पर वार बार पीेकौ न्नर फिर फिर 


स~ रजा से यह भी कह देना कि तुम ता ठीक जानते कर श्रना को तरह सीता को देखते थे कि वह 

हाकि सीतासर्वया शुद्ध हैश्नौर सदा भक्ति मे वचारी उस पार छटपटा रही है । जव सीतां 
तत्पर हाकर तुम्हारे हितही काकाम करतीथी देखा कि रथ दूर निकल्ल गया तववे श्रर मी प्रधिक्र 
हे वीर ! तुमने ग्रप्वाद के डर से मेशा त्याग किया शोकसन्तप्न हो गह । ह द + 
त । यदि सुभे त्यागने से श्ापका श्रपवादनष्टहा ` . . दाहा | क 


=“ 


जाय वा सके सीकार है| क्योकि प्राप ही मरे स्थ॒ चदि तुरति लखन तव, गमन राम पहं कौन। 
लिए परमगति हं । उनसे यह मी कहना कि माद्यं शति ट्ख व्याङ्कल सीय तरह, रेवत वन मरह दीन ॥ 
कं समान पुरवासियों के साथ व्यवहार. करना ` ---- 
उचित हे । यदी मरापका-धर्म है ¡ इसीसे प्राप उत्तम ५६ वाँ सर्गं | - 
सं उत्तम तीथं पवेगे । धर्म के द्वारा पुरवासि्ों व ॥ कि व ए [0 ५ 
साथ व्यवहार करना ही श्राप का धर्मं हे | यहमी सता कावास्साकसुन के 1. नना | | 
कह देना किदे नरश्रेष्ठ! यँ अपने शरीरकेल्िए वहाँ बहुत से सुनिये के वालक खेल रहे थे । 
कख भी चिन्ता नहीं करती ध इसलिए जिसे तरह उन्होंने सीताकोा रोते रेखां । बे तुरन्त दौड कर. 
पुरवासियों का श्रपवाद्‌ खट वेला दही आ्ाप कौजिए । वास्मीकि. सुनि वो पास गये शचीर्‌ उनके चरण छू 
पति नारी का देवता, बन्धुभ्रर गुरुभी है। इस- करसीताकेरोनेका हाल कहने लगे ! उन्होने 
लिए सखी का उचितदहैकि प्राण देकर भी पतिका. कहा" (भगवन्‌ ! जिसको हमने कभी नहीं देखा 
र्ट-काय करे । हे लद्सण ! मेरा यह संदेश महाराज रेसी किसी महात्मा को खी रा रही है, रूप 

कौ सुना देना 1 देखलो, सै इस समय गर्मवती ह: वह लक्ष्मीक तुल्य है । हे मदर! समाप चलन कर 


6} 





+ 1 
1 =. 


ग तिम ० 
न= 4. + 


[क 




















न, 




















भिं 


~ ~ १ ५१ 





१.१ 


अ स स ध छ 1 
न 3. ४ ष न न र न ॥ ४8 ध 
; ५ 9 ट कि प 
न । ~~~ ---- +~ = न 
ष क 1 
ध भ ४ य 


1 1 श) 4 


ह ~ 
१ १५ ० 
1 0 3 
4 ण भ ० 
द ^ 


1 






नष र. क त 
~ ` ~ 1 (अ 


0 


६ ध 
स [व 





त 


8९६ 


.-~-~------ 


उसे नदी के किनारे देखिए । वह ते एेसी मालूम 


रती ३ मानें स्वं से कोर देवी ज्ञमीनपरस्रापडी 


हा । यद्यपि वह दुःख शरैर शोक कं श्मयोग्य है, फिर 
भी वह बड शोक से व्याकुल ह परार अनाथ क्रो 
नाई' अ्रकेली वड़े जोर से चित्लारहीदहै। हम ता 
उसको मनुष्य की खी नही कह सकते । माप चल- 
कर उसका सत्कार कीजिए! वह श्राप के स्राश्रम 
के पास हीदहे। वह बेचारी पतिव्रता शरण मे 
द्ाई र । वह रचक चाहती है । राप उसकी रक्ता 
कीजिए |, उन लड़कों की वाते सुन कर श्रीर्‌ 


` अपनी वुद्धि से निश्चय करवेत्पके द्वारा ज्ञान- 
कूपी आँखें से देखनेबाले युनि मेथिली की ओर 


वृते । उनके साय साय शिष्यक्लेग मी गये! हाथ 
मे अध्यै लियं ऋषि घडो ही दूर पर मणा किनारे 
जानक्षो के पास पर्हुच गयं | वह उन्होने देखा 
कि रामचन्द्र की खी श्रीजनक-दुल्लारी शेक के मारे 
बड़ी दुखी ह रही हं | वास्मीकि मुनिः पास जाकर 
प्रपने तेज से महारानी का प्रसन्न करपे हुए मधुर 
वाणी ;से बोत्ते-“तृ दशरथ की पुत्रवधू, रामचन्द्र 
की प्यारी पटरानी भचर जनक कौ पुत्री है। हे 
पतित्रते ! तेरा खागत हा । जव तुम यहाँ मनेक 
लिए तैयार हई थौ उसी समय मैने श्रपनी धर्मं 
समाधि से संब हाल जान लिया था । हमनें 

मे तुम्हारा सब हाल्ल जान लिया । चेल्लोक्य भरकी 
घटनाश्रों को हम जानते ह । हे सीते। मे तपरूपी नेत्रो 


से तुम्हं पापरदहित जानता ह्रं । तुम अरब निश्िन्तदहा 


जाप्रो । अ्ाज से तुम्हारा सव भार मेरे उपर है| 


मेरे श्राश्रम के पासं ही बह्रत सी तापसी तप किया 
वट्से ! वे सव अपनी पुत्री की: नाई 
दुम्हारा पाल्ञन करेगी | अव्‌ यह म्रघ्ये ला श्रौर 


करती र| 


ले 
`का केसा दःख हागा। इससे अधिक ओर क्या 
दुःख हा सकता हेःकि उनहुं पनी शुदधचरिता खौ 





वाद्मीकोय रामायण । 


~ ---~--- --~ *-----~" ----- ~ मी 


सन से सावधान होकर सन्ताप रहित दा.जाश्र | 
जिस तरह तुम श्रपने वर मं रहतीथा उसी तरह 
यहाँ रहा । दुःख छोड दे 1 
सनि के यै ्रदूमुत वचन सुन उनके चरणे की 

वन्दना कर जानकी ने उनकी बात मान ज्ञी-। जें 
मुनि वहाँ से चलने लमे तव सीता भी हाथ जेड्‌ कर 
पीछे दहा ली। स॒नियों कौ शिया वास्मीकि जी कं 
पीछे सीताकरोा ती देख श्रागे बहु कर वली - 
“ष्ठे मुनियोंमे श्रेष्ठ! तुम्दासया स्वागत हा । हम 
लोगों ते वहत दिन वाड्‌ ्मापक्षा देन पाया । हम 
सव श्मापके प्रणाम करती | ्रापकीजा आज्ञा 
हे वह हम करे 1 सुनि ने कहा-“"देखा, यह 
सीता यहाँ खाई ह ` यह राजा रामचन्द्र की खी, 
राजा दशरथ कौ पुत्रवधू, शरीर जनक की पुत्रौ 
ह । यह पतिव्रता ग्रौर पाप-रहित दे । इन्द पति 
ते छोड दिया रै) प्रन सै इनका पालन करूगा। 
प लोग वड प्रेम से भ्नर मेरे कहने का गौरव 
मान कर प्रतिष्ठ-पूवैक इनकी र्ता करा । इस 

ह पुनि बार बार वैदेही का उन तापसियों को 
सोप शिष्यों के साथ स्रपने श्माश्रम मं चक्ले गये । 


६० वाँ संगं । 
पीता के लिए लक्ष्मण का खेद्‌ करना 
ओर सुमन्त्र का समाना |, 
स्मृव सीताका स्माश्रम में जाती देख कर 
लददेपण को वड़ा दुख. दभ्रा । वे सुमन्त्र से कनं 
---^्ट्‌ सारथे ! सीता के सन्ताप का मचन्द्र 
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उन्तरक1ण्ड | 


का छोड देना पडा) हे सार्थे! यह वैदेही का 
वियोग राजा को दुभाग्यसे दुध्रा है, यह मेँ निश्चय 
जानता ह | क्योकि दव का कोइ उर्त्ञंघन नही कर 
सकता । देखा, जे क्रोध से देवता, गन्धर्वे, दैत्य 
शरीर रात्तस मादि को मार सकते हं वे रामचन्द्र 
इस समय दैव की उपासना करते हँ । बे पहले पिता 
क कहने से चौदह वषं निजन वन में रहे चैर दुख 
भगा किये । परन्तु उसंसे भी अरधिक्र यह सीता 
का याग-रूप दुख है । हे सुमन्त्र ! न्यायविहीन, 
वात करनेवाले पुरवासियों के कटने से ठे्ा यश 
फा नाशक कर्मं करना कौनसा धर्म-संप्रह रै ? यभ 
ता यह कमं घातुक सम्प पडता है | इस तरह 
कौ लच्छण कौ नेक वाते सुन कर सुमन्त्र बल्ले 


< धह सौमित्रे ! तुम मेथिल्ली के लिए दुख न कये । ` 


ब्राह्मणों ने, तुम्हारे पिता के सामने, इस बात का 
विचार कर निश्चय किया था कि रामचन्द्र प्रायः 
दुःखभागी श्रर सुख से रहित हैमे । उनका श्रपने 
. प्रियक्लेगों से जल्दौ वियोगहोागा। वहत दिन बीत 
` जाने पर राजञा तुमको, भरत कातथा शच्रकोामी 
छाडदेगे] हे सौमित्रे! यह बाततुम किसीसेन 
कहना । यह तुम मरत शरीर शचरन्न तक से न कहना 
महाराज दशरथ ने दुवांसा सुनि से पृडा था कि इन 
ततोगं की कैसी गुजरेगी तव बडे वड़े लोगो के तथा 
मेरे श्रौर वशिष्ठ मनि कै सामने यह वात ऋषि नं 
राजासेकहीथीं। सपि कौ वात सुन कर महाराज 
ने कहा धा-कि सूत! तुम यह बात किसीसेन 
कहन? । इसीसि, उनके मना कर देने से भाज्ञ तक 
ने बह बात किसी से नहीं कही । क्योंकि इतने 
वड राजा को वात सं किस तरह न मानता ? तुम्हारे 
साममे भी मुभे कहना उचित न थणा। परन्तु यदि 
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त॒म सुनना चाहतेहोातेा मेँ कहता ह परन्तु तम 
भरत या श्र के सामने यह वात न कहना । श्रैर 
न दुःख ही करना । 

सुनि सुमन्त्र के वचन शति, भरद्‌मुत भावि विचारि। 
पृद्त लकच्मण सारथे, कहु ठीक निरधारि॥ 


६१ सगं । 

सुमन्त्र का दुवासा ऋषि की कही ह बात 

का विस्तार-पृवैक वर्णन करना | 

सच्मण कौ श्रद्धा देख कर सुमन्त्र कहने लगे- 
“हे सेमितरे ! पदल्ते समय मँ त्रिके पुत्रदुर्बासा 
वषा के चार महीने मर वशिष्ठ कं पविच्र ग्राश्रम मं 
जाकर रहे । उसी वोच मं तुम्हारे पिताभी वरिष्ठ 
का देखने के लिए उस स्माश्रम में पर्हुच गये। 
वहाँ उन्होने देखा कि वशिष्ठ के वाई शार, तेजसे 
सूर्य की नाई' प्रकाशमान, दुर्वा सुनिवैठे दए ह| 
महाराज ने देनं युनियों का प्रणाम किया। उन 
देनेोंनेमीराजाका खागत किया रैर ग्रान, 
पाय, फल ग्रौर मूत्त से उतिथि-सत्कार किया । 


श्रतिथि-सत्कार पाकर राजा उनन्ञागों के प्रास वैठ 


गये । देापहर के समय अनेक तरह कौ मधुर कथाप 
होने लगी | एक कथा क प्रसंगमं राजा हदाध जाड 
कर अवि के पु्रदुर्वासो सुनि से बेोले--“गवन्‌ | 
मेरा वंश कब तक रहेगा ¢ मेरे राम का ्रायुवैल 
कितना तथा वाकी लड़की का भी कितना हेगा ! 
रामचन्द्र के लड्कों का भी जीवन कितना देगा 
मेरे वश का विस्तार किस तरह होगा ¢ राजा 
दशरथ कौ ये वाते' सुन कर मुदि मे कहा--दे राजन्‌ ! 
पुराना दाल सुने--~ 











ष्तः वाद्मीक्ोय रासायश | 
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देवासुर सम्राम्र सं. जव देवताभ्रो ने देव्या पर 
प्मक्रमण कियातवबवे भृगुकीख्ी कं शरण मं गयं। 
उस समय उसने उनको अ्रमयदान दिया शनैर अपने 
पास ठहरा लिया । तब विष्ए ने कद्ध हौकर च्रपने 
चकसेभ्गुकीख्यीका सिर काट ल्िया। विष्ण 
का यह कमे देख कर भृगु युनि करद हकर बेले-- 
'जव कि तूने मेरी निदौष खौ का वध किया है इस- 
लिए है जनादन ! तू मनुष्यलोक में प्रवतार पावेगा। 
जिस तरह तूने मुकं खी-रहित्त कर दियाहै, उसी 
तरह बहूत वर्षा तकतुभेमी खी का वियोग सहना 
पड्गा । इस तरह मुनि नेशापते द दिया; परन्तु 


 पीष्धैसेदेइस कामसे मन्म बडे दुखी इए 


उनका वड़ो यक्तिसे पूजन कर पे उनको तपस्या करने 
तगे । कुड समय कं बाद भक्तवत्सल श्रीविष्॒ प्रसन्न 
हए श्रार लोक क हित के कार्ण उन्होने उस शाप 
को भी खोक्षार कर लिया । हे राजन्‌ ! इस तरह 


 मगवान्‌ विष्णु सगु के शाप से मनुष्य-लोक में ्राये 


च्रीर ्मापके पुत्रह्वए तथां, उनका नाम रम 
दुरा वेभ्रशुके शाप काफल पावैमे भ्नर बहत 
समय तक अयोध्या.कं राजा हग | उनकं अनुचर 
सुखी श्रीर्‌ समद्र हौगे | ग्यारह ह्ञार वं तक 
राज्य कर फिर वे ब्रह्मलोक में चकते जायंमे । वे बहत 
भारी मरार वडी द्तिणाग्रों बाहे ग्रश्चमेध यज्ञ करेगे । 
उन्हं काइ जीत नही सकेगा | वे कईं वार वहत से 
राजवशो का स्थापन करेगे । उनसे सीताम दा 
पुत्र हौगे ।? है लक्षण ! इस तरह मुनि ने राजा 
फे वंशकासव हाल कह सुनाया] फिर वै चुप 
दा गये ।. इसके बाद्‌ राजा दने सुनियों को प्रणाम 
कर श्रपनी राजधानी में लौट माये । हे लकमण ! 
इस तरह ने युनि का वचन सुन कर ्रपने मन से 





ही गुप सक्खा) वह ऋषिका वचन अन्यथान 
होगा) सनि ने एक बात श्नोरभी कही थी | वह्‌ यहं 
कि रामचन्द्र सीता के देनें पुत्रों के प्रयोध्या मेँ 
ही राज्य-तिलक देंगे; ग्रीर कहीं नही) इसक्लिए 
प्राप सीता या रामचन्द्र के विषय मं कुह दुख न 
कीजिए । शरपना मन दृढ कौजिए क्योंकि होनहार 
टल नही सकती । इस तरह सुमनत्र को अदभुत 

तें सुन कर लच्मण वड़े प्रसन्न हए श्रौर साघु 
साधुः कहने लगे । 

दहा | 
दाउनं के सवाद्‌ मह्‌, भये श्रस्तमित भान। 
केशिनि नगरी मह भयो, मार्ग मध्य रिकान 


ररव सगं). 
लक्ष्मण का रजाकेापस्तीताकेलयाग का 
समाचार सुनाना | 
रव लद्मण कशिनी नगरी छ में रात वित्ता 
कर सबेरा होते दही रथ ` जुतवा कर अ्रयोध्या कों 
रवाना हए । वे दापहर को श्रयोध्या मं परहुच गय | 
उस समय लकमण बड़े दीन शरोर दुल्न हौ गये घे । 
वे मन सें यही सोचते थे कि रामचन्द्र के चरणों कं 
पास जाकर मै कौनसा संदेश सुनाङगा । इस तरह 
सोचते सोचते वे राजभवनमें परहव गये रथ से 
उतर कर, नीचे मुह किये, वे बेरोक टाक भीतर 
चलते गये । वहां जाकर उन्होने देखा कि महाराज 
श्रच्छे श्रासन पर, दीनमुख किये, श्रांखेां मे ंसू 
मरे बेठे ह । लद्मण, दीनतापू्व॑क चरणों में प्रणाम 
कर, हाथ जोड हुए बोले --““महाराज कः आाज्ञा- 


न~ = ^~ चका 


भ का कोद इसे नदी लिखते दे ! 








युसार, गंगा के किनारे वास्मीकि सुनि के आश्रम 
| ` «८ के पास, शुभाचार-सम्पन्नसीताकोा हाड करैं 
। । ५ सपक चस्णों की सेवा में म्मा गया | हे पर्ष 
| व्याघ्र | श्रव प्राप शोक छोड दीजिए | कयांकि 
काल को गतिरेसीही है। श्राप जैसे मनखी 


गरोर बुद्धिमान्‌ शोक के वश ओ नही हेते । 
जितने उंच पदाथ होते है वे श्रन्त मं गिरते ही हे। 
प्रार्‌ सञ््वितःकानाशदहोतादहीरै। संयोगक्ा 
प्नन्त वियोग ही हं । जीवन का सन्त मरण ही है, 
इसलिए एक न एक दिन पुरो, कलत्रो, ओर मित्रो 
से तथा धन से वियोग होनादही रै । हे राघव 
प्राप छ्वय अपने का समभ्ाने श्रौर श्रपने मनसी 
ही मन का धीरज देने के किए समर्थं है । हे पुरुषों 
रेष्ठ ! श्राप जेसे महानुभाव ठेसे कामों मेँ माह 
नहा किया करते । श्रव यदि माप एसी दीनता 
दिखल्लवेगे ता फिर नयां अपवाद मिक्ञेगा । जित 
प्रपवाई्‌ क उर से भ्रापने सीता कालयागकरिया वही 
्रपवरद्‌ फिर नगर भर मेँ फल जायगा । (अर्थात्‌ 
लोग कहने लगेगे कि पराये घर मं रही हर्श को 
छाड कर व उसी कं लिए रज मनाते रहते ह ।) 
इसलिए हे पुरुषशादू ल ! धीरज धरिए श्रीर सी 
दुबल बुद्धि का परित्याग कीजिए । श्राप सन्ताप 
न कोजिए 1; | 
लच्छण कौ बातें सुनकर महाराज बडी प्रीति- 
पूवक वेले--हे मुष्यों मेँ श्रेष्ठ लकच्मण ! तुम 
ठीक कहते हो । हे वीर ! तुम्हारे कहने सेये 
, सन्तोष कर लिया । म्ब मेरा सन्ताप जाता रहा । 
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= 
६९ बा सया । 
राज्यकराय के प्रसंग से राजानृग की कथा| 
त्ृच्मण के वचन सुनकर प्रच हो महाराज 
नं कहा--““इन दिने तुम्दारे एेसे महा बुद्धिमान्‌ शरैर 
मनानुसारो साई का मिल्लना बहुत दुलभ है । श्रव 
हृदय को बात सुना रार उसे करोः | भ्राज चार 
दिन हा गये, ने पुरवासियों का कु भी काम 
हीं किया | इससे मेरे मनम इस वातका भार 
हे रहाहे। तुम कायार्थी लोगों को तथा पुरोहित 
को श्रोर मंत्रियों को बुल्लाश्रो शनैर्‌ मेरेपास सजो | 
क्योकि जे राजा रोज नगरवासियों का काम नहीं 
करता वह्‌ एेसे भयानक नरक मँ डाला जाता 
वायु की मी गति नहीं| सुनाजता ₹हैकि 
प्राचीन समयमं चय नामक राजा था वह वडा 
यशसी, ब्राह्मणां का भक्त, सत्यवादी शरोर पवित्र 
था। एक वार पुष्कर क्ते में उसने ब्राह्मणों कौ 
वड -सरित सेने से सजा कर एक करोड गौ 
दान कर दौ | उनमं एक गाय श्रपने वह्छडे-सहित 
एसी भीदेदीगद्‌जोरजा कोनथी। उसका 
सामी एक भ्रमिहोत्री, दरिद्र चार उञ्छजीवी (जो 
खेत कट जाने क वाद्‌ उसमे से दाना दाना .बीन 
कर परपना नि्वांह करते हँ उनको उज्छजीवी कहते 
) ब्राह्मण था । यह गाय सुण्ड के साथ चल्ली 
समाई थी । जिसको गाय खो गहं थी वह व्राह्मण 
भूख प्यास से पीडति हे उसके इधर उधर खोजने 
लगा । वह श्रनेक वर्षो तक सब राज्यों मे उसे खोजता 
फिर, पर गाय का कही पता न चला । खोजते 
खोजते वह हरिद्रार क पास कनखल में परहुचा | 
बर्हा उसने एक ब्राह्यण के घर मे स्रपनी गाय को 
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नीराग देखा । उसके साथ उसका वह बछछड़ा मी था 
जे अववड़ा हा गया था उसव्राह्यणनेउस गाय 
कृ नाम शबला रक्खाथा। उसी नाम से उसनं 
वहां (हे एराबल्ते ! श्ान्नेाः कह कर उसे बुलाया । 
उसने उसकी आ्ावाज्ञ सुन ली । भूखे ओर अगि 
के तुल्य उस ब्राह्यण कौ श्रावाज्ञ पहचान कर वह 
उसके पीछे पीछे चल खडी दं । उस गाय का 
जिसने इन दिनों पाल्न रक्खा धा वह भी उसके पीड 
पीले चलने लगा रौर कहने लगा कि यह गायतो 
मेरी है तब उस ब्राह्मण ने कहा-- "नहीं, यह गाय 
मेरी हे । राजा चूण ने मुभे यह दी थी 12? रव दोनी 
ब्राह्मणों का परस्पर विवाद होने ल्लगा। वे गडा 
वखेडा करते हुए राजा चग की राजधानी मे गये | 
दरार तकता वे पर्हुव गये पर भीतसन जा सके । 
ग्रीरन राजा से मित्त ही सके । बहुत दिन तक 
बे राजा से मिलने की राशा मे वहीं पड़ रहे । जघ 


: भट न हई तव देनो करुद्ध हौकर वेले “हे राजन्‌ 1 
तू कामवालो का दशन नहीं देता इसक्लिए तू गिर- 


गिट होकर एेसी जगह रहेगा जिससे तुभे कोन 


देख सकेगा । तु दारो भैर सेकड़ं वर्पो तक्ष ग्ढे 


में गिरगिट होकर पड़ा रहेगा । जब सणवाम्‌ विष्णु 
मनुष्य क शरीर से, वासुदेव नाम से, यदुक्रुल में 
प्रवतार लगे तव वे तुभ्मे शप से छुडवेगे । उसी 
समय तेरा उद्धार होगा । कलि के भ्रारम्भ में भूमि 
का भार उतारने के लिए महावीर नर नीर नारा- 
यण श्रवतार लेंगे 1 | 

शाप देकर वे दोनों शान्त हुए । पिर उस बुद्ध 
परीर दुबल गाय का उन्होने किसी ब्राह्मणको दे 
डाला । इस तरह वह्‌ राजा ब्राह्मणो केशपसे 
गिरगिट कौ योनि में पड़ा पड़ा शाप का फल्ल मोग 


रहा ३ । हे लच्मण ! कायाथियों का कलह राजा 


छ दोषकोसिद्धकरता है । इसलिए जितने कार्यार्थी 


हों उन्हं मेरे पास भेजा । अच्छे काम का फल 
राजा को श्रवश्य मिल्लता दे । 

दहा। 
वेगि जाद्‌ श्रानह तिनि, मम समीप लघु भाद्‌ | 
जेहि विधि राज-प्रमाद तें, प्रजा काजन नसाद्‌॥ 


| रि रिणी 


६४ वाँ सगं । 

राजा नुग की कुं शरीर कथा { 

र्‌[मचन्द्रनी कं वचन सुन कर लच्त्मण हाथ 
जोड़ कर बोले--“^हे काक्रुरख ! एेसे दौरे श्रपराध 
के लिए ब्राह्मणों ने राजा कौ यमदण्ड की भांति 
कटार शाप दिया । ह श्रष्ठपरुरुष छपा कर वतल्ञाईए 
कि शापकी वाक्त सुनकर राजाने उन क्रृद्ध हुए 
दानो ब्राह्यणो से क्या कषा ¶› रामचन्द्र ते कहा- 
'"राजाने कुद भी नहीं कहा । जव वे ब्राद्यण 
चले गये तव नृग ने मंत्रियों को, युखियें के श्रीर 
पुरोहित को बुलाकर बड़ दुःख क साथ कहा कि 
!हे माइयोा । नारद श्र पवत, देनं ऋषि युश वड़े 
भय कौ बात-ब्राह्मणों क शाप देने की बात-सुना 
कृर बड़े वेग सै व्रह्मत्तोक को चकते गये । अरव इस 
वसु नामक कुमार को राजतिलक देकर मैँ उस शाप 
का काद्‌ तै अच्छा है | कारीगर ल्लोगषएक बहुत. 
ग्रच्छा सुखदायक गड्ढा खेदे । उसी मै रह करः 
मे ब्रह्मणेांके दिये हए शापक मगूरा । मेरे 
लिए तीन विल बनाए जायं |. एक वषां कं लिए, 
दूसरा शीतक्राल क लिए श्रोर तीसरा गरमी के 
लिए । षे बिल तीनों ऋतुभ्रां को प्राराम से विताने 
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को योग्य हल । वर्ह प्रत फलवा, तथा ायावात्ते 
घने घने चर्त लगाये जाय । उन गड्डो के चों 
गरार रमणीय भूमि बना दी जाय। वहीं म शाप.कं 
समय तक्र सुखपृवेक ररहगा । चसेंश्नार दौ कोपर 


तक्र सुगन्धित परल वाले वृत्त लगा दियं जाय । 


इस तरह सव वातं वता कर शरीर अपने ल्षड़कं का 
राजगदी पर बिठा कर राजा वोले-“हे पुत्र ! तुम 


सदा धमे मं तत्पर रहा । क्तात्रधमं से प्रजाका 
पालन करो । देखा तुम्हारे सामने दी मु ब्राह्मणों 


ते शापदिया। श्रपराध मी सुकसे साधास्ण दही 
दुभ्राथा । ह नरश्रेष्ठ! तुम मेरे लिए सन्ताप मत 
करा | देव ही मालिक है । उसी तै मुभे इस दशा 
के .पर्हुचाया है | हे पुत्र! जो होने वाल्ला हाता इ 
वह श्रवश्य होता रै । जहां जाना बदा है वहां प्राणी 
ग्रवश्य जाता रै । चाहे सुख हा या दुख, जो भागना 
बदा है .वह टलता नदीं । पदं जन्म के किये हुए 
कर्म ही इसके कार्ण दै । इसलिए 
न करो इस तरह श्नपने पुत्र का समस्पा बु्ा कर 
राजा उस गड्ढे मरे चला गया ।' 


८९ (8 
रवा सग 
महारज का निमि की कथा कृहुना 


दतनी कथा सुनाकर रामचन्द्र बोले-हे लद्मण 


सने यह चृगके शापका समाचार तुमको सुनाया | 
यदि तुम श्नौर मी सुनना चाहते दाते भै दूसरी 
कृथा कहता द । उसे सुना । लच्मण ते कहा--हे 
राजन्‌ ! ये कथायं वड़ो श्राश्चर्य-कारक दह । इनक 
सुनने से सेरी वपि नहीं रोती.। लच्सण की इच्छा 





उत्तरकाण्ड | 





वत्प . दख 





जानकर महाराज ने एक दूसरी कथा छेड दी । 
उन्होने कहा- | 
लच्तमण ! इच्वाक्ु के बारह पुत्र धर्मात 
राजा निमिदहए । राजा ने गोतम स॒निके्माश्रमके 
पास देवपुर कं समान सुन्दर रक्ष वैजयंत नामक 
नगर वसया । वही पर वह रहने लगा } नगर 
वसा लेने के वाद्‌ उनका विचार हुश्राकिपिताकोा 
प्रसन्च रखने के लिए मँ दीघेसत्र ( बहुत दिनमे 
समाप्त होने वाले) यज्ञ से देवतानां का पूजन कर | 
इस तरह विचार कर श्रपने पिता, मनु के पुत्र, 
इच्छवाक्रु नामक राजा से पृष्ठं कर उसने यज्ञ कं लिए 


पहले वशिष्ठ का वरण क्रिया । फिर उसने श्रि, 


म्रगिय, ग्रौरश्रगुकोा मी वरण किया । उस समय 
वशिष्ट सुनिने कदा कि हे राजन्‌ ! तुमसे पदल्ते मेरा 
वरण इन्द्र राजा कर चुके ह । जव तक मँ उनका यज्ञ 
पूरा करा कर अरां तब तक तुम प्रतीच्ता करो । यह 


कह कर वशिष्ठ कं इन्द्रसोक को चले जाने पर गौतम 
सुनि से वरिष्ठ का कृत्य ्रपने सिर क्ले लिया । यज्ञ 
मुख्य श्रधिकारी गै।तमही बन गये । उधर वशि 


जाकर इन्द्र का यज्ञ कराने ल्लगे। इधर महाराज 
निमिनेभी सव ब्राह्मणां का इकटरा कर, हिमवान्‌ 
के पास ही, श्रपने नगर के समीप यज्ञ में पांच 
हज्ञार वषं कं लिए दीच्ताली । इन्द्र का यज्ञ.समप् 
हा जाने पर महपि बरिष्ठ निमि के यहाँ अये 
जव उन्होने देखा कि मेरी जगह पर नौतम काम 
कर रे हँ तववे वड़े कद्ध हुए | परन्तु राजा के 
दशेन के लिए वे वहाँ थोड़ी देर एदहर गये । दैववश 
उसी दिन सजाकोा नीद सतासर्ही थी-वे नीद 


को कारण श्रचेत से हो रहे थे पर म॒निनेइन बाते 


सी श्र द्शटिनकौ। राजासेमेटनहौने के कारण 
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वे कद्ध दाकर बाले-““हे राजन्‌ ! तूने मेरे ्यनेकौ 


वाट न जेाही ग्रीर दूसरे का वरण कर मेरा श्रपमान 


किया, इसलिए तेरा शरीर चेतनाहीन हो जायगा । 
इतने मं राजा जाग गये । वे वरिष मुनिके दिये 
हुए श्राप को सुन कर क्रुद्ध हो बेले--श्दे ऋषे ! 
अनजान मे, सेते हए मुभ पर तुमने क्रुद्ध हो कर, 
यमदण्ड की भांति, शापाभि फंकरीरै, इसलिए तुम 
भी विदेह हा जाग्रगे |" 
दाहा | 
भये परस्पर शपते, देऊ देह विहीन 
तनु विघात तेन क्कु, भयो प्रभाव मल्लीन ॥ 


1 णण भीरी 


६६९ वा सगं । 
राजा निमि शोर वशिष्ठ की कथा | 
तेली कथा सुन, लदमण हाथ जङ्‌ कर बेले- 
महाराज! फिरवे देने देह-संयुक्त, शरीरधारी, कैसे 


हुए ? रामचन्द्र ते कहा--दह लदमण ! इस तरह 
परस्पर श्राप के कारण देहहीन हकर वे दानां वायु- 


खूप हो गये । उनमें से वरिष्ठ देह-प्राप्नि कौ इच्छा 
से प्रपते पिता ब्रह्मा के पास गयेश्रौर हाथ जाड 


कर वोल्ते कि (सगवन्‌, देवदेव, महादेव. ह श्रण्डज। 


मंतानिमिकेश्रापसे देहरहितहा गयां । देह 
न रहने सेकव्डादी दुःखदं | क्योंकि देहसेदही 
सव काम हा सकते ह--देहरदित मनुष्य इह भी 
नहीं कर सकता इसलिए अ्राप मेरी दूसरी देह क 
लिए कपा कौलिए्‌ । वशिष्ठ फो बाते सुनकर पितामह 
बोल्े- "तुम जाकर मित्रावरुण कं तेज श्र्थात्‌ वीर 
में प्रवेशं करा 1 वहं भी तुम ्र॑योनिज ही उसन्न 
होगे 1 महा धमे से युक्तं हकर फिर मेरे वश में 


4 





वास्मीकीयं रामायणं | 





्राश्नेमे। पिता की यह आज्ञा पाकर उन्होने उनकी 


प्रदक्षिणा कौ । उनको प्रणाम कर वशिष्ठ जल्दी से 
वरुण के घर गयं । उस्त समय मित्रदेवता मी वरुण 
सहित देवताश्नां के पूज्य होकर वरुण का राज्य कर 
रहे थे | इतने मे श्रकस्मात्‌ उर्वशी नामक अप्सरा 
सखियोां कं साथ वहाँ श्रा गड । वह उस रूपवती 
को क्रीडा करते देख कर वर्ण ने चाहा कि उसकं 
साथ सभाग कर| परन्तु उसमे हाथ जोड कर कहा 
कि “ह सुरेधर ! मित्रदेवता ने युके पदक्लेसे ही कह 
रखा दहै, मित्रदेवता के साथ मेरी प्रतिज्ञा पहले ही 
हो चुकी है ।; यह सुनकर काम से पीडित वरुण ने 
-- स्रच्छा, जातू मेरेसाथ संगम नही चाहती 
ताम श्रपना तेज इस देवनिमित वड्‌ मंद्छाड दृ गा। 
तेरे लिए एेसा कर भँ कृतकृ हो जागा ।' ज्ञोक- 
नाथ वरुण कौ यह वात सुनकर उर्वशी प्रसन्न हा 
बली । "बहुत श्रच्छा, ेसा ही कीजिए । यद्यपि 
मेरी देह इस समय वरूण कं ्रधीन है परन्तु मेरा 
हृदय श्रापही सेर । विशेष करके मेरे मनकामाव 
प्मापही कंलिएरै। उवशी की ये वाते सुन कर 
वरुण नं च्दूभुत श्रीर्‌ प्रज्वलित अभि के समान 
प्रकाशमान अपना वीयं उस घड़ मं डाल्न दिया । 
उवंशी वहाँ से मित्रदेवता के पास च्षी गई | मित्र 
उसे देखते ही क्रुद्ध हो बोलै--भ्ररी दुष्टचारिणि! 
तु. पहले मुभे स्वीकार कर कहां खिसक गईं थी ! 
तूने दूसरा पति क्यों किया १ इस पापके कारण 
तू मेर कोध से शापित होकर कु समय तक मनुष्य- 
लेक मं जाकर रहेगी । हे दुबुद्धिनि! बुध के परत्र 
राजषि काशिसज पुरुरवाके पास तू चल्ली जा। 

वही तेसा पति होगा । 
इसं तरह शाप पाकर वह उवेशी प्रतिष्ठान 
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11 नामक नगर मं वुध के पुत्र महारज 


. ४1 


रुर्वा के 
^ पास चल्ली गदं] उससे श्रप्सरा के गम 


© म 
र 


म स्नायु 


घ 


५५ 


। ¢ नामक पुत्र हुभ्राजो श्रीमान्‌ नर महाबली था 

^ इसी प्रायुकपुत्र राजा नहुष द्एजो इन्द्र के समान 
तेजस्वी थे । जव इन्द्र ने वज्र से घरत्रासुरकोा मारा 
शार श्राप थक्र गये तव इन्हीं महाराज नहष ते 
इन्द्र कं राज्यासन का एक लाख वर्षं तक्र संभाल्ला 
ग्रोर शासन किया | 

मिच्रशाप ते उवंशी, श्राई भूतन मादिं | 


शाप श्रन्त लों सेई चप, गहं इन्द्र के पाहि ॥ 
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५९. ५९ 
६9 वा सग | 
रजा ग्रौर ऋषि की शेष कथा का वशन | 
^ 
. ` एसो अदुुत कथा सुन कर लचमण ने फिर 
पृद्ा--'"महाराज ! फिर उन दोनों ने देह कैसे 


ग पाई ¢? रामचन्द्र ने कहा-“हे सौमित्रे ! वह कुम्भ 
। (षडा) जे सित्रावरुण के तेज से पूण था उसमे से 
1 
| 


१ ् 


{ 


‡ 


^ ९ 


~~ ~~ > 


क ~ 


` ; दे तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हुए । पहते ता उसमे से 
छ्मगस्त्य महषिं निकले श्रैर निकले दी मित्र से 
कहने लगे कि मै तेरा पुत्र नहीं दत । इतना कह कर 
वे वहां से चलते गये । हे लच्मण ! यह वेज वही 
थाजो उवंशी के लिए कुम्भ में रक्ला गया था; 
पर था वरुण-सम्बन्धी । इससे वशिष्ठ उत्पन्न हुए । वे 
` मित्रावरुण के पुत्र कहलाये | यही वशिष्ठ इच्वाक्र- 
व शवाल्लो के देव कहलाते ह । जिसं समय ये उसे 
घड़ से बाहर हुए उसी क्षण हमारे कल्ल के हित 
लिए इच्वाङ्घ से पुरादित माने गये । ह सोम्य, 


् 


# 


उतततरकाण्ड | 











यह यने वशिष्ट की -देह-प्राप्नि कौ वात कही । ग्व 
निमि की सुनो । 
ऋषि लोग महाराज निमि को विदेह देख कर 
उसी शरीर से दीच्ता पूरी कराते लगे । वे उस देह 
की गन्ध, फूल, श्रौर कपड़ा के द्वारा ्ननेक तरह से 
रन्ता करने ल्गे। फिर यज्ञ के समाप्त होने पर 
शृगुखनि ने कहा करि हे पार्थिव ! भँ तुम्हारे इस 
शरीर मं चेतना लादू गा, क्योकि मँ सन्तुष्ट हुच्रा 
। देवता लोगमी प्रसन्न हकर बाले कि हे राजन्‌ 
त॒म वर मामि । यह तुम्हारा चेत कहां रक्ला 
जाय ? इस तरह देवतामां का वचन सुन कर 
निमिकं चेतने कहाकि्मे सव प्राशियों के नेर 
पर रहना चाहता ह| यह प्राथेना सुनकर देवताश्रों 
ने कहा कि बहुत श्रच्छा । तुम वायुरूप होकर 
प्राणियों के नें पर विचरोगे । हे प्रथ्वीपते ! तुम्हारे 
विचरने से प्राणियों कं नेत्र विश्राम के लिए वारवार 
ठकंगे । इतना कह कर सब देवता चक्ते गये । इस 
को वाद महात्मा ऋषि लोग निमिकी देह लाकर 
पुत्र के लिए उसी देह को अरणी बना कर संत्रपर्वकर 


होम के द्राय मथन करने लगे] मथन करने से एक 


तपस्वी पुरुष उत्पन्न हुश्रा । मथन के द्रारा उत्पन्न 
होने के कारण उसक्रा नाप मिथि भर जनन से 
्रथात्‌ ऋषि लोगोंकद्रारा प्रकट किये जाने से उसी 
का नाम जनक भी हश्रा। विदेह से भ्र्थात्‌ खत 
शरीर से निकला इसलिए वैदेह हश्रा) इस तरह 
विदेहराज जनक की पहली उत्पत्ति ने कही । 
उनको वंश कं राजा लोग मेयिल कहलायं । 

दोहा । ` 

यहि विधि दाउन को कर्यो, चित्र शाप विस्तार | 
पुनि जेहि विधि द्विज तनु लद्यौ, अर विदेह परिवार ॥ 






























६१४ 


त वँ सगे । 
ययाति कौ कथा | 

रस. तरह श्रद्‌भुत कथा सुनकर फिर लक्षण 
बेल्ते--^“यह बिदेहाधिपति का हाल शरीर वशिष्ट 
सुनि कौ कथा वड ग्रद्युत है । परन्तु मेँ पता ह 
कि राजा निमिते चतिय, शुर, गीर विशेष करके 
यज्ञ मे दीर्ित थे । ते उन्दने मषिं को त्तमा स्यों 
तरीं किया ? महाराज रामचन्द्र बले--ह्‌ वीर, 
सब मनुष्यों सें त्तमा नहीं देख पड़ती । कोध वड। 
दुःसह हता है) देखा, ययाति राजा ते सत्व 
गुण का श्रवल्लस्ब कर क्रोध को उभडने नहा दिया । 
सुना, मे उनकी कथा कहता हू-- ` 

ययाति राजा नहुषका पुत्रथा | बह प्रजाका 
पा्ञिन करने मे च्रार उनको बद्ध करमेम सदा 
तत्पर रहता था } उसक दा खियांथी। वे पथ्यो 
मण्डल भर मे परम सुन्दरी श्रीर्‌ श्रनुपस थी} उनमें 
से एक ता वृषपर्वा नामक दैत्य कौ कन्याः थी | 
उसका नाम शमिष्ठा था । वह्‌ राजा कावड प्यासी 
थी । दूसरी शुक्राचाय कौ बेटी थी जिसका नाम 
देवयानी था । यह राजा का उतनी प्यारीनयथी। 
शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम पुर श्रौर देवयानी के पुत्र 
 कानाम यदु था। इन देनेामंसे पुर परराजाकी 
बडी प्रीति थी । एक ते वह गुणवान्‌ था, दूसरे 


प्यारी रानी का कुवर था एक दिन दुःखित होकर 
यदु ने प्रपनी साता देवयानी से कहा किह माता | 
तु एेसे साम्यवान्‌ देवता भार्गव के कुल मे उत्पन्न 
होकर मी एेसा मानसिक दुःख भर एेसा श्ननादर 
सहती ह । इससे हे देवि ! आग्रा हम तुम दोनों 
स्रभि मे प्रवेश-करें । फिरदैत्यकी पुत्री के साथ 





वाट्मीकोय रामाय । 


ध 
= 


राजा बहुत दिन तक बेखटके विहार करते रहं । 


यदि तुमकोाषसा शष्ट सहना हा तो तुम सहती 


रहो । सुभे ब्रज्ञादो, सतन सर्हगा। मै ्रपना 
प्राण स्याग करूणा । इस तरह राते द्रुए पुत्रको 
वातं सुनकर देवयानी क्रुद्ध होकर, ध्यान द्वारा, 
प्मपने पिता का स्मस्ण करने लगी। स्मरण कस्तैदही 
शुक्र महाराज श्रा पर्हुचे। उन्होने देखा कि पुत्री 
द्ःखित, हषरहित श्रैर अ्रचेतहो रही दै। तवं 
पिता बोल्ले-“हे पुत्रि! तेय यह क्यादशा दे? 
इस तरह जव उन्दने कदं वार पूछा तव॒ देवयानी 
करद होकर बोली -हे सुनिश्रेठ ! मँ श्रनि प्रवेश 
कर या तीच विप खाकर श्रथवा ज् मं इवं कर 
प्रपते प्राणो कालाग करद्ूंगी। ग्रथ जीती नरह 
सकूगी । तुमे नही जानते कि्मव्डी दुःखित रह 
शरैर श्ननादर पारदही ह| हे ब्रह्मन्‌ | वत्त के ्रना- 
दर से-कटने कटने से--उसके सहारे रहनेवासे 
फलो रोर फलो का छेदन होता है। सेस क्या 
प्रनाद्र हुश्रा, यह ्रनादरश्रापएका हुश्रा है| 
देखिए, यह ययाति राजषिं मेसा वहत ही अनादर 
करता श्रर उत्तम नहीं समभता। पुत्री कये दुःख 
भरे वचन सुनते ही युनि क्रोधमे भर गये। वे 
ययाति को शाप देने लगे । उन्दने कडा कि (तूे 
मेस शनाष््र किया है, इसलिए तुभे वुदापा 


स्रा घेरेगा। तू शिथिल हो जायगा ।' इस तरह 


शाप दे कर ग्रौर देवयानी को समभा करके शुक्र 
महाराज श्रपने घर का चकल्ले गये | 


४: 


व, ॥ 





उत्तरकाण्ड | 


~~~ न्क ~~ ० 


&& बो सगं ¦ 

| ययाति की कथा | 
 क्नृब राजाने शक्राचायं कोक हुश्रा सुना 
तावे उसी समय दुखी हौ गये। बुडापे से धिरकर 
राजा ने भ्रपने पुत्र यदु से कहा--^हे पुत्र यदो | 
तू धमंज्ञ रहै, इसलिएतू मेरा यह बुहपालेल्े। 
्रपनी जवानी मुभोदेदेतेाभचै श्रानन्द से विहार 
करू | क्योकि श्री वक्त मेरा मन विषयों से भरा 
हींदहै। मै विष्यो कामग कर फिरतुमकोा 
जवानी ल्ैराकर श्रपना बुढापातुससेल्तेलुगा॥ 
पिता क्षी यें वाते सुनकर यहु ने कहा--“वतुन्दारा 
प्रिय पुत्र पु है] वही तुम्हारा बुदापाक्ते। मँ 
ता सव चीजों से शरैर पास रहने से भी श्रलग 
रखा गया । तुम्हाय बुद्वापा वह ल्ल जिसके 
साथ .तुम भोजन करते हो ।" यहु क ये तिरश्क।र 


कं वचन सुनकर राजा पुरू से बोला--^हे पुत्र 


तुम मेय बुटपालेलोा) यह्‌.सुनतेदही पुरु हाथ 
जाड कर बेला-- भे धन्य भैर श्रनुगहीत दश्रा। 
मे ञ्ापकी राज्ञा मानने के लिए कैयार द्रं | यह 
सुनकर राजा वड़ा प्रसन्न हुश्रा | उसने अपना बुहृ(पा 
उसका दे दिया श्रोरः स्वयं उक्ता यौवन लेकर 


 सुखविल्लात करने लगा । उसने ज्ञाय वर्णा तक 


पृथ्वी का शासन करते हुए खूघ यज्ञ-याग किये । 
वहत दिन वाद्‌ राजा पुरू से बोलला कि मेरा बुट्‌पा 
म॒भरेदेदो श्र युभ्से अपनी जवानी क्ते ले। 
तुम्हारे पास ने घरोहर की भांति बुदरापा रख 
दिया था) श्रव मँ उसे लिये लेता दहर । तुम 
दुख न करा । हे महावाहौ ! तुमने मेरी आज्ञा 
मान ली, इससे गै तुमसे प्रसन्न हो गया, 
८४ 





+> 


दरब मँ तुमको राज्याभिषेक दूगा। पुरु से इतना 
कहकर पाज ने देवयानी के पुत्र यदु से कदा- 
रे यदो | तू सुभसे ्तत्रिय शूप दुःसह रात्तस 
उत्पन्न हु्रा । स्यांकि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता । 
अज्ञा न मानने के कास्णतू. कमी राजानदही 
पावेगा । मै तेस पिताश्रीर गुरुह। फिर भीते 
मेरा अपमान किया, इसलिए तू राक्तसों श्रैर. 
दारुण यातुधानं को पैदा करेगा | हे दुमे! तू 
इस सेमव्शमंनस्ह सकगा। पतेसयावश भीं तेरे 
जैसा ही दष्टचरित्र वाणा होगा} उसे एेसाशापदे 
परैर पुरु को राज्यासन दे साजा स्यं ब्राश्रमवासी 
हा गया । इसके वाद बहत समय बीत जाने परं 


राजा खर्गवासी हौ गया । पुरू वडा धमात्मा होकर 


काशिराञ्य प्रतिष्ठानपुर में रहकर राज्यशासन करने 
लगा । क्रौच वन के महादुगपुर्मे यदु से हज्ञासों 
यातुधान पैदा हए) यदु सोमवंश से बहिष्टछृत 
हा गया | 

रे सौमित्रे) इस तरह श्यक्र का शप ययाति ने 
ता अपने चत्रिय धमं से चुपचाप स्वीकार कर 
लिया; पर निमिसेकच्तमान कौ गहईं। यह सव 
पहली कथा मैने तुमको सुना दी। हमको उचितदे 
कि हम कार्याधियांकोा देखं। प्सा नौ कि 
लापस्वाही करने से दग की तरह हमकोामभी 
दोषौ वनकर उसका फल भोगना पड़ । 

दाहा । 

कथा कहत इमि रात्रि के, बीति गये सव यास । 
प्रण बसन धारण कियो, पूवेदिशाद्‌ भुत बाम ॥ 
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| यहा से आगे तीन सै प्ररिक्त ह । 
५० ५७ 
. भ“्न्वा सभे) 
महाराज का व्यवहारासन पर करैठना यौर 
एक कुत्ते के व्यवहार का देखना | 
रय सबेरे सव पोवांह्धिक कर्म करके महाज 


धमान पर वैठ कर राजधर्मं को देखने लं वहां 
व्राह्मण, सहाजन, पुरोहित वशिष्ठ ओर कश्यप ऋषि, 


न्यवहारज्ञ मन्तरीगण, धमपाठक, नीतिज्ञ, श्र 


सभासद्‌ सामन्त राजा लोग महाराजकी सेवा में 
तत्पर बेठे हृएथे । उसं समा की एेसी शोभा डा | 


रहय थी जसी इन्द्र, यम, ग्रोार्‌ वरुण ङी समा शाभा 
पाती है| रव महाराज ने लदमण से हाहे 
महाबाहा ! तुम जाग्र श्रार कार्या्थियों की देख- 
भात करा । आज्ञा पाकर लकमण द्वार पर गये शनैर 
कायाथियों को पुकारने ल्मे | परन्तु वहां एक भी 
न बोला कि. मेश कुछ काम रै । क्योंकि महाराज 
कं राज्यमंश्राधिभनौर व्याधि किसीका जरा भी 
न संताता था । समस्त प्रथ्वी श्रन्न श्रीर्‌ श्राषधियों 
से भरपूर थी । न वालक, न युवा श्रैौर न बीच को 
श्रवस्थाताला काईं मरता था । क्योकि महाराज का 
धमशासन एेसा था कि किसी प्रकारक वाधा प्रजा 
का पीड़ा नही पर्हुचा सकती थी | इस तर 
धमराज्य मँ कार्यार्थी कहां से दिखा दे । लच््मण 
ने इधर उधर दहा पर वैसा प्रार्थी कोई न मिला 
तव वे सभाम ्राये। हाथ जाड कर उन्दने कहा 
किद्रार पर कोड भी ्र्थीनहीं ३ फिर रामचन्द्र 
ज प्रसन्न होकर वेले“ लकमण ! तुम फिरजाश्ना 
ग्रौर कार्यं के चाहने बालन को देखे । राजनीति का 
भल। भात प्रयोग होने से धर्मं कहीं ठहर नहीं 
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सकता, इसलिए सव राजभय से परस्पर रक्ता करते 
हे । दा राजधम, मेरे हाथसे दूरे हुएवाणेों की 
नाइ; प्रजो का र्ता करते हं; ता मी तुम उनकी 
दख माल म तस्र रहौ । यह्‌ सुन कर ल्च्मणं फिर 
दरार पर गये । वहाँ जाकर क्या देखा करि एक कुन्ता 
खड़ा हुश्रा लच्मय की गोर देख रहारहै शनैर वार 
वार चिद्वाता तथा रोता है । त्र लकमण बो्ते-८“हे 
महाभाग | तुम्हारा स्या काम हे? तुम निडर हो 
कर हम सं कहो ।' उसमे कहा--“'सव प्राणियों 
कं शरणदाता, अरिष्ट कर्मकर्ता डोर श्रभय रने. 
वाले श्रीरामचन्द्र से मै कुल कहना चाहता ह 2: 
उस! यह वात सुनकर प्रथु से कहने के लिए 
लमण भीतर गये । प्रभु को उस्र बातका संदेशा 
देकर फिर वाहर प्राये भ्रर कुत्ते से बोले --“तुम 
काज कुं कहना हो वह राजा से कहो |» कुत्ते 
ने कहा--“महाराज ! देवमन्दिर, राज्यमन्दिरिब्चैर 
नाह्मणमन्दिर मं ्नग्नि, इन्द्र, सूय नरैर वायु रहते 
द । हम अधम योानिमंपेदादहुए ह, इसलिए राजा 

न्द्र म नहा जा संकते | क्योंकि राजा शरीर- 
धारी. घमं हे । श्रीराघव ते सत्यवादी, रणसमथ, 
सव प्राशियों के हित मे ततर, षादगुण्य पद्‌ के 
जाननेवाल, नीति के वनानेवाले, सर्वज्ञ श्र सर्व 
दशा हं । वेही चन्द्र, वेही मद्यु, वेही यम, वेही 
ङवर) आर वही अग्नि, इन्द्र, सूयं तथा वरुण है | 
इसलिए हे सेमितरे ! राप यह हाल उनसे कह दे । 


1. 


वे प्रजापालक हे । उनक्षी श्माज्ञा पाये बिना मै भीतर 
नहीं जाना चाहता ।> यह सुन कर ल्मण कृपा- 
पूवक फिर भीतर गये । वहां महाराज से बेल्ते-- 

हे काशल्यानन्दन ! मेरी प्राथेना सुनिए जां राप 
को साज्ञाविषयक्‌ करता ह्र । एक.कत्ता किसी काम 
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सवस वदू कर 


# लए द्वार पर. खड़ा ह्‌ ।› महाराज से कहा-- 
कायाथ कादं भी हौ उसे जर्दो मेरेपास ले ब्राश्ना | 
¢ 6 4 दादा । 

धानि रानु शीघ्र तुम, अव विलम्ब केहि काज | 
कायार्थी विसुख न फिर, होहि नतर अरकाज | 


५९१ वौ सरग । 
कुत्ते के लिए विचार करना | 

प्र कौ मज्ञा सुन कर लद्मण ने उस कत्ते 
का लाकर महाराज के पास खड़ा कर दिया । 
राघव उसे देख कर वेल्ले-““हे सारमेय ¦ तुभो जे 
कना हो वह कह; के सय न कर | उस कुत्ते 
का सिर फटा ह्ुश्रा था। वह्‌ रामचन्द्रकौ ननोर 
देख कर बेला--““महाराज ! राजाही सव प्राणियों 


का खामी श्रौर शासनकर्ता है । सवलानों के सानं 
क समय राजा ही जागता रहता है । बह इत तरह 


प्रजा का पालन करता हे । अ्रच्छी नीति के द्वारा 
मं कीः रक्ता करता ह । यदि राजा पालन न कर 
ते प्रजा जस्दो ही नष्ट हौ जाय } इसलिए राजाही 
कन्तो, रक्तक, ग्रीर जगत्‌ का पिता हे बहौ काल 
बह युग श्रार वही सव जगत्‌ है । धारण करते से 
धमे ग्रौर धममहीसेप्रजाश्रों का नियमयन्धन है| 
वह्‌ तीनां ल्कोांकोा धारण करता दुष्टां का निग्रह 
करता आर सज्जनो का च्रनुराग उसन्न करता ३ 
इसलिए वह धमं कहलाता है । ह राजन्‌ ! धर्मं ही 
रै शरोर परलोक मेः वह देने 
ला हे । महाराज ! मँ समता किडइस धर्म 
से मलुष्य को कोई वात दुलेम नही है । दान, दथा, 
सजनां का सर्कार ग्रर व्यवहार में मरदुता--यही 


उन्तरक्ाण्ड | 








दस लोक मेँ श्रैर परलाकमेमी धर्मं है। हे सुव्रत! 
प्रापतेप्रमणेोंके भी प्रमाण रह । प्रापकाधर्मता 
विदित श्रौर सजनां से श्राचरितदहै। श्राप धीक 

रश्रार गुणांक समुद्रहं।मेनेजा ये वाते कहींषे 
प्मज्ञानके कारण कहीं । इलि म प्रणाम-पू्वंक विनय 
करता हकर श्राप क्रोध न करे । इस तरह उसकी 
वातं सुन कर रामचन्द्र वेल्ते--““कहो तुम्हारा काम 


् (क . भ [9] ल से ५ 
क्या दहं ? जट्दी कहो मे रमी उसे पूरा करूगा 1? 
कुत्ते ने कहा-शजन्‌ ! धमं से राज्य कालभ होता 


हे शरोर धम से ही उसका पालन हेताहै । धर्मही 
से वह शरणागतवत्सल हाता ह । राजा सव भयं 
का दूर कर्ता दै । यह सव समभ करमेसजेा 
काम हे वह सुनिए 
(“स वाथसिद्ध नासक् भिक्तुक एकं व्राद्यण के घरं 
रहता है । उसने विना कारण, विनाही अ्रपराघ 
किये मेरा सिर फोड़ डाला है 1 यह सुनते ही 
सहाराज ने द्वारपाल को श्रज्ञा दी कि “उम 
भिन्लु का मेरे पास क्ले श्माप्रो |” तव वह उस 
सवाथसिद्ध पण्डितको जले आया । वह आक्र 
महाराज से कहने लगा-- प्रभो ! मेरा क्या काम 
हे ¢; राघव ने कहा--““तुमने इस कुत्ते के मारा 
हे। तुम्हारा इसने क्या ्रपराध कियाथा, जो 
लाटी से तुमने इसे मारा ? हे भिक्त! सुने। 


क्रोध प्राणहारी शत्र है । क्रोषही मित्र के समान 
प्रियभाषी वैरी रहै क्रोध बडी ही तेज. तल्लवार है| 


च 


क्रोध सवका सार खीचलेता ह | देखो, तप, यज्ञ 

प्रेर्‌ दान-इन सव को क्रोध हर लेता र | इस- 
लिए क्रोधको द्वोडदेना चाहिए । देखो, ये इन्द्रियां 
बडी दुष्ट ह| बड़े दुष्ट घोड़ो कौ नाई ये इधर उधर 
दौडा करती ई प्राणी को चाहिएकि सारथि की 
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९८ 
ठ 1 
तरह, धीरता से उनक्तो रेके । यथेष्ट विषयों की 


क्रोध क मारे इसे मार वैठा। 
सुभ अपराधी का जौ दण्ड उचित हय वह दीजिए | 


= भ 





मरार न दौडुने दे । मन, कर्य, वाणी शरैर नेत्रं से 
लोगं करा कल्याण करता रहे । द्वेष वुद्धि का दौड 


दे । एेसा करने से कर्भवन्धन से वह वद्ध न होगा| 


देखो, वेज्ञ त्वार, पैर से कुचला हुश्रा सप, 
परार निस्य कोध करने बाला रात्र तक वैता च्रप- 
कार नहीं कर सकता जैसा श्रपक्षार दुराचार से 
विग्डा हरा ्रात्मा करता है । श्यो को पदटृकर 
जिसने नम्रता रीर सुशील्नता सीखी हो, यदि वह 
उसकं बल से अपनी प्रकृति को छिपाना चाहे तो 
प्रकृति चिप नही सकती । क्योकि शाख्याध्ययत 


प्रकृति को वदल नहीं सकता । वह काम पड़ने कं 


समय प्रकट हो जाती है | काय त्रा पड़ने पर्‌ वह 
धुव प्रकृति निश्चय स्पष्ट देख पडती है 1 यह सुन 


कर भिच्लु ने कहा-- “राजन्‌ ! जैने इसे मारा है, 


दसस सन्देह नहीं | सुनिए, मै इसका. कार्ण 
कहता द्रु म यित्ताके लिए घूम रहाथा चैर 
भिन्त का समय निकल गया था । यह ग्ञी क 


 बीचमेवेढाथा । मने इस से कई वार कहा कि 
हदेटजा। यह वहां से उठ कर श्रपने इच्छानुसार 


चलं कर फिर गली के श्नन्त मँ विषस जगह में 
खड़ा हो गया । सुस मूख तो सता ही रही थी | 


(न 
) 


हाराज | स्रव 


क्योकि राप से दण्ड पाकर फिर सुभे नरक का सय 
न रहेगा (7 यह सुन कर रासचन्द्रजी चं सभासर्दो 
सं पृछा कि क्या करना चाहिए्‌--हतकं लिए कथा 
दण्ड है? क्योकि शाख्ानुसार दण्ड देनेसे प्रजा 
को र्ता होती है । उप्त समय उस सभातें श्रगु, 


 अ्रगिरा, कुत्स श्रादि बड़ वड़े ऋषि; भगवान्‌ वशिष्ठ, 


वाल्मीकोय रामाच | 





कश्यप, यख्य यख्य घमं पाठकः; मन्त्रि गण ग्रैर बडे 
बड़ महाजन लोग, तथा चरर ग्रैर भी पण्डित ज्लोग 
वद बैठे थे । वे कहने लगे-- “महाराज ! दण्डो कं 
द्रारा व्राह्मण श्वभ्य है, वह मारने के योग्य नहीं है | 








शाखक्रारां ने एला ही माना इस तरह ता 


व 


राजधमाधिकारियें ने कहा ज्र मनि ज्ञेमां ते 
का -- “(महाराज ! श्राप कवल भूमण्डल ही कौ 
नही किन्तु तीनीं लको के राजा शरैर शासनक्त्ता 
द ! च्योंकि श्राप सनातन साचात्‌ विष्णु ङे |, 
इस तरह बे लोग कही रहे घे कि वह कुत्ता कहने 
लगा --“'राजन्‌ ! श्राप यदि प्रसन्न ह ग्र भ 
वर देना ठीक समे ता सेरा मनारथ सिद्ध की- 


जिए । क्योकि मापने पह दी प्रतिज्ञा वचन कहा 


याकि तेरे लिए क्या कर| चब यही सेरा 
मनेस्थ हे कि इस भिक्ञको कालजर देश का 
( कुलपति ) महन्त या चौधरी बना दीलिए 1; 
यह सुनते ही महाराज सै उसको महन्त बनने का 
भिषक कर दिया । वह बाह्य बड़ा प्रसन्न हमा | 
हाथी पर चद्ाकर राजा की श्मोर से उसकी प्रतिष्ठा 
की गईं । यह श्माश्चय-कारक काम देख कर राम- 
चन्द्र क मन्त्री जोग करुद्ध युसकसा कर बोले--“ महा- 
राज! इसकाता दण्ड क बदले यह वर दिया 


गया 1 यह सुन कर महाराज ते कदहा--तुम 


लोग इस बात का तख नहीं जानते । इसका कारश 
त्ता ही जानता ह| यह कह कर महाराज 
ने उस से उसका कारण पृच्छा । तव उसने कहा-- 


“राजन्‌ ! सुनिए । मेँ पूर्वजन्म मे उसी जगह का 


चौधरी ( कुलपति ) था । मेरा यह काम था विसे 
देवता श्रर ब्रह्मणो के सत्कार के विषयमे दासी 


किम 


ओर दासों का प्रान करता श्रैर विभाग के म्लु- 
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सार उचित श्रन्न दे कर उनका पोषण करता था] 
म उन्ही कौ यलाई में लगा रह कर देवताश्मों कौ 
चीज्ञों की र्ता करता था। उसी में से वचे हए 
प्र्चसे्नै मी पना पेट भस्ताथा। महाराज! 
म नम्रता, सुशीलता शनैर सब प्राणियों का हित 
करने मेँ तत्पर रहने पर भी इस वेर श्रर्‌ रधम 
गति कौ प्रा्र हुश्रा दँ । फिर यह्‌ व्राह्यणए-- जे क्रोधी, 
धर्भरदहित, अ्रहितकारी, हिंसक, रूखा वोलनेवाला, 
निद्धुर, मूख ग्रैर अधं करने मे लगा श्रा ह - 
यह्‌ सात पीढी मातृञ्गल्न ओर सात पीट पिवरक्रुल 
का नरक मेंकल्े जायगा | प्रमो ! कसी भी विपत्ति 
की दशाहा ता भी ८( कुलपति का काम) चौधरी- 
पन न करे) हे प्रण्वीनाथ! जिसके पुत्र, पशु श्रैर 
वन्घुश्रो सहित नरक मे गिराना चाहे उसको देव- 
तानो, गायों शरैर्‌ ब्राह्यणो का श्रधिष्ठाता (चोधरी) 
बनावे | हे सर्वज्ञ! ब्राह्मण, देवता, खी, वरैर 
न्यौ कं जा.धनदे दिया गया रहै उस धनकानजोा 
फिर दीन लेता रै वह श्प इष्ट पदार्थो सहित 

हे राघव ! ब्राह्मण शरैर देवता 


५ 


नष्ट हा जातारै। हे 


का धन वद्ुत ही जल्दी प्राणी का श्रवीचि नामक 


नरक में डालता है म कहँ तक करहु, जालेग 
मन सेमी रएेसा काम कषरते ह षे नराधम भी उत्त 
योत्तर एक नरक से निकाल्ञ कर दूसरे मे डाल 
जाते है 1; यह सुन कर राघव की शरांखं प्रसन्न 
मालुम हने लगी । कत्ता जहो से न्नषया था वहां 
चल्ला गया । पहल्ते समय मे वह कुत्ता उत्तम जाति 
का था | परन्तु इस जन्भ में वह कवल निकृष्ट जाति 
में पैदा देने से दषित था; वह वह से गया भ्नौर 
काशी मेंजा कर शरीरलयाग कं लिए ्रन्ननल का 
लयाग कर्‌ व्रत करने लगा ।. 


४४. 


दहा | 
जानि वू सव॑ज्न प्रथु, सुनत लोक व्यवहार | 
मायानर धरि मनुज तनु, करत सुचरित उदार 1] 


७२ वौं सगं । 
महाराज के पास गीध भ्रौर उच्लू 
क नालिश | 

लहरीं एक वन था | वह बड़ा रमणीय ग्रर 
वर्तो से सुशोभित था। उस वनम नदी के तीये 
पर कोायले' कूकती थी ; सिंह व्याघ्र रादि मरे 
पड़ घे शरीर पर्वत पर तरह तरह के पत्ती थे। 
बहुत दिन से उसमें एक गीध शरैर उलूक रहता 
था। एक दिन गीध के मने कुह पापसमा 
गया } वह उक कें धर जाकर कहने लगा 
कि “यह तो मेरा घर है| यह्‌ कह कर बह उस 
के साथ कराड़ा करने लगा शरीर बोला--“कमल- 
चन श्रीराघव सव के राजा ह । चल्लो, हम तुम 
उन के पास चले} वे जिसका यह मकान बतल्ला 
दंगे उसीका हौ जायगा ।” यह्‌ निश्चय करके क्रोध 
मे भरे हुए वे दोनों रामचन्द्र के पास श्राये। वे फगड़ा 
करने क कारण वबड़ाये हुए थे । दानो ने माकर 
महाराज के चरण छुए । पहले गीध बेोला--“ह 
सगवन्‌ राजन्‌ ! मेरी समभ मेँ न्नराप देवता शरोर 
्रसुर देनो कं प्रधान हँ । वशिष्ठ श्नौर शक्र देनों 
से अ्रधिक्र श्राप प्राणियों के पू्रापर का जानते 
ह ; कान्ति में आप चन्द्र, सूय की नाई" दुनिरीच्य 
हँ; गुरुता मे आप हिमवान्‌ पवत शरैर गम्भीरता 
मे समुद्र है । प्रभाव से म्राप ज्लोकपाल्त क वुस्य, 
त्तमा मे प्रथ्वी के समान, शरीर शीघ्रता वायु 
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को तुल्य ह । भ्राप सान्तात्‌ कुबेर 





सध _ ~ वाल्मीकीय रामायण | 


क तुस्य ह । आप सेवके गुर, सर्वसम्पन्नश्रोर 


। अरप क्रोध न करनेवाले, दजंय 
जीतनेवा्ते जर सब श्रो के अच्छे ज्ञाता रैँ। 
हे नरश्रेष्ठ ! मेरो प्राथना सुनिए । पहले मेने अपने 
बाहुबल से घर वनाया था | श्रव यह उलूक उसे 
तेना चाहता ह । राजन्‌ । इस कष्टं से श्राप मुभे 
वचाइए |? जव गीध कह चुका तव उलुक्त बाला- 

^“हे राजन्‌ ! चन्द्रमा सूय, केर शरीर 
यम इन देवताश्रौं से राजा की उत्पत्ति है । परन्तु 
उसमें थेडासा मनुष्यत्व भी रहता दहे। श्रापतेा 


को तियुक्त 


 सवेमय सान्तात्‌ नारायण देवद । हे प्रमो ] श्रापमें 


सौम्यभाव दिलाई पडता है, इसलिए श्राप समांश 
ह । श्राप का व्यवहार सवम समह्पसेरै। हे 
प्रजानाथ! अपि क्रोध मै, दण्डम, दानमे, पापश्रीर 
भय के दूर्‌ करनेमे, दाता, हत्त, शरैर रक्तक हे | 
दसक्लिए तराप हमारे इन्द्र हं । महाराज ! राप सव 


प्राणियों के अ्रधुष्य श्रीर तेज में ग्रथिके तुस्य हं । 


प्राप सदा लोकों पर तपते रहै, इसलिए प्राप सूरय 

हं तुस्य, अथवा 
उनसे भी अ्रधिक्र है । क्योकि लक्मी सदा कुवेर कं 
तुस्य श्रापक्री श्रिता रहै । धनद्‌ का काम करनेसे 
ग्राप हमारे धनद रै | हे राघव] आप श्यावर्‌ श्चैर 


जंगमात्मक प्राणियों मे समरूप है; शत्रु श्रीरसित्रमे 


(~ 


स्रपकीटष्टि एकसी रहती; श्राप सव का एकत 


नजर से देखते ई ! श्राप निय धर्माुसार शासन 


मरौर क्रमपूर्वक्र व्यवहार करते ह । हे राम ! श्राप 


जिम पर कोध करते हं उप्त पर मानों मद्य दाडी 


हे । इसीसे आप महा पराक्रमशाल्ली यमराज कहे 
जाते हं । श्राप का मनुष्यभाव कृपालुता से पृं ३ । 
प्राशियो पर श्राप बड़ी त्तमा रखते हं 





। इसलिए . 
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प्राप दयालु राजाहं । हे भगवन्‌ ! दुं श्रैर 
प्रनाथकेलिए रजा ही बल्ल रूप, विना शाँंख वाले 
के लिए राजाही श्राँंख शूप तथा जिसकी केह गति 
नही उस को राजाही गत्तिरूप होतार) आप 
हमारे नाथ ह इसलिए हमारा निवेदन श्रवण 
कीजिए । मेरी प्राथैनारे कि यह्‌ गीध मेरे घरमें 
घुस कर मुभ सताता है । अ्ाप देवताग्रौ चरै 
मनुष्यो के शासक” = 
दोनां की वाते सुन कर महाराज ने अपने 
सचिवों को बुलाया । धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धाय 
राष्टवद्धन, अ्रशोक, घमपाल श्रीर सु्मत्र--ये आठ 
रामचन्द्रक श्रारमहारयाजदशस्थयकं भी दीवान थे। 
ये सभी नीति जाननेवाले, सहता, सव शाखं 
के ज्ञाता, वुद्धिमान्‌, कुलीन शरैर नीति मे तथा 


विचार करने मे बडे निपुण थे | इन सव को बुला- 


कर श्मार श्माप पुष्पक्र नामक्र राज्यासन से उत्तर 
कर दोनों क विवाद के विषय में पृष्ठने ज्षमे । पहले 
गीध से पृष्ा--कितने वष से वहे तुम्हारा घर है। 
इस का ठीक ठीक हाल हमको बतल्लाप्नो । जे तुम 
ठक टेक जानते हा वही कहा । गीधने क्र 
दाराज । सृष्टिक प्रारस्म में उपपन्न हुए ज्ञेगों 
से जव यह प्रथ्वी चारों श्रार भर गई तभी से यह 
मेरा घर है| इसके बाद उलूक से मी वही वात 
पृह्णी गई । उसने सी कद्ा- महाराज । जिस 


समय यह पृथ्वी वृन्त सेभर गद्ैथी उसी समय 


मेरा धर हं: देनांका कथन सुन कर 


. गमचन्द्रजी ने सभासदां से कहा---“ "देखो, उस 


सभाकोा समा न कनौ चाहिए जिसमें व््ध ल्लोग 
त ह ग्रौर.वे वृद्ध न्लोग बद्ध ददहींह्‌ जा धर्मानुसार 
वात न क्र | वह धम भी धर्म नही. ` जिसमें 
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सत्यनह शरैर छल्लसे मिला श्रा सस्य सत्य 





नहीं हे। जा सभासद जानवुख कर चुपचाप ध्यान 


लगाये बैठे रहते दह मार ठीक ठीक बात नहीं कहते 
वे सव्र । कामसेया क्रोध से ज्रथवा.मय 
से जा जानवर कर मी प्रभो का उत्तर नहीं देते 


वे हजार वष॒ तक वरुण के पाशो का दण्ड श्रपने 


ऊपर लेते हं । एक वष पूरा होने पर उनका एक 
पाश ल्लूटता र । इसलिए यदि उत्तर ठीक टीकर 
समस्त में.श्रा गया हो ता सव्य संत्य बोलना 
चाहिए । यह सुन कर मन्त्री ल्लोग वोक्ते--““महा- 
राज! इन दोनों मे से उलूक कौ वात ठीक मालूम 
होती हे, गीध कौ नहीं । इससे श्राप प्रमाण रूप 


< ` ह । क्योकि राजा सवके ऊपर परमगति रूप ङ | 


सव प्रजा का सूल राजा ही है । राजा ही सनातन्‌ 
धमं हे ।. जिन मनुष्यों का शासन राजा करता है 
बे दुरति नहीं पाते 1” रामचन्द्र वकले-- सुना, 
प्रव मै पुराणों की बात कहता द| 

देखो, श्रारम्म मेँ चन्द्र, सूर्य शनैर नक्तो सहित 
प्राकाश, पव॑त रौर महावनं करे सदित यह प्रथ्वी, 
चर श्रीर्‌ श्रचर सहितये तीनों ललोक्ष महा सुद्र कै 
जल मं इवे हुए एक राशिभूत मेरु कं समान ये। 
लच्मी मोर यह सब भगवान्‌ विष्ट के उद्रमें था । इस 
सव का लिये दह्ए वे समुद्र मे वर्षो तक सेति रह । 


०, $ 


इनक सेने पर, चायो मार से जल के सोता का 


रुका हुश्रा देख कर, महायोगी ब्रह्मा विष्णु के गभं 
से घुस गये । फिर विष्ण कौ नामि से सुव्थै-मूपितः 
एक कमल -पैदा ह्ुश्रा । उपम से योग बलत से ब्रह्मा 
निकले । उन्होने प्रथ्वी, वायु, पर्व॑त रीर वृत्त एवं 


मनुष्य, साँप, . जरायुज श्रीर ब्रण्डजों को तपस्या 
करके स्च दिया। उस समय विष्णु कं कान 
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मल से सधु श्रार्‌ केटम्‌ उत्पन्न हुए । ये दोनों दानव 
वड़े बहादुर, घौर रूप श्रौर.वड़ दुलैभ्य घे ! . वहां 
ब्रह्मा का देखकर वे वड क्रद्ध हुए । वे उनको खाने 
के लिए दैडे। उस समय उनक्रोा देखकर ब्रह्मा वडे 
जोर से चिल्लाने लगे । विष्ट ने इनक्रा शब्द सुन 
लिया भ्रौर उठ कर श्रपनेचक्रसेउन दानोको 
मार डाला । उन देनो की चर्वी से यह सम्पू 
पृण्वी भर गईं । पिर विष्णुने इसको शुद्ध कर 
वृत्तो शरीर वनस्पतियों सं भर दिया । फिर इसमें 
तरह तरह के श्मन्न उत्पन्न हुए | यह परथ्वी मेदं 
(चरी) के गन्ध से भर गईं थी इसी से इसका नाम 
मेदिनि स्खा गया । इसलिए मेरी समभ मे वह घर 
गीधका नहींदहौ सकता | वह उलुककादही रहै, 
प्रतएव गीध कोा सज्ञा देनी चाहिए | क्योकिःयह्‌ 
पापी दूसरे का घर छीनना चाहता है । यह उलूक 
का सताता है । यह बड़ा धृष्ट है| इस तरह राम- 
चन्द्रजी ग्राहा देही रहे थे कि यह श्माक्ाश्वाणी 
हुई--°हे रामचन्द्र ! इस गीध को मत मारा। यह 
ता तपेवल से पहले दी भस्म हे चुका है । सुनिए, 
यह गीध पहले ब्रह्मदत्त नामक शुर, सत्यत्रत, श्रै 
पवित्र राजा था | इसका कालगैतम ऋषि ते शाप 
से दग्ध कर दिया था । इसका कारण यहथाकि 
एक दिन महष इस राजा के घर श्राये। उन्होने 
कहा किं कुह अधिक सौ वषं तक मै आपके यहां 
माजन करूगा । ब्रह्यदत्त ने यह बात स्वीकार कर ली । 
फिर पायश्रध्ये से मुनि का सत्कार करडउसंने उनके 
लिए भजन तैयार कराया । उस भाजन मे मांस 
था। उस मांस कोा देखकर सुनि कुपित हए । 


. उन्होने राजा का बड़ा भयङ्कर शाप दिया कि तुम 


गीध हा जाभ्रोगे । उस ससय राजा कहने लगा 
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कि हे महाघ्रत। मुश्रसे यह विना जाने हा गयारहै। 
मेरे उपर प्रसन्नं हूजिए। शाप का अन्त कीजिए । 
मुनि ने वह वात समश कररजासे कहाकिह्‌ 
रोजन्‌ ! इदवाङुवंश मैँ सहायश सम नामक राजा 
देगि । उनके छूने से तुम शाप से छूट जात्नोभे !" 
यह्‌ श्राकाश-वाणी सुन कर्‌ रामचन्द्र ने उसका 
स्पशे किया । घ्ूते दी वह गीध का रूप त्याग कर 
दिव्य मध लगाये हुए दिव्यरूषधघारी हा गया | 
फिर वह रामचन्द्र से बोला--“ष्हे धमंज्ञ, रावव | 
ग्रापके छूने से यैं घोर नरक से छूट गया । भ्रापने 
मेरे शाप का ग्न्त कर दिया]: 
दहा। 0 

गृध्ररूपते दिव्य वपु, लहि करि प्रसुहि प्रणम 1 
चट विमान हदषि त हृदय, रायो इन्द्र-पुर धाम ॥ 


७३ वो सगं । 

` लवणासुर के वधक लिए ऋषि लेग 

| तग राना । 

हस प्रकार रामचन्द्र ग्रौर लम प्रजापालन 
करने ्लगे । प्रव वसन्त काल को रातत स्रा पर्हची, 
जानवठ्डीथी चीर न गरम। एक दिन प्रातःकाल 
महाराज स्नान जीर संध्योपासन श्रादि सवेरे क्रेय 
कामों का देखने कं लिए धमा- 
सन पर श्रा बेडे। उस समय सुमन्त्र ने माकर उनसे 
कहा--' "हे राजन्‌ ! तपस्वी लोग द्वार पर रके हए 
खड्‌ हं । भागव शरैर च्यवन ऋषि उनके श्रागे है । वै 
प्रापका दशेन जल्दी करना चाहते ई! हे नरव्याघ्र ! वे 
सव ऋषि -यसुना-किनारे के रहने बाल 
राज नं कहा-~- स्रच््ा, लागव श्मादि सव ब्राह्यणो 


11 यहा . 





वा्मीकीय रामायण | 





का यहाँ लिवा लाश्रो 2 प्रु कौ राज्ञा पाकर 
मन्त्री ने उन्‌ तेजस्वी ब्राह्यणो का महाराज के सामने 
पर्चा दिया । शअ्रपनेतेज से प्रकाशमान्‌ सीसे 
ग्रधिक ब्राह्यणो ने साजभवन मँ प्रवेश किया । वे सव 
तीर्थो के जलो से भरे हए कल्लश भौर तरह तरह 
के फल पल प्रथु के श्रागे भेंट मेँ रखने श्रीर्‌ मधुर 
वचन वोलने लगे । उन मेटो के ज्ञेकर महाराजं 
प्रसन्न हुए श्रीर्‌ बेत्ते-“"हे ऋषियो ! अ्रापल्ञोग इन 
प्रासनं पर वैठ जाइए । यह सुन कर बे सव, साने 
के बते हए शरैर म॒नियों के बैठने के मनेदर वृषि 
नामक आसने पर बैठ गये } फिर राभचन्द्रजी 
हाथ जाड"कर बेलते--“ "प्राप ल्लोगों के श्रानेका 
क्या कारण रहै १ वतलाइए मे श्रापका क्या दित- 
कारी काम करू, ्ते श्राप ल्लोगों का श्राज्ञाकारी 
ह ।जाकामहा स करू). मै सत्य सत्य कहता 
ह कि यदह सम्पू राज्य ग्रैर हृदय में ठहरा हश्रा 
मेरा जीवन भमौ सव कुछ ब्रह्मणां कं ही लिए र।) 
ब्रह्मण्यदेव ससचन्द्र को यहं वात सुनकरचारोांश्रार 
से ऋषि लोग वाह बाह करने ओर कहमे लगे--रै 
नरश्रेष्ठ ! भूमण्डल मे यह बात श्रापही मँ पादं जाती 
है, दसरे में नहीं | क्योकि बहुत से राजा कामकी 
प्रधिक्रता देख कर उत्तर भी नही दे सके; प्रतिज्ञा 
को कान कहु | आआापनेते ब्रह्मणो कगीरवसे, कार्ण 
जाने विना ही प्रतिज्ञा करदी । इसलिए हम लेगों 
कौ भरोसा ह्या कि श्राप हमारा काम अवश्य 


करोगे | प्राप ऋषियों को बड़े डर से जरूर छुडावेमे। 
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५४ वो सं । 
लवणसुर्‌ का दत्तान्त।. 


* 


ष प च्‌ भ न क, 
फर रामचन्द्र बोक्ले-““हे ऋषियो | कहिए, 
भ्रापकाक्या कामहै? श्रापका मय प्रभ दूर 


हो भागव सुनि बेले-हे राजन्‌ ! देश. का 
तथा हमारे भय का जे सूल कारण रह उसे सुनिए। 
सतयुग में बड़ा बुद्धिमान्‌ सधु नासक दैय हुश्रा | 
वह किसी दैत्य की लेालानामक खी कावड 


लडका था । वह बड़ा ब्राह्मणभक्त, रक्तक शरैर 
स्थिर बुद्धि का थां । इसीसे बड़ उदार देवताश्रों से 
` उसकी अ्रतुक्ल प्रीति थी । वह वड़ा शूर रीर धस॑निघठ 


था इसलिए भगवान्‌ श्र ने बड़े खादर से उसे एक 
प्रद्‌भुत वरदान दिया । अ्रपने शूल में से एकर शूल 
उत्पन्न कर बडो प्रसन्नता से उसे देकर उन्होने यह 
बात कही कि हे मधो | तुमने श्रतुल धमं किया 
हे ! इससे गे प्रसन्न ह्रां । इस कारण म बडी 
प्रीति से तुभे यह शख देता ह्र । हे महासुर ! जव 
तक तुम देवों श्रर ब्राह्मणों से वैर न करोगे तव 
तक यह तुम्हारे पास रहंगा अन्यथा तुम्हार पास 
सेनष्टहौ जायगा । जो तुमसे युद्ध करने को 
तैयार रागा उसे यह शूल भरम कर फिर तुम्हारे 
हाथ में चल्ता ्राबेगा ।; इस तरह रुद्र से वरदान 
पाकर वह दैय महादेव को प्रणाम कर कहने लगा 
कि भगवन्‌ ! मँ चाहता रहँ कि यह भ्तुपम शूल 
मेरे वंशे सदा वना र्हे। शाप देवों के देव 
हँ । इतना शरोर बर्‌ दीजिए । यह उका कथन 
सुन कर सवैभूतपति शिवजी बेक्ते- यह वात न 
होगी । परन्तु मै तुम पर प्रसच ह, इसलिए तम्हासै 
वात कोम व्यथे न करूगा | वुम्हारे एक पुत्र के 





उन्तर्काण्ड। 








लिए भी यह शूल वना रहेगा । जव तक यह्‌ शूल 
तुम्दारे पुत्र क हाथमे रहेगा तव. तक वह किसी 
से न मारा जायगा ।' एला अद्भुत वर पाकर 
मधु ने बहुत प्रकाशमान्‌ श्रपना घर बनवाया | 
उसकी खी इम्मीनसी उसे बड़ी प्यारी थी । वह 
विश्वावसु से अ्रनल्ला मेँ उच्च हुई थी । उसका पुत्र 
लवण नायक हुश्ना । वह्‌ वडा कठोर था । वह्‌ लड़क- 
पनसेदहीदुष्टथा श्रर पाप क्मदही किया करता 
था | एसे दुराचारी पुत्रका देख कर सघु वहत 
ही कुपित हुमा, पर पुत्र से कहा कुह भी नही; 
केवल शोक करता रहा । फिर कुदं दिन वाद्‌ वहं 
इस लोक को दौड कर समुर मं घुस गया । परन्तु 
जाते से पहले मधरु ने श्नपते पुत्र को शूल देकर वर 
का सव हाल सुना दिया था । म्व वह लवण शूल 
को प्रभाव सै श्रैर अपने दुराचारी खाव से तीनों 
लोकों क, व्रीर विश्तेष कर तपि को, सतारहा 
। हे काकरुर् ! इसं तरह का वह लवणासुर ई 
र उसके शूल का ठेसा प्रभाव है । यह सब हाल 
सुन कर श्राप जेस चाहं वेसा करें । क्योकि श्राप 
ही हमारे परम आश्रय हँ । इससे पहल्ते ऋषि लोग 
बहुत से राजाश्रो कीशरण मं ही ्राये परन्तुर्तक 
किंसीकोान पाया। हमारी रक्ता करने के लिए 
कोई भी वैयारनदहुप्रा। जब हम ल्तेगोां ने सुना 
कि परिवार सदहित रावण मारया गयातवहमकोा 
प्राशा हुई कि रामचन्द्र हमारा भय दूर करेगे । 
इसलिए गरब प्राप से यही प्राथेना रै फि लवणासुर 
को भय से हमको वचाइए । | 
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५४ वो सं 
लवणासुर के मारने के लिए शत्रु की 
प्रतिज्ञा | 

दस तरह ऋषि लोगों कौ प्राथैना सुनकर 
महाराज हाथ जाड कर वोले--“ववह श्रसुर कया 
खाता दै, केसा श्माचरण करता है श्रीर्‌ कहँ रहता 
हे? ऋषियों ने कहा--“'वह प्राणिमान्न को शरैर 
विशेषकर तपख्ियों का खाता है । उसका श्राचरण 
वड़ा भयानक हे, रौर वह मधुवन मै रहता है । 
वह रोज्ञ कं हज्ञार सिंह, व्याघ्र, मृग, पत्ती शरैर 
मलुष्यों को मार मार कर खाता है; गैर सी बहुत 
से जगली जीवों को सार मार कर खाया करता 


जसे संहार के समय गद्य ह फाड कर जीं 


का भक्तण करती है वैसी ही दशा उसंकी है ।; इस 
तरह उसका सव हाल सुनकर महाराज बोते- मैं 
उसे जरूर मरवाज्गा । माप लोग डरिए नहीं । 
इस तरह प्रतिज्ञा कर के रामचन्द्रजी अपने 
मास्या से बेल्ते-“भारं लवणासुर को कौन मारा ! 


वह किसके हिस्से में किया जवे? भरत कै या 


शच्ु्र के ? यहं सुन कर भरतजी वेले - “न उसे 
भारुगा । वह मरे हिस्से मे किया जावे | इस 
प्रकार धै रोर भययुक्तं भरत कं वचन सुन कर 
शत्रुघ्न सेने के सिंहासन से उतर पड ग्नैर महा- 
रा का प्रणामं कर बले--““हे प्रभा । भरतजी 


अपना काम कर चुकं हं । स्योँकि जव ॒श्माप वन- 


वासम थे तब इन्होने अरयोष्या की रत्ताकी थ| 
उन्होने भापके श्राते के विषय ओँ सन्तप्र हो अनेक 


 दुःखमेमगे। देखिए, ये नन्दिभाम कृष्टदायक 


स्थान पर सोय ; फल-मूल का इन्दने भाजन श्र 





| वात्मीकोय रामायण | 
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जटा-चीर धारण किया । ये इस तरह के दुःख सह 
चुके द । इनका सेवक मँ तैयार दह श्रवये श्रीरकषट 
न उठावं । रामचन्द्रजी ने कहा--बहूत श्रच्ा | 
व तुम हमारे कहने पर चक्ष । सुनो, तुमको 
भ मघु कं नगर का राजा वनाञ्गा। यदि तुम 
भरत का यहाँ रखना चाहते हो तो उन्हे यहीं रहते 
दो। देखो, तुम शूर हो, विद्रान्‌ हो शरैर नगर 
बसने में समथ हौ । इसलिए यमुना के किनारे 
नगर ओर सुन्दर देश वसाश्नो । क्योकि जो किसी 


राजा का उखाड़ कर उसके प्रदेश में राज्य का 


प्रबन्ध नहीं करता वह नरक में जाता है | इसलिए 
तुम उस मधु फे पुत्र पापी लवणासुर को मार कर 
धमानुसार राञ्य का पालन करो । यदि मेरा कहना 
मानतेहातादेसाही करो । हे शूर! मेरा कथन 
सुन कर कुछ उत्तर न देना । क्योकि छदे को शरपने 
बड़ भाई की राज्ञा श्रवश्य माननी चाहिए । वरिष्ठ 
प्रादि ब्राह्मणों के हाथ से ्रभिषेक कराभ्रो | 
५ वाँ सगं 
श्रुत को रामचन्द्र का समभाना । 

शु मचन्द्र को यह श्राज्ञा सुन कर शचुघ्न बड़े 
लग्जित हुए शरीर धीरे धीरे बल्ले -“पह काकुत्स्थ | 
मेता इस बात में श्रधर्मं सममत द| क्योंकि बड 
भाश्यां क रहते हए छटा माई श्नमिपषेक क योग्य 
किप तरह हो सकता ₹ ए परन्तु हे पुरूषर्षभ | 
रापो आज्ञा का उद्यङ्कुन कौन कर सकतारै! 
उसे कोन टालल सकता है ¢ इसलिए उसका पालन 
स्मवश्य ही करना पड़ेगा । श्रापसे मैने शि्ता सुनी 
ग्रौर वेदों से भी यही बात पाईं जाती है। इसलिए 








म ~“ ~ 


^ = 








सैम दूसरे दण्डका मी भागी हो जाॐ। 
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म कुछ मी स्त्तरनदूगा। देखो, भरत प्रतिज्ञा कर 
चुकं थे । इसी बीच य बोल्न उठा कि ल्वणको मँ 
मारूगा । उत घोर दुर्वचन का मुभे यह दुर्गविरूप 
फल मिला । परन्तु बड़ भाई के कथन का उत्तर न 
देना चाहिए । क्योकि उत्तर देने में धर्म होता 
भ्रार परलोक बिगड़ता है| एेसा न हौ कि उत्तर देने 
हे पुरुषां 
मे श्रेष्ठ ! श्रापक्ौ जैसी इच्छा हो वैसा कौजिए | 
परन्तु शाज्यामिषेक कराने में मुभे जो कु अधर्मं 
देगा उससे सुभे बचादएगा |? इस तरह शत्रुघ्न की 
स्लोकति के वचन सुन कर भरत श्रर लकमण से महा- 
राज बोले-"'जाश्रो , च्रभिषेक की सामम्रील्ते नाश्नो | 


स इसी समय इनका श्रमिषेक कराङ्जगा। मेरी च्राज्ञा 
से पुरोहित को, बड़ वड़े अ्रादभियों को, ऋखिजें 


श्रीर्‌ मंत्रियों को दबुला लामो |; श्राज्ञा पाते द्र 
पुरदहित कोा प्रागे करके अ्रमिषेक का सव साधन 
लेकर राजा श्रीर ब्राह्मण राजभवनं सें श्नाये| 
प्रब शत्र का स्रभिषेक होने लगा। इसके सम- 
चन्द्र को रीर पुरवासियों को सष प्रानन्द्‌ हमरा | 
्मिपेक हो जाने पर शत्र सूयं कीः नाई" शेभा 
पाने लमे । जैसे इन्द्र ग्रादि देवताश के अभिप्र 
करने पर स्कन्द कौ शोमा हृदं थी उसी तसह वे 
सुशोभित हए । पुरवासी ज्ञोग श्रै२( बहश्रत ब्राद्यण 
लोग बड़ प्रसन्न हुए । काशल्या, सुमित्रा श्नैर कैकेयी 
तथा श्रार श्रार राजखियां सब परहलाचार करते 
लगीं | शन्न का अभिषेक दहने स यमुना के किनारे 
रहनेवाल्ते ऋषियों ने यह्‌ निन्य वकर लिया कि श्व 
लवशासुर मारा गया । इसक बाद अभिषेक पाये हुए 
शत्र क्ण गाद्‌ म॑ उठाकर उद्ैका तेज बढ़ाते दह्रुए 
रामचन्द्र मधुर बाणी से बाी-यह वाण अमोघ 
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गरोर दिव्य है । यह शत्र के नगर को जीत लेता 8 
हे सौम्य! इससे तुम लवण को मारोगे । यह वाण 
विष्णु ने बनाया है । जववे प्रलय के समुद्रम सेते थे 
मरोर उनको देवता तथा दैय श्रादि कोर प्राणी नहीं 
देख सकता था उस समय उस देवदेव ने सधु श्रीर 
कौटभ तथा सब राच्तसों के नाश के लिश यह वाण 
बनाया था | इसी से उन दोनों द्ष्टोकोा मार कर 
तीनों लाक बसाये थे । हे भाचुत्र रावण को मारने 
के समय भने यह-बाण नहीं चलाया । क्योकि इसके 
चलाने से बहुतसे प्राणियों का सत्यानाशदहो 
जाता । ्रिवने मधुका जा शूल दिया था उसे 
वह हवण घर मँ रख कर दिशाश्रों म आहार लेने 
कै" जिए जाता है । उस शूल की वह रोज्ञ पूजा 
किया करता है । जव कोई युद्ध की इच्छा से उसे 
ललकारता है तब वह उस शृत्त से उसके भस्म कर 
डालता ह । इसलिए हे पुरुषशादू ल | जघ वह नगर 
कृ बाहर गया हौ तव तुम नगरद्रार कोारोकलेना 
गरेर उसे भीतर न घुसने देना; किन्तु उसी श्रव्या 
मे उसका युद्ध क लिए ललकारना । एेसा करोमे 
ता वह मारा जायगा । क्योकि इस दशा में वह 
उस शूलकौा न पा सकरगा। श्रन्यथा वह्‌ अरवध्यही 
रै । जैसा भने बतल्लाया वैसा उपाय करेगे ता उसका 
विनाश श्रवश्य हौगा | यह सव हाल मैने तुभको 
सुना दिया शरैर श्ल का परिहार भी बतल्ला दिया । 
क्योकि भगवान्‌ शिव के सव काम दुक्त हँ, उनक्रा 
ई उल्लङ्कन कठिनता से कर सकता है । 


चय, ननि कः कमि 
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५७ वाँ सम । 
 शन्ु्नकी यात्रा 
ूृव रामचन्द्रजी प्रशंसा करके शचघ्र से फिर 
बेलले-ये चार इञ्ञार वेड, दे हार रथ सा 
दथ]; नगर क बीचकौ दूकान ( जिनसे श्रते तरह 


क बेचने ओर खरीदने की चीक्घः सरी हई ह ) 
तथा नट मरार नत्त॑क ये सरव तुम्हारे साथ जार्थैन। 


उम अ्रपने साथ दस लाख सोने की श्रशपिशयां 


लेते जाग्र । धन शचीर्‌ सवारी से पृण हकर तुम 
यत्रा कसा । हृष्ट पुष्ट वह्रत सी सेनो-कोा संरा 
ले लो श्नोर बातचीत करे सेना कं लोगं 
नसनन सक्खा। हे शचरघ्न ! तुम रेसा प्रबन्ध र्‌ 
जिसमें सेनिकों को प्रहार श्रादि भरपूर सिले 
र उन्हे तकलीफ़ न हे । क्योंकि जहां घन, कल- 
१ चार्‌ वान्धव भी सिर नहीं रहते द वहां 
भन्छा तरहं प्रसच किये हुए नौकर ही रहते हं | 
रतालए सना का प्रसन्न रखना | भ्रनुरक्त मनुष्यों की 
सेना को किसी जग दण कर तुम अकले हाथ 
~ चुर लकर मधु क वन में चकते जाना, जिससे 
उसे पताही न लगे कि यह युद्ध क लिए श्रातारै। 
रसा तसह उसका सरण हागा, दूसरा कोई उपाय 
नह। हं । यदि पहले हौ उसने जान लिया कि यह 
युस युद्ध करने श्राताहैता फिरव ह देखते देखते 
मार लेता हे । तुम गरमी के ग्न्त में अर वषां 
स्मम्‌ म उसका मारना । वही उसके नाश क 
सम्य ह । अव महपियोंकोा भाने करक तुम्हा 
सेना यात्रा करे, जिससे छ गरसी रहते ही मगा 
क पारदा जाय | नदी के कनारं सवसेनाक्त 
5ठर कर तुम धनुष लेकर जर्दौ चन जाना | 


२ 
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रामचन्द्र को सव बातें सुन कर शत्रून ने सेना 

कं प्रधान प्रधान. ज्तेगों के बुलाया शरीर उनसे 

हा--“"देखेा, तुम्हारे ठहर्ने के श्रुत अमुक 
पड़ाव नियत विये गये हैँ । तुम लोग वहीं ठरला; ` 
ग्रौर इस बात पर ध्यान दिये रहना कि किसी कौ 
हानिन हौ 1; इस तरह उनको ्माज्ञा देकर बिदा - 
किया । शच ने कौशस्या, सुमित्रा ज्रैर कैकेयी 
के प्रणाम किया । फिर रामचन्द्र कौ प्रदक्तिणा की 
गौर भरत तथा ल्म को हाथ जाड कर रीर 
परहित श्रोवशिषठ महाराज कौ ्रभिवादन कर राम- 
चन्द्रसे आज्ञा मांगी । इसके पश्चात्‌ फिर प्रदन्तिणा 
करके शचरघ्र ने प्रख्यान किया | 

दाहा | 

गज रथ संकुल सेन कर्‌, प्रथमहि दियो चलाय 
पधे शर धु कर गहे, चले श्रापु हरषाय | 


भ कमयन पग रक्‌ पे कनकमय 


५८ व सम । 
शच क वारमाक क सश्रमम 
: जाकर रिकना। 

सेना कौ खाना करे शरुत महीने भर 
प्रयाध्या में रहे.। फिर वहं से वे अरकेल्ते गये श्रीर्‌ 
बीच मेदा दिन] ठहर कर तीसरे तीन वात्मीकि के 
श्राश्रम गं पर्हुचे 1 वहाँ वात्मीकि सुनिको प्रणाम 
कर्‌ हाथ जाड करकं बेले-““हे भगवन्‌ ! मै महा- 
राजक एक कामके लिए श्राया ह| . माज यहीं, 
र्ना चाहता हः । कल्ल भयावनी पश्चिम की शरोर 
चला जाङंगा 1 शय्रह्‌ सुन कर महपिं बेोल्ले- “हे 
बड़ यशस्वो ! तुम्हा खागत ह । यह रथघुवंशियों 
कं कुल्ल का प्माश्रम द्वै । इसे पना ही समभो 1 
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म्रासन, पाद्य, मरौर अध्य ्रादिजेोर्ँ देता उसे 
निःशङ्कः हकर म्रहण कर 1; इस तरह युनि का 


कथन सुनकर ग्रौर उनका प्रातिथ्य पाकर शन ने 


फल मून प्रादि का मे(जन किया । फिर तृप्त होकर 
वे पूछने लगे--^"मगवन्‌ ! इस शआ्माश्रम के पास, 
पूवं की रोर, यह यज्ञ कौ विभूति म्रथात्‌ यज्ञसूचक 
स्तम्भ प्रादि देख पडते ह । बतल्लादए, ये किसके हैँ १ 
मुनि ने कहा--हे शतरघ्र ! तुम्हारे कुल मेँ एक राजा 
सोदास्त ह्वए थे । उनके पुत्र वीर्यसह बडे धार्मिक 
श्र वीर्यवान्‌ थे। राजा सैदास वचपनसेही 
शिकार किया करते थे । एक दिनिकीबातरैकि 
वन मं घूमते धूमते राजा ने दौ राक्तसों का देखा । 
वे दोनों भयङ्कर व्याघ्रका रूप धारण किये कई 


हजार ग्गो का खाये जाते थे, फिर भी उनकी करति 
नही हेती थी । घीरे धीरे वह वन बिना मरगोँका 
हा गया। वन की यह दशा देख राजा को क्रोध 
हा श्राया । उन्होने वाण से एक रात्तसकोा मार 


डाला | उसे मार कर राजा सोदास क्रोध शरैर 
प्रमषं से रहित हौ उस मरे हए शक्तस की श्नर देखने 


` -लगे। तव राजा को देण्वते हुए जान कर बह दुसरा 


राक्षस बहुत दुखी हाकर उनसे कहने लगा--^हे 
पापी | तूने, बिना ही श्रपरयाध कं, मेरे साथी को 
मारा है इसलिए म तभ से बदला लै लुगा।' यह्‌ 


कह कर बह रात्तस वहीं चिप गया । कक समय 


बाद उस राजा का पुत्र वीयैसह राजगदौ पर बेटा | 
इसी श्राश्रम के पास उसने श्रश्चमेध यज्ञ करना 
श्रारम्म किया ! उस यज्ञ की रक्ता करते मे वशिष्ट 
मुनि तत्पर घे । बह यज्ञ बड़ी धूमधाम से कदं वघ 
तक बड़ी समृद्धि के साथ, देवयज्ञ के समान, होता 


रहा । श्रव वही रात्तस, जा मरने से वचगया था, 
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पहले वैर की याद करके वशिष्ठ कारूप बना कर 
राजा के पास श्राया चीर कहने लगा--श्राज 
इस यज्ञ कौ समाप्तम युे मांस-सदहित माजन 


-कराच्नो |` उस कपटी कौ यह वात सुन कर श्रौर 


उसक्रे कपट कान परख कर राजा ने भ्रपने चतुर 
रसोइये को राज्ञा दी--“्राज मांस-सदहित हयि- 
भ्यान्न जल्दी तैयार करे । वह गुरु को खिलाश्ना 
जिससे वे सन्तुष्ट हों ।› राजा कौ विल्त्तण श्माज्ञा 
सुन कर रसेषदया घडा गयां । परन्तु क्या करे, 
मालिक को श्माज्ञा किस तरह टाल्ल सकता था | 


इधर वही सात्तस एक स्सोइये का रूप वना कर 


पाकशाल्ला में घुस गया श्रौर श्रन्न के साथ मनुष्य 
का मांस पका कर राजा के पास जा कहने लगा- 
“हे राजन्‌ ! देखिए, मने बहुत खादिष्ट हविष्यान्न 
ग्रीर मास्त तैयार कर रक््ला रहै} तव राजाने 
पनी खी मदयन्ती के साथ वरिष्ठ को श्रर 
उनको पल्ली को बुला कर वह अन्न निवेदन कर 
दिया । वशिष्ठ जवर भोजन करने बेटे तव उनको 
माल्युम हभ्रा कि यह मनुष्य का मांस है; तब तो 
युनि बड़े कृट्ध हौ उस वीयंसह से बोले-“हे 
राजन्‌ ! जिस कारणतू सभे एसा भोजन देना 
चाहता रै इसलिए यही भोजन तेरा होगा । इस मँ 
कुछ भी सन्देह नहीं । अव राजानेमभीकृद्धदी 
हाथ मे जल लेकर वशिष्ठकोा शाप देना चाहा 
परन्तु रानी ने उसे रोक कर कहा--राजन्‌ । ये 
वशिष्ठ ऋषि हमारे प्रयु हँ । इसलिए तुम इनका शप 
नही दे सकते ये हमारे देवतल्य पुरोहित हैँ । 

रानी को बात मान कर राजा ने वह्‌ कोधसय 
गरीर तेजोवलल-संयुक्तं जल श्रपने ही पैरो पर डाल 
लिया । उसके भिरने से राजा के दोनों पैर काले 
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हागये । उस . समय से बह राजा 'कर्माषपादः 
नाम से प्रसिद्ध होगया इसके बाद राजा बार वार 
हाथ जोड़ कर मुनि सेप्राथना करने लगे श्र 


कहने लगे किर्मैनेतोञ्रपकीदही ग्नाज्ञा से यह 


रसोई तैयार कराई थी । तव वह सव कमं रात्तस 
का किया हुश्ा जान कर ऋषि बेलै--हे राजन्‌ | 
देखो क्रोध के कारण मेरे मुंह से जो निकल गया वह 
भ्रन्यथा नहीं हो सकता । परन्तु म तुमको वर 
देतारहरकि वार्ह वषमे इस शापकराश्रन्त हो 
जायगा । जब तुम शाप से छूट जानोगे तव बीती 
हरं बातो का तमको स्मरण न रहेगा । इस तरह 
उस राजानेशापका फल्ल भोग कर फिर राज्य 
पाया शरीर प्रजा का यथोचित पालन किया। हे 
राघव } उसी कल्माषपाद का यह यज्ञ-खान रै । 
दोहा | 

सुनि सुकथा सौदास कर, मुनि कहं सीख नवाय । 
पणेकुटी महै शत्रुहन , शयन किये हरषाय |] 


9६ व सगे । 
लव भ्रौर कुश के जन्म की कथा| 
जिस रत को शत्र पणकटी में रहे थे उसी 
रात को सीताकेदा पुत्र उत्पन्न हए । ्ाधीरावकी 
समय मुनियों के पुत्रों ने श्राकरर वात्मीकि युनि कोा 
ह शभ समाचर्‌ सुनाया--“भगवन्‌ } राजपली 
के द्‌ पुत्र उत्पन्न हुए । हे मह्‌ातेजस्वी ! श्रव स्राप 


उन दोनों कौ भूतविनाशिनी र्ता कोजिए जिसमें 


भूतप्रेत उनको सता न सके | यह सुन कर महषि 


वहां गये जहाँ वे दोनों बालचन्द्र कं समान राज- 


पुत्र थे । बहा जाकर वे भृतध्री भोर रत्तो-विनाशिनी 





वाद्मीकीय शमाय । 
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रक्ता करने लगे । म॒निने कश केश्रागे क्‌ भागसे 


तथा नीचे के भाग (लव) से उन दोनों कौ रन्ता 


मनियों कौ वृद्धा खियों से कराई । इसलिए यथाक्रम 
कुशः शरीर (लवः उन दोनों कनाम हए) उन 
पवित्र बुडढो तापसियों ने मुनि के हाथ से रन्ता जकर 
यथोचित विधान कर दिया । फिर उन्हीं वरद्धाश्रो ने 
गोर का श्रर रामचन्द्र के नाम कां कीतन किया, 
उसी समय यह समाचार पाकर श्ुत्न सीता देवी 
की पर्णशाला में गये । वहां जाकर ये बोले--ह 
मातः ! यह वड ही श्रानन्द्‌ की बात हरं । 

डस तरह बड़े ्मानन्द्‌ से शत्र की बह 
सावन महीने कौ रात बहत जस्दी बीत गहं। 
प्रातःकाल दहतेही सबेरे के सव काम करके श्रर 


मनि कोा प्रणम कर वे पश्चिम की भ्रार चकते गये। 


रास्ते मं सात दिन विता कर वे यमुना कं किनारे 
पहच गये । वहाँ उन पुण्यकं सुनियोां के आश्रम 
मे ठहरे श्रौर वहीं रह कर च्यवन आदि महषि्यो 
को बडी ्रच्छौ मच्छी कथायं सुनने लगे । 


८० वँ सर्ग । ` 
लवण को कुल प्राचीन कथा | | 
भ्रुव रात के समय श्रृगुनन्दन च्यवन से शत्रु; 


लवण को वल वो विषय मे, पूछने लगे । वे बेत्ते-- 


हू भने ! उसके शूल का कसा प्रभाव है? उस 


शूल् से युद्ध में कितने ल्लोग सारे गये १; च्यवन मुनि 

ने कहा-- हे रघुनन्दन ! इस शूल से श्रसंख्य काम 

हए है । परन्तु इच््वाक्ु को कुल के विषय मेँ जा. 
हे उसके सुने । पूवं लमय में अयोध्या का 


< 


हेमा हं 
राजा, युवनाश्व का पुत्र, मान्धाता नामक हुश्मा | 
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उन्तरक्राण्ड | 


त्रिलोकी में बह महाबली, शूरता के ` लिए, प्रसिद्ध 


था । उसने सम्पृरे पृथ्यी-मण्डल को अपने वश में 
करके खग-लेक जीतने के जिए उद्योग किया । यह 
बात सुन कर इन्द्रकोाञ्चीर देवोंकोा भी वडा भय 
हुश्रा उस समय राजा इस बात की प्रतिज्ञा कर खगं 
पर्‌ चदा कि इन्द्रका श्राधा म्रासन चर्‌ श्माधा राज्य 
ले लूगा शरीर यह नियम करा गा कि देवता लोग 
सुभे प्रणाम करें । यह निश्चय कर उसने चदा कर 
दी, परन्तु इन्द्र इसका यह मतलब जान कर धीरे 
से इससे वेक्ते- “ह पुरुषों में श्रेष्ठ ! प्रभी तक 
प्राप संपू प्रथ्वी के राजा नहीं ह पाये ¡ सम्पू 
पृथ्वी का अ्रपने वश मं किये विना देवराञ्य कौ 
इच्छा किस तरह करतेहा ? हे वीर ! पहले सब 
पृथ्वी अपने वश में कर लो तव श्रपनी सेना, नौकर 
ञरैर वाहने सहित देवराज्य करो 17 यह सुन कर 
राजा मान्धाता ने कहा--^हे इन्द्र ! पृथ्वीमण्डल मै 
मेरी भाज्ञा के विरुद्ध कोई कोनसा काम करता है 7" 
सरेनद्र बेल्ते--“ "देखे, मधु का पुत्र लवण तुम्हारे वश 
मे नहीं है 1; यह श्मप्रिय वचन सुनते ही मान्धाता 
ने लल्नित हकर नीचे को सुह कर लियः । कद भी 
उत्तर न देकर राजा, इन्द्र से विदा दै, फिर मूमण्डल 
पर श्ना गया । सनमेंतेक्रोर्वं मयाही था, भट 
सेना लेकर ल्वणासुर पर चदाई कर दी ! राजासे 
पहले उसके पास अपना दूत भेजा । वह दृत वहां 
जाकर बहुत सं अश्रिय वचन बोल्नने लगा | लवण 
ते मनुष्यो के खानेवाला था । वह मला दूत की 
कठोर बात क्यो सहता १ उसने दूत का उठा कर 
भक्षण कर लिया । जव दूत के लैवनेमें देरहा 

गई तब राजा ते मारे क्रोध के बाणे कंद्वासया चारों 
प्रोर से 


स यात्स को पीडित कर दिया! तब डटे हं । तव रात्तस बेला-- 


















रात्तस ने शिव का दिया हुश्रा शूह्ण हाथ मे लिया 
श्रार उसे सेना सहित राजा के नाश के लिए 
चज्ला दिया । वहं शूल वहाँ से चल्ल कर नौकर, 
सेना श्रौर वाहनों सहित राजा को भस्म क्र फिर 

हीं दैव्यके हाथमे न्ना गया । है राजन्‌ | इस 
तरह वह बड़ा राजा माश गया] हे सौम्य) उसके 
शूल का बल वड़ा दही ्रनुपम ह} कलल स्वेरे तुम 
उस शूलरहित का मारोगे । इसमं इष्ठ मी सन्देह 
नही । तुम्हारा विजय श्रवश्य होगा रेषा हौनेसे 
लोकों का कल्याण हौ जायगा । है राघव ! उसके 
शूल का जो कु वल था वह भने सुनादिया। 
मान्धाता का विनाशतो धोखे में श्रति साहस्र से 
हो गया । सबेरे जव बह, विना ही शूल लिये, मांस 
के लिए जायगा तब तुम तैयार रहना । 

दाहा। 

देत प्रात तुम मारि हौ, ल्वणहि ससय नाहि । 

चिर पीडित सुनिगणन कर, होदि मल एहि माहि ॥ 





































५४ ४ 
स्रवा सग । 
लवण का युद्ध । 

दस तरह बातचीत करते करते यत बीत 
गहं । सबेसय हश्रा । सवेरा होते ही वह सक्स 
ग्रपने आहार के लिए नगर के बाहर गया । इसी 
वीच मे शत्र युना नदी कं पार हो, हाथ सं धनुष 
जे, मधुपुर के फाटक परजा कर तैयार हय खड़े 
हो गये । दोपहर कं समय वह करूरकमां राक्तस 
कई हजार प्राणियों का भार लिये दए श्रा पर्चा । 
उसने देखा कि आ्रायुध लिये हुए शत्रघ्रद्भार पर 
इस श्नायुध सेतू 


हे 
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द्या करेगा? दहे नरो मे नीच! मेने एेसे हज्ञारों 
प्रायुधधारियों काखा डाला | सम्राज तुम्हाया भी 
काल भ्रागया | अज मेरा अ्राहार कुद कम था, सो 


पूणं होजावेगा । हे पुरुषाधम, दुमैते ! मेरा पणे ` 


प्राहाररूपत्‌ मेरेर्युह में स्यं श्राकर कैसे घुसा ¢ 
जव वहं इस तरह वकने शरैर बार बार हसने ल्लगा 
तब मारे क्रोध क शच कौ श्रखें से रं बहने लमे। 
उनके सव शरीर मेँ से चिनगारियां निकलने लगी । 
बे बोले --"हे दुर्वुद्धे | मै तेरे साथ दन्द युद्ध करना 
चाहता ह्व । मै राजा दशरथ का लड़का शरीर राम 
का मा | मेरानाम शच ै। भै तुमको मारने 


को इच्छासे राया द्रु । इसलिएतू मेरे साथ युद्ध 


कर, मै द्न्द्र युद्ध चाहता । तू सब प्राणियों का 


शत्रु है। मेँ मी शचुध्न ( शत्रु को मारनेवालला ) 


ह । वतू मेरे हाथसे जौता न वचेगा |: यह्‌ 


सुन कर रात्तस हसता हुश्रा बोला-“ग्रच्छी बात 


है। तू बड़े भाग्यसे श्राया रै । देख, मेरे मामा 
रावण का रामने कंवलसी कं लिए मार्‌ डल्ला । 
रावण को कुल के नाशको र्मने किसी तरह सह 


 क्लिया। ध्यान दियाभी था पर श्रनादर सह कर 
 तुमक त्तमा कर दिया भ्रीर तुम्हारे वश के बहुत 
से भूत, वतमान श्रीर्‌ भविष्य पुरुषाधमों को भने 
` तिनके कौ समान सम कर हराया शचीर्‌ भार 


गिराया । तुम लोगों को, अ्रनादरसे, सै कर मी नहीं 
समभता था । अरव यदि तुम युद्ध चाहतेहोते्ैँ 


` युद्ध करेगा । परन्तु थोडी देर ठहर । सैं श्रपना 


शख उठा लाऊ तव तक तुम ठहरे रहो । मेँ जिस 
तरह के ग्रायुध से तुम्हं मारना चाहता रहर उसे 
सजाकर ले श्रा |; रघुनन्दन बोल्े--्रव तू मेरे 
हाथ से जीता हुश्रा कँ जायगा ‰ चतुर मुष्य 


~ ~~~ र ~----~-~--*-~-- 
------------~------------- ~ -------- ---- ----~---------=---=---- ---------------------~* 


स्वयं राये हुए शत्रु का नहीं छोडते। जो लेग श्र 
को भैक देते रषे मूख कहलाते ह | बे शत्र के 
हाथ से मारे जाते हँ । इसलिए तू इस जीव-ज्ञोक 
का ग्रच्छी तरह देख क्ते । तू तीनों लोकों का तथा 
श्रीराघव का सी शन है। ग्रतएव इसी समय मारे 


वाणं के तुभे यमराज की नगरी को मेजे देता 


[1 यड 


एर्व सगं ¦ 
सवणासुर का मारय जाना 

दस तरद शचुघ्र कौ बाते सुनकर उसने बड़ा 
क्रोध किया ग्रौर कहा --““खड़ रहो, खड रहो । 
मारे क्रोध के वह हाथसेदहाथभ्रैरदाँत से.दांत 
रगड़ने तथा बार वार ललक्ारने लगा । तव शधन 
उससे बेत्ते-““जिस तरह तूने ग्रौं को 
लिया हे वैसा श्र का न समभरना। जव तूने 
गीर श्रौर नरपतिं को मारा था तवे जै नहीं 
उपजा -था | जम तुभे ख्रस्यु कं वश मे करता 
र । हे पापी! ज॑से देवतान्मा ने रावण का मरा 
हुश्रा देखां या उसी तसह श्राज ब्राह्मण श्रार विद्वान्‌ 
षि ज्तोग तुभे मेषा हश्रा देखेंगे । जब तू. मेरे बाण 


से मस्म होकर जमो त्‌ पर गिर पड़गा तब नगर 


मे श्रो देश मे मंगल दोग प्‌ । अराज मेरी मुजाश्रोँ 
से छा श्ना वाण तेरे एकः ठेसे धुसेगा जिल 
तरह कमल मे सूयं कौ किरण घुपती है 1; उस 
वाण का. मह वज को समान है शू सुनकर लवण 


बड़ा कद्ध हूुश्रा। उसने एकर वृक्ते, उखाड़ कर 
 शनुध्न पर केका परन्तु उन्हेने उसे सी इकडे कर 
डाले । अपने उस प्रहार को निष्फल देख कर वद 


शत्रून पर बहुत से बृन्तो कौ वर्षा करसे ह्मगा | परन्तु 





शतु तीन तीन भ्रौर चार चार पैने पैनेबाणों सेन 
„ वत्ता काकाट काट कर गिराने ज्रर रात्तस पर 





भा पड़ा न प्हची । फिर उसने हंस कर एक वृत्त 
शन्न कं सिर मेँटेसामाराकि वे श्रचेत होकर 
॥। | जरमान पर गिर पड़। उनके गिरते ही ऋषियों, रेव- 
~| `. ताश्रौ, गन्धर्वो न्नर श्रप्सराश्नो मे हाहाकार मच 
| गया । शचुष्न कौ मूच्छ का मौकापा कर भी वह 
रा्तस अपने घर मेन गया। स्योकि वह स्रनादर- 
वेक अपने भन में यही समभता थाक यह्‌ 
शतत क्या चोज्ञदे! इसेते ने मार ल्िया। 
शचुत्रकोमराह्ुश्रा समभ कर्‌ वह शूल लेनं भी 
न गया । वह अपने मद्य जन्तुश्रों का घर लले जाने 
कं लिए समेटने लगा। परन्तु ज्ञरा सी देर में शत्रघ्न 
का चेत दहा श्राया। वे भरपने ग्रल्च शख संभालकर 
फिर उसी द्वार पर खड़े होगये । ऋषि लोग उनक्षी 
प्रशसा करने लगे । उन्हौने वही श्रमोघ दिव्य बाण 
अपने धनुष पर चद्गया जिसे देख कर सब प्राणी डर 
गय । वह बाण अपने तेन से-दसो' दिशाश्मों को 
प्रकाशित कर रहा था | उसका सुह वज्र क तुल्य 
था आर वेग भीवज्रकासाहीथा। वह मेरुश्नैीर 
मन्द्र कं तुल्य भारी था; ग्रौर सव पर्वो मेँ सुका 
हश्नाथा।. वह किसी जगह पराजित नहीं हुश्रा 
} था। वह रुधिर-रूप चन्दनसेल्लीपाहृश्राथा 
उसमं अच्छे ्रच्छेपंख लगे हुए थे । वह दानवेन्द्र, 
्चलेन्द्र रौर दैत्यों के लिए दारुण, तथा प्रलय 
के . कालाप्र क तुल्य प्रदीप्रथा। उसे देखते ही 
` ( . देवता, अ्रसुर, गन्धव, युनि, श्रप्सराः अआदि.सब 
् | > ससार क प्राणी व्याल होकर व्रह्मा के पास ग। 
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वहां जाकर वे इस विपत्ति का हाल कहने लगे] 
४६ 





उत्तरकाण्ड | 





वाण-वपा करने लगे। परन्तु उनके बाणो से उसे ऊच 
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रह्मा ने कहा-““हे देवताश्रो ! वुन्हारे अभय होने 
के लिए शत्र्र लवशणासुर से युद्ध कर रहे है । उस 
का भारने के लिए उन्दने धनुष पर वाण चटाया 
हे । उसीके तेज से तम सवन्ञाग मू से वन रहे 
हो । हे देवताग्रो ! लोक के कर्ता, देवों के देव 
भौ विष्णु का यह तेजोमय वाण है । उस्रीकोा देख 
कर तुमल्लोग डर रहे हौ। मधु-केदम दैत्योंको 
मारने क लिए प्रयते इस वाण की र्चनाकी धी 
इस बाण को केवल वे ही जानते हँ । यह वाण-रूप 
उनका पहला शरीर हे । तुम लोग जा कर देखे, 
वह लवणासुर उस बाण से मारा जाता है ।' इस 
तरह व्रह्मा के कहने पर वे सव वहाँ म्राये जहां 
दोनों का युद्ध हो रहा था। उन्हने शत्रषन के हाथ | 
मेः काल्ञाग्नि के तुस्य वही भमकता हश्रा वाण ` ` 
देखा । जव शच्रत्न ने देखा कि देवताग्रों से आकाश 
मर गया है तब सिंहनाद करके उन्हने लवण कौ 
य्रोर देख कर उसे ललकाया शरैर कान तक प्रत्यच्चा 
खीच कर बह बाण उसक्षी ह्वाती मे मारा) बह 
बाण उस रात्तस की छाती को विदीर करता श्रा 
रसातल मै घुस गया श्रौर वहाँ से निकल्ल कर शनत 
क तरकस मे आगया | उस प्रहार से लवणासुर 
ठेसा गिरा जसे वज्र की. चैट खाकर पर्वत गिरता 
दे । उसी समय देवताश के देखते देखते वह शूल 
भगवान्‌ शिव के पास चला गया । इस तरह शच्रघ्र 
एकही बाण से तीनों लोकों का भय दूर कर सूर्य 
को भांति प्रकाशमान्‌ हए । 
दाहा । 
देखि वीयं श्र का, देव नाग अनि सर्व॑। 
जय जय करि श्रस्तुति करहि, पूरण हषं अखवं ॥ 
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८८३ क सग । 

पुरी बसाना | 

यघ्रव लवण क मारे जामेपर इन्द्र, भग्निश्मादि 
रचता च्राकर गनुत्र से सुर्‌ वाणी से बोल्ले-- 

चत्स ¦ वड़ा भ्रानन्द हुश्रा जो लवण मारा गया 

भार तुम्हारा विजय हरा । हे पुरुषों से श्र्ठ | बर- 

दान मागा । देखा, हम सव ज्लोग वर नेवाल्ले 

ठम्दार बवेजय कौ इच्छा से नायं हे । हम लोगों 


का दशन अमोघ दै |, देवताग्मों के वचन सुन कर 
दलन हाथ जोड कर बोत्ते-^ष्हे देवताश्मो । यदि 





वर दना चाहतेहौो ते मेरे लिए इस समय यही 


4२ उत्तम ह कि यह मधुपुरी जल्दी दैवनिर्भित रम. 


णीय बस्त जाय । यह राजधानी क योग्य होाजाय 7. 


दवतान्नो ने कहा--““ठेसा दी.हागा। बहत. अच्छी 
शूर सेना के साथ यह पुसी बस जायगी |; 


यह कहकर वे ल्लोग सरग क चलते गये । शत्र से 
पल श्रपनी सेनाः दूर छेड़ दी थी । वे अवः 


ठसं वहां ्े श्राये। शच कौ राज्ञा पातेदही 
गहे सव सना वहाँ राक्र इकदट्ी हा गड । 
सावन के महीने में उन्होने वह पुरी वसाना 
रम्भ क्या । वारहवें वर्षं शँ वह पुरी अच्छी 
परह वस गइ । वहं देश शूरसेन नाम से विख्यात 
हन्ना । निभय होकर लोग वहाँ रहने लगे। वहां 
स्ता म फपल लहरा रही थी, समय पर वपां हौ 

या नार निरोगी कीर भयुष्य वहं देख पडने लगे.| 
यह्‌ पुरो यमुना के किनारे च्रद्धचन्द्राकषार वसी हुई 


न्दर सुन्दर घरा चतरा, वाजाय श्रर चारा 


वर्णो तथा तरह तरह क व्यापारा से सुशोभित ह्य 
गई । पहले लव ने जिन विशाल सु धाधवलित घरों 


=> ~~ ~= -- > ७ 
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का चित्रकला से सजवाया था उनको शचर्र से दीक 
ररवा कर सान्द्य-सम्पन्न कर दिया | उस पुरी 
स्थान स्थान पर वगीचे, वादिकायें श्रीर्‌ विहार करसं 
कं स्थान थे । देवताश्रों श्रैर मनुष्यं से वह श्रन्त 
सुशाभित देख पड़ती थी । बह नगरी दिन्यरूपा थी । 
वह॒ श्रनेक तरह कौ व्यापार करने की चीजों 
एसी भर गद कि ग्रनेक देशो के व्यापारी.भी उसमे 
व्यापार करने के 
सव प्रक्रार से सग्रद्ध उस पुरीको देख कर श्रत 
चड़ प्रसन्न हुए । उन्होने स्रपने मन में विचार किया 
कि यह्‌ वारहवाँ वषं है । श्रव जाकर रामचन्द्र को 
चरणां का देखना चाहिए 
दाहा | 

महापराक्रम श्न, .एहि विधि नगर बसाय । 
रामचरण के द्रशं लगि, मयो मनहि व्यवसाय | 


 च्छ्वां सगं 
शत्रु की योध्या की यात्रा | 
रइ से मनुष्य साथ लेकर शन्न ग्रयोध्या 
का चले । उनके साथ बहुत से मन्त्री प्रादि भी 
जाने लगे परन्तु उन्होने उन संव के तौरा दिया। 
उत्तम बुडसवार श्रार कवल सो रथ उन्होने साथ 
लय । मागमं सात म्राठं जगह ठहर कर वे 
वास्मीकि मुनि के श्राश्रममें प 
व ठहर । मुनि को प्रणाम कर तथा उनके हाथ से 
अर्य, पाद्‌र्ध्यं श्रादि. सत्कार की चीजे पाकर पे 
सुखपूवैक वहाँ ठहर गये । सुनि अनेक तरह कौ 
मयुर कथायं कहमे लगे । बे. ल्लवण के मारे जाते के 





।वषय मं बोले--(तुमने बड़ाही कठिन काम किया 





लेभ से भरनेलगे। इस तरह 


च गये । वहीं पर्‌ 
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जो लवणासुर को मारा । हे महाबाहौ ! इस लवण 
ने सेना-सदहितव बहत से राजाश्नों को मार गिरयाया 
था । तुमने ता उसे लीलापूर्वक्र मार दिया । तुम्हारे 
तज से संसार का भय जाता रहा | देखा, रावण 
का माराजाना वङ्‌ यलसे हुग्रा था) परन्तु तुमने 
जो यह बड़ा काम किया इसमें कृह्र भी यल नहीं 
करना पड़ा । एेसा करने से देवतानं का बडा प्रिय 
काम हौ गया । तुमने सव प्राशियों श्र सव 
संसार का प्यारा काम किया। है राधव | इस 
युद्ध के समय मँ इन्द्र की सभामेंवैठाथा।) उसी 
समय ने सव युद्धदेखायथा | मेर हदय मी 
बड़ी ही प्रीति उत्पन्न हुई है इसलिए रँ तुम्हारा 
सिर सू्ूगा। प्रेम कौ यही रीति सवसे बहकर 
21 यह कह कर युनि ने शत्रून्न का सिर सुधा 
फिर उन्दने शत्रुघ्न का तथा उनके साथियों का 
म्रतिथिसत्कार किया ! जन कर चुकने पर श्रत 
ने दूरसे रामचन्द्र के चरित का मधुर संगीत सुना । 
रामचन्द्र पहले जा जो काय कर चुके थे उन्हीका 
गीतों मे वणन था । वीणा की लय से कण्ठ मिलाकर 
ह रामचरित गाया जा रहा था; हृदय, कण्ठ श्रै 
सिर से- मन्द्र, मध्य, तार से--निकले स्वरा में 
धीमी मध्यम भौर ऊँची तान मै गाया जा रहा 
था | उसको छन्द-स्चना संसृत थी तथा छन्द 
व्याकरण अरारः सङ्गीत-शाख क लच्तणों से वहे युक्त 
था। राम कं सम्बन्ध क्षी जेसी जेसी बातें हई थीं 
ठोक वही वही वते उन गीतो मे सुनकर शच्रन्न 
भांचक हागये | उनकी म्रखिां में ्रँसू भर माये । 
बे थोडी देर कं लिए श्रचेत से हा गये। वे वार 
वार नीचे उपर को श्वास डने लमे। जा बात 
बीत चुकी थी वह गीत के सुनने से नरं सी जात 
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पडती थी । उन गीतों का सुन कर शन्रघ्न के साथी 
नीचेका मुह करके दीन से हो गये श्रैर्‌ (स्राध्चर्थः 
(स्माश्चर्यः कहने लगे । सेनावाले ज्ञोग आपस मे 
कहने लगे कि “देखो, यह क्या है { हम सव करां 
हे? दम लोग यह खप्र तो नहीं देखते हैँ १ वडा 
प्राश्चयं रै । पहले हमने जे घात देखी थी वही बात 
इस श्ाश्रम मे सुन पड़ती ह । दस तरह परस्पर कह 
कर वे सव शचरू्र के पास गये । उन्दने उनसे भी . 
वही वात कदी ! उन्होने कहा- “हे नरश्रेष्ठ । आप 
हे वात सुनि से पिए | यह सुनकर शचुष्न 
वोले-““हं सेना के लोगो ! एेसी वात युनि से पूना 
हमारे लिए उचित चही है । क्योकि सुनि के श्माश्रम 
मं एसी एेसी श्माश्चयं कौ स्मनेक बतं हुश्रा ही 
करती हँ । श्रपने कौतृहल के कारण हम उनकी 
खेज क्यों करें रोर मूनिकोक्यो कष्टदें। इस 
तरह उनका समा कर शचुत्र सुनि को प्रणाम कर 
श्नपने निवास-खान का चले गयं | 
दोहा । 
गीत श्रवण करि शत्रुहन, पणकटी मे जाय । 
किय निवास रघुवीर के, चरित सुनत सुख पाय ॥ 
८५वों सगं) 
राम का दशेन कर शच का किर 
वहा से लौटना | 
प्रव शन्न जाकर श्रपने विस्तरे पर लेट गये । 
उन श्रनेक अर्थां वाले, रामचन्द्र-सम्बन्धी, गीतं कं 
विषयों को स्मरण करते करते उनका नीद न आई] 
वह मधुर गान वीणा की लय कं साथ हरहा था। 
वहीं से उसे सुनते सुनते शत्रध्न कौ वह रात बहुत 
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सजथ वासमौकोय रामायण | 





जद्दी चीत गई । सवेरा होने पर प्रातःकाल्लीन सव 
कृ करकं वे हाथ जाड कर मुनि से बेले--.^ह 


` भगवन्‌ | रव मै श्रीरामचन्द्र के दशन करना 


चाहता हू । इसलिए आप इन महात्रतधारी म॒नियों 


के.साथ भुभे ञ्नाज्ञा दीजिए ।* यह्‌ सुन कर मुनि 


ने शतुप्न को गले से लगाकर विदा किया। वे 
खनि को प्रणाम कर जल्दी से रथ पर स्वार 


` हौ श्रयाध्या को चल दिये । क्योंकि उनक्तो महा- 


ज ४४९ द ¢. =+ ९ ड (^ थ 
राजक दश्नाकरो बड़ी उत्करण्ठाथी । वे वहाँसे 


रवाना होकर ज्दी अ्रयोध्या में प्व गये । वहाँ 


पहुंचे ही वे उस राजभवन मै गये जह राम- 
चन्द्रजी विराजमान थे । वहाँ रामजी मन्त्रयां के 


बीच मं बेठे हए ठेसे भोमायमान हो रहे थे मानो 


देवताश्रों के बीच मे इन्द्र हों । महाराज क प्रणम 
कर शनुत्र दाथ जोड़ कर वेले-रमैने महाराज 
के भ्ाज्ञानुसार सव काम कर दिया | ल्लवण को 


मार कर उसको पुरी बसा दी । बारह वर्षं हो गये। ` 


हे प्रभो ! मेँ भ्राप के विना वहां नहीं रह सक्ता। 
इसलिए हे कात | अव मेरे ऊपर छपा कीजिए । 
जसे वाल्क बिना माता के नहीं रह सकता उसी तरह 
मापकं बिना त्रकेला वहाँ नहीं रह सकता | 
शाचुल्न को वाते सुनकर रामचन्द्रजी नै उनको 
गले से लगा लिया श्रैर कहा--““ह वत्स | दुखन 
करो, क्योकि एला करना त्त्रिय-धर्म के विरुद्ध है। 
देखा, राजा लोग परदेश में खेद नहीं करते किन्तु 


` धमं से प्रजा का पालन करते शै । कभी कभी मौका 


मिलने पर तुम स॒मे देखने कं लिए यहां अयोध्या सँ 
्राजाया करो ग्रौर मिल मिलाकर फिर चक्ञे जाया 
करो । इसमें सन्देह नही कि त॒म सुभे प्राणोँसेभी 
भधिक प्यारे हा परन्तु राज्य का पालन करना भी 








ता श्रावश्यक है । इसलिए श्रव तुम सात दिन तकर मेरे 
साथ रहो । इसके वाद्‌ ग्रपने नौकरों च्नैर वाहनों 
का साथ क्ते फिर मधुपुरी मे चक्ञे जाना | इस 
प्रकार धमंयुक्त भौर मनेातुसारी रामचन्द्र के वचन 
सुनकर शत्रुगन बोक्ते-“महाराज ! बहुत श्रच्छा |? 
सात दिन रह कर फिरवे जाने के लिए तैयार 
हुए । रामचन्द्रनी से, भर्त से श्रैीर लच्मण से 
विदाहो करवेरथ पर सवारहोगये। ` 
| दाहा | 


भरत लखन दोउ दूर लगि, गये पियादेि पाय । ` 


रहन भ्रति प्रेम ते, फिरे सपदि परहुचाय ॥ ` 
स््र्वास्णं। 
स्तक पुत्रको लेकर रक्ती बरह्मणा का 
राजहर परं राना | - 
शतरघ्न का विदा कर रामचन्द्रजी ्ानन्द- 
पूवक धर्म से राज करने लगे। ऊढ दिन बाद्‌ 
वही का रहनैवाल्ञा एक बुडटा ब्राह्मण सतक वाल्क 
का लिये हुए राजद्वार पर श्राया | वह बड़ दुःख 


कं साथ हहा पुत्र! हा पुत्र! चिघ्लाता न्नर रेता 


हुभ्रा रनक तरह से विलाप करने लगा । वह कहं 
रहा था--.भने पूर्वं जन्म में ठेसा फौन सा पराप 
किया था.जे भ्नाज श्रपने पुत्रका मरा हुश्रा देख 
रहा द्र । हाय ! इस लड़के ने जवानी न देख पाई । 
यह ्रकालमेही म्या ग्रास हा गया | यह्‌ 
सथ सुभे दुःख देने के लिए हृश्ना रै । इसलिए ह 
पुत्र ! अव थड़द्ी दिन बाद्‌, तेरे शेकरमे मै श्रीर्‌ 
तेरी माता दोनों मर जार्येमे । मुभे याद नहीं किसने 
कभी. शूठ बेला हो, या किसी प्राणी को हिसा 
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कोह । कमी केद्दं पापकियादहो, सी मी खबर 
नहा; फिर न जाने कित बुर कामः से यह बाल्नक् 

पता की मरयक्रिया किये विना ही, यमलोक मेँ 
चलां गया । एसा मेने न पहले देखा श्रौर न सुना 
था । एसी बड़ भयानक बात रामचन्द्र कै राज्यम 
देख पड़ती हे कि प्रकाल मे बालक की मृयुन्ना 
पर्टुची | इससे जान पड़ता है कि रामचन्द्र का 
कोई बड़ा दुष्कर्म है जिससे बालकों को मृस्युं वेरतती 
दे। क्योकि शरैर श्रैर देशों मेँ रेसी बुरी विपत्ति 
नहीं देख पड़ती । हे राजन्‌ ! इस मृत बालक को 


जिलाईइए, नहीं ते मेँ ख्ी-सहित अनाथ की तरह 


मर जागा | तव अप कों त्रह्महयंा लगेगी । हे 
राजन्‌ ! उस दशा में राप भाइ्योँ-सदहित वडी उम्र 
पा्ेगे । यदह घोरः विपत्ति इसी कारण हई जा हम 
प्रापकं वश में रहे | अ्रापके राञ्यमें रहने से हम 
काल कं पञ्ज मे फस गये । दमे थोडा भी-सुख 
नहीं दे । श्रव इच्छ क्रुवं शवालो का यह राञ्य, राम 
को राजा देने से, अनाथहो गया। रमक दही 
राजत्व म बालक कौ म्र्यु ह्रदं । रज-दोषसे री 
प्रजा पर विपत्ति अराती ह । क्योंकि जव राजा विधि- 
पूवक प्रजा का पालन नहीं करते, जब राजा दुराचारी 
हाता रै, तव ्तोग समय में मरते है; या शदहसें 
श्रौर देशों मे जव लग टीकर ग्राचरण नहीं करते श्नैर 
सजा उनको ठीक रस्ते पर नही लाता तव प्रजा 
की रक्ता नहीं होती, किन्तु कालकृत भय उत्पन्न होता 
रै । इसलिए मते इस मै राजदौष ही समभता 
ह्र । क्योकि दूसरी तरह इस बालक को मत्युं नहीं 

हो सकती |? इस प्रकारं प्रनेक तरह की वाते कह 
कर वह व्राह्मण राजा को दोप त्रैर उललहना देता 
हुश्रा उस लड़के को वार बार गले से लगाता था । 








| च्छर्वास्ण। 

उस लंडके की सत्यु के विषय स॑ ्रषियों 

के साथ महाराज का विचार । 
उस ब्राह्मण का दुःख गीर शोक-युक्त विलाप 


सुन कर रामयचन्द्रजी ने मतरियेोःकोा तथा वशिष्ठ 
वामदेव श्रार बड़. वड प्रादमियों का सभाम वुल 
वाया ]. वशिष्ठ कं साथ म्राट ब्राह्मण सभा में श्राये | 
वे बेल्ते--““महाराज का कस्याण हो!” फिर 
माकडेय, भद्रस्य, वामदेव, काश्यप, . कायायन, 
जाबालि, गतम, शरैर. नारदं ये संब शरासने प्रर 
वैठाये गये । महाराज ने इन महधियां को हाथ 
जाड कर प्रणाम किया शनैर मंत्रियों तथा बडे. बड 
प्रादमिों की यथोचित प्रतिष्ठा कौ ! जव वे स 
बैठ गये तवं रामचन्द्रजी ने उसी व्राह्मण. की- चर्च 
छेड़ी + वह वात सुनकर श्रर राजाका दुखी देख 
कर पहले नारद बोले--हे साजन्‌ ! सुनिए, समय 
मे इस लडके कौ नाश क्यों हुश्रा है । इसः विषय 
मे पहक्षे मेरा निवेदन सुन ज्ीजिए फिर जा. कत्तव्य 
हो वह्‌ कोजिएगा | 

हल्ते सत्ययुग मेँ ब्राह्मण ही तपसी होते घे 
द्मीर कोद दूसरा वण तप नही करता था । उस 
युग मं ब्राह्मणां को प्रधानता थी, तपस्या का दार- 
दैराथा श्रीर अविद्या दूर रहती थी। इसलिएः 
सत्ययुग में मैत को जगह नथी श्रोर लोग दीघं 
दर्शी हेते थे] सलययुग के बाद पेता युग प्रारम्भ 
हुश्रा। उसमे क्षत्रिय लोग तपोवल से युक्तं हुए 
उस समयभीवे ही महात्मा ज्ञोग देख पड़ते थे जें 
पूर्वं जन्म मेँ ततप शौर वीय में श्रधिक ये] जे बाह्यण- 
सुद्याय पहले हुश्रा श्रर चत्रियो काजी समुदायं 


९७५. 
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६७६ | वासमीकोय रामायया | 


पी हुश्रा उनमें उस समय एक सा वौर्थ-बल देख 
पडता था | इस समथ कं लोगों ने ब्राह्मण ग्रौर 
्तत्रियों में विशेषता श्र अधिकता न देख कर, 
सब लोगों की सम्मति से, चारों वर्णो को नियत 


किया] इसी वैता युगम अधर्मे प्रथ्वी पर एक. 
, पैर स्थापन किया । इस अधर्म के दारा तेज मन्द हो 


गया । दहे राजन्‌ } पहले कं लीगो का जो रजोगुश- 
सम्बन्धी मत्त था, वही ्रनृत श्रत्‌ कृषिकमं रूप 
व्यापार ह्ुश्मा। इससे पहक्ले मनुष्य विना जो 
बोये ही खाया करते थे। श्रव तरेता युग मे मनुष्यों 
की श्रायु परिमित हेग जा सलययुग में परिमित 
थी । जव पाप ते न्नपना एक पैर रक्खा तवं लोग 
सधम में तत्पर हो, धमे से वचने के लिए, अच्छे 


काम करने लगे सयय॒ग मेँ तो सलयधर्म में उनकी 


तत्परता सभाव दही से थी। भ्रव वरेतायुग मं ब्राह्मण 
प्रर ्तत्रिय दोनों ही तपस्या करने लगे । बाकी दो 
वर्णो कं मनुष्य इन ल्लोगां को सेवा मं लग गये। 
वैश्य श्रर शूद्र सेवा ही किया करते थे | चारों 
वर्णोकाजो धमथाउसीमे बे सब लगे रहते थे। 
शुद्र का यही कामथाक्ि वह तीनो वर्णोकी 
सेवा करे । इस बीच मे जव पिल्ले दो वर्णो ते 


द्धर्मं ओर रसय का व्यवहार करना श्मारम्भ ` 


किया तब पहले दोनों वशं घट गये ओर अधर्म 
ते दूसरा पैर रख दिया । उस युग का नाम द्वापर 
हुश्रा। द्वापर में श्रधमं श्रीर्‌ श्रसत्य दोनों बढ़ने 
लगे! तीसरा वशे भी तपस्या करने लगा । क्रम- 
ूर्वैक तीनों वशं तपखो हुए ¡ तीनो युगं मे तीनों 
वर्णो का धमं ठीक ठीक रहा शूद्र इन तीनों से 
प्रलग रहौ । परन्तु कलियुग सं दद्र भी तपस्या 
करता हे । द्वापर तक तो शूद्रं इस बात के अधरं 


ही मानते थे पर कलि में इसका विचारदहीन 
रहेगा । क्योंकि -वह युगही अधर्ममय है। 
सममभता र्न कि तुम्हारे राज्य में कहीं शूद्र महा- 
घोर तपस्या कर रहा रहै । इसी कारण यह बालक 
मरा है) क्योंकि जितत राजा के राज्य मे को 
दुघुद्धि मवुष्य श्रधर्म या श्रकारयं करता दहै तो वहां 
दरिद्र पौलता रै शीर वद्‌ राजा नरकमें जाता है। 
राजा यदि धर्म॑पूर्वक प्रजा काः पालन करे तो बह 
प्रजा के प्रध्ययन, तप श्रर सुकमंका छठा भाग 


(२ 


पाता हे । जब वह इटा भाग लेता है तब प्रजा का 


4 


पालन उचित रीतिसे स्यान करेगा? इसलिप 


हे राजशादूल ] आप श्रपने राज्य सें इस बात 
की खोज कोजिए्‌ । जहां पाप-कमं देख पड़े उसकी 


शान्ति का उपाय कीजिए । हे नरश्रेष्ठ ! ठेसा करने 
से घमं की बृद्धि श्रीर मुष्यों की श्मायु बहेगी चरैर 


यह्‌ वालक भी जी उटेगा 
५८ | ४ 
व्ण स्म | 
रामचन्द्रजी का शुद्र तपसी को रदृढना 
रर उसको मारना | 
र्‌[मचन्द्रनी नारद के उन ्रसरृतमय वचनो को 

सुनकर बड़ प्रसन्न हए । पे लद्सण से वोकल्ले- “णहे 
सौम्य | तुम जाकर उस ब्ाह्यगश्रेष्ठ को समभ्छाक्षर 
मृत वालक को तैल से रखवा दो । तरह तसह कौ 
सुगन्धित चीजों से श्रौर सुगन्धित तेलो से उस सत 
देह कौ एेसी र्ता कौ जाय जिससे बह नष्ट न होने 
पातने । इस काम को एेसी सावधानी से करो जिससे 
किसी तरह की विपत्ति उस पर न श्नारै. पवे। न 
बाल्न ही गिरने पवि ज्रीर न जाड ही दील्ले पड़ने 


























उत्तरकाण्ड | 


पावें 7) इतना कह कर रामचन्द्रजी ने पुष्पक विभान्‌ 
का स्मर्ण किया । याद्‌ करते ही बह भाक्र राम- 


चन्द्रके पास खड़ा हो गया शरैर बलाहं प्रमे | 


मं श्रापका किकर शरैर वशङ्खत श्रा गया ।* पुष्पक 


विभान को श्राया जान महाराज ऋषियों को प्रणाम 


कर बिदा द्रुए | घुष, तरकस श्रर उत्तम तत्लवार 
लेकर वे उस पर सवार हौ गये । लच्मण शरीर सरत 
के नगर की रन्ता के लिए नियत कर श्राप पश्चिम 
दिशा का गये। वहौँवेउसं शुद्र को द्रंटने लगे 


वहाँ उसे न पाकर वे उत्तर दिशा कौ च्नार गये।' 


वहाँ भी बे किसीकोान देखकर फिर पूर्वं दिशामें 


दूने लमे । परन्तु वहाँ भी करु पाप न देख पडा । 


तब वे दक्तिण की ओर गये । वहाँ विन्ध्यगिरि कं 
एक भाग मेँ मैवल्न नामक पर्वतं पर एक बड़ा तालाब 
देखा । वही एक तपस्वी का तपस्या करते हए पाया। 


वह नीचे कौ भार युंह किये लटक रहा था । राम- 


चन्द्र॒ उसके पास जाकर बेल्ले--हे सुत्त ! तुम 
धन्य हौ । भला यह ता वताश्रोा कि तुम्हारी उत्पत्ति 
किस योनिम हुई रै । भँ यह कुतूहल से पृ रहा 


द| मँ साजा दशरथ का पुत्र समर्ध। तुम क्या 


चाहते हा ? तुम्हारा श्रभीष्टक्या है; क्या तुम खगं 
चाहते हा ? या किसी दूसरे वर की श्रभिलाषासे 


एेसी तपस्या कर रहे हाजा दूसरे के लिए कठिने । 


यह मँ तुम्हारे मुह से सुनना चाहता हँ । सच सच 


करा कि तुम ब्राह्मण हौ या त्तत्रिय, अथवा वैश्य हो 
या शुद्र ? मुभे ठीक ठीक वताकर सेयवादी बने । 
| दहा । 

एहि विधि प्रमु के वचन सुनि, से मुनिराज सुजान । 
नीचे ही यख ते कद्यौ, निज जाती परिमान ॥ 


रीणः 
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महाराज का उस सुनि को मार डालना | 

र्‌[मचन्द्रजी के पूष्धने पर वहं सुनि नीचेकोा 

दी युंह किये बोला--““हे रामचन्द्र ! मै शुद्र है| 
शुद्र वंश से मेरा जन्म है । इसी शरीर सहित स्वर्ग 
जाने की कामना से मै एेसी उग्र तपस्या कर रहा 
र| हि प्रभो! मै देवलोक की प्राप्ति की इच्छा से 
गूठ नही बोलता । मुभे प्राप शूद्र समभिए । मेरा 
नाम शम्बूक ह 1: यह सुनते ही महाराज ने फट 
मियान मेँ से तेज्ञ तल्लवार निकाली श्रीर उसका 
सिर काट लिया । उसका सिर कटते हौ इन्द्र शरैर 
अभ्नि आदि. देवता बार बार वाह वाह कह कर 
रामचन्द्र कौ प्रशंसा करने लगे । प्रु के .ऊपर 
चारों श्नोर से बड़े दिव्य पएरूलं की वर्षा होने ल्गी | 
प्रसन्न होकर देवता बेले--“हे सस्य पराक्रमी राघव । 
प्राप्ते देवताश्रों का यह वड़ा मारी काम किया | 
वजा वर चाहिये सा लीजिए । मापकी कृपा से 
ह शूद्र जाति का मनुष्य हमारे स्वर्गं मे नहीं आने 
प्या । यह्‌ वड़ा दही काम हुश्रा | यह सुन कर 
हाथ जडे रामचन्द्रनी इन्द्र से बेले-““हे देवेन्द्र ! 
व्राह्मण का वह मरा हुश्रा लडका जी उटे | यही 
वरदान चाहिए । यदि स्मपनज्ञोग बर देना चाहते 
हता यही दीजिए । हे देवगण ! मेरेद्ी दोषसे 
ब्राह्मण का वह एक मात्र लडका अकाल में मर 
गया है । म ब्राह्मण से प्रतिज्ञाकरश्मायमार्ूकितेरे 
वालक का जिलादूंगा। इसलिए ्रापल्लोग एेसा 
कीजिए जिससे भे मिथ्यावादी न होऊं |; देवता 
जलोग प्री ति-पूर्वक बेल्ते-^“हे राघव ! अरव राप क्तौ 
जाइए । वह लड़का तो उसी समय जी उठा जित 








॥ > 


` समय उस प्रद्र कासिर काटा गया था । लड़क को 
उसके घरवालों ओर भाद-बन्दें ने ले लिया | वह उसी 
तश जीगया था जिस चणम शद्रका सिर कट कर 
जमीन पर गिरा था। हे रामचन्द्र | प्रापका मंगल 
हा । श्र हम लोग श्रगस्स्य ऋषि के आश्रम को 


` जार्येमे.].स्योकि उस व्रह्मषि' की व्रत-दीत्ता समाप्त 


हई है । उनकेए जल मै शयन करते करते माज बारह 
वषं बीत गये । हम लोग वहां जाकर उनका ्रभि- 
नन्दन कस्गे । आप भी वहां चले चलिए 1 यह 
सुनक्रर महाराज ने वहां जाना स्वीकार कर लिया 


गनौर विमान पर सवार हा गये । रागे श्रगे देव. 


ताश के विमान चलते यर पीडे पीडे मचन्द्र गये। 
वे सब.स॒ुनि कं ्राश्रम में पर्हुच गये} सुनि ने दरेव- 
ताशरों .केा देखकर विधिपूवेक उनका पूजन किया । 
देवता लोग उनकी पूजा लेकर स्वगं के सिधारे। 
फिर महाराज ने विमान से उतर कर सुनि को प्रणाम 
किया।. युनि नेवडी प्रसन्नता से.उनका सत्कार 
क्रियाः। इसके. बाद अगस्य खनि बेल्ते-“ह सतुष्यों 
मे श्रेष्ठ रघुनन्दन ! मापकता स्वागत. ह । बड़ श्रानन्द्‌ 
की ब्रात है.जा तराप श्रागये | हे रामचन्द्र }्ाप 
पुने. उत्तम गुणों से "हमारे बड़ प्यारे श्रतिथि, 
पूज्ञनीय रीर ह स्यवासी ह । . देवताश्नों ने आपकर 
अने कौ स्वर हमको पहले. ही दे.दी थी । ्रापने 
अपने धर्मं से प्रिय बालक को जिल्ला दिया । हे 
राघव !.भ्राज.को. रात श्राप मेरे ्राश्रम में रहिप्‌.। 
-घ्राप. श्रीमान्‌ ` नारायण श्रोर जगदाधार हँ । राप 
सवं जीवं ऋः प्रभु शरीर सनातन पुरुष रै ।. कल 
.स्ेरे पुष्पक पर चदु कर प्रपनी नगरी को चकते जाई- 
एमा ।. रे रामचन्द्र ! इस आभरण को विश्वकर्मा ते 
बनांया.था । यह अपने तेन से प्रकाशित श्चैर दिन्य 





उसमें प्रजा विना ह्वी राजा कं 
कोइ राज्ञा न था । .देवता््र के राजा.इन्द्र थे 
उस समय प्रजा देवों के देव ब्रह्माजी के पास. गर 


ताट्मीकोय समाय । 


ह; इसे श्प ग्रहण कीजिए । इसे राप लेते ता म॒मे 


वदी प्रसन्नता होगी । पाईं द वस्तु का दान बड़ा 
फल देनेवाला होताः दै ।. इस मूषण के धारण करने 
योग्यश्मापदही ह । आपको ता वड़े बड़ फल देमै 
का सामथ्यं है । श्राप ते इन्द्र-सहित सवदेवोंकोा 
मी तार सकते ह । इसलिए मँ यह ्राभरण विधि- 
पूवक ्रापकोा दे रहारं । इसे त्ते लीजिए 1 यह 
सुन कर रामचन्द्र बोले-- हे भगवन्‌ ! यह्‌ प्रति- 
प्रह ( दान लेना ) व्राह्मण के लिए हे। च्तत्रिय 


` किस तरह प्रतिग्रह क्ते सकता है? क्योंकि प्रतिप्रह 


कंवल ब्रह्मणो ही कं क्तिए ह । वह त्तत्रिय कं लिए 
सव॑था निन्दित है | ब्राह्मण का. दिया हश्रातेा 


त्तचिय कं लिए ग्रीर मी निन्दित है|. 


सुनि ने कहा--““हे राजन्‌ ! सुनिए । पले 


सत्ययुग था । वह सान्तात्‌ बह्यश्चग कहलाता है | 


क 


थी । उस समय 


च 


शीर उनसे कहा कि श्राप ने देवों का राजा ते इन्द्र 
कावना दिया परन्तु हे लोकेश ! हमारा कोई राजा 


नही ह, हमारे लिए मी एक राजा कर दीजिए 
जिसकी पूजा कर हम जोग पापरहित हो सुख से. 
रहं । हम विना राजा के नहीं रह सकते । यहं 
हसारा निश्चय है! उस समय ब्रह्मा ने इन्द्र रादि 


लोकपालो को बुल्लाकर कहा-तुम. लोग अपने श्रपने 
ग्रशो मे सेकु ऊह माग दे? ब्रह्माकी आज्ञासे 
देवों ने रपे अपनेतेजमें से कुद कुद भागदे 
दिया । इसके वाद्‌ एक बार ब्रह्मा ने दीका । उससे 


एक पुरुष उत्पन्च हुश्रा । उसका नाम क्तुप स्वा 


गया । ब्रह्या ने उसे देवांश से मिलाकर प्रजाका 


[ 


हैक, 


2 
- 
क 








राजा बना दिया उन देवांशों में से राजा इन्द्र 
को भागसे्राज्ञा देता; वरुण कंभागसे शरीरके 
‡= पुष्ट करता; कुवेर करे भागसे प्रजा को धन देता 
~ ` प्रौर यस केभागसेप्रना काशासन करता है| 
। दसक्लिए प्राप इन्द्र के भागसे यह भूषण लीजिए 
गरौर मुभे युक्तं कीजिए । यह हाल सुनकर रामच 
ने सयं की भांति चमकते हुए उस विचित्र ्राभूषण 
को ले लिया । पिर उन्होने पृ्ा--“"्हे भगवन्‌ | 
यह दिव्य श्राभूषण श्रापके पास कहाँ से आया ! 
(. किसने लाकर अ्रापको यह दिया रै? श्रचरजसेर्यै 
> श्राप से यह पूृह्ठरहार्। क्योंकि भ्राप ता विचि- 
५ ततां कौ खान ही ह|; रामचन्द्र के पूछने पर्‌ सुनि 


ता 
+ 


- 5 मे कहा--म्रच्छा) चेतायुरा का वृत्तान्त सुनिए । 


६० सगे। 
उप्त श्राभूषण॒ कौ प्राति कौ विस्त॒त कथा] 
। हे रामचन्द्र ! पहले तेताुग में एक वड़ा वन 
था। चारों श्रर, सो योजन तक उसमें पत्ती या 
:+ जङ्खली जीव कों न रहता धा । मँ उसी भँ तपस्या 
करने लगा । मेने चाहा कि इस वन के श्रार 
ॐ छोर का पताल्यूकि यदह कितना बडा है; परन्तु 
[.' पतान पाया। हे साधव | उस मै फलत श्रौर मूल् 
. बड़ेखादु ये श्रौर ग्रनेक तरह के जलं देख पड़ते 
ये । उसमे एक तालाब बडा रमणीय था ] विस्तार 
उसका चारकोसकाथा। देखनेर्मवहब्डादी 
सुन्दर मालूम हश्रा । उस्म हंस, चक्रवाक भ्रौर 
कारण्डव पत्ती सुशोभित थे । कमल श्रौर कुद को 
. . ` परूूल खिल रहे थे, सेवार दिखल्लाहं भी न देती थी 
। ~ वह बहुत ही ्राश्चययुक्त था । उसका जल भी 
| 
| ५ 
| 


॥। 
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उत्तरकाण्ड | 





बहुत मीठा था | उसीकं पास एक बड़ा ्रदुमुत 
प्राचीन, पवित्र आश्रम धा | परन्तु उसमें एक भी 
तपसी न दिखा देता था { ह रामचन्द्र ! गरमी 
कं समय मै एक रात को वहीं टिक रहा। सबेरे 
उस तालाव के किनारे गया ता मेने उसमें पुष्ट, 
निर्मल न्नर शोमायुक्त एक युदा देखा । थोडी देर 
तक ते यै सोचता रहा कि यहक्ष्याहै। इसी बीच 
मे क्या देखता ह कि ऊपर से एक विमान उतरा । 
वह रथ बहत बड़ा, हं स-युक्त श्रौर मन कौ तरह 
जस्दी चलता था । उस पर एक स्वर्गीय मटुष्य देखने 
मे अाया। उसके साथ हजारों भ्रप्सरायं थीजा 
ग्रच्छे अच्छे ्रामूषण पहने थो । उनमें से कोई 
गाती थी, कोई म्रदङ्ग-बीणा मरौर टठोलक वजाती 
थी, अरतेक नाचतों श्रौर कोई चन्द्रमा के समान 
स फ़द सेने के दण्डवाले बड़ कोमती चमर इलाती 

थीं । उन सुन्दरी ग्रप्सराश्मं कं नेत्र कमल के समान 

सुन्दर थे । श्रव वह मयुन्य अपना सिंहासन 

छाड कर उस विमान से नीचं उतरा मानों सूयं 

देव सुमेर का शिखर घ्योड्‌ कर उतरे हौ । मँ 

उस समय उसीका सव दृत्त देख रहा था | मने 

देखा कि उसमे उतर कर उस मुदे के शरीरका 

सुपृष्ट मांस यथेष्ट मकच्त्ण किया । जव खा पीकर 

तृप्त हो गया तव उसने ताल्लाब पर हाथ सुह धोया 
ओ्रौर फिर बह श्रपने विमान पर चदृने लगा । उस 
समय मुकसेन र्हा गया। मँ उस दिव्य पुरुष 

से पूछने लगा--“श्राप कौन रै? म्राप देवश 

रूप पाकर भी एेसा, निन्दित आहार क्यों करते 

है? प्राप इसे क्यो खाते हँ ? सुभे सव हाल्ल वता- 

इए । हे देवसत्तम । पेसा कोई नहागाजेा एेसा 

उन्तम शरीर पाकर एसा बीभत्स (धिनीना) प्माहएर 
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स्प | वाटमीकौय रामायण । 





करेगा । युषे वडा श्राश््चयं मालूम होता ₹है। ह 
सैन्य ! मै सब हाल सुनना चाहता ह 
दहा | 
एहि बिधि मेरो वचन सुनि, सो नर देवसशूप | 
सलप्रिय मंजुल्न वचन, बोल्यौ रघुवर भूप ॥ ` 
9 
६.९ वा लम | 
उस खर्गीय पुष की कथा | 

हे रघुपते ! मेरे सुन्दर वचन सुनकर वह 
स्वगीय पुरुष हाथ जोड कर बेला-बह्यन्‌ ! मेरे 
सुखदुःख क पुराने वृत्तान्त फा रप जानना 
चादते है, श्रच्छा, सुनिए । मेरे लिए यह्‌ बन्धन 
ग्रनिवायै हो रहा रै । ` 

पहले समय में सुदेव नामक एक राजा था। 
वह तीनां लोकों म प्रसिद्ध बीयवान्‌ था। विदभं देश 
का वही नरपति मेरा पित्ता था। उसकी दा सियो 
से दे पुत्र उत्पन्न हुए । एकभे ही श्वेतः हँ दूसरा 
मेरा शटा भाई था; उसंक्ा नाम सुरथ था! जव 
मेरे पितौ खगवासी हा गये तब पुरवबासियों ने 
सुरे संजा बना दिया । मै बड़ो सावधानी से घर्म- 
पूवक ` राज्य करते लगा । राज्य करते हए श्नौर 
धमवुंलारं प्रजा का पालन करते हुए हज्ञार वष 
बीत गये । किसी कारण मे अपनी श्राय का समय 
जान कर वन मं चला भ्राया। इसी पश्-पत्तौ-रहित 
वन में, इसी तालाब कं किनारे, तपस्या करने के 
लिए मने प्रवेश किया | सुरथ कौर्म राज्य पर 


बेठा श्राया था । इस सरोवर फे किनारे मैने तीन 


हज्ञारं वष तक तपस्या कौ । उस्र तपस्या सेर्मैने 
ब्रह्मलोक पाया ब्रह्मलोक त भिल्ल. गया परन्तु 


युके भूख शरीर प्यास उस लोकम भी सताने 
लगी । इससे मेरी इन्द्रियां वहत पीडित होने लगी । 
तव मैने ब्रह्मदेव के पास जाकर कहा--^हे भग- 
वन्‌ ! इस त्ताक मेता भूख श्रौर प्यास नहीं 
लगनी चाहिए । यह मरं किस कमं का फल श्रा 
जो मँ भूख शरीर प्यास केमारेमररहा दहं । सुभे 
बतला दीजिए, मेरे लिए श्माहार क्या है १ यह सुन 
कर पितामह ने कहा--^“हे सुदेव के पुत्र ! तुम्हारे 
लिए सुन्दर खादु मांस आहार है, 'उसीको भक्तण 
करा | हे श्वेत ! तुमने तपस्या करते समय अपने. 
शरीर का ही पुष्ट कियाद इससे तुम निश्चय 
समो कि बिना बया कभी उत्पन्न नहीं हाता | 
तुमने थोड़ा सा भी दान नहीं किया । तुम केवल 
तपस्या ही करते रहे ह । इसी से स्वगं मे नाने पर 
भी तुम भूख प्यास से दुखी हो रहे हो । श्रपने 
जिस शरीर को तुमने श्राहासें से वृप्तश्चैर पुष्ट 
किया था, श्रव उसी को भ्रमत रस क तुस्य सन्तश 
करो । तुम्हारी जीविका यही होगी | हे श्वेत । जब 
उस वन में अ्रगस्य मुनि भ्रावेगे तव ` तुम इस कष्ट. 
से युक्त हा जाश्रेगे | स्योकिवेदेषें के भी तारने 
मे समथे हँ । तुम्हारी ता कोई बात दही नहीं! 

इस तरह ब्रह्मा कौ आ्माज्ञा पाकर मँ श्रपने इस श्रत. 
शरीर को रोज्ञ सत्तण करता द्भ । बहुत वषः बीत 
गये; पर यह्‌ मेरा मरत शरीर शआ्माज तकर नष्ट नहीं 
तुग्र | इसी से मेरीवरप्ति भी श्रच्छी तरह हा जाती 
हे । हे द्विजोत्तम ! अव इसक्ष्टसे मेरा इउद्धार 
कीजिए । क्योकि कुम्भयोनि महषि' के बिना इस 
वन में दूसरे कौ गति नहीं है। मै समभगयाकि 
प्राप श्रगस्यहीरहे। हे सस्य} धारण करने के 
लिये सु से यह भूषण लीजिए श्रौर मेरे उपर कृपा 
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उत्तरकाण्ड | ॥ ८१ 


कौजिए । म यह सोने का हस्ताभरण, श्चीर अच्छे 
अच्छ कपड़े, सन्त्य, भोज्य, श्राभरण, समसत काम्य 
गोर उपभेग्य वस्तु दान करता ह; इन्दं कृपा कर 
ग्रहण कोजिए | हे मुनिश्रेष्ठ | अव मुभे तारनेकी 
दया दिखल्ाइए ।": 

हे राघव ! इस तरह उस स्वर्गीय मनुष्य की 
दुःखभरी बाते सुन कर, उसके तारने के लिए, 
मेने उसके दिये हुए कपड़े शरैर ग्रामूषण ले लिये । 


उन चीजों का सेते ही वह उसका पहले का मृतशरीर 


नष्ट हो गया । उसके नष्ट होते ही उस महषि' को 
तृप्ति हो गह । हपितत होकर वह स्वर्गं के चला गया 
हे रघुनन्दन ! यह उसी का दिया हु्रा भूषण दहै | 

| दहा | 
तेहि कारण श्रदुभुत परम, यह अ्ासरण श्रनूप | 
राजराज तुम्हरे उचित, धारहु यहि रघुभूप 


६२ वा सगं। 
उक्त वन की निजंनता का वृत्तान्त । 
एसी अद्भुत कथा सुन कर रामचन्द्र बेले- 
((मगवन्‌ | वह वन एेसा निज॑न क्यों हश्रा जहां 


वह राजा वैदभेश्वेत तप करने गया था ¢` सुनि ने 


कहा--' "हे रामचन्द्र | पहले सययुग मे राजा मवु 
इसं प्रथ्वी का शासन करते. थे । उनके पुत्र इच््वाक 
भी बड़ प्रसिद्ध हए । मनु नै उनसे कहा कि (तुम 
राजा होकर इस प्रथ्वी पर राजयंशों की प्रतिष्ठा 
करो ।7 इचवाक्घ ने अपने पिता कौ बात मान ली | मतु 
बह्रत सनतषट होकर पुत्र से षोलले--"“ह्‌ परमोदार । 
इस राज्य के तुम कत्ता हो, इसमे, सन्देह नहीं । 

यह भी समता ह कि तुम दण्डकं द्वारा प्रजाकरी 





रन्ता करेगे । परन्तु श्रकारण किसी कोादण्डन 


देना । सुना, श्रपरध करसे वालो को जो ठीक ठीक 
दण्ड दिया जातादहैता वहराजा का सवग पह 
चाता है । इसलिए ह महाबाहो ! दण्ड देने मे बह 


सावधान रहना । टेक ठीक शासन करने से तुमका. 


धम को प्राप्चि होगी ] इस तरह पुत्र को ्रच्छी तरह 
समश्7ा बु्ा कर मनु ब्रह्मलोक को चलते गये | 


पिता कं चल्ले जाने पर इच््वाक्रु का यह्‌ चिन्ता 
तद किमे पुत्र किस तरह उत्पन्न करूगा | फिर अनेक 
तरह कं यज्ञ, द्‌नश्रोारतपकं द्वासयराजाक सा 
पुत्र उत्पन्न हूए । वे पुत्र देवीं के पुत्रों कं समानये। 
उनमें जो सवसे दाटा था वह वड़ा मूखं त्रौर व्रिया- 
रहित हूुश्रा | वह श्रपने वड माद्यां कौ सेवा-शुश्चषा 
कभी न करता था । उसको एेसी दृशा देख कर -पिता 
नं उसका नाम दण्डः रक्खा । यह्‌ नाम उसनं यदह 
समम कर रक्खा कि इस मूख क उपर दण्डपात 
प्रवश्य स्यगा । राजा उसके राज्य करने के लिए 
कई भयानक प्रदेश दृता रहा, पर न मिला ! तव 
उसने विन्ध्य ग्रार शेवल कं मध्य देश का राजा उसं 
बना दिया । बह दण्ड उस रमणीय पवेतस्थल्ली का 
राजा हा गया | वहाँ उसने वहत बद्िया शहर 
बसाया । उसंका नाम उसने मधुमन्त रक्खा । उसने 
भागव मुनि के श्रपने लिए पुरोहित वनाया । इन्द्र 
जिस तरह स्वगं का राज्य करते ह उसी तरह वह 
राजा दण्ड वहाँ राज्य करने लगा । 

दाहा । 

सहित पुरोहित दण्ड से, राजा भयो सचेत | 
पालन शासन शाखविध, करत सुबन्धु समेत ॥ 


५५ 
















क 


न्ककननवङनिनियते कि नोक 








क्र 4 त त ^ १ 
$ श ॥ † 
००५ द ४ # ४ ॥ भी ॥ 
॥ # ५ 
र = = ५ + 4 ^ - न~ २ र 1, ५.५५ त ध क र ॥ व) ४ ॥ र 
"कि 1) ५ ॥ |; 
2 0 ५ 
$ । (८; 
५ (४ 
++ 
५, 
+ 


1 
0 > ना 
व 


~ = क 
= न स क्र 


व र भक न ~ 4 ~~ ----- ~ -----=---*.-- +~ ~ ~ ~~~ --------------- 
8 १ नक । व न - ग "~" " ४ ५ 5 3 4 द व ~ ~ म 
अ र ४ ङ; =^ ज क 0 ॥ ॥ ह 
> 1 (४ ता प ५ ५. 1 ४ & १ 
4 न, 47 < > 2 ४ 2 ५ 


(२ थनः क ज गः क 
र ~ म क 





परे 


&३षासग। 
दण्ड राजा को कथा| 
फिर ्रगस्त्य मुनि उसी राजा की कथा कहने 


लगे--““हे राघव ! इस तरह बहुत वर्षां तक वह 


राजा दण्ड जितेन्द्रियता-पूवेक राज्य करता रहा । 
चैत के महीने मे एक दिन राजा अपने पुरोहित के 
रमणीय श्रासन मे गया । वहाँ राजा दण्डने भार्गव 
की लडकी कोा देखा । इस भूतल पर वह कन्या 
छ्मपने रूप मे अनुपम थी । बह उसी वन-भूमि मे 
घूम रही थीं । मूखं राजा दण्ड उसे देखते ही काम 
पीडित हो गया । वह्‌ घबड़ा कर उस कन्या क पास 
गया शरैर कहने लगा कि “हे सुश्रोणि ! तू यहाँ कहां 
से आई! तू किसकी बेटी? हे सुयखि) मै 
काम से पीडित हो र्हा इसीलिए मैं वुभसे पूछ 
रहा द । इस तरह अ्ज्ञानेन्मत्त कामी राजा की 
बाते सुन कर वह्‌ कन्या नम्रत्ता से कहने लगी कि 
हे राजन्‌ ! मँ भागव युनि कौ बड़ी लडकी दहं । नाम 
मेरा श्ररजादहै। मेइसी आश्रमम रहती ह 
राजन्‌ ! बलाक्ारसेमुभेतूच्ून लेना, क्योंकि 
कारीरं ओर पिताक अधीन । वे चाहे जिससे 
मेरा विवाह कर देँ | मेरा किसी वात मेँ ्रधिक्रार 
नहीं हे । तुम भी उनके शिष्यदही हो । तुम यदि 
कोई बात अनन्यथा करोगेता वे बहुत करुद्ध हौगे 
श्रीरशापदे देगें । मेरे पिता कोध से तीनों लोकों 
का भस्म कर सकते है । इसलिए जा करना हा 
वह धर्म-मागं से करना चाहिए । तुम मेरे पिता 
से सुभे माग सक्ते हो । यदि तुम मुभे उनसे 
मगिगेतेा मेरे पिता मुभे श्रवश्यदे देगे | इस 
तरह छुमारी अरजा की बातें सुनकर वह कामी 


वास्मीकीय रंमायण । 





मदोन्मत्त राजा हाथ-जेाड कर उससे कहने लगा 
कि ण्ह सुश्रोणि! मेरे उपर छुपा कर । समयन 
बिता। तेरे लिए मेर प्राण निकले जाते रै । तुभो पाकर 
चाहे मेरा वध हो, चाहे सुभे षोरपापदहोा, परतु 
ता मुभे सीकार करले | म बहत विहुल्ल हा रहा 
छ. | › यह कह कर उसने बलात्कार से उसकं देने 
हाथ पकड़ लिये शरीर यथेष्ट विहार किया । इस 
तरह वह राजा दण्ड बुरा भयानक श्रनथे करक 
बहुत जद्दी श्रपने मधुमन्त नगर की चल्ला गया | 
दाहा । | 

प्रजा श्राश्रम के निक्रट, रोवत श्रतिशय दोन | 

त्रस्तद्टदय निज पिता को, वाट जहती द्ौन ॥ 


| ॥ < / शट 
| ह ०वासगं। 
राजा दण्ड को माव का शाप्‌। 

उस समय देवषि भागव श्रपने शिष्यो कं साथ 
कहीं बाहर गये हए थे । उन्होने थोड़ी ही देरवाद 
ह॒ हाल सुना | वे श्रपने शिष्यां का साथ लिये 
घ्रपने प्माश्रम में लैट श्राये। उस समय वे ज्ञधा 
से पीडति थे । श्माश्रम में आकर देखा कि ्ररजा 
बेटी दीन श्रर धूल से मरी दईं प्रातःकालीन 
फीको चन्द्रिका को नाई देख पडती है । उसमे 
पहले को सी कान्ति नहीं दिखाई देती । उसे देखते 
ही ऋषि को क्रोध उत्पन्न हुश्रा । उसका एक कारण 
यह भीथाकिवे भूखेथे। वेएेसे कद्ध हुए मानें 
प्रभी तीनां लोका का भस्म कर देगे। वै अपने 
शिष्यो से बे्ते-““देखो, अनाखन्ञ श्नैर विपरीत ` 

काम करने वाले दण्ड पर श्राज, अग्निकी ठतौकी 
नाई", हमारे रोध से उपजी हुं केसी घेर विपत्ति 
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भ्रापड़ो । देखा, इस दुरात्मा. ने जल्लती हुई माग की 
लोको हाथ से स्प किया । इस लिए परिवार 
सहित इस दुधुद्धि दुरात्मा का नाश श्रा पर्चा । 
इसने एसा दुराचार किया रहै इसलिए यह मूखं 
इस पाप कमे का फलत पावेगा | देखो, सात रात 
मे यह पापी राजा पुत्र, सेना नैर वाहनेो-स हित 
नष्ट हा जायगा । इन्द्र इसके राज्य के सै याजन 
तक चारों श्रार से धूलि को वषं कर इसकं राज्य 
कोए ध्वस्त कर देंगे । इसके राज्य में जितने सावर 
परोर जंगम जीव ह सव उस धूलि कौ वर्षा से मर 
जायगे । "दण्डः का जितना देश ई वह सब सात 
दिन में चपट रहो जायगा (?) क्रोध के मारे ल्लाल 


लाल प्रखं करक ऋषि ने शाप देकर प्माश्रम-वासी 


मनुष्यों से कहा--“तुम सव दण्ड की प्रथित भूमि 
लाड कर प्रर कहीं जाकर रहो 1 मुनि कौ द्माज्ञा 
पाकर सब भ्राश्रम-वासी उस देश से बाहर जा 
वसे । इस तरह श्राश्रम में रहने बाले म॒नियों से 
कहु कर फिर वे श्रपनी पुत्री श्ररजा से घोल्े- 
“हे मूखां ! तू इसी श्राश्रम मे रह । यह जे योजन 


भर का मनोहर सेवर है इसका तू निरिचन्त हा 


कर भोग कर ¦ यहीं अ्रपने उद्धार होने के समयकी 
प्रतीत्ता करती रह । तेरे पास जा जीव रंगे षे उस 
धूलि की वर्षा से नष्टन होगे | ब्रह्मषि' की इस 
प्राज्ञा को श्ररजाने, बहुत दुखी दहौकर, मान लिया 


. किर मागेव सुनि भी दूसरी जगह जा वसे । इस 





के वादं मुनि के शाप के श्रनुसार दण्ड का सव 
राथ्य धूलि से नष्ट दहा गया । उसी समय से चिन्ध्य 
गरीर शेवल के बीच की प्रण्वी दण्डक्रारण्यः नामस 
प्रसिद्ध हई । वहाँ तपखी ज्ञोग रहते हँ इसल्तिर बह 
जनखान भी करलाता हे । 
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हे रामचन्द्र ! जा तुमने सुक्से पृ था वह 
सब हाल मेने कह सुनाया] मव सन्ध्यापासन 
करने का समय वीता जाता है | देखे, ये महषि 
लोग चारों श्रोर श्रपने श्रपने षडे भर कर शरीर 
स्नान श्रादि करके सूर्यं का उपस्थान कर रहे ह | 
जा बेदपाठी व्राह्मण हं उन्होने वेद के ब्राह्यण-भाग 
का पाठ कर लिया, वे सूं कौ स्तुत्ति कर चुके | 
सूर्य ने श्रपनी पूजा पाकर श्रस्ताचक्त का मार्गं लिया 
इसलिए प्रव तुम भी जाक्रर नित्यक्रमं करो । 

दोहा । 

कहत सुनत इतिहास के, रविरिं स्रस्तमय जान | 
सायं सन्ध्या करन दहित, दोऊ उठे सुजान ॥ 


६५ वाँ सगे । 
ऋषिसे बिदा हो राघव का 
प्रयोध्या क्रो जाना | 

सछुषि को श्राज्ञा से रामचन्द्रजी अ्र्सराश्रों 
से सेवित सरोवर पर गये । वहाँ सन्ध्योपासन 

कृर वे फिर ऋषिक श्राश्रम मंन्रागये | ऋषिते मह 
राजक बहुत से कन्द, मूल, ्रेषधियां रैर शाल्ली 
प्रादि पवित्र मन्न भोजन के लिए दिये । रघुनन्दन 
ग्रमृत के तुस्य पदार्थो का भोजन कर तप्तहेा उस 
रात कोा वही ठहर गये फिर प्रातः काल उठ कर 
सबेरे कं जरूरी काम करके, वे ऋषि के पास गये। 
ऋषि को प्रणाम करकं उन्होने कहा--“ "महाराज | 
प्रपतने स्थान पर जाने के लिए मुभे राज्ञा दीजिए । 
म धन्य रजा एेसे महासा के दशैन हए | अपने 
कोए पचिच्र करने के लिए मै फिर कभी अपके दश्चैन 
करने रागा । यहु सुन कर ऋषि प्रसन्नो करके 
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बाले--““हे रामचन्द्र ! यह तुम्हाया कहना बडा 
दूभुत श्रेर तुम्हारे ही योग्य है| सुन्दर अन्तरो 
से युत ठम्हारौ नाते' बड़ अ्रद्‌मुत है । तुम्हीं सव 
त्राणा का पवित्र करते हो } हे राम | जे तुमको 
थोड़ी भौ देर देखते दँ वे पवि्र, खर्म-तल्य रीर 
देषां कं भी पूजनीयो जातेषै। जा तुमको क्रर 
दृष्टि से देखते हवे यमके दण्डसे ताडित हा 
नरक-गामी हेते हं । हे रघुश्रेष्ठ ! प्राशि्यो के पावन 
ठम्दारा जा गुणादुवाद करे वे सिद्धि पावने । बद्त 
च्छा, यदि श्राप जाना चाहतेदँ ते निर्भय दह 
कर सुखकारक माग से प्रस्थान कीजिए श्नौर धर्म- 


पूवेक राज्य का शासन कीजिए | स्मापही जगत्‌ क 


५ 


लिए गतिशूप हैँ । 
 म॒निकेयें वचन सुन कर्षिको श्नैर वहां 
कं सव तपस्ियों को प्रणाम कर महाराज विमान 
पर सवार हुए । उस संमय चारों ओ्नोर से ऋषि- 
लोग अ्रशीवाद देने शरीर स्तुति करने लगे मानों 
देवता इन्द्र की स्तुति करते ह्यं । जव विभानं 
्राकराश मं उड़ने लगा तब रामचन्द्र की रेसी शामा 


नर जे ~ [ प र्म न 
ठंड जसं वषा क समय मेषमण्डल के परासः चन्द्रमा 


भ 


कोशाम्र होती है। दापहर के समय महाराज 


ग्रयोध्या मं परहैव गये श्रीर्‌ बीचक्षी ख्यो .पर 
उतर पड़ । उन्होने विमान को आआ्ञादी कि श्रव 
ठम जाश्रौः उम्हाया मङ्गल हो । उसे बिदा क षे 
वहा व द्वारपाल से वोले--“तुम शीघ्र जाकर 
लद्मण श्रार भरतसे मरेश्राने का संदेश क 
शरीर उनक्रा यहाँ बुला लाग्रो |? 1 


१ ~ ~= | 


नि 2 


६९ वां सर्जं। 
परभु रामचन्द्र का राजसूय य॒ज्ञ करने का 
विचार करना । 
प्रय को म्रज्ञापा करद्रारपाल ने दोनों 
माहयां का बल्ला कर महाराज के पास उपल्ित कर 
दिया | तब महाराजने दोनों भाष्या कौ गले से 
लगा कर कहा-रमने ब्राहमण का कामता ठीक 
ठीक कर दिया । श्रव यँ चाहता ह्र कि फिर कुल 
धम-सेतु का निर्माण.कर । वह धमे-सेतु एेसा हाना 
चाहिए जो श्रत्तय श्रीर प्रत्यय हा, वह सदा स्थिर 
नना रहे । क्योकि एसे घ्मं॑का कीर्तन भी सव 
पा्पोकानाश करतार । मँ तुम दोनों कं साथ 
सजसूय-यज्ञ करस्ना चाहता । उसी मे. सनातन. 


| धर्म ¢ = <~ म भ (^+ भ 
स्थाय धम हे । देखा, मिन देवता नें राजसूय-यज्ञ 


कर के वर्णत्वकोा पा लिया । इसी यन्न के द्वारा 

सोमने लोको मे श्रखण्ड कीति पाईं है । इसलिए ` 
श्राज हम लोग.इस विषयमे जा कुं कल्याण क्री 
वात हो उसका चिन्तन करं | इस के विषयमे जों 
उच हित रीर भ्रागे फलदायक बात ह्ये उसे तम 

दोनों भी बतल्लाश्रो |? रस तरह ज्य भाई के कहने । 
पर भरत ने हाथ जाड कर कहा साधो ! ह 
1 उत्कट धम, प्रथ्वी, शरैर यश प्रतिष्ठित हे । 
जतन राजा हं वे सब ्रापका ठेसा सातञॐ 
जेसा ब्रह्मा को देवता लोग मानते ६।३ ध का 
महात्मा शरीर लोकनाथ सममं है । जैसा हम सब 
भ्ापका मानते हें श्रौर जैसे पुत्र पिता को मानता 


(२५ 
(4 


न ^ - 
ट उसा तरहवेम्राप को मानते ह । न्नाप परथ्नी 


„भ । - (५ , + = 
कं गतिरूप श्रीर्‌ सब प्राणियों कं प्राधारभूत है | 
भापजो इस तरह का यज्ञ करना चाहते है सा 
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किस लिए १ ठेसा करने घे पृथ्वी 
विनाश देख पड़ता है । है राजन्‌ | 


इसमं परस्पर क्रोध उत्पन्न हागा । इसलिए हे पुर्‌ष- 


शादूल ! सम्पू प्रवी का घात क्षरना स्मापको उचित 
नहीं है, क्योकि वह ता ऋ्रापकत वशमेहेही। 

भरत क ये श्रसृत को तुल्य अचनं सुन कर महा- 
राज बड़ प्रसन्न हए । वे बोलते "हे भरत .! तुम्हारे 
कथन सेमं प्रसन्न ग्रौर सन्तुष्ट हुश्रा| यह 
कथन पोरुषयुक्त ननोर धमंयुक्त है । ` राजसूय-यज्ञ 
करने से प्रथ्वी के पालन करने में बाधा उत्पन्न हो 
सकती है । ग्रव मे उस श्रोार से श्रपना मन हटाये 
क्योंकि जिसमें लोगोंको पीड़ा परहचे 
बह क्षामन करना चाहिए | बालक्नोंकाभौ न्न 
वचन ग्रहण करना उचित ई । 


तुम्हारा 


3 + ¢ 
^¢ 


॥ 


चला 


&७र्वां सगं। 

श्रश्वमेध यन्न के लिए लक्ष्मण का विचार । 

| दोनों मास्यं कौ वातिः सुनकर लकमण ने 
कहा-- हे रघुनन्दन | अश्वमेध नामक यज्ञ सव 
पापोंका नाशक्र है! यदि अप उसे करना चाहे 
तो कीजिए । प्राचीन वृत्तान्त रेखा सुना जाता 
हे कि जव इन्द्र के ब्रह्महत्या लगी थौ तथ उन्होने 
ह यज्ञ किया ध्रा ग्रौर इससे वे पचित्र हए थे । ह 
महावराहो ! देवासुर संप्राम में्रत्रासुर नाम्न एक 
बड़ा नामी देय था। वह सौ योजन चड़ ्नोर 
तीन सौ योजनर्ॐचाथा। तीनों लोको को वह 
सनेदपूवक देखता था । वह वड़ा धर्मज्ञ, कृतज्ञ गनैर 
युद्धिमान्‌ था । वह संपू पृथ्वी का धर्म से शासन 





क राज-वशो का 
इस यज्ञ में 
(5 ७ = 9 

हष-सम्पन्न पुरुषों का नाश हौ जायगा । क्योंकि 





+~. 
"अ 

करता था । उसके राज्य मे यह प्रथ्वी सम्पूण पदार्थो 

का यथोचित, कामधेनु कौ नाई › उत्पन्न करती थी । 
रसीले फा्, पूत शरैर मूल 
विना जोते हए 


होते थे । उसके राज्यँ 
खेतोँ मे भी ग्रन्न की उत्पत्ति होती 
थी । इस प्रक्रार से वह बहुत समय तक्र राज्य करता 
र्हा । एक बार उसके मन मे यह वात श ई कि तप 
करना चाहिए । क्योक्रि तप के समान कल्याण 
दूसरी वातं मे नही है । संसारके जो सुखदहंवेता 
धज्ञान कं तुर्यं ह । इस तरह विचार कर उसने 
ग्रपने बड़ लड़के मधुरे्वर का राज्यभार सौप दिथा 
गरोर वह सब देवताश का ताप देनेवाला वडा उं 
तप करने लगा । उसे ठेसा तपं करते देख कर इद्र 
बड़ दीन दौ करको विष्णु के पास गये ग्रीर कहने 
लगे करि हे महावाहो | वृत्र ने श्पत तपोबल से 
सव लीकरां को जीत लिया वह बलवान्‌ श्रीर 
धर्मासमा मी है । भँ उसका शासन नहीं कर सकता। 
हे सुरेश्वर ! यदि वह फिर तप करना ारम्भ कर 
देगाता जव तक्र ये सथ लोक विद्यमान रहेंगे तव 
तक उसी कं वश में रहने । इससे हे महाबल । श्राप 
उस परमोदार की उपेन्ञा न करे" । यदि श्राप कुद 
हां तो वहक्षणमरभीन ठहर सके । हे विष्णो | 
जन से वह अापकरा प्रीतिपात्र ह्या है तभी से वह्‌ 
लोकों का नाथ हौोगया | इसल्लिए सप लोकों पर 
कृपा कौजिए। अ्रापही के करने से यह जगत्‌ शान्त 
ओ्रीर पीड़ा रहित होगा । हे विष्णो ! यं देवता लोग 
भापहीकोश्रार दीन्युख हो देख रहे ह । इसलिए 
उसः देय का वध कर्‌ इनको सहायता कोजिए 17. 
तमहं सहायक देव के, सव दिनते सुरतनाथ | 
मगतिनं के गति तुमर्हि, प्रभु वेद विदित गुणगाथ || 
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६्त््वा प्रग) 
वृत्रासुर का वध यौर इन्द्र के 
वह्महटया का घेरना । 

पेसी म्रपूवं कथा सुनकर महाराज लच्मण से 
वाले--" “हे सुत्रत ! यह वृच्र.कं मारने को बात 
 विस्तार-पूवक कहो ।” लच््सण ने कहा--“"हे घव | 
उस समय इन्द्र रादि देवताश्रा का गिडगिडाना 
सुनकर विष्णुने कहा कि हे देवताग्रा | म व्रासुर 
क्ती सिच्रता रूप बन्धन से वध रहार । इसलिए 
म श्रापलोगों की प्रीति कं लिए उसे मारते नही 
सकता, परन्तु प्राप लोगों के सुख का उपाय 
सुभे ्रवश्य दही करना रै । श्रतएव मै उसका उपाय 
कर दूगा। उपायदहौ जाने सेन्द्र. ही उसका 
मारेगे। हे सुरश्रेष्ठ ! देखे, मै अपने तीन भाग 
करेगा । उनमें से मेरा एक रूप ते इन्द्र मेँ व्याप 
रहेगा; दूसरा वज मेँ रहेगा शरैर तीसरा भूतल मे, 


तब वह दैय माय जायगा 172 विषु का यह कथन ` 


सुन कर दैवता लोग वोल्ले--वहुत ग्रच्छा; भगवन्‌ | 
प्रापरएेसा दही कोलजिए । श्राप का मंगल हो | अव 
हम लोग जाते हँ । भाप अपने तेजसे इन्द्रम 


व्याप्त हुजिए । इसकं बाद इन्द्र आदि सब देवता 


उस वन मे गये जहाँ पर वृ्रासुर था । इन्ोनेव 
जाकर तपस्या करते हए उस देव्य को देखा । वह्‌ 
्रपनी तपस्या क तेज से तीनों लोकां को पीता हुमा 
पराकाश कोा मस्मसा कर रहाथा | बृत्रासुरका वह 
रूप ही देख कर सव देवता डर गये श्रौर कहने 
लगे--““माई । हम इसको कैसे मारे श्रैर क्या 
करने से हमारा पराजय नहागा। इस तरह 
देवता लोग सेचहीरहेथे कि डइन्द्र ने वजर लेकर 
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वरत्रासुर कं सिर पर प्रहार कर दिया। कालाग्नि के 
सदश भीषण, प्रदीप्र मरार महाशिखा से युक्त उस 


वज क प्रहार से वृत्रासुर का मस्तक गिर पडा | 
इससे बरैललोक्य डर गया । इन्द्र॒ उसके संभाव्य 
( एक तो निरपराधी, दूसरे तपश्चयां मं तस्र मौन 
का ) वध देखकर एसे घबरा कर मागे कि लोका- 
लाकाचल पवत के उस पार घोर ्मन्धकार मँ चत्त 
गये । परन्तु ब्रह्म-हत्या उनके पद्ध पी दौडी गई 
गोर उनके शरीर पर जा गिरी | इससे इन्द्र को 
वड़ा ही दुख हु्ा | श्रध बेचारे देवता ज्लोग इन्द्र 
क न रहने से, भ्रग्निदेव का श्मागे कर, चरिभुवनेश्वर 
श्रीविष्णु की शरण में गये । वे उनकी वार बार स्तुति 
कर कहने लगे कि हे प्रभो | श्राप इस जगत्‌ कै 
गति, पिता रौर आदि है । सब प्राणियों कौ रन्ता 
कं लिए स्नापने विष्णु शूप धारण कियारहै | हे देवों 
म श्रेष्ठ ! दृत्रासुर तो मारा गया परन्तु इन्द्र को 


नरह्यहः्या बहुत सता रही हे। श्रव उसके छ्रूटने का . 


उपाय बताइए । यद्र सुन कर विष्ण वोक्े-- 
च्छा, इन्द्रसे कहा किं श्रश्वमेध यज्ञसे मेरी 
भ्राराधना करतो मँ उसका पविच्र कर दूंगा। इस 
श्राराधना से पवित्र होकर इन्द्र फिर इन्द्रासन पर 
बेट तुम्हारे देवज्लोक का राज्य करे | 

सारठा | 


एदि विधि करि उपदेश, विष्ण गये निज धाम कह ¦ 


भे पवित्र त्रिदशेश, ग्रश्मेध शुचि यागते॥ 
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 &€्व्‌ सगे) 
इन्द्र के यन्न का कथा| 
ब्र्यदस्या लगने से इन्द्र अचेत हौ, लोकों कं 
अन्त मै जाकर, गेरी मारे साँप की नाई चुप- 
चाप बैठ रहे । उनके लापता हो जाने से, श्रपसें 
सवर काम ड देने से, संपूरणं जगत्‌ व्याङ्कल हो 
गया । प्थ्वी ध्वस्त सी होकर स्नेहहीन होगड | 
£जंगल्त सूख गये । बड़ बड़े जलाशय श्रौर नदियां 


। नि र) [स ध्‌ (8 । चद ^ = ¢ न 
अ ल हेगई । विना वषा के प्राणियों कोाक्तोभ 
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~ उत्पन्न हुश्रा । संसार की यह दशा देख कर, लोकों 


का ततय देखकर, देवता लोग वरा उठे । फिर विष्णु 
कं उपदेश का स्मरण कर सव देवता, उपाध्याय ्रीर 
महषियों के साथ, वहाँ गये जदं भयभीत शरैर 
प्रचेत हाकर इन्द्र बेटे धे | उन्हने वह जाकर 
देखा क्रि इन्द्र ब्रह्महया से लिप हकर पीडा पा रहे 
ह । तब देवताभ्रों नेवडी सामम्री भरर यज्ञका 
सब सामान ङइकटा कर इन्द्र के लिए यदह ग्रश्चमेध 
प्रारम्भ किया । उस यज्ञ मं इन्द्र ही यजमान हए । 
यज्ञ समाप्र हेतेही ब्रह्महा इन्द्र के शरीर से निकल 
कर बल्ली कि मेरे रहने के लिए श्रापनज्ञोग कौनसा 
तव देवता ज्लोग सन्तुष्ट शरैर प्रसन्न 
हकर बेोक्ले-हे दुरासदं ! तुम ्रपने चार डुकड 
कर डालो । देवताश्नों की वात सुनकर ब्रह्महत्या ने 
प्रपने चार दुक करकं दूसरी जगह रहने के लिए 
यों कहा--“'हे देवताप्रो । मँ एक अश से वरसात 
मे, चार महीने तक, पूणे जलवाली नदियों मे अहं- 
कार्‌ का ताश करती हुईं यथेष्ट संचार करूगी | 
दूसरे शरश से मूल पर उसर रूप से भ्रर तीसरे 
से युवती सियो मे तीन रातत तक, तथा चैथे रश 
ष्ठ 








उन्तरक्ण्ड | 
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सेमे उन हत्यारोंमंर्हगीजा निरपराध ब्राह्मणों 
को मारेगे ।": 

यह सुनकर देवता बेोलले--“"हं दुष्टनिवासिनि | 
तू जैसा कहती दहै वैस्ताहौ कर । इसके बाद 
देवताग्रो ने प्रीतिपूवंक इन्द्र को प्रणाम किया | श्व 
इन्द्र पीड़ारहित शरैर पविच्र हौ गये | इन्द्र के फिर 
प्रतिष्ठित हा जाने से जगत्‌ शान्तहो गया श्नर इन्द्र 
ते उस श्रदभुत यज्ञ की वड़ीप्रतिष्टाकौ। हेरघु- 
नन्दन ! इसी लिए ग्रश्वमेध यज्ञ का एेसा प्रभाव हे। 
प्राप उसेही कोजिर । 

दाहा । 

ललिमन के शुभ वचन सुन, ज्ञानिशिरोमणि राम । 
मन सह अति हर्षित भये, श्रीपवि शेमाधाम ॥ 





१०० वँ समे । 
पुरूरवा कै जन्म की कथा । 

ठस तरह ल्म को कही हुईं कथा सुनकर 
महाराज हस कर वो्ते--ष्हं मचुष्यो म भ्रष्ठ ! यह 
जा तुमने कथा कही वहपेसीदहीदहै। मैंने सुना 
है कि पहल्ते कर्दम प्रजापति को पुत्र, इल, बाहीक 
देश के राजा हए | उन्होने सब पृथ्वी च्रपने वश मं 
कर पुत्र की नाई उसका पालन किया । बड़ उदार 
देवता, महाधनी दैत्य, नाग, राक्षस, गन्धव रोर यक्त; 
यं सब उनसे डरते श्रार उनको पूजत थे । जव वहं 
राजा क्रद्ध होता था तब उससे तीनें लोक डर जाते 
ये । वह राजा वड़ा धर्मारमा च्रर वीर्यवान्‌ था । एक 
बार चैत के महीने सैं श्रपनी सनाकं साथ वह 
शिक्षार के लिए निकला 1 उस समय उसने सेकडां 
हजारों जंगली जीवों को मारा । परन्तु इतने पर भी 
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उसक्ण तरप्ि न हद । तरह तरह के दश हजार मण 
उसंक हाथ से मारे गये । इसी तरह शिक्षार खेललता 
खेलता. बह राजा उस वन मे पहुंच! जहाँ स्कन्द्‌ का 
जन्म श्रा था। उस देश में मेगवान्‌ शिव पार्वती 


कं साथ विहार कररहे थं । उनके ग्रनुचर भी उन्हीं 


क पास थे । उस समय पार्वती को प्रसन्न करने के 
लिएशिवनेखी कारूप बना लिया । उल समय एक 
प्रीर भी श्राश्चर्थक्तारक वात दई । वह यह कि उस 
पवेत के भरने के पास जो जंगल था उसमें जितमे 
पशु, पत्तो, मृग ग्रार बृत्तभी पुरुषवाचो थे बे सपव सी 
हा गये । कहां तक कहं जितनी चोज परुषवाचक 
थी वे सब शिवके प्रमावसे खी बन गई । इसी बीच 


म कदम करा पुत्र इतत नामक.राजा मी हजारों जीयो 


कासारता हन्ना उसी जगह जा पर्चा | वहाँ 
जाकर उसने देखा कि मग, पत्ती रर साँप रादि 
सभो खी खर्प हं | वहाँ पुरुष जाति का कोई पश्ु- 
पत्ती तक नही र । इसके वाद्‌ उसने श्रपनी शरैर 
्रपनी सेना कौ श्नोर नज्ञर उलीतेा क्यादेखा कि 


वे सभीखो हा गये । यह चमत्कार देखतेही राजा 


बड़ा दुखी हश्रा | जव उसे मालूम श्ना कि यह 


सन शिव क प्रभाषसे हुभ्रा है, तव वह बहत डर 


करकं महेश्वर की शरण में जाकर वहत गिडगिडाने 


लगा । तब वरदाता शिव हंस कर प्रजापति के उस 
पुत्र से बोल्ते-- “हे कदम के पुत्र. राजष! उठो 
उठो, वर मागो । पर मँ तुम्हारा चीत नहीं बदल 
सकता । इसलिए कवल इस बात को द्योड कर श्रैर 


जो. कासो करू।' यह सुन कर राजा बहत 


शाकरात्त हुश्रा । उस्नं पुरूषत्व क सिवा दूसरा वर 


 उभापति से नही चाहा । फिर वह वड़ो भक्ति श्रर 
 नम्रतासे प्रणाम कर उमा देवी से वेला-'हे मवानी, 
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हे वरदायिनि। तुम सबल्ञोकीं को वरदान देती 
हो ¦ तुम्हारा दशन श्रमोव है । श्रव सेशे उपर 
कृपा-दष्टि करो 1, राजा कौ प्रःथेना सुन प्रर उसकं 
मन का श्रभिप्राय जानकर मगवतती शिव को सम्मति 
से वेल्ली--“*हे राजन्‌ ! तुभे राधा वस्दान महा- 
देवजी दे श्रौरस्राधा्मै दूगी। इसलिए मै स्रो 
गरौर पुरुषत्व के विषय में तुभे राधा वर दे सकती 
र । जेखा तुस वाहो वैता वर मांगो ।' यह ग्रद्‌- 
भुत बात सुन कर राजा प्रसन्न हौ बोला 
तरेलोक्यसुन्दरि ! यदितू प्रसन्न. ते मै चाहता 
हर कि एक महीने तक भँ पुरुष श्रौर एक महीने तक 
खी वना रर पावती ने कहा--““ग्रच्छा, एसा 
हीहोगा | जवतू स्री रहेगा तव श्रपने पुरुषधर्म 
का यादन कर सकेगा । रोर जव पुरुष होगा तव 
सीमाव का तुभे स्मस्णन होगा) 
दाहा | 
एक मास भूपति पुरुष, एक मास मर्ह नारि। 
नासी नाम इला भयो, हर प्राव निरधारि।॥ 


धियः ययया 


१०१ ला सग । 
किपुकषौ की उत्पत्ति | | 
यृह विचित्र कथा सुन कर्‌ लच्छण श्रौर्‌ भरत 

वड़े चकति हुए । वे दाथ जोड कर महाराज से 
वले--“ प्रभो । जब वह राजासनो होता तव क्या 
क्या दुगति भगवा शरैर पुरूष हेनेकी दशामें 
क्या किया करता था ।› देनं भादयों का कौतूहल 
देख कर सहाराज बेल्ते, सुना--"“पहज्ञे महीने मे 
जव वह सुन्दरी खी ह्श्ातव खी बने हुए श्रपने. 
नोकरो के साथ उसी जलन मे घुस कर पैदल दही 
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विचरते लगा 
=, ॥ वै (~ ची [^ ` (५ ५५ 
रार्‌ गुच्छे रादि सो मनेाहर हटा थी | वहाँ वह 


उस जगल मं श्रनेक बृत्त, लता, 


इला नासक् सुन्दरी खो श्रपने सव वाहन द्धड्‌ कर 


पव॑त कौ कन्दरा से घूमने. लगी । उसी वन के पास 


एक वड़ा सुन्दर ताल्ाव था जहो तरह तरह कं 
तती रहते थे । वहाँ पर उस इला ते चन्द्रमा कं 


पुत्र बुध का देखा, जो श्रपने शरीर ही सै प्रज्वलित 
 सान्तात्‌ पूणे चन्द्रमा कीसी शोभादेरहाथा | 


वह उसी तालाव के जल क भीतर वड उध्र तपस्या 
कर रहा था । वह वड़ा यशसी, परपकारी श्रौर 
दयालु देख पड़ता था । क्रुद्ध देर बाद्‌ इला लो नें 


खीखमप्राप्र पुरुषों कं सथ सरोवर का जल्ल खलवला 
५. डाला | उस समय उसको ओ्रोर देख कर बुध काम- 
\ 
४ 


वाणो के वशम हा ्रचेत सा हौ गया | वरह्लो्य- 
सुन्दरी इला कौ श्रोर देखता हश्मा वह यही साच 
रहाथा कि यह्‌ ता देवाङ्नासे भी अधिक सुन्दरी 
देख पडती दहै। मनेते श्राज तक्र एेसी सुन्दरी 
कोहं देवकन्या, नागकन्या, श्रसुर-तनया जरर 
प्रप्सरा भी नहीं देखी । यदि इस्तका विवाह दूसरे 


पुरुष के साथ नद्ुश्राहा तवतो यह्‌मेरे दही योग्य 
1 „द । इस तसह मन मं विचार कर बुध जल्ल से बाहेर 


निकलना ग्रर च्राश्रम मे श्राक्र वह उन खियों का 
वुलाने लगा] उन सवने श्राकर उसको प्रणाम किया | 
बुध ने कहा-'ध्यह्‌ ्ञोकसुन्दरौ किसखकीषधी हे! 
यहां यह किस लिए श्राह है? यह्‌ सुन करवे 
खियां ब्ती--प्ह भगवन्‌ ! यह खी हम सब की 
सखामिनी हे । पति नहीं है । यह हस लोगों 
क साथ इस जंगल क प्रान्तों सं बिचरती रहती 
टै 1) बुध ने श्रपनी भ्रावत्तनी नाप्रक विद्या कं 
सोर से उन खियों का सन हाल जान लिया । फिर 





बुध ने कहा--्रच्छा, अरव तुम सब क्रिपुरषी 
रेच्छर इस पवेत के प्रान्तमें रहा करा | लो श्रव 
देर न करा, श्रपये रहने के लिए सान तैयार करो । 

म्हारे भजन के लिए मे भूलण, फल, पत्ते रादि 
का प्रवन्ध कर दिया करूगा । तुम श्रपने लिए 


 किंपुरष नामक पतियों का भी पावोगी | 


दहा | 
एहि विधि बुध के वचन ते", मं किंपुष नारि । 
तेहि गिरि पर तिनको मयो, सुन्दर वास सुधारि॥ 


१०२ श्‌ सग 
दला कां कथा | 
यह कथा सुन कर उन देनेँ सायो का वड़ा 
अ{श्चयै हश्रा । फिर महाराज रामचन्द्र प्रजापति 
के पुत्र की कथा कहने लगे । उन्दने कहा कि बुध 
ने एकान्त पाकर इल्ला नामक खी से हस कर कहा- 
“हे वरारोहे! भँ चन्द्र काश्रियपुच्रहर। स्ने 
टष्टिसे तू युके भक्तिपूवेक सन्तुष्ट कर |> एकान्त 
खान मे यह बात बुध के अह से सुनते ददी इलाने 
हा हेसैम्य! मता कामचारिणी भर 
तुम्हारे वश सेरु । तुम जसा चाही करा |` यह 
सुनते ही वह कामी बुध उसकं साथ विहार करनं 
लगा । वह वैशाख का महीना उसे विहार करलं 
ही मे बीत गया । महीना समाप्त रीन पर प्रजा- 
पति का पुर इल प्रातःकाल पुरुष वन गया | भ्रर 
विद्धौने पर जाग कर क्या देखता दकि चन्द्रका 
पुत्र.उस सरोवर में उपर को बाहं किथं तप कर 
रहा ३ । उस समय साजा ने उससे कहा--“"हं 
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> 1  वौल्मीकीय रावण । 


भगवन्‌ ! रै सेना सहित इस दुर्गं पर्व॑त पर श्राया 


[क 


था पर माल्यूम नही कि मेरी सेना कह चली गर 1: 
वह राजपिं अपनी उस श्रवस्या की बात भूल गया 
था । उसकी बात सुन कर बुधे समाप हुए 
कहा--“ "पत्थरों कौ बड़ी भारी वषं दहं थी। 


उससे तुम्हारे सव नौकर मरे हुए प्डे ह| बायु 


प्रार्‌ बृष्टि के उरसे पीडित हो कर तुम इस 
ग्रश्रममे सा गये थे। श्र तुम निभय रहो) 
किसी बात को चिन्ता सत करा । इस प्माश्रम मं 
फलमूल खाकर निवास करो ।' यह्‌ सुन कर वह श्रपने 
नीकरों के नष्ट हा जाने से दीन होकर वोल्ला-- 
““हे मुने ! यथपि मेरे पास एक भी नौकर नहीं 
रहा, समी मारे गये, ताभी मँ राज्य नहीं द्ोड 
सकता, क्योकि विना राज्य को मै दूसरा व्यापार नदी 
कर सकता । रे व्रह्मन्‌ ! मेया बडा लडका शशबिन्दु 


धरम मे तत्पर श्रर राज्यशासन कं योग्यङै। सो. 


वही राजगदी पर वैखा । अब राज्य करने का सुभे 


उत्साह नहीं होता । क्योकि अपने नौकर के खी 


पुत्र श्रादि परिवार को मै किस तसह समागा; 


उनक्लोगों से मेँ यह किस तरह कर्हरुगाकिवे लोग 
मारे गये | राजा के ये वचन सुन कर स॒ुनिने 
समते हए कहा--्हे कर्दम के पुत्र ! तुम ` 


सन्ताप न करो । एक वषं बीत जाने पर मँ तुम्हारे 
हितं कौ एक वात कर्गा 1 यह सुन कर वह्‌ 
राजा बहीः रहने लगा । एक महीने तकतोसखी 
हकर वह बुध कं साथ रमण करता जीर महीने 
मर पुरुष होकर धमाचरण करता था । श्रव नवे 
महीने उस खीरूप राजा के एक पुत्र हृश्रा । नाम 
उसका पुरूरवा ` रक्ला गया । पुत्र पैक होतेद्री 
उसने उसको बुध क हाथ मंदे दिया जब वह्‌ 


+ ~ --- ~ - -----*--**-- ~ 
~~~ ~ ~~~ -~--- ----~-- ---- ---~----- -- -~ 


राजा पुरुष बन जाता था तव बुध उसका श्रतेक 
तरह की कथा सुना कर श्रानन्दित रखता था । 

| दोहा । 
संवत्सर मर सपति कर्ह, सोमपुत्र तह. राखि । 
समाश्वासपूरवक कथा, बहु विधि चित्र सुभाखि ॥ 





९०३२ समे । 

यज्ञ हारा राजा का स्रीभाव द्रुट जाना 
सूह अद्भत कथा सुन कर लद्तमण श्र भरत 
फिर पृद्छने लगे--““हे महाराज ! एक वषं तक 
राजाने वहीं रह कर फिर क्या किया? राम- 
चन्द्र॒ ने कहा-एक वषः बीत जाने पर जव फिर 
राजा पुरुष हुमा तव बुध ने संवते, भार्गव, च्यवन, 
ग्ररिष्टनेसी, प्रमोदन, चरर मेदकर दुर्वासा रादि 
ऋषियों का बुल्लाक्रर विनयपूवेक कहा कि रह 
मायो ! यह कर्दम का पुत्र महाबाहु राजा इल है । 
इसकी जो दशा हे वहते श्राप लोगींकोा मालूम 
ही है श्राप लोग एसा काम कौजिए जिससे इस 
कौ मला हा । इस तरह वे लोग परस्पर वात चीत 
करदहीर्हेथे कि इतनेमं बहूतसे ब्राह्मणको 
साथ लिये कदंम ऋषि भी वहीं म्रा पर्हुचे । पुलस्त्य, 
करतु, वषट्कार, ग्रौर श्रोकार ये सभी वहाँ इक 
हुए । वे सब लोग वाह्वीकपति राजा के विषय में 
प्रसन्नतापूर्वंक विचार करने लगे । कर्दम सुनि ने 
प्रपते पुत्र क हित क विषयमे कहा क्रि दह्‌ ब्राह्यण 
लोगो ! इस राजा के कस्याण कँ विषयमेजेर्म 
कहता ह बह सुनिए । “शिव के प्रसन्न हए चिना 
इसका मंगल हो नही सकता शरैर अश्वमेध के सिवा 
दृ्तरा यज्ञ भिव को प्यारा नहीं है। इसक्लिषए 
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प्राग्रा, हम सव मिल्ल कर राजा कं लिए श्रश्चमेध 
करं |" इसे सव ने खीकार किया । सवतं ऋषि के 
शिष्य राजपि मरुत्त ने यज्ञ का मार अपने लिम्मे 
लिया । बुध के श्राश्रम के पासदही वह यज्ञ किया 
गया । उससे भगवान्‌ शिर बड़े सन्तुष्ट हए । यज्ञ 
 समाप्र होने पर इल के समक्त वे ब्राह्मणों से 
बाते --“ हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | इस यज्ञ से श्रैर श्माप 
लोगों को भक्तिसे मँ वहत प्रसन्न हश्रा | श्राप 
लोग वततलाईइए कि मँ इस बाहीकपति के विषय में 
क्या करू |; शिव क ह से. यह निकल्ते ही 
ब्राह्मण लोग कहने लगे--'“हे प्रमो ! इसको संपू 
रूपसे भ्राप पुरुष बना दीजिए |” ब्राह्मणों कौ 

ह प्राथैना सुन कर 'तथास्तु--एेलाही हो-कह 
करके शिव जी अ्रन्तद्धौन हो गये । यज्ञतो समाप्त 
हाही चुकाथा। ब्राह्मण लोग भी अपने श्पने 
घर का रवाना हौ गये । तव राजा ने श्रपनी पल्ली 


 सजधानी 'वास्हौ?को छोडकर मध्य देश में एकर 


वहत उत्तम श्रौर यशस्कर नगर बाया । उसने 
` वाद्ही मेँ रपे पुत्र शशबिन्दु को राजा बना दिया 
छ्रोर खयं उस नये प्रतिष्ठान नामक नगर का राजा 
हुश्रा । राजाका भ्रन्त होने पर, बुध कंद्रारा 
उतपन्न, पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर का राजा हन्ना 1? 
 दाहा। 

यह प्रभाव हयमेध क, एहि विध भ्रति विख्यात । 
जेहि तेख्ी पुरुष भयो, इला नाम सा तात। 


उत्तरकाण्ड | 





४१ 


 ..१ण्ध्यासषगं) 
महाराज यमचन्द्र का द्मश्वमेध यन्न | 

दस प्रकार कथा सुना कर महाराज वोले-- 
“हे लच्छ्मण | वशिष्ट, वामदेव, जावालि शरीर कश्यप 
तथा अश्वमेध यज्ञ करने मं चतुर बाह्यणौ का 
बुलान्रा । फिर मै उनकी सलाह से श्रच्छे ल्तशों 
वाले पाड को, पूजा करकं छेष्ुगा | च्म 
ने आज्ञा पाकर सव ब्राह्मणों को वुल्लाया | तव 
रामचन्द्र ने सवका प्रणाम किया श्रौर्‌ वे सव 
प्राशीवाद देने लगे । ब्राह्यणो के हाथ जेदु कर 
रामचन्द्र ने उनसे कहा कि महाराज ! मँ स्रश्मेध 
यज्ञ करना चाहता ह्र । यह सुनकर बराह्मणं ने 
शिव को प्रणाम कर रामचन्द्र के कथन को प्रश॑सा- 
पूवक स्वीकार किया तव रामचन्द्रजी वहत प्रसन्न 
हा लच्मण से कहने लगे--"“हे महाबाहो ! सुप्रीव 
के पास दूत भेजा ताकि वे बानरों ग्रौर भालुघ्रों 
का साथ क्लेकर यज्ञ का मरीत्सव देखने क लिए 
प्राये । विभीषण के पास भी खवर भेजी जाय | 
श्रीर्‌ उन राजाग्रों के पास भी समाचार मेजो जा 
मेरे हिवैषी ह । देशान्तर मेँ रहमे बाले ब्राह्मणो को 
निमन्त्रण भेज दा । ऋषियों का भी पच्नियो-सदित 
बुल्लवाश्र । गाने बजाने बाले नें श्रौर नत्तेकों को 
बुल्लवा ले । यह यज्ञ गोमती के किनारे नैमिष वनमे 
होगा | वहाँ स्यान तैयार करने कं लिए नीको से 
कह दा । तुम चासं श्रर सावधानी करो जिससे 
कड विघ्न नं होने पावे | वहं विविध शान्ति कर्मो 
का आरम्भ करदो । सबका निमन्त्रण दिया 
जाय जिससे सव लोग भ्राकर यह यज्ञ देख । श्र 


आद्र पाक्रर सन्तुष्ट तथा पुष्ट होकर जाय । वहां पर 
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विना द्रूटे उम्दा चाव्लो के एक लाख, एवं मूग 
शरैर तिल के दस हजार बेल या गाड़ी लदवा कर 
पहले भेजो । इसी कं भरनुसार चना, कुरथी, उरद्‌, 
लवण ( नमक ), घी, तेल शौर सुगन्धित चीज्ञ 
भिजवाश्रो । सौ करोड शेनेके मुद्रा ज्रैीर्‌ चाँदी 


क रुपयं लेकर मरत खूब होशियारी से श्रागे जवं | 


उनके साथ साग के लिए बाज्ञार ङी चीज ल्लेकर 


बनिये श्रीर्‌ दृक्ानदार ल्लोग भी जावे | नट, नत्तंक, 


रसया श्रैौर बहत सी युवती खियां मी भरत के 
साथ जावे । उनको श्रागे श्रागे सेना जावे) महा- 
जन, बालक, ब्रद्ध, ब्राद्यण, घर बनाने मेँ चतुर 
राज, बदृहं श्रौर कोशाध्यत्त, इन सनको रीर मेरी 
मातां तथा च्रपने ग्रौर तुम्हारे अन्तःपुरो को 


लेकर भरत वडी हौशियारी से स्ताक्षरते दए जावें | 
कै दीत्ताकं लिए सेानेकौ सीता बनवा करमभी 
लेते जावे}: इस तरह श्राज्ञा देकर फिर कुटुम्बी 


मनुष्यों सहित निभन्त्रित बड़ बडे पराक्रमी राजाश्रों 


को लिए महारज ते बड़ वड तम्बुभ्रों के लिए श्राज्ञा 


दी | उन ल्लेगो के नीको ्रोर कुटुम्बो श्रादि के 


लिए श्रन्न, पान ओर कपड़ा के लिए भरत से कह 


दिया । इतने मे शत्रून भी रागये । तब भरत श्रर ` 


शत्रु दोनों ही रामचन्द्र छौ बतलललाई हई चीजों को 
साथ ले गये | श्रव सुप्रीव श्नादि वानर भीश्मा 


परटुचे । वङ्‌ बड़ त्राद्यण भाजन परोसने कं लिए नियत ` 


थे । विभीषण बहुत से राक्षसं ग्रौर बहत सी लियो 
का साथ लंकर बड़ बड़ तेजस्वी ऋषियों की पूजा 


` करतेघे। 
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वास्मीस्ोय रामायण |. 


| ५९/ | ट 
९०९ सम्‌) 
यज्ञक्रिया का वणन । 

हस तरह सव चीजों को यज्ञ-छान सं पहले 
ही से भिजवा कर रामचन्द्र से अ्रच्छे लन्तणो से 
युक्त काल्ते घोडे को छोड़ा त्रैर ऋत्विजो सहित 
लच्मण का धोड़े की स्खवाल्ली करने के लिए कहा 
वै सख्यं सेना क्तेकर नैमिष क चल्ञे । वहाँ पर्हच कर 
गौर श्रद्भुत यज्ञमण्डल देखकर वे प्रसन्न ह बो 
करि यह बहत ठीक वना है । वहाँ जो राजा अ्रायं 
थे वे सव महाराज के लिए मेदे लाये । रामचन्द्रनी 
ते उन भटो का ग्रहण कर राजाश्रां का पृजन- 
सत्कार किया । अरन्त, पान, वख श्रादि सब सामग्री 
उनकं पास परहुचवा दी } शच ग्रौर मरसतजी सजाघ्रं 
का सत्कार करने पर, रार्‌ सुग्रीव संहित बड़ बडे 
हात्मा बानर ज्लोग्‌ बडी सावधानी से ब्राह्मणों कोा 
भोजन परोस्ने पर नियुक्त हुए । सात्तसों सहित 
विभीषण वड़े वड़े समहषि यों की सेवा करते लगे | 
वहाँ बड़ बड़ डरे श्रौर तम्बू खड़ किये गये जिनमें 


` अपने छ्ुटुम्व शरीर परिवार कं लोगों के साथ राजा 


लोग ठरे । इस तरह वदी धूमधाम से रामचन्द्रजी 
का ग्रश्रमेध यज्ञ होने लगा । लच्छणे उस वेड को 
रक्ता पर नियत घे | उस यज्ञ म. यही शब्द सुना 
देता था कि मांगने गालेजो मागें उनको वही दा 
जिससे वे सन्तुष्ट हा जाय । उसी तरह उनको! ल्लोग 
देते मी धे । वानर श्रौर रास साँगमे वालों का 
चीजे देनेमं एेसी जल्दी करते थे की जव तक्र याचक 
कं मुह से शब्द निकले तव तक वे लोग भद देहौ 
देते थे । वहां गुड के शनैर शक्र को ्रनेक तरह क 
पदाथे बनाये गये थे । जो जिसको भाता वह उसी 
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माग लताथा। उस यज्ञ मे कोई ल्लिन दीन 
र दुबल नीं देख पडता था । जिसे देखे वही 
ट्ट पुष्ट दिखाई पडता था । वहाँ वड वड महालसा 
द्विजाव। सुनि श्रायेथे। वे सव कृहतै लगं कि 
ठम लागा क सामने एेसा दसरा यज्ञ नहीं हुश्रा | 
श्या दसकं तुल्य दान दूसरे यज्ञ मे नहं देख 
पाया । जिसका सेने की जरूरत थी उस ने साना 
पाया, जिसका भ्रर तरह के धन से काम था 
उसने वही पाया । रत्न कर चाहने वाले ने रन्न, वख 
क चाहनं वाले ने वश्च. नौर श्रन्न चाहने वाल्ले ने 
रन पाया। यसव चीज्ञे रात-दिन दी जाती थौँ। 
र्न सब चजाक ठर वहींलगे हृएये। वहममंजा 


वड वड्‌ तपखवौ निमन्त्रण मेँ राये थे वे कहने ल्मे 
क ष्सा यज्ञनताइन्द्रका, न चन्द्रक्ा, न यम 
का श्रारनवस्णका देखा था | जहां देखा वहीं 


बानर) जहा दखा वहा राच्तस हाथों मेँ सव चीज 
लिये मांगने बालो का देप चले जाते थे | किसी क 


हाथमे वख, किसी को हाथ में धन श्चीर किसी क 


हाथ मं श्रन्न देख पड़ता था | 
| „~ दा | 
एहि विधि द्रादशमास लों, कषु दिन अधिक परमाण , 
राजसिंह कर यज्ञ सा, नित नित बहत न हान्‌ | 
१०६ वो सगं । 
महपि वाद्मीकि. का यज्ञ मँ आना | 
युस अद्भुत यज्ञ से शिष्यं के साथ महर्षि 
वाल्मीकि भी श्राये | उनको श्रागसन सुन कर 
ऋ।षया नं एकान्त स्यान मं बहत सती पणशाल्लाये 


(पत्ता को इदियां) चना दौ गौर ऋषियों क भोजन 


उत्तरकाण्ड । 





कषटना कि हम दोनों वास्मीकि के शिष्य ॐ 


> 
स 
कं लिए, फलभूल रादि चों छक म लदवा कर 


ॐष्या म भिजवादीं। श्रव वाद्मीकि मुनि 

अपन दाना शिष्यो, कुश शरोर ल्व, से कहा कि तुम 
साग यज्ञम जाकर रामायण सुनाश्रो; अषियो कं 
स्थाना मे, ताह्यणों के पास, गलियों श्रार राजमार्गो 
मे, राजाश्नों कडेर शनैर रामचन्द्र के भवन 

रार्‌ पर जहा कि यज्ञहा र्हा है तथा विशेष कृर 
(त्वजा के पास जाकर तुम रामायण गाघ्रो | यदि 
ठम परवतो के प्रागे के मागमे पैदा न फलौ 
का खाश्रागे ता गाने मे तुमको मेहनत न पड्गी 
श्र ठुम्हास च्रावाज्ञ मी न विगड़्गी । यदि तुमको 
रचचन्द्र बुल्ावं श्रार तुम्हारा गाना सुनना चाह 
ता त॒म उनक पास चलते जाना । वहां ऋषियों 

थ यथाचित व्यवहार करना। एक दिन नैं 
मधुरवाणी से बीप सर्गो का गान करना | तुसकरा 
जैसा भने परक्ते उपदेश दिया रे उन्हीं प्रमाशों 
सदित तुस सुनाना । तुस घन का ल्लोभ मत करनी 





स्या भ्राश्रमां मं रहने वाललोकोाधन की क्या 
शरूपत { हमार लिए फल सूल ही वस्र दँ । यदि 


रामचन्द्र पए कि तुम किसके पुत्रहा तौ यही 
यह 
चणा लत जाश्रा । इसके स्थान तुम जानतेही हो | 
उनक्ता अच्छी तरह मिला कर मधुर मधुर बजाकर 
पहली कथा से गान आरम्भ करना | ठम एसी 
नन्रता सं वत्ता करना जिससे किसी तरहं राजा 
का नाद्रनहो । व्योंकि धमं से राजा सब प्राशियेों 
का पितादै। हे वत्स | कलल सवैर सावधानी से 
वीणा लेकर तुम दोनों गान श्रारम्भ कर देना । 


यह उपद्श दक्र सहषिं चुप हा गयं । उनक्रो यह 


मज्ञा पाकरवेदेनें कुश ग्रौर लव बहुत ग्रच्छा, 
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हम. राप क भ्राज्ञानुसार गावेगेः कह कर वहाँ से 


चत्ते गये । . ... | 
| देहा । 
शक्रनीति सरितदि जिमि, धारयो श्मरिविक्रुमार | 


तिमि मुनि कर उपदेश ल्हि, सेये राजकुमार ॥ 


१०७ ब समे । 
 लवकुश का रासचरित्र गाना 
| उष्य सवेरा ह्म । मैथिन्ली फे दोनों पुत्र 
सान शरीर अस्निहोत्र आदि कर्म कर, षि कं 
कथनानु तार गान करने लगे । यह बात महाराज 
नेमी सुनी कि मरताचायं की रीति से, ग्रच्छे ढंग 
पर शरैर बहत से प्रमाणो कै साथ वीशा के स्वर 


सेदो लड़के काल्य गाते फिरते ह । उनकी स्रावाक्त 
` बड़ी घुरीली है भ्रौर कान्य भी वद्या है । यह 
`, सुन कर रामचन्द्र को वड़ा कौतूहन्न हुश्रा । उन्दने 
` यज्ञ फे काम से अवकाश पाकर, वशिष्ठ सुनि कतो 


बुलवाया । बहुत से राजा, पण्डित, महाजन, पौय- 
णिक जरर शब्दों के जानने वाले, बद्ध ब्राह्मण, समा 
मे बुलाये गये । खरो के लक्षण पह चानने वाज्ञे गुणी 
उत्कण्ठित ब्राह्मण, ग्रच्छ तरह लन्षण जाननेवाले 


गवैये उस्ताद श्र वेदिक ज्लोग बुलाये. गये । पादा- 


क्षरको सम का जानने वाले हन्द विया मै चतुर 
कला तथा माच्राश्रां क विशेष जानकार, ज्योतिषी 
लग, क्रियाविधि मं चतुर पुरुष, कार्यो मेँ चतुर, 
तथा हेतु के भेदो के जानने बाले, लोग बहलं बुलाये 
गये । ताकिंक, बहुश्रुत, शाख कं छन्द फे जानकार. 
वेदों मे चतुर, व्रतो के पहचानने वाक्ते यैर कल्प- 
सूत्र मं चतुर तथा नाचने गाने में दत्त पुरुष वुलवा 
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कर इकडे किये गये । इन सब के ` बीच मेँ उन 


दनां लड़कों का. ैठाया । वे देनं गने. ल्गे। 


वह गान इतना ग्रच्छाथा कि जिसको सुनकर सुनने 
 वाज्ञौ को वृप्िही नही हाती थी } वहं जितने सुनि 
श्रीर्‌ राजाल्लोग बैठे थे वै सब वार बार उन लड़कों 
की मरोर देखते शरैर आश्य करते धे | वे सब यही 


= न. 99९ चर = 
कह रहे थे कि देखा, महाराज रामचन्द्रका श्रार 
इन दानो का एकही सा रूप देख पड़ता रै । मालुम 


होता है माना महाराजदही कौ भूति का प्रतिबिम्ब 
हो । यदि ये देनं जटा श्चर वल्कल न धारण किये 
होते ता महाराज में ओर इनमे कद भो भ्न्तर न 


रह जाता । इस तरह पुरवासी शनैर देशवासी कह 


रहे घे । इधर नारद के उपदेश के अनुसार वे देनं 


 लड्के श्रादि काण्ड के पदक्ञे सर्गं से.रामायण 


गारहे थे। दा पहर तक बीस सगंगा कर उन्हे 
समापन कर दिये | रामचन्द्र जव पूरे बीसें सगःसुन 
चुक्रो तथ उन्होने श्रपने भाई से कहा कि इनको 


 श्रठारह हञार सेने कौ अशपफियां लाकर दे | इसके 


सिवाश्रीरभीजो कुक ये चाहते हसा सब इनको 
जब्दी लाकर दा | ्माज्ञा पाते ही भरतजी भ्रटपट 


धन ले स्नाय भर ग्रलग मलग देनो भाद्यों को 
देने लगे । परन्तु छन्हने वह धन नही लिया; वे 


कहने लगे--““हम का घन से क्या काम ? हम 
ता वनवासी हँ । केवल वन के फल-मूल से हमारा 
निवाहं होता है । जंगल मे धन का क्या हीगा १" 
उन दनां का.यह. कथन सुनकर सव विस्मित ह 
गये । रामचन्द्रजी का भी वड़ा श्माश्चये ह्ुश्रा | 


` अरब रामचन्द्र उस - कान्य को सुनने के लिए उन 


दोनों रे पूछने लगे कि, “यह कान्य कितना बड़ा है 
सकए वनाने बाले कोन युनि ई १ वे कहँ रहते है १? 











) 





उन्तरष्छाण्ड । 
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रामचन्द्र क बद्धने पर वालको ने केह्‌।--- “महाराज | 
इस काव्य का भगवान्‌ वास्मीकि मुनि तेवनाया है। 


वे श्रापके यज्ञके पास ही ठरे हुए । इस धन्य 


मँ चोबीसं हजार शोक है । इसमें उल्लोपाख्यान 
तक सौ कथये, पाँच सौ सगं श्रीर्‌ छः काण्ड 


तथा साता उत्तरकाण्ड र| यदह न्थ हमारे 


गुरु ऋषि वास्मीकि ते बनाया है । इसमें संव चरित 
द्पही का है। यदि माप सव सुननां चाहता 
यज्ञ के कामों से जव जव अप कोा अवकाश मिले 
तव तव सुना कौजिए 1? रामचन्द्र ने इख प्रस्ताव 


क स्वीकार कर ज्िया। 


दाहा । 
हि विधिप्रभु बंघुन सहित, अरु सब भूप समेत। 
प्रति दिन रामायण सुनत, सावधान करि चेत ॥ 


१०८र्वो सगं । 
रामचन्द्र का अपने पुत्रं को पह््वानना 
रौर मुनि के पास दृत मेजना। 


| 3 च्व संगीत सुनते सुनते रामचन्द्र ने जाना कि 
तो | र -येदेनेां सीतादहीं के पुत्र ह। उन्हने दृतं को 
रैः ह बुलार श्राज्ञा दी किवुम महामुनि वाद्मीकि के पास 
| :. * जाकर कहौ कि यदि सीता शुद्धचरित्रा रौर पाप- 
., „ , स्हितहोता सुनि की श्राज्ञाल्ेकर रीर सुनि के 
| # ९ मन. कं श्रनुसार श्रपनी शुद्धि का विश्वास करषे। 

1; दे.देखेा, इसपर सुनि क्या कहते शरीर सीता के 
६ मने क्यार । वहसव हाल अकर सुभे सुनाश्नो। 

| कल स्वेरे समा के वीच सीता श्रपनी शुद्धि कं 

र | "= सम्बन्ध में शपथ करे। महाराज को यह ` आज्ञा 


पाकर दृत लोग महषिं के पास गये । उन्होने सुनि 





ठप्‌ 


केप प्रणाम कर बड़ी नग्रता से रामचन्द्र की कही 
हुईं एव बातें कह सुनाई । दृतों की वाते सुन कर 
मुनि ने कृहा--“'बहत श्रच्छा, सीता येसाही करेगी 
क्योकि खियां का देवता तौ पति हीरे यह 
सुनश्चर दृत ल्ेगां ने आकर रामचन्द्र से कह 
दिया) ववे प्रसन्नौ कर वहाँ क ऋषियों ओ्रार. 
राजाग्रा से बेल्ले-“ह्‌ युनिक्तोगो | ञ्नपज्ञोग श्रपने 
शिष्ये सहित श्रर.राजा लोग ्रपने सव साथियो 


के साथ सीताक्ी शपथसुने  श्रीरमभीजो ल्लोग 
सुनना चाहते ह वे सव यहाँ कटे हो जाये | 


यह सुनकर सव राजा "वाहं वाहः कह कर महाराज 
की प्रशंसा करने शौर कहने लगे--हे नरां में 
रेष्ठ ! इस प्रथ्वी पर ये सव वाते' अ्रापही मे पाई 
जाती हें । इस तरह की वाते दूसरे में नहो हें । ..; 
इस प्रकार सव बातो का निश्चय कर रामचन्द्रने ` | 


सव को विदा किया। 


५.० € 
९१०६ वृ कलम । | 
वाट्मीकि कै साथ सीता का अगमन) 
ब रात बीत गईं। सवेया होते ही रामचन्द्र 
ते सब ऋषियों को बुलाया । वशिष्ठ, वामदेव, 
जावालि, काश्यप, विश्वामित्र, महातपखो दुवांसा, 
पु्स्य, शक्ति, भागव, वामन, दीर्घायु माकंण्डेय, 
मोद्रस्य, गग, च्यवन, शतानन्द, मरद्राज, अ्रभिषुत्र 
सुप्रभ, नारद, पर्वत, . श्रीर्‌ गदसं ` ्रादि तथा 
ग्रन्यान्य महाव्रती ऋषि लोग वह अ्रद्भुत चरित 
देखने कौ इच्छा से बहो माये । महापराक्रमी रात्तस 
गरैर वड़े बली वानरगण भी कौतूहलपृवैक वहां 
प्राकर दकु हुए । इनके सिवा त्रिय, वेश्य, 
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 कर्हरुगा। ये दनां क्क तर्हारे हयी हे। 


व 
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शूद्र; आर अनेक देशो के रहने बाल्ते हजारो ब्रह्य 
भी, सीता को शपथ देखने कौ इच्छा से. उत्त सभा 
मं भर गये । ये दैक लोग वहाँ अकर एसे चुप- 


चाप बेठ गये मानें पत्थर कौ . वनी हुई मूरचियां 


हा । श्रव सीता का साथ लिये महिं वात्मीकि 


वहां श्रा परह । सीता देवी यनि ॐ पौधे पीछे 


नाच का सुह किये, दाथ जोडे, ग्ंखों मे सू 
भर रार्‌ मन मं रामचन्द्रका ध्यान करती हुईं वहां 
चली श्राती थौ । उस समय मुनि के पीले जाती 
ह सीता एेसी देख पडती थौ मानों व्रह्मा के पी 
श्रति श्रात्तीहा। उस समय नज्लोगां क्र मुंह से 
वाहं बाहः शब्द सुनने मेँ प्राता था। इसके बाद 
लोगों का बड़ा हलहला शब्द श्रा क्योकि सीता 


` देवा का दानता देखकर उन लोगों काक्डा ही 
इख श्रार शाक हुश्रा; इस कारण वे चुपन रहं 


सक्र । उनमंसेकोइताराम की, कोई सीता की 


अर कोई देने की प्रशंसाकर रहेये। प्रव महिं 
वात्मीकि सीता को साथ लिये उस भीड मे प्रवेश कर 


प्रारघुनन्दन से बले--“हे दाशस्थे ! जिस सीता 
का ्रापने अपवाद के भयसेमेरे श्माश्रम के पास 
छेड़ दिया था वह सुत्रता र घर्म-चारिणी है | हे 
रामचन्द्र! अरप ज्ोक-निन्दा से उरते शँ इसलिए 
सीता ग्रपनी शुद्धता का विन्यास दिल्लाना चाहती ह । 
भाप श्अज्ञा दीजिए । ये दोन बालक सीता द्वी 
कषु । एक्र ही साथ देने कौ उत्पत्ति हुं ह| हे 
स्वुनन्द्न | म वरुण का दशां पुत्र ह्‌, सं सूटन 
मे भी 
शपथपूर्क कहता दँ कि जा यह तैथिल्ली दुष्ट 
चरित्रादहौतेमे, हजासे वषं तक्र किये ए, श्मपतें 


तप का पालन पाङ्। मनसे, कर्मसे श्रीर्‌ वाणो 


व 
£ र 


वाल्परीकोय रामायण । 
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से भी कोई पापाचरण मुभ से नहीं श्रा है । यदि 
यह मथिली पापरहित हाता में उसका फलभागी 
हेड । हे राघव ! पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रीर्‌ छठा मन 
इन सव मं जव सीताको शुद्ध जाना तव उस वन मं 
मने इसे प्रण किया था । इसलिए है रामचन्द्र ! 
सीता का चरित्र शद्ध है, यह पापरदित श्चैर पति- 
वरता है । परन्तु श्राप लोकापवाद से डर रदे 
इसेलिए यह अ्राप को विश्वास दिलवेगी । 

| दाहा । 

दिव्य दृष्टि ते करर म, यह शद्धा सब भांति । 

जानि वमि अपवादे मय, तजेहु रावणाराति ॥ 


व्यकव [गि [णि 


११० वो सगं। 
सीताका प्रथ्वी मं समा जाना) 

हत तरह वाल्मीकि सुनि के कहने पर राम- 
चन्द्र हाथ जोड कर बोल्ले-"प्हे सगवन्‌ । माप 
जसा कहते हैँ वह सव दीक ¦ श्राप कं दाषरहित 
वचनां ही से सुभे विश्रासहोा गया | देवताश्रों क 
सामने भी इसने मुभे विश्वास दिल्लाया शरैर शपथ 
खाई था | इसी कास्णमं इसे घरलेभी अ्रायाथा 
परन्ठु भगवन्‌ ! ज्लोकापवाद्‌ बड़ा बलवान्‌ ई | इसी 
से मने फिर इखका याग्‌ किया । केवल ग्रपवादं 
ही कं डर से जान वृश् कर मने उसको डोडा था 
इसलर श्राप त्तमा कोजिये | मे. जानता हँ कि 


देनो लड़क मेरेहीदहं। ये.एकही साथ उत्पन्न हुए & | 
हे । परन्तु अरव इस जनसमूूह में यदि यह सीता ` 
शुद्ध ठहर जाय ता यमे बड़ा अानन्द हो 1" राम- 

चन्द्रजी का अभिप्राय संम कर ब्रह्मा आदि देवता 
लोग भी उस जनसमूह में अये । त्रादिय, वसु, ` 



















उन्त॒रकाण्ड | 


रद्र, तिश्वेदेव, मरद्रण, साध्य, वड़े वड़ महि, 
नाग, सुपणं शरैर सिद्ध श्रादि तभी हर्षित मन से 
वहां इकट्र हुए] इन सवको देख कर महर्षि 
वास्मीकि से रामचन्द्र बोले--हे सुनियो से शरेष्ठ ! 
यु ता श्रापही के वचनं से सीताके शद्ध हने 
का विश्वासहे गया था परन्तु अव इन सव लोगों 
कं सामने सीता द्रपनी शुद्धि दिखल्लावे तो इल विषय 
मं सुभे बड़ी प्रसन्नता हा । देखिये, ये सन भी 
सीता की शपथ ही देखने के लिए श्राय ३ । 
स्वं मंगलकारी पवित्र शौर भ्रच्छी गन्ध लिये 
मनाहर हवा चलने क्लगी । उस मण्डली मे चासं 
मरार से बड़ाही श्रानन्द्‌ हाने लगा । उस हवा का 
चलना देखकर ज्लोग बड़ा ही आश्चर्यं करने ल्मे | 
वे कहने लगे कि हसनेते सुनाथाकि एेसी हवा 
कवल सतयुग में ही चलती थी। 
प्रेव काषाय वख पहने सीता देवी उस 
मण्डली के बीच मै, हाथ जेड़ रैर नीचेको मह 
किये दी, बोलो--““यदि मनं राघव -के सिवा दृसरे 


मवुष्य कां मन से भी कमी चिन्तन नकियाहौातेा 


प्रवी, श्रपने भीतर जने कं लिए, मुभे जगह देवे | 
ल ५ ४ (न भ 
मन, कमे, वाणी से यदि गै रामचन्द्रही को ्रपना 


पति समभती हेता प्रथ्वी देवी मुभे समा जाने 


क लिए सथान देवे । यदि मेरा यह केना सल 
दा किम रामकेसिवा ग्रौर किसी को नहीं जानती 
ता प्रथ्वी देवी युके श्रपने मँ समा जामे के लिए जगह 
द 12. इस तरह सीता देवी शपथ कर ही रही थीं 
कि इतने मेँ थ्वी फट गदं शरीर उसभ एक अ्द्‌- 
सुत सिहासन प्रकट हुश्चा । उसको वड़े पराक्रमी 
गरार श्रच्छ श्रच्छे रतो से मूषित श्रनैक्र नाग श्रपने 
सिर पर धार्ण किये थे। प्रथ्वरी देनी ते दोनों भुजाश्नं 
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से सीताको थोँस कर ग्नीर तुम्हारा स्वागत हाः 
कह कर उस सिंहासन पर वैठा लिया । फिर बह 
सिंहासन रसातलम जाने लगा। उसी समय 
अकाश सै षरलौकी वषां होने लगी नर रेवता 
लोग “साधु साधः कह कर सीतादेवी की प्रशंसा 
करने लगे। वे कहने लगे कि है दैवी सीते! 
तुम धन्य हो जो एेसा ठह शील ₹। इस 
तरह श्राकाश मेँ ठहर हृए देवता लोग वड हषं से 
सीता को विषय में श्रनेक तरह की बातें कर रहे 
ये ¡ यज्ञ-मूमि में जितने ऋषि प्रर राजा लोग वै 
थे पे सभी आश्चर्य सें इव गयं । आक्षाश के श्रीर्‌ 
पृथ्वी के रथावर-जंगस, बडे रूप वाले बड़ वड़े दानव 
गरीर पाताल के वड़े बड़ नाग विस्मित होते घे श्र 
बहुत से हषंनाद कर रहे थे । बहतेरे ऊढ सोच 
रहेथेश्रौर बहुतसे रास्रकौप्रोरेश्रोर बहुत से 
सीताकीश्नोर देख रहे थे) 

| दाहा । ` 
तेहि छन सीताकर निरखि, ग्रद्भुत भूमि-प्रवेश । 
चिघ्र-लिखित से ज्तोगं तहं, मेहित भयं अ्रशेष ॥ 


< € 
९९९ वा सग | 
सीता के विरह स व्याकुल रामचन्द्र को 
गह्या क समश्ाना | 

सीता देवी के रसातल से चल्ले जाने पर वानर 
ग्रीर मुनिगण साधु साधु कने लगे । उस समय 
रामचन्द्रजी उस दीक्ता की लकड़ी का हाथ मे लियं 
गरीर श्मखें मे श्नाँघू भरे, तथा नीचेकीन्नोर सुह 
किये, बडे दोन श्रर्‌ दुःखित हौ गये | वे बहुत 
देर तक रोते श्चैर श्मँसू बहाते रहे । फिर्वे क्रोध 
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सहित ब्रह्मा उनके पाक्त प्राये श्रैर कहने लगे-““है 


सत 


~~~--------~----------~ 


न. ४९ - न र र 
परार शक से भरे हुए ये वचन वे्ले-देखो, 


` एेसा शेक सुभे कमी नहीं हश्रा | यह्‌ मेरे मन 


(> 


का पीड़ादेरहाहे। ्योकि मेरे देखते ही देखते, 
लक्समी कौ भांति, सीता नष्टम गई! मैत इसे 
सथयुद्रकं भीपारसेक्ते राया था, अव प्रातल्ल से 
ते राना मेरे लिए क्या कठिन रहै? ₹ प्रण्वी देवि] 
तू मेरी सीता देदे न्यथा रैं तेरे ऊपर श्रषना 
कोध दिखार्जगा । त्‌ मेरे बल को जानती ही है। तू 
मेरी ससख भी है । क्योकि राजषिं जनक्ष ते जोतते 
समय तेरे हौ भीतर (गभ) से सीताके पायाथा, 
इसलिए हे प्रथि! यातातूसीताको्ुभेदेदे 
अथवा सुभे भी पने भीतरल्ते क्ञे। क्योकि बह 
पाताल में रहे याखग मे, सै उसीके साथ रदुगा | 


॥१ (3 ४१ ५२८ (^ 
उसकं लिए म पागलसाहारहार्र। यदितू उसे 


न देगी तेम पतों ग्रौर वनं सहित तुफकफोा ध्वस्ते 
ग्रौर नष्ट कर डाग । सायः संसार्‌ जलमय हे 
जायगा । 

स तरह क्रोध ग्रारशोक्से पूर्ण, शरैर प्रथ्वी 


का धमक्ाते हुए, रामचन्द्र क. देख कर देवतानं 


भ 


राप्र | न्राप सन्ताप करने के योग्यनरहीहं ] आप 
श्रपने पहले भाव का स्मरण कीजिए । हे महावाहे | 


म अ्रापका स्मरण कराने के लिए नहीं प्राया 


कवल यहो प्राथना करतादह्रंकि श्राप अपने 


 वष्णव भाव का ध्यान कौोजिए। यह समय बडा 


दुधष हं । साता ता खभावसे ही शुद्ध ओर पत्ति 


अता है, वह तुम म सदा से पराथण है । ठ्हारं 
प्रश्रय रूप तपोाबल्न से बह नागलोक मँ पर्ची है 
फिर उससे श्रापकौ भेट खभ मेँ होगी | मै रव 
जा इस सभा के सामने कहता द्रु उसे 


उसे घुनिप्‌ | 








वार्मौक्षीय यसायण | 


यह काव्यो मेँ उत्तम काव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का 
बनाया हुमा है | यह श्रापके जन्म भर की बातों 
का वणेन करेगा । श्रापक्रो भ्राजतक्र जा सुख-दुख 
हुश्रा है इसमें ठस सव का वर्णन रहगा । यवि- 
ष्यत्‌ काजेा करु वाको है उसका भी इसमें वशैन 
हे । र रामचन्द्र ! यह अ्रादि-काव्य रै। सबसे परहत्ते 
यही बना है । सम्पू शूप से इसमें तम्हारा ही 
वशेन है. तुम्हारे क्षिवा दूसरा मनुष्य काव्य के यश 
का नहीं पा सक्ता । ्रापते प्रर देवताश्नों के 
साथ र्मेने भी इस कान्य कोसुनारै। वजे 
भवष्य हं वह भी सुनिए । यह्‌ काव्य का उत्तर 
भागः हे इसलिए इसका नाम उत्तर हागा | श्रव 
प्राप ऋषियों के साथ बैठकर इसे सुनिए । ह 
काकरु | इस काव्य कं सुनने की योग्यता श्रापही 

। श्राप राजिं है । इसे एकाप्र चित्त से सुनिए 17 
इतना कहकर देवों के साथ ले ब्रह्मा श्रपने ल्लीक 
का चलते गये । बाको बह्यपिं श्रौर तापसं ब्रह्मा की 
प्रुसति से भविध्य कान्य सुनने के लिए वहीं ठहर 
रहे । ब्रह्मा कं कथनानुसार रामचन्द्र ने वास्मीकि 
मुनि से कहा-मगवन्‌ !. ये सब सहपि' मेरा 
भविष्य काव्य सुनना चाहते हँ इसलिए जा कुच 
मेरी विष्य कथा हौ वहे कर्न से प्रारम्म कौ जाय। 


दाहा । 
प्रस कहि रघुपति सवनि कहं, विद्‌ देह निसि जान | 


` शालामहं प्रविसे सुतन्हि, संग लिये वद्र मान्‌ ॥ 
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उत्तरकाण्ड | ` रद्द 


९१९१९ सरग | 
रामचन्द्र कौ भविष्य कथा । 

स्व सवेरा हुश्ना । महारज ने सनियों को 
इकटूम कर श्रपने पुत्रों सेकहा-“"मविष्यकथाका 
गान करो 1; पिता की ग्राज्ञा पाकरवे देनो उत्तर 
काण्ड की कथा गाने लगे । सीता देवी के प्रथ्वी भे 
समा जाने पर यज्ञकी समापि हई । सीता कं 
वियोग से महाराज अत्यन्त उदास हा गये । सीता 
का न देखने से यह जगत्‌ उनका श॒न्य सा जान 
पड़ा । वे शोक से एेसे पीडित द्रए कि उनके मनम 


जरा भी शान्तिन थी । महाराज सव साजार््रो, 
 भाुश्नो, राक्तसें, श्रैर वानरो कोा-तथा कुछ धन 


देर ब्राह्यणो कं समूहो कोा-वहां से विदा करक 
सीता का.ध्यान करते हुए च्रयोध्या को. गये । परन्तु 
उन्होने दूसरी खी नहीं की । उन्होने जितने यज्ञ किये 
उनमें. लो कौ जगह सेने कौ सीता बनवाक्रर रक्खी । 
दस हज्ञार .वषः तक ता वाजिमेध होते रहे। 
फिर उससे दसगुने वाजपेय यज्ञ हुए । उनमें बहू 
सोना घनच हुश्रा । तदनन्तर स्रमिष्टोम, श्नतिरात्र, 
गोसव, ये यज्ञ तथा इनके सिवा श्रैौरभी वहु 
से यज्ञ रामचन्द्रजी ने किये । सभी यज्ञम उन्होने 
पृश दक्षिणाय दीं । ये कर्म न्नै र राज्य-शासन करते हए 
महाराज को वहुत समय बीत गया । त्त, बानर 
सीर रक्तस ल्लोग रामचन्द्रजी की प्राज्ञा का पालन 
कर रहे थे । सव राजा लोग उनपर श्रलुराग वदृाते 
जाते घे । समचन्द्रजी को साञ्य मे टीक समय पर वषां 
होती थी। सद्‌ा सुचित्त रहता था, च्रकाल्ल न पड़ता 
था।' सब दिशागश्रों में निर्मललता शरीर प्रजा 
पुष्ट रहती थी । श्रका सं किसी कौ सृध्युन्न होती 
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परार प्राणियों का व्याधि न सत्ताती थी । अर्थात्‌ 
किसी तरह का ग्रनथं न होताथा। बहतसमयकं 


वाद्‌ रामचन्द्रजी की माता पुत्रपौत्रं का श्रानन्द 


देखती हहं कालधर्मं को प्राप्र हई । उनके बाद 
सुमित्रा रौर कौकेयी भी श्रनेक तरह के धर्माचरण 
करती करती खगं-वासिनी हई । वे सव ह्ष-पूर्वक 
स्वगं म महाराज दशस्थसे जा मिलत दौर धर्म-फलल 
कौ प्राप्त हुष्। उनके नाम से रामचन्द्रजी समय समय 
पर ब्राह्मणों श्रैषर तपस्ियों को दान देते रहते थे! 
पितरो कं लिए वे श्राद्धो मे श्रनेक रलांकादान 
गार ्रनेक तरह के दुस्तर यज्ञ करते जाते थे भोर 
देवताश्रों तथा पितसे का मान करते घे | 
8 = दाहा । | 

वष श्रनेक सद प्रभु, संख ते दियो विताय | 
यज्ञ धमं कीन्ह बहत, कदि विधि वरन्यो जाय ॥ 


 ११३र्वोसम। 


रामचन्द्र के पस युधाजित्‌ के गुरु का याना] 


कुव समयक वाद्‌ युधाजित्‌ नअ्रपन गुर 
का रामचन्द्र के पास मेजा | वे गर्गङ्कल्न. मे उत्पन्न 
महपि ्रङ्किरा क पुत्र महातेजस्वी ऋषि. घे । युधा- 
जित्‌ ने रामचन्द्र क लिए प्रीत्तिदान मे. दक्ष . हजार 
घोडे, ग्रच्छे अच्छे दुशाल्त, रत्न, चित्र विचित्र कपडे 
प्रर श्नच्छे ्रच्छे भूषण मजे ये ¦ जव रामचन्द्र ते 
सुना कि गाग्यं महषि' बहुत सी चौज्ञे लेकर मामः 
प्रश्पत्ति फे घर से श्राये ह तव कोस भरश्राणं से 
स्वयं .उन्होँनं ..जाक्रर विधि-पूवंक उनका पूजन इस 
तरह किया मानो इन्द्र ने ब्रहस्पति का सत्कार 
करियाहो | वह धन संकर कुशल प्र् के वाद्‌ 
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उन्होने मुनि कं श्रानेका कार्ण पृद्धा कि- “मेरे 
मामानेक्या संदेशा भेजा ? किस कारणे आप 
जेसे महषि का इतना क्लेश उठाना पड़ा ? यह्‌ 
सुनकर महि बेले-“हे महाबाहो ! तुम्हारे मामा 
ने कहा है कि सिन्धु नदी कौ किनारे पर गन्धर्व 


लोगों का देश है। उसमें च्छे अच्छे फलं मूत 


भरे पुरे रहते रै, भ्रतएव वहुत श्रच्छा है| षेललोग 


वड़े युद्ध-विशारद्‌ ईहै। वे हाथों में श्रायुध लेकर उस 
सवं शेलूष गन्धवं . 


देश कौ रक्ता किया करतें दे । 
को पुत्रं! संखल्यामेंवे तीन करोड रहं मरौर न्नच्छे 
महाबल्ती रँ । हे काकुस्थ ! म चाहता रहकिञ्चप 
उनको जीत फर वह देश श्रपने श्रधिक्ञार मं लाये 
क्योकि वह देश मेरे देशसेलगादहीहश्रा है| वह 
बड़ा ही सुन्दर दै। तुम्हारे सिषादृ सरक गतिउसका 
जीतने की नहीं । इसलिए यह वात भ्र स्वीक्रार 
कर" । किसी प्रकार कं ग्रहितकीवातरँ ्रापसे 
न करहरा 1 यह सुनकर रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर 
बल्ते-- "बहुत मच्छा ४ फिर वे भरतकती ग्रार 
देखने लगे । वे हाथ जाडकरर सुनि से बोतते-““भरत 
क ये दानो. कुमार, तकत श्रर पुष्कल, उस देश में 
विचरेगे श्र मामा इनकी र्ता कसो । ये देनें 
लडके भरत. के साथ लेकर सेना-सहित जाकेगे शरैर 


गन्धर्व को मार कर वहाँ दा नगर बसवेगं । इन ` 


दानां को वहाँ अच्छी तरह नियत कर भरत फिर 
मेरे पास चले ्र्ेणे !2 व्रह्यपि से यह कह कर 
रासचन्द्र ने भरत को सेना लेकर जाने क ाज्ञादी 
छ्रीर वहाँके लिए देनोंङ्घमारां का राज्याभिषेक कर 
दिया । इसके वाद शुभ युद्रत मे भरत ने व्रद्यषि' 
को श्राय कर वहाँ केलिए यात्रा कर दी। उनकी 
सेना, इन्द्र की सेना के समान, उनके साथ ग। 


.__ .~---------~----------~----- 
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मांसाहारी प्राणी श्नौर राच्तस-गश रुधिर पीने की 
इच्छा से भरत को साथ रहौ लिये । बड़ं भयानक तीर 
मांस-मन्ती बहुत से भूत भरत के पीठे पीछे चते । 
गन्धर्वो के लडकों का मांस-भत्तण करने क्तो इच्छा 
से हजारों पिशाच दड हए गये । किह, व्याघ्र, 
वराह श्चैर दज्ञारौ श्राक्राशचारी पत्ती सरत कौ 
सेना के प्रागे रागे च्व जाते थे । 
दाहा} 


दिवस पश्वदश मागं महे, सेना किया टिक्रान। 


भरत सहित | पुनि कर कयरहिं › पचा सव गुणखानि | 


1 , ऋ १ ररे 


११० सग। 
गन्धर्व कां मारा जाना | 
रुव सेना संहित सेनापति भस्त का अ्राया 

हश्रा देख कर गग श्रैर युधाजित्‌ बड़ प्रसन्न हए । 
केकयनेरश ने भो अपनी सेना लेकर गन्धर्वा पर 
चटाई कर. दी | ये दोनों ही गन्धर्वो के नगरमे 
पहुंच गये । गन्धवं ल्ग भी वीरनाद्‌ ` करते हुए 
युद्ध करने के लिए मैदान मे वाहर निकल स्ाये। उन 
सब का महाघोर युद्ध ग्रारस्म हरा । सात रात 
दिन तक लगातार युद्ध हाता र्हा परन्तु किसी 
ने जयन पाया} रुधिर कौ नदियां बह्ने लगी । ` 
उनमें खन्ग शक्ति श्रर धनुष प्राह से जान पड़तेषे । 
मनुष्यो कं शरीर एेसी नदियों भे बह रहे थे ओ्ारवे 
चाश श्रार पल्लःरही थो | इतने मं भरतनं बडा 
उससे वे.कापाश में बध गये । सवन्त भ्रश्लं से 
विदीणे होकर तण मात्र मे तीन करोड गन्धवं मर 
कर गिर पड़ | बह युद्ध एेसा भयङ्कर हुश्मा क्रि दृवता 





___.__ ..-~-~----------* *~~ ~~~ 
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भी ्रश्चये करते रह गये । वे कहने लगे कि एेसा 


युद्ध हमन कभी नही देखा । इस तरह ऽन सब 
का मार कर भरते वहाँ दया नगर बसाये। एक 
का नाम तक्रिल्ला रक््खा श्र दूसरे का पृष्कला- 


वत । पहले म तत्त का चरर दृसरे में पुष्कल को 


नियत किया । उस गान्धारदेश मेँ ये दोनों नगर 
बड़े मनेाहर थे । एक दूसरे से चद्‌ कर थे देनो 
ही धन श्रोर रलो से पूणं एवं उपवनों से सुशोभित 
थे । दोनो एेसे मनैरम ये मानों श्रपने गुण-समूहँ 
से एकर दूसरे का दवा सेना चाहते हौ । उन देनं 
मे सत्य व्यवहार, बगीचे, सवारिथाँ श्रीर्‌ श्रनेक 


तरह के परदाथै भरे रहते घे | रोज्ञ राज्ञ उनक्त 


बाज्ञायों ओर राजमार्गो पर जल लडका जाता था। 
उनम तीन खन, चार खन शरैर सात खन तक्र क 


अच्छे अच्छे घर वने द्धुए धे । उनमें अच्छ ग्रच्छे 


देव-मन्दिर शोसा पारहे घ्रे । वहां ताल, तमल, 
तिलक श्रर मौलसिरी के वृत्त बडी मनेहर छवि 
पातेये। इस तरह दोनों नगरों कौ बता कर्‌ श्रीर 
पांच वष तक्र वहाँ रह कर भरतजी फिर श्रयोध्या 
मे भाई रामचन्द्र क पास लौट श्राये । वहाँ प्राकर 


धर्मरूप रामचन्द्र को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे 


इनदर ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं | 

दाह | 
भरत आद गन्धव के, संकल करे वृत्तान्त | 
देश निवेशन सुनि सपति, हषि त भये नितान्त ॥ 





१ ५/ स € 
११४ वा सम। 
लक्ष्मर = _ नभ ९ ५ 
लक्ष्मण के दोनां पुत्रां के लिए 
प्रच॒न्धु करना | 
पुरत को बातें सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुए । फिर उन्होने कहा--^“हे ल्म ! तुम्हारे 
म्रगद ग्रर चन्द्रकेतु, दो मार ह । कोई देश 
इनके लिए भी टेक करना चाहिए जहां के राव्य 
पर इन दोनों का श्रभिषेक् किया जाय । वहु दृश 


रमणीय श्रीर्‌ उपद्रवरहित हो ताकि ये धनुद्ध॑र वहाँ 


सुखपूव॑क रह सके । वह एेसा हा जहाँ नते शीर 
राजाग्नं कोा पीडादहौ चीर नश्रश्रमों काही 
विनाशरहौ । तुम एसे देशका विचार करो । क्योकि 
मै नहीं चाहता कि एेसा करने मे किसी प्रकार से 
हम लोग श्रपराधी ठहर |; यह सुन कर भरतजी 
बोल्ले--^"महाराज ! कारषथ नामक देश रमणीय 
परैर देषरदित रै वहाँंता अङ्खद रक्ला जाय 
त्रीर चन्द्रकतु कं लिए चन्द्रकान्त नियत किया 
जाय 2 भरत कौ सम्पत्ति का स्वीकार कर राम- 
चन्द्री ने कारुपथ के लिए श्मङ्कद का अभिषेक 
कर दियाश्रौर पुरी बसा करर उसका नाम ङ्द 
की पुरी रक्खा । वड़े बलवान्‌ चन्द्रकेतु मह्न के लिए 
मल्लभूमि में चन्द्रकान्ता नामक्र पुरी बसई गं । 
ह पुरी स्वगपुरी की माति बडी रमणीय घी | यह्‌ 
सव प्रबन्ध करके तीनें भाद बडे प्रसन्न हुए | लच्मण 
क देनं पुत्रों का श्रसिषेक कर अङ्गद का पश्चिम 
भूमि के लिए श्रीर्‌ चन्द्रकीतु का उत्तर भूमि के लिए 
रवाना करा दिया } अङ्द के साथ लद्मण श्रर 
चन्द्रकेतु कं साथ मरत गये.। श्रङ्गद कौ पुरी में उसे 
नियत करके लच्सण एक वपं तक वहां रहे फिर 


च. 




















योध्या को लौट राये । इसी तरह भरतजी भी 
एक तप सं कुष्ठ ्रधिक चन्द्रकेतु के साथ रह्‌ कर 
श्रयाध्याका लाट ्राये। देनं जगह से ज्ञौ 
र दाना भाई रामचन्द्र की सेवा करने लगे । वे 
दनां सदा रामचन्द्र की सेवा तें तत्पर रहते म्र 
धमं-पूरवकर सब व्यवहार करते थे । स्त हपुवेक रहने 
-से बहुत समय का बीत जाना उनका कुल्‌ भौं मालूम 
नद्टुमा | इस तरह राञ्यशासन करते हए रामचन्द्र 
का दस हजार वष बीत गये। 
दाहा । 
प्रज्लितासि घु तेजमय, तीनिह भादनक्रेर | 
सचय बहुत श्रानन्द्मय, वीतत ज्ञागु न देर ॥ 


7 यगणः 


९०, वा 
१९६ ्[ सरग । 
मनि के वेषमे कालका श्राना। 
हंस पसह ऊच समय बीत जाने पर तपस्व 


र सूप धास्ण करके काल राजद्रार पर श्राया | 
वहाँ लकमण खड हए थं । वह्‌ उनसे बेल्ला हा- 
राजका मरेञ्मानेका सेदेशादरौ शनैर कह किं 
पह अतनल का दूत किसी काथै-वश पको 
देखने कौ इच्छासे रायः है| श्राप को क्या ग्माज्ञा 
ठं {:' यहं सुन कर लकच्मण गये दरार उसके श्रातं 
का हाल इस प्रकार कह कर बाल्ते--“ह्‌ महायते । 
पजधग से ्ाप दोनों ज्लोक्तों का जय कौजिए 
धय-समान तेजसो एक तापससूप दूत श्रापकर 
रतन करन क लिए अ्राया है |, महाराज ने कहा- 
ऽस यहा जल्दी ले श्राश्रो । लकमण ने श्माज्ञा 
पाकर वूत से कहा--““जाइप महाराज बुल्लाते 


हे 1" यह आज्ञा पाकर महषि ` मीतर गये नैर 
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` वात्मीकोय रामायण | 
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मधुरवाणी से बोले कि श्राप की वृद्धि ह्ये, पिर महा- 
रजन अ्रघ्य रार पादाघ्य म्रादि से युनि कौ पूजा 
+र इशलःप्रनच बृहन भ्रारम्म किया । सोने के दिज्य 
सन पर शुनि बैठ गये । भ्रव रामचन्द्र तं कटा 

ठे महष | श्रापकरा स्वागव हो, कहिएक्यासँ दशा 
है ? सुनि बैल्े--““ह राजन्‌ ! सं अपना संदेश 


बिल्ल एकान्त खान मे कहना चाहता हु, जहां 


हम श्ररश्रापदा ही रहे। हम दनां के बातचीत 


कस्त समय यदि तीसरा तुष्य सुनेयः देखेता वह्‌ 


भ्रापक्र हाथ से मारा जाय। यही सेरा कहना है") 
अहं छन कर रामचन्द्रने स्वीकार किया श्रीर्‌ लच्मण 
से कहा-- "हे सौमित्रे ! जाने त॒म द्वार परः खड 
रहा । द्वारपाल का वहां से विदाकरदो। 
दाना का बातचीत करते हुए कोई देखने या सुनने 
नश्रवे।यदि कोई एसा करगाता व मरे हाथ से 
सा जायगा |” ब्राज्ञा पाकर लक्मण द्वार पर जा 
चङ हु । तव रामचन्द्र ने मुनि से कहा कि मघ 
द्राप कहिए 
दाहा | 

त॒म कदं जा वक्तव्य मुनि. सोासवक बु राय | 
दमि पृद्ठत सवज्ञ प्रभु, जानि नूम सुराय | 


११७ वो स्म | 

सुनि की बातचीत, 

धुनि बेले-हं 
रण सुनिये । सुभे ब्रह्मा ने मेजां ह । म्राप कौ पूर्व 
सवसा के समय, सथ त्‌ हिरप्यगभे की उत्पत्ति कं 


समय, मँ माया-संक्नल्प से पदा किया गया था। 
सव जगत्‌ का संहार करते 


दापराक्रमी | मेरे घ्राने क्ता 


म मापका पुत्र 


क 


4 
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^: ब्राल्ला काल मेरा नाम है| महाराज) त्या न कहा यदि देवलोक के शासन करनं %। इच्छाहातावह 
` रहै कि “न ज्ञोकों %। रन्ता कं लिए अ्मापही ने 


भी ठीक हे। विष्णुरूपधारी आप के शासन से 
कै समय का खापनाक्धी है| ग्रापही पूर्वकाल मेँ माया देवलोक कृतार्थं शरैर तापरहित हे। जार्थगे |; ब्रह्मा 


। क द्वारालेकोंका संहार कर महासागर मं सोये ने यहीकहा है । इसं गिषय सें प्रापकी जेसी श्माज्ञा 
. थ । उसी समय रमँ उत्पन्न किया गयाथा। फिर हा, वेसा कौीजिये। 


उसा समय ्रापने एक जलचर, बड शरीर वाल इस तरह काल स्र मल 


| पह से पितामह कौ वाते 
` अनन्त नाग का उत्पन्न किया । इसके सिवा रीर सुनकर सहाराज हलर बाले- देवे के देव कौ 
„, भीदा जीवों को उल्पन्न क्याथा जिनका नाम बाते उन कर म बहुतःप्रसन्न हुश्रा। तीनों ल्लोको 


: षु आर कट हे | इनकी हङ्धियों से पर्वते सहित के कामके लिए मेरा श्रवतार है, सो मै जहां से 
त ` स्पृण थ्वी भर गह श्रीर्‌ मेदिनी #हलाईं । भ्रापही भआ्राया हँ वहीं जाङ्गना। ठस मरे हृदय दही मे घे । 
:. न जनी नामि से दिव्य कमलल द्रारा यु उसन्न भं तुम्हारी वाट ही देख रहा था | इतक 
 -. करे प्राजापल्य क क भार सपा | जव मेरे विषयमे सुभ ऊख सोचना विचारना नहीं ह | 

£ उपर आपे मार रक्लां तव सने राप जगतति से दाहा । 

, र्थनाकीकिदैप्रमो ! सषि का भारता मेरे देवकराज कर्तव्य मेदि, या मर्क न विचार । 
जदि प्रकार ते विधि वचन, कद्यौ सर्व संहार ॥ 
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: छपर न्रापने स्ल दिया परन्तु अरव इसकी रन्ता का 


भार्‌ श्राप अपने उपर लीजिए क्योकि मेरे तेज 
ताता सापही हं | उस समय प्रापने उस ससा- 


जनातरजयोभ्दय दकया नणरणयगारय् 


` श्श्त्वो सगं 

वनश्चीर दुद्धषं माव को होड कर जगत्‌ कौ रक्ता नौ 

लिए, विष्रूप धारण किया । श्रदिति ग इवासाका स्राना योर सक्षणा क अन्ता 
| बीयवान पुत्र के रूप से उन्न हहौ राप भरपने . .. ..“ करक मातर जाना | 


हया का श्रानन्द्‌ बढते एं उनक्षौ स हायता करते 
प हं । जब रावण प्रजा करो बहुत दुःख देने लगा तव 
„ श्रापने मनुष्य का शरीर धारण किया । इसत पहल 


श्रापह। ने यह नियम किया था कि दज म्यारह हजार से वेले--ुभौ रामचन्द्र से जल्दी मिल्लाश्नो नहीं 
नपर तक प्रथ्वोपर्‌ ररहुगा। सो अप ता फवल ते मेरा मतलव नट रोता ॐ |” यह सुन कर तच्मण 
पने मन कं संकस्परूप किसी फँ 4रह९। जापको ने हाथ जोड़ कर कहा--“मगवन्‌ ! च्रापका क्या 
युक्ता सकत्प.मी पूरा हा चुक्षा | इसी बात क काम हे? श्मापकिस प्रयोजन से उनसे मिलना चाहते 


सूचना देने कं लिए सँ यह दत मेनता ह । भवे ह, सुभे बतलाइए । मँ उसे जर्दी कर दूंगा । राम- 
) दि श्राप श्र भी छु समय तक प्रजापालन श्स्ना चनद्रजौी इतं समय किसी कार्यं मै व्य्रहें। घोड़ी 


चाहते हो ता बहुत ग्रच्छी वात है, वहा हए । देर ठहर जाईए ।'› यह सुने ही ऋषि मारे ऋध कं 
र | 


इधर तपसौ 11 रामचन्द्रं कौ बातचीत. हो 
हां रही थी कि इतने से, यमचन्ड् कै द्शेन. को 
इच्छा से, दुवासा उनि द्वार पर श्रा गये। वे लद्मण 
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श्रधीर होगये । वे लच्मण की श्रेार एसी रषि से देखने 


लगे मानें ्रभी भस्म कर देणे | वे क्रोध में भरकर 


 लदेमण से कहने लगे-'“दै सभैमित्रे! तुम इसी समय 


रामचन्द्र को मेरे आरागमन की सूचना दे दे, नही 
तमै बुम्हे, तुम्हारे देश को, नगर ्नीर रामको 
भीशापदेदृगां) इतना ही नहीं किन्तु भरतको, 
तुमको तश्रा तुम्हारी सन्तति कोाभीशापदेदूगा। 
सै श्रव अपना कोष हृदय में नहीं रख सकता ।" 
ये उग्र वचन सुन कर लच्मण ते अपने मनमे सोचा 
किंएकमेराही मरना टीकर; एेलानहौो कि 
कहीं सवेनाश हौ जाय । इस तरह मनमे सोच कर 
वे भट रामचन्द्र कै पास चल्ले गये श्रौर उनसे 
युनि के आने का हाल्न कह दिया । लक्छण का 
निवेदन सुनते दी महाराज ने कालल को विदा कर 
दिया ग्रौर शीघ्र बाहर श्राकर ग्रधिके पुत्र दुर्वासा 
ऋषि का देखा । उनको प्रणाम कर पृद्छा--““कदिए, 
भगवन्‌ क्या काम है १ सुनि बेले---“/हे राघव । 
प्राज मेरी निराहार तपस्या के हक्ञार वष समाप्त 
हए ह । म इस समय माजन चाहता दँ । यदि 


प्रापक यहा तयार षहा ता दीजिए 1; रामचन्द्र बड 


प्रसन्न हुए । उन्होने उसी समय भाजन संगवाया 
प्रार्‌ उनका दिया । श्रमृत कौ तुल्य वह माजन कर 
ग्रार--' साघु रामचन्द्र ! सोधु | कह कर सुनि 
प्रपने आ्माश्रम का चल्े गये । पर रामचन्द्रजी कालल 
को बातों का स्मरण कर हृद्य मे बड़ दुखी हए 
भरौर नीचे कौ घनोरु करके चुपचाप सोचने ले । 
सेच विचार कर उन्दने -निश्वय किया कि बस 
हा चुका । श्रव मेरे नौकर चाकरं श्रीर्‌ कुटुम्बी 
लगँ कौ सम्॒नि का समय श्रा गया |. 
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वाटमीकोय रामायश । 
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११६ वाँ सरग । 


लक्ष्मण का याग। 
शुमचन्द्र का नीचे मह किये थरौर दीन देख 


कर खुश हते हए लक्षण बोले-~' हे महाबाहो ! 
क्योकि काल 


मेरे जिए श्राप सन्तापन कीजिए । 
की गति एसी ही दै। इसकी स्चना पहले ही से 
हो चुकती है । भ्रव समाप श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन 
कर मेरा घात कोजिए | क्योंकि प्रतिज्ञा-रहित मुष्य 
नरके जातेहै। जे श्राप मेरे ऊपर प्रति रखते 
हां शरीर ्रनुप्रह-दृष्टि करे ता माप प्रतिज्ञालुसार 
मुभे मारिर } शङ्का छोड दीजिए} यह सुन कर 
रामचन्द्र घवरा गये । उन्होने मन्त्री च्चैर पुरोहितो 
को इकट्रा कर उन्हं लच्मण के विषय की बात्त 


सुनाई । तब वे मन्त्री श्रौर उपाध्याय उन वातो का 
सुन कर चुप हौ गये । परन्तु वशिष्ठ मुनि रेल्ते-- 


^° महाबाहौ । तुम्हारा यह बड़ा त्य देख पड़ा । 
इसके सुनने से रोये खड़े हा जाते हँ । क्षत्मण से 
छ्मापका वियोग होगा | श्राप इनका व्याग कर 


दीजिए । काल बलवान्‌ रै । राप अपनी प्रतिज्ञा को 
वृथा न कौजिए। प्रतिज्ञा का नाश करनेसे धर्मका 


लप दहा जाता हे। जब धमं नष्ट हुश्रा ता चर अ्रचर, 


ग्री देषपिगण-सदित यह वेलोक्य, नष्ट ह जायगा । ` 



















इसलिए हे पुरषशाद्‌.ल ! भरलक्य का पालन करने . - ¢| 


के लिए लच्छण का व्यागिये--इस जगत्‌ का स्वच्छ 
कीजिए । 7 इस तरह धम-अ्रथे-युक्त उन लोगों की 


वाते सुन कर रमचन्द्रजी लक्षण से बले-- “हे 


सौमित्रे! मँ तुम्हं बिदा करता हँ जिससे धमं 


वाधानहो। साघुलोगोंने व्याग श्रर वध दोनों 
क बरावर ही बतलाया है |> यह सुनकर लच्त्मण 
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व्याकुल हो गये | खं मँ श्राँसू मरे हए वे राम- 
चन्द्रको सभा से फट बाहर्‌ निकल्ल गये । वे श्रपने 
घर भौ नही गये । उसी समय बै सरयू नदी के किनारे 
चले गये । वहां उन्होने श्राचमन किया, फिर हाथ 
जोड़ कर ग्रोर स इन्द्रियो को रोककर श्वास रोक 
ली । वे योगाभ्यास करने लगे । इस तरह उनको 
योगाभ्यास करते देख कर इन्द्र प्रादि देवता, ग्रण्स- 
राए ग्रोर महर्षिंगण उन पर पूलँ कौ वर्षा करनेलमे । 
इन्द्र बहाँ राये श्रौर मनुष्य शरीर सहित लद्मण 
कोा उठा कर श्रपली श्रमरावती मे चल्ले गये } यह 
घात किसी मनुष्य नें नहीं देख पाई} इस तरह 
विष्णु के चतुथीश रूप लच्मण के खर्गमेँ त्रा जाने 
सं देवता वड प्रसन्न हए शरीर राघव की सराहना 


करते ले | 


कि 1 - ~ 
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 महाप्रस्थान कै लिए रामचन्द्र का तैयार 


होना । 
` ह्वुछण का विदा कर रामचन्द्रं दुःख श्रर 
शोक से पीडित होकर पुराहितो; मन्त्रों जर 
बड़ बड़ लोगो से वेते--““देखो, अरब मे अ्रयेध्या 
का राञ्य भरत को देकर खय वन को जागा । 


इसलिए ग्रभिषेक कौ चीजे जल्दी इकटरौ कौ जायं 


जिससे देरनदहा) यै भ्राजही ल्मण के पीठे 


जाना चाहता ह्र 1 रामचन्द्र के यंह से यह 
~ निकले ही मन्त्रो, दीवान, श्राव्य, महाजन, मित्र- 


गण, ब्राह्मण, मुनि अ्रादि जितने उस सभार्मेथेवे 
सव नीचे को मुह कर एक साथ गिर पडे । वै सव 
प्रणरदित से होगये। रामचन्द्रजी को सम्मति 
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सुनकर भरत भी मूषित हौ गये। थोडी दर भँ सचेत 
होकर वे राज्य कौ बुराई करते हए वोल्ले-^“ह राजन्‌ 
रघुनन्दन ! मै सत्य की शपथ खाकर कहता द्र कि 
प्रापके विना मँ यह राज्यतो क्था खगं-भोग भी 
नही चाहता । श्राप च्रपने दोनों पुत्रौ का श्रभिषेक्र 
कोाजिए । कोाशलदेशो का राजाकुश को शरैर उत्तर 
काशल भागक देशो का ल्व को राजा वनाइए। 
शन्ुत्र क पास तुरन्त ही दृत भेजे जायं जा उनको 
हमारे महाप्र्यान का संदेशा सुनावे ।" इस तरद 
भरत का कथन सुन श्रीर पुरबासियों को. वहत 
दुःखित तथा नीचे को मुहः किये देखकर वरिष्ठ 
यनि बालले- “हे वत्स राम ! श्रपनी इस प्रजा की 
परार देखा } यह जमीन पर लोटरही है यहजेा 
चाहे आपको वही करना उचित रै । श्राप इसके 
मन के विशद्ध कोईवात न करे 2 यह सुनकर राम- 
चन्द्र ने उन सब लोगों कोा-उठाया श्रर पृ्ा- 
“सं तुम्हारे लिए क्या कर १ यह सुनतेही सव एक 
साथ बोल्ल उठे--^“हे राम ! जहाँ म्राप जार्यगे वहीं 
श्रापकं पीठे पीछे हम ज्लोग भी चलगे । यदि पुर- 
वासियों पर ्मापक्री प्रीति श्रौर उत्तम स्नेहो तो 
हम सवका पुत्र-कलच्र-स हित श्रपने.साथ.चल्तने क्री 
ग्रुमति दीजिए । हे प्रभो! यदि श्राप हमक 
छोडना न चाहे हौं तो-चाहे श्राप तपोवन मेँ, दुगं 
सँ, नदी मे, था समुद्र मँ जायं -- जह्य जाये वही 
हमको भी ज्लिये चलं । इसी. से इम लोगों का 
परम प्रसन्नता होगी । हमारे लिए-यही परम वर 
है । हे राजन्‌ । श्रापके श्रनुचर होने मं हमको 
सद्‌ा प्रीति बनी रहती है ।› इस तरह पुरवासियों 
करो दृट्‌ भक्ति देखकर श्र च्रपना कत ग्य-सिद्धान्त 
सेच कर महाराज ने उनके चलने कौ श्रतुमति दे 
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१००४ वास्मीकीय रामायणं । 


दो । उन्होने, पहले बतललाये हए, दोनों खानों कं 
लिए अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक कर दिया | 
उनका ज्रभिषेक कर दोनों के श्रपनी गोदी में बैठा 
कर उनका सिर सघा इसके वाद्‌ देनं के त्रपते 
प्पे नगरोः के लिए विदा कर्‌ दिया } एक एक 
ह्नार रथ, द्त दल हज्ञार हाथी श्रीर्‌ एक एक 
लाख घोडे उनके साथ रवाना कर दिय । तर्‌ तरदं 
के रत्न श्रर बहत सी धन की देरियोां सहित हृ्टपुष्ट 


मनुष्यं का: उनकं साथ कर सावधाना कर त 
दर शत्रुन के पास दूत भेजे गये । 


[ 8. -- ए + ^ 


१२९१र्वो सगे । 
साथ चलनेवाल्यो का इकट्रा होना । 


पूव रामचन्द्र के भेजे हए दूत मथुरा नगरी | 


घ चल्ल दिये । वे मार्गं से कहीं मीन ठहर कर तीन 


रात दिन में वहाँ जा पर्हुचे। वहा पद्ुच कर उन्हान 


णायन क अयोध्या का सव हाल्ल सुना दिया । लद्मणं 
का याग, रामचन्द्र की प्रतिज्ञा, पुत्रो का श्रभिषेक 
पुरबासियों का महाराज के साथ जाने का विचार; 
कुश के ल्िए विन्ध्य पवत कं किनारे कौ कशावती 
दरैर ल्व क लिए श्रावस्ती, इन दोनों नगरिया छा 
वसाना तथा रामचन्द्र शओ्रर भरत का स्रयोध्या 
नगरी का निजेन कर खगं जाने क लिए उद्योग 


 करना--यह संब भयोध्या का इल उन्हून सुना 


कर्‌ कहा--““साजन्‌ ! श्रव जल्दी कीजिए इ 
तरह का घोर कुल-च्य क्रा हाल सुनकर शत्रुघ्नं 
पअपनी प्रजा को भ्रोर्‌ काञ्चन नामक पुराहित 


कौ बुल्तवा कर उनका यह सव हालत सुनाया 


| `. _. भाईयों क साथ मरपना भी भविष्य-विपयय 
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दिया । फिर अ्रपते देनों पुत्रा का-- स्यात्‌ 
मथुरानगरी का सुबाह् का आर शन्रघाती को येदिश 
नगर का-राज्य-तिल्यक कर दिया । सेना श्रीर्‌ घन क 
दा विभाग कस्फै देनं कोवं दियं । दंस प्रकार 
प्रबन्ध करके एक रथ पर तरैठ कर वे प्रयेध्या का चले | 
द्रयोध्या म॑ पर्हुचकर उन्न रामचन्द्र क दृशान 
कये ) रामचन्द्रजी उस समय बारीक रेशमी कपड्‌ 
पहने सनियें कं साथ विराजसि च । शतरुल उनसे 
लाय जाड कर बोल्ले--“्ह्‌ राजन्‌ ! यं श्रपन दाना | 
पुत्रौ को राञ्य देकर्‌ भ्राप क साय चते क लिए 


 कैयारदही श्राया । इसके विषय म च्राप का र 


टसरी बाद न कहिएगा । मं नहा चाहता कि श्रि 
की राज्ञा का उद्वहन करू | शनत कायह निन्य 
जान कर महाराज ने उन्हं सीकति दं दा । 
इस तरह छी वहाँ बातचीत ददी रही थीकि 

तने सें सुप्रीब, बानर, भालु श्र रान्तसों क सड 
सड वहाँ श्रा पर्हुचे । देवतामां, ऋषिया जार 
गन्धर्वो" से उत्पन्न बानर ज्लोग समचन्द्र के परमपदं 
जाने का हाल्न सुन कर्‌ वहो आरागय । उन होने कहा- 
८४ रामचन्द्र ! यदि श्राप हमको द्ाड कर चलं 
जायेते ता मासे यमदण्ड सै हमा घात करगे 1 


इसके वाद्‌ सुभ्व मी बौ नम्रता से प्रणाम करकं 


बो्ल-- "हे वीर! भैं श्रङ्गद को शज्य देकर श्रापका 
परलुगामी हीने केलिए श्राया ह्रु |; यदह सुनकर 
प्रभु सै उनकी बात मान ल्ली । फिर रामचन्द्रजी 
विधीषण से वोक्तं रात्तसेन्द्र ! जन तक प्रजा 
रहे तब तक्र श्राप ल्भा में सिर स्हिए । जब तकर 


चन्द्र, सूरय शनैर प्रथ्नी शिर है परैर जब तक मेरी 


कथा लोक मै रहेगी तब तक आपका राञ्य स्थिर 
हा । ओं श्मापको मित्रभाव से यद रज्ञा देता द| 








प्राप धमंपूवंक प्रजा का पालन करे | श्राप मुभ 
करु भी उत्तर न दीजिए । हे रात्तसेन्द्र । मै श्रीरमी 
कख कहना चाहता हू, बह सुनिए । इस इच्छाकु- 
वश के इष्टदेव श्री जगन्नाथ है । वे इन्द्रादि देवताश 
को मी पूज्य श्रौर सदा श्राराधनीय ईहै। श्राप 
उनको शआ्ाराधना करते रहिए ।> रामचन्द्रजी को 
प्राज्ञा का विभीषण ने खीकार कर लिया । इसकं 
वाद, रामचन्द्र हनुमान्‌ से वेल्ले---““हे 
तुमने भ्रपने जीवन कं लिए पहक्ते ही निश्चय कर 
रका ३ .। देखे ्रपनी उस प्रतिज्ञा को असत्य न 
करना 2 यह सुन कर वायुपुत्र वोले--"“ हां महा. 
` राज ! प्रथ्वी पर्‌ जब तक. पवित्र करनेवाली श्रापको 
कृथा रहेगी तव तक मे जीता रगा ।' तदनन्तर 
ब्रह्मा के पुत्र बद्धं जाम्बवान्‌ से तथा. मद्‌ भ्रार द्विविद 
से भी राभचद्रजी बोलले कि तुम कलियुग तक 
जीते सहा । 


दोहा । 


एहि विधि शासन पाँच कर, दई कषयो रघुनाथ । 
जा जा चाहत संग चलन, वेगि चल्लदहि मम साथ ॥ 


१९९बवा सग) 


 शसचन्द्र का ग्र्या | 
द्रव प्रातःकाल होते ही महाराज नं पुराहि 
से कहा--“व्राद्यणो कं साथ मेस प्रञ्वलित अग्नि- 
होत्र श्रामे रागे चज्ञे। बाजपेय का अतिशोभित छत्र 
भरी मेरे साथ जवे” फिर वशिष्ठ मुनि ने महा- 
प्रान के लिए सव धमे-विधि यथावत्‌ को । इसकं 


बाद्‌ रामचन्द्रजी वेद श्रीर उपनिषदो के मन्त्रो का 


, उन्तरक्एण्ड । 


दमन्‌ ! 


१००७ 





` पटृते हुए तथा हाथों मं कुश लिये हुए सरयू नदी 


की शरोर चले ¦ राहवे न ङ्ध बेालते श्रौर 
न किसी तरह की चेष्टा कस्तं घे । वे उदासी 
नता धारण किये, प्रकाशमान्‌ सूयं की नाई, चले 
जाते थे। उस समय महाराज कं दज्तिण भागे 


 सान्तात लच््मी श्रीर्‌ वाये साग में मही देवी तथा 


उनके रागे नागे व्यवसाय श्रथात्‌ संहार शक्ति 
चली जाती थी । तरह तरह कं वाण, उत्तम धनुष 
यैर रामचन्द्र कं सव श्रायुध पुरुष का रूप धारण 
करके उनके साथजा रहेथे | ब्रह्मण का रूप 
धास्ण किये सब वेद, तथा सब की रक्ता करनेवाली 
गायत्री, ओकार, वषट्कार, तथा श्रौर बड़े बडु 
ऋषि श्रैर सव ब्राह्यणो कौ मण्डली--ये सब महा- 
राजका श्रतुसर्ण करते हए चलते जाते थे! राम- 
चन्द्रजी कं पीष्धे पौषे रनिव्रास कौ सव सिया, बद्ध 
बालक, हिजड शरीर दासिरयाँ, नोकरोँ कं साथ चली 
जादी थीं । उस समय स में ब्रह्मलोक का फाटक 
सुल गया था | ्रपने ्रपने र्निवास क साथ भरत 
गरोर शन्न भी अभ्भिहौत्र सहित, रामचन्द्रनी कं 
साथ जा रहे थे । महासतिमान्‌ ब्राद्यण लोग, अपने 
श्मभ्मिहन्नौ सहित, सियो श्रोर् पुत्रका साथ लियं 
रामचन्द्र के पीट पी जा रहे घे | सब मत्री श्रार 
नौकर चाकर, पशु, बालक, शरीर बान्धवो को साथ 
लिये बड़े हषं से चले । सब प्रजा के लोग अपने 
हृष्टपुषट मनुष्यो के साथ श्रीर श्रपने सी, उटुम्ब 
तथा पञ्चपत्तियां खदित निष्पाप हि, हषं में भरे 


हए, रामचन्द्र के गुणों से श्ननुस्तं हा कर पीछे पीले 


त्ते जाते घे । सथ बानर स्नान करके प्रसन्न शरीर 
हृ्टपुष्ट ह किलकिला शब्द करते हुए रघुनन्दन कं 
पद्ध दैड जति धे । उक्त सरमय एक बात बडे 




















१ 


ध 

































१९६ 
१ 
| 







१६६ 
1 


1144६ 


द्‌ 


१11 


0) र 
१११4-१; 


५) १ 
| ॥ 
१६ 


1 


व 1 अ 5 


नन न्न 


प 
श 


१००८ 


वात्मीक्षीय रामायण | 





्रश्चयैकौ यहथीकिडन ल्ेगोँमेसेकोईभी 
दोन, लज्नित, भार दःखिवं वहन देख पडता था। 
जिसे देखो वही हृष्टपुष्ट श्रषर प्रसन्न देख पडता था | 
यहां तक तो श्रयोाध्या मं रहने बाले लोगों कौ बात 
थो । अबमागमेश्रीर दूसरे स्थानं के रहते बाले 
जो लोग, उस प्रस्थान कं समय, प्रथु को देखने कं 
लिए श्राते थे वे भी उनके पे पी्धे चल्ल देते थे । 
जो कोई उस समय उनका सिफ देखने कं लिए 
प्राताथा बहु भी उनक्षा च्रतगामी हा जाता था। 
जितने त्त, वानर, शक्तस श्रौर पुरबासी मनुष्य 
थे वे सब ब्डो भक्तिसे, सावधान हौ कर. पी 
पीदं चत्त जाति थे । कहाँ तक कहा जाय, श्रहश्य 
रहने वालं भूतगण भी, सगं कं लिए, रामचन्द्र कं 
पीडे गुप्ररूपसेगये। जोजो सावर श्रीर्‌ जगम 
राघव का जतेदहरए देखते धेवे भरी सब उनके 
प्रनुगामी ह जाते ये। 
दाहा । 

करुमि कोटहु नहि देखियत, पुरी च्रयोध्या मांह । 
तियग्यानि्ह्ं कहं लियो, साथ जानक . नाह | 


५१ £ | 
१९३ बा चम 
महाराज के साथ सब लोगों 
का स्वम-निवास्त | 


छस ` तरह चलते चलते कों दा को कं 


बाद रामचन्द्र ने परशिचिम ग्रोर कौ पवित्र प्रवाह 
से वहनेवाली संरयू नदी कल्ला सब लोगों 
कं साथ पे उसी के तट परर गये । उस समय 
देव-मण्डली को साथ लिये ब्रह्मा वहाँ श्रा गये | 
उनके साथ सौ करोड दिन्य विमान थे | उतत समय 





ग्राक्राश दिव्य तेज से पूं हो व्योतिमेय हो गया । 
 श्रपनेही तेज से प्रकाशमान श्रीर पवित्र कीतियोंसे 


विभूषित श्लगवासी लोग मी पितामह के साथ वहां 
श्राय । उस समय सुगन्धित सुखद वायु चलने लगी । 


देवता ज्लोग एला की भस्पूर वषां करने लगे । 


गन्धर्वो मरौर श्रप्सराश्रों से वह सान भर गया। 
सैकड़ों इन्दुभियां बजमे लगी । तब सरयू के जलल मे 
रामचन्द्र पैदल दही घुस गये । उस समय पितामह 
्राकाश से बे“ ह विष्णा राघव | श्राइए । रापः 


का अआरागसन बड़ा अ्रानन्द्कारो हा । आराप देवतुल्य 
श्रपने भाद्यो के साथ पधारिए। राप प्रपते शरीर 
में प्रवेश कीजिए ) जिस शरीरम श्राप प्रवेश करना 


चाहते हों उसी मे प्रवेश कोजिए। श्राप चाहे विष्णु 
कं शरीर मं द्रथा इस सनातन माकाशरूप निजं 
देह मं प्रवेश कोजिए | हेदेव } श्राप लोक के गति 


रूप है । आपका क नही जानता | केवल्ल एक 


विशाल्लनयनी यह माया देवी श्रापकोा जानती हं 
जो श्रापकौ पहली प्ली श्रादिशक्ति है । श्राप 
प्रचिन्त्य, महाभूत, ग्रक्तय श्रौर जरारहित रँ 
इस तरह पितामह की स्तुति सुन कर महाराजे 
सशरीर श्रपने दोनों भाईयों सदत वेष्णव तेज सें प्रवेश 
करिया । उस समय विष्णुरूप देव का साध्य 


मरुद्गण, तथा इन्द्र श्रौर श्रग्ति सहित सव देवता 
पूजने लगं । वहाँ महाराज के पर्टुचने से दिव्य 


ऋषिगश, गन्धर्व, ग्रप्तरा, सुपर्ण, नाग, यन्त, दैस्य, 
दानव, रान्तस श्रादि सभी के मनेास्थ पूरण हए । 
ये साधु साधुः कह कर स्तुति करने लगे । सम्पू 
स्वगं पविघ् हो गया । इसके बाद भगवान्‌ विष्णु 


पितामह से बेले--““हे ब्रह्मन्‌ ! इस जनसमूह के ` 


- ५ „न, 
लिए खग में यान बतल्लाश्रो जहाँ ये स्व श्रानन्द- 
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